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अतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र- | 


न सम्पादक-स० भरतसिह वानप्रस्थ सभा मन्त्री, सम्पादक-डा० सुद्शेनदेव श्राचार्य, सह-सम्पादक- रणवीर शास्त्रों 


— 


‘yar 


इषं 22, TE १ २८ नवम्बर १६८३ 


aia प्रतिनिधि सभा हरयाणा की साधारण स 
माननीय सदस्यों को सेवा में 


वर्णक साधारण सभा को ब 
का ऐजण्डा (कार्य सूचो) 


` |नीय महोदय, सादर नमस्ते | 


६) 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वाषिक साधारण अधिवेशन 
त्राव) दिनाक ११ दिसम्बर १६८३ रविवार को प्रातः ११ बजे संघा 


लिय दयानन्द मठ, रोहतक में होगा। Pa: समा के स्वीकत प्रति- 
(fe महानुभाव यथा समय पघार कर कृणार्थ करें 15 


विचारणीय विषय | 
Te अधिवेशन २१ मार्च ८२ की कार्यवाही की सम्पुष्टि। | 
' गत वर्ष स्वगेवास हुए ग्रायंसमाज के कमंठ कार्यकर्त्ताओं को 
श्रद्धांजली । : 
सभा कार्यालय, वेदप्रचार विभाग, साहित्य विभाग, सर्वेहितकारी, 
ma विद्या परिषद्‌, गुरुकुल कुरूक्षेत्र, गुरुकुल aI, दयानन्द 
। उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर, दयानन्द घमार्थश्रोषघालय 
' मम्वालः शहर घ्रादि के गत वषं के झाय-व्यय की सम्पुष्टि तथा 
सम्वत्‌ २०४० के प्रस्तावित ग्रानुमानिक श्राय-व्यय की स्वीकृति । 
वेद प्रचार द्वारा आयंसमाज के संगठन को सुदृढ़ करने पर विचार। 


श्री पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन निर्माण को पूरा करने पर 
विचार । 


असाधारण प्रधिवेशन 

AIL सभा के प्रस्तावानुसार सभा के. विधान को ATT १७ (क) 
के भाग ५ में संशोधन, “सभा के'अधिकारी, aac सदस्य, विद्या 
सघा हरियाणा विद्या सभा गुरुकुल कांगड़ी, राजायं सभा के सदस्यों 
तथा सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव 
है वर्ष के लिए होगा, परन्तु सभा का ग्रधिवेशन वर्ष में एक बार 
सभा का वाषिक कार्य वृतान्त तथा श्रायःव्यय (बजट): स्वीकार 
Pets लिए होगा 17? : 

TFG २०४०-४१ (सन्‌ १९८३-८७) के लिए सभा के भ्रधिकारियों, 
TUT सदस्यों, विद्या सभा हरयाणा, विद्या सभा gage कांगड़ी 
याय सभा, राजाय war तथा सावंदेशिक समा: के लिए' anit 

वष हेतु प्रतिनिधियों का निर्वाचन । 


: विशेष ज्ञातव्य 

शकृति प्रतिनिषियों को ऐजण्डा के साथ ste पत्र भी भेजा जा 
हा है। प्रतिनिधि महानुभावः इस पर भ्रपने भ्रार्यसमाज के प्रधान 
गवा मन्त्री के हस्ताक्षर करवाकर भपने साथ लाने का AA 
ZH) a 

न श्रायेसमाजों ने श्रभी तक सक्षा कार्यालय में wat प्रतिनिधि 


म, प्राव्तव्य कैदप्रचार दशांश तथा सवंहििकारो काः वाषिक - 


-नहीं भेजा है, उनसे निवेदन है कि वे यथा शोध प्रतिः 
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विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पेसे 


निधि फार्म तथा प्राप्तव्य घन सभा कार्यालय में तुरन्त भेज देवें 

a जांच पड़ताल के बाद उनके प्रतिनिधि नियमानुसार स्वीकार 
के भ्रौर उन्हें प्रवेश पत्र भेजे जावें । बिना प्रवेश पत्र के किसी 

t प्रतिनिधि को अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा 1 

VA- सभापति की श्राज्ञा से कायंवाही के कार्यक्रम में परिव किया जा 
सकता है। 

४- श्रावास तथा भोजन की व्यवस्था सभा की ओर से दयानन्द मठ 
रोहतक में होगी। भ्रावश्यकता के अनुसार सर्दी के वस्त्र अपने साथ 
लाने का कष्ट करें | महाशय भरतसिह वानप्रस्थ 

दिनांक २६-११-१६२३ सभा मन्त्री 


s FE कः 
|| सपणः क आयंसमाजों से निवेदन 


वेहितकोरी के गतांक में सूचना प्रकाशित हो चुकी है कि सभा 
का वाषिक प्रधिवेशन ११ दिसम्बर ८३ रविवार को दयानन्द मठ 
रोहतक में हो रहा है । 
Sl bas के इस भ्रक में साधारण श्रधिवेशन का ऐजण्डा 
प्रकाशित किया जा रहा है। सभा के स्वीकृत प्रतिनिधियों को डाक 
द्वारा ऐजण्डा तथा प्रवेश पत्र भेजा जा रहा है। कुछ श्रायसमाजों के 
प्रतिनिधि फार्म सभा कार्यालय में अघूरे भरे हुए प्राप्त हुए थे अथवा 
जिन भ्रायंसमाजों की ओर से प्राप्तव्य वेदप्रचार, दशांश तथा स्वे- 
हितकारी का वार्षिक शुल्क पूरा प्राप्त न होने के कारण उनके सम्बन्ध 
में कायंवाही पूरा करने के लिए क़ार्यालय की sz से पत्र लिख दिये गये 
थे। परन्तु भो तक कुछ श्रघूरे भरे हुए प्रतिनिधि फार्म ठीक होकर 
कार्यालय में वापस प्राप्त नहीं हुए हैं ate जिन ायसमाजो को 
प्राप्तव्य घन भेजने के लिए लिखा था, उनमें से भी कुछ घायेसमाजों से 
श्रमी तक धन प्राप्त न हो सकने पर नियमानुसार उनके प्रतिनिधि फार्म 
स्वीकार नहीं हो सके । 
अतः सभा से सम्बधित भ्रायंसमाजों के भ्रधिकारियों तथा प्रति: 
निघियों से ga: निवेदन है कि वे सभा द्वारा लिखे गये पन्नों के अनुसार 
प्रतिनिधि फार्मों को ठीक प्रकार भरकर तथा प्राप्तव्य घत राश सभा. 
कोर्यालय में ava भेजने की कृपा करें, ताकि उनके भी प्रतिनिधियों को 
नियमानुसार स्वीकार करके चुनाव का ऐजण्डा तथा प्रवेश पत्र समय... 
पर भेजे जा AH) आशा है हरयाणा के पश्रायंसमाजें झपती प्रान्तीय. 
सभरा को सहयोग देकर प्रदेश में भ्रायंसमाज के संघटन को झोर अधिक , 
ee करेगे भोर सभा के gfadea भे सम्मिलित ग 
बा सहयोग देगे। - । हकः = pee द 
जिन श्रायंसमाजों के पास किसी कारणावंशः भेजे गये प्रतिनिक्षि 
फामं गुम हो गये हों, वे सभा कार्यालय से सम्पर्क करके फोम तथोः 
आवश्यक जानकारी प्राप्त यथा oer we लेवे। समय aga कम रह्‌ ` 
गया है। भरत: आयेसमाजों के अधिकारियों से निवेदन है कि वे नियसा- 
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nate दयानन्द निर्वाण शताब्दी पय स्वामो ्रोमानन्द सरस्वतो द्वारा 
fear गया 


अध्यक्षीय भाषण 


(गतांक से भ्रागे) 
महषि दयानन्द इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांघने का संकल्प 
लेकर का क्षेत्र में उतरे ये। ग्रायंममाज ,ते इस तथ्य को सदा अपने 
सामने रखा श्रोर राष्ट्रोयता के लिये सतत्‌ प्रयत्न किया परन्तु हमाया 
' प्रयत्न Praat aga है प्राज यह स्पष्ट है। अराष्ट्रीय शक्तियां आज 
देश में सिर उठा रहो हैं । Sarg लोग हिमाचल, देश के बिहार, पूव 
एवं मध्य भाग में पड़यत्त्रों में लिप्त है । मुस्लिम शक्तिग्रांतेल के बल से 
यहाँ को जनता को घर्म परिवर्तन के लिये प्रेरित कर रहो हैं। पंजाब 
का एक वर्ग विदेशों शक्तिव्रों के प्रभाव में ग्राकर राष्ट्र को हानि पहुंचा 
रहा है । इन सबा ्रार्यतमाज हो उत्तर दे सर्ता है श्रोर दे रहा हैं 
परन्तु इस सब कार्य के लिए हमारे पास faa क्षमता शरोर साथतों को 
आवश्यकता है वह पर्याप्त नहों है, राष्ट्रविरोधी कार्यो की निन्द! व 
उसका विरोध आर्यसमाज को प्रखर व मुखर रूप में करना चाहिए । 
्रार्यंसमाज सदा नेतिक मूल्यों को सुरक्षा करने के लिए यत्तशाल 
रहा है परत्तु श्राज समाज के सामते नेतिक मूल्यों का घोर संकट ग्रा 
गथा है, कभो गाय को चरो के कारतूस १८५७ के स्त्रतन्त्रता संग्राम के 
AVA के कारण बते परन्तु श्राज यहां न जाने कितने वर्षो नें Yaga 
ओर वनस्पति के नाम पर विदेशों से आयातित गाय को चर्बो को घर्म 
के साथ देते रहे है। इसके fade को एक [चुनाव स्टण्ट से ary नहीं 
‹ बढ़ा सके । इसका उपाय तो केत्रल गोरक्षा है। गोकरुणानिषि लिखते 
हुये स्वामोजो महाराज ने सत्य लिखा है “गो अदि पशुप्रां के नाश से 
` राजाग्रोर प्रजा का भा नाश हो जाता है देश के स्वास्थ्य को ग्राया- 
तित साधतों से समृ ढ़ नहों fear जा सकता न हो भायातित संघ्कृति से 
इस देश को भ्रस्मिता को जोवित रक्ला जा सकता है। ग्रतः TT को 
agar के लिये नेतिक मूल्यों को समाज में मान्यता देती ही होगो। 
महाव देयानन्द ने वेद का पढ़ता पड़ता, सुनता सुनाना ब्रार्थो ऋ 
परम घमं कह था परन्तु वेर के त्रिता हम घामिक बतते को क्ता 
कर रहे हैं | महषि जोवन के ध्रन्तिम दिनों का उतका ATU रहा प्रभु 
काव वेदमाष्य ग्राज तक पूरा नहां हो सका इसकी हमे Tis पूरा करता 
चाहिये | ऐसा कहना भो अनुचित होगा कि इस दिशा से कायं नहों 
हुप्रा, पर्याप्त कार्य हुआ है । बहुत कुछ करना है । स्वामो सत्यप्रकाशजो 
वेदों के भ्रंग्रजो अनुवाद का AS काये सम्पन कर रहे हैं, प्रभु उनको शक्ति 
तथा प्रागु दे, कि वे इवो अच्छे रूप में पूरा कर सकं । वेर ale वेदिक 
साहित्य के प्रचार प्रसार में ग्रां संस्थाग्रों में सावंदेशिक ara प्रतिनिधि 
` सभा, परोपकारिणो सभा, TERA भज्जर, कन्या गुर्क्रुल नरेला, राम- 
" लाल कपूर, TES, आर्ष माहित्य प्रचार ट्रस्ट, वेद संस्यान, गोविन्दराम 
हासानस्द विरजानम्द वेदिक शोष संस्थान श्रादि ने साहित्य के प्रचार 
प्रसार में जो कदम उठाया द्वै वह प्रशंसनोय है। श्रायंसमाज के क्ष त्र के 
अतिरिक्त स्वामो गंगेश्‍वदानन्दजो का स्मरणा न करना भूल होगो जिन्होंने 
बेद को सुन्दर एवं शुद्र रूप में प्रकाशित कर मत्दिरों मै, संस्थानों से, 
देश विदेश में प्रतिष्ठित किया है, भले हो उनकी भाष्य wal से हमारा 
सत वेभिन्य हो परस्तु उनका सत्प्रयत्न हमारे लिये भ्रनुकरणोय है ata 
उनका परिश्रम प्रशंसनीय । , 
परोपक्रारिणो सभा के पास महषि के हस्तलिखित ग्रन्थों का भण्डार 
है जो पुराना होकर घोरे: घोरे जोर्ण शोणं हो रहा था उसके लिए सभा 
ने महषि के ग्रन्थों का पटलोकरण एवं माइक्ोफिल्मिंग कराकर श्रधिक 
सुरक्षित किया है। यह हमारे लिये ्रमूल्य निधि है। इसको सुरक्षा 
घोर प्रकाशत के लिए समा निरन्तर प्रयत्नशोल रहो है | at हरविलास 
जो शारदा तें संघषं काल में इसको सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा । 
स्वतन्त्रानन्दस्वामो, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, Yo युधिष्ठिर मोमांसक, डा. Wate 
जो आदि ने इक्रा समय समथ पर शोघकाय/के लिये उपयोग किया है, 
सूची आदि बनाकर व्यवस्थित भो किया है | श्रांज उत्त प* शोब करते 
वाले विद्वानों को श्रावरयकता है जो ऋषि के मस्तव्य को प्रकाशित कर 
सक | 
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ग्रन्थों को चिरकाल तक सुरक्षित इखने के लिए ताम्न-पत्रों _ 
प्रयोग बहुत प्राचीनकाल से होता रहा है इसी बात को लक्ष्य में रख 
हमने सत्याथंप्रकाश को ताम्रपत्रों पर अंकित कराया है। सारा ल t 
प्रकाश AIT श्राप की प्रदर्शनी में रखा हुआ है यह एक ऐतिहारि 
महत्व का कायं हुआ है जिसमें श्रार्य जनता ने ढाई लाख रुपये से afi 
का योगदान दिया है उसी को पुस्तक रूप में भो प्रकाशित किया है 
AIT को इस अवसर पर सुलभ हो सकेगा । इस प्रकार शताब्दी प्र 
प्रतेक महत्वपूर्ण कारणों से अधिक स्मरणीय हो गया है । 


श्र 
पन्न 
nate ने समग्र जोवत सव्य को खोज में लगाया जो सत्य फना 
उसका स्वीकार कर पालन किया । उन्होंने सामाजिक उत्तराधिधन्न 
जहां ग्रार्यसमाजञ को सौंपे वहां वेयक्तिक उत्तराधिकार परोपक़ारि,.= 
सभा को दिए और वेदों के प्रकाशन वेदों का व्याछ्यान, उपदेशक Far 
करना, देश के निर्बल ग्रनाथ ग्रसहायों की रक्षा का दायित्व भो सभा! 
सौंपा | इन कार्यों को सभा ने सामर्थ्यं भर करने का यत्न कियाता 
परन्तु स्वामीजो की इच्छानुसार हम नहीं कर पाए हैं । फिर भो गा प्र 
यह जानरुर हष होगा कि परोपकारिणी सभा नें सर्वसम्मत प्रस क्थ 
स्वीकार कर ऋषि उद्यान में ग्रार्ष परम्परा के संस्कृत विद्यालयाण 
स्थापना का निश्चय किया है । प्रकाशत को भी गतिदो है इस' WH 
पर सभा ने डाँ. भवानीलाल भारतीय लिखित शोधपूणं जीवन are 
ग्रौर स्वामी सत्यप्रकाशजो के निर्देशन में स्मृति ग्रन्थ एवं दयक 
ग्रन्थमाला का सुन्दर प्रकाशन किया है | परन्तु लक्ष्य AAT बहुत FWA 
आर उसके हम यत्नशील हैं । शये 


स्वामोजो ने अजमेर को भिनाय कोठो में प्राण त्याग Pea पे 
स्थान ऐतिहासिक महत्व का है । उस भवन का कुछ भाग प्राप्त झि 
है, शेष स्थान सरकार श्रारयंसमाज को सौंपने की स्वीकृति दे चुकी 
श्राशा है शीघ्र ही प्राप्त होजायगा। उनका afar संस्कार pr 
इमशान में हुआ था उसको भो विक्रसित करने को योजना है। स्वणि 
जी महाराज की इच्छानुसार दाहसंस्कार के बद उनको श्रस्थियों [ण 
अस्मि को ग्रतासागर के तट पर स्थित ऋषि उद्यान में विक्रोणं शिं ' 
गया था ! श्रो शाहपुराधीश श्री नाहरसिंह जी ने ag उद्यान पा हे 
कारिणी समा को प्रदात किया जिसमें श्राज एक भव्य यज्ञशाला 
देख रहे हैं । इस यज्ञशाला के निर्माण में परोपकारिणी सभा के 
श्रीकरणजी शारदा ने जो उत्साहपूर्ण प्रयतन किया है। उसके ह : 
प्रशांसा के योग्य हैं। सभी ग्रायोँ ने इसके निर्माण में दिल खोल, 
दात दिया है जिससे इसका यहु भव्य रूप ATH सामने श्रा सका, | 
इस यज्ञ की श्रग्नि निर्वाण we शताब्दी के समय शाहपुराधीश के स 
से लाई गई थी जिसको महि ने श्रपने वहां निवास के समय भड 
feat था उस श्रग्नि को राजा श्री नाहरसिंह जो फिर झाहपुराघी् बः 
उम्मेदिह घौर भ्रव राजकुमार श्री सुदर्शन देवनी निरन्तर a 
किये हुए हैं । यहां इस यज्ञाला में श्रधिक से श्रघिक लोग' i. 
यज्ञ करें घौर अपनी श्रात्मा को प्रकाशित करें तभी इस aaa : 


` सार्थकता होगी । उ 


प्राज परोपकारिणी सभा ने यहां एक शोष संस्थान स्थापित उ' 
का निएचय किया है, सभा का भ्रपना .पुस्तकालय है उसे an a 
करते की झावद्यकता है | स्वामोजी महाराज द्वारा स्थापित प्र रत 
संस्कृत हिन्दी के मुद्रण में देश के विशिष्ट Ral में स्थान witha, 
इसको भ्राधुनिक बनाने के लिए घन की श्रावश्यकता 2 जिसे पन्दे 
जनता ही पूरा कर सकती है; रौर करेगी ऐंसा मेराविश्‍्वास है laf 
निर्वाण शताब्दी समारोह में जहाँ परोपकारिणी समा ने प्रयत्न प 
और ५ वषं पूवे इसका निश्‍चय किया, मघ्य-मध्य मे बहुत सी $ | 
झोर विघ्त भो भ्राये। यह भी प्रच्छा ही रहा जिसके as 
गौरव में वृद्धि ही हुईं। यतिमण्डल भौद उसके TTA स्वामी he 
के प्रति मैं श्रोर समारोह समिति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं 
ग्राशोर्वाद के बिना ag भ्रायोजत सफल नहीं हो सकता वा यह 
रहे चतुवंद पारायण यज्ञ का lal यतिमण्डल ने लिया 
बरह्मा महात्मा दयानन्द जी ते उसे faa गरिमा के साथ पूरा क्रिया 
(शेष पृष्ठ Fa 
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का वाषिक चुनाव 
ara प्रतिनिधि सभा हरयाएा जिसका पिछला चुनाव मार्च ८र्‌ में 
पन्न हुआ था, के प्रतिनिधियों का समा के वाषिक अधिवेशन की बाट 
[ फुना स्वाभाविक ही है। विगत चार धितम्बर को वाधिक अधिवेशन 
aver हो चुका होता यदि इसे स्थगित न किया जाता । यह ag Hate 
ारि-न्द सरस्वती जी महाराज के निर्वाणा का शताब्दी ag है। wa: 
फ तेर्राष्ट्रीय स्तर पर यह श्रायोजन श्रजमेर में प्रायोजित था। यों तो 
THs ऋषि भक्त का इस उपलक्ष्य में ग्रायोजित समारोह को सफल 
Raat दायित्व बनता था किन्तु हस्याणा के gat त शा इनका संगठन 
ay प्रतिनिधि सभा हरयाणा को इस श्रवसर पर faite जिम्मेवारी 
प्रस क्योकि शताब्दी समारोह के प्रधान एवं कार्यकारी प्रधान दोनों ही 
Aa से थे, जो हमारे लिये गर्व को बात रही । अपने इसी दायित्व 
ग्रव्मनुभव कर श्नन्तरंग सभा ने समारोह के ग्रध्यक्ष एवं हरयाणा मभा 
` चध्राण श्रद्धेय स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती को भ्रपाल पर सभा का 
दयक श्रधिवेशन स्थगित कर दिया था तथा समारोह को सम्पश्नता के 
दूरशन्त माननोय सभा प्रधान जो को नये सिरे से इसे निश्चित करने 

aa श्रधिकृत कर दिया था । - 
ey सभा प्रधान प्रो० शेर सिह जी ने भी सहयोगियों ट्राय प्रदत्त 
7 किर का सदुपयोग करने में किसी प्रकार को ढोल नहीं दिखाई तया 
की! के वाषिक श्रधिवेशन हेतु तिथि एवं स्थान की घोषणा कर ee । 
-र |अधिवेशन झागामी ११ दिसम्बर को सभा कार्यालय का में हो 
art होगा जिसकी सूचना प्रान्त भर की उन आयेसमाजों को जो 
यों ।णा सभा से सम्बद्ध हैं तथा जिनसे mF हुये प्रतिनिधि इस अधि- 
[ शिं में भाग लेते हैं, को विभिन्न समाचाए माध्यमों द्वारा प्राप्त हो 
gf होगो। सभा का मुख पत्र होने के नाते सवंहितकारो का तो इस 
गा भ तथा महत्त्वपूर्ण सूचना को सम्बद्ध लोगों तक पहुँचाना क्योंकि 
के य बन जाता है, wa: सूचना मिलते ही इसे गत श्र के मुख पृष्ठ 
लिए विशेष रूप से प्रकाशित कर झपने मान्य प्रतिनिधियों को सेवा में 
गोल) किया जा चुका है। इस श्र के मुख पृष्ठ पर तो इस भ्रधिवेशन 
का चराध प्रस्तुत ऐजण्डा भी दे दिया गया है । 


'के | समय बहुत हो कम रह गया है। इथ प्रक के सम्बद्ध लोगों के 
ged भे पहुंचने तक बड़ी मुर्किल से सम्भवतया दस हो दिन रह पायें। 
raid बहुत सी आयंसमाजें ऐसी रहती हैं जिनके यहाँ से वेद प्रचार, 
प्रजी तथा प्रतिनिधि फाम तक प्राप्त नहीं हुये हैं । यद्यपि भ्रायंसमाजों 
प्रत्तिधिकारियों को इन्हीं कालमों द्वारा बार-बार इस कार्ये के प्रति 
गावा. किया जाता रहा है । इस वर्ष क्योंकि प्रतिनिधियों का नये सिरे से 
ब करके उनकी सूचना कार्यालय को दी जानो है, यहाँ भ्रधिकारियों 
उनको जाँच पड़ताल कर इन्हें स्वोकार भो किया जाना है, श्रत: 
: उन भ्रायंसमाजों के भ्रधिकारी जिन्होंने अभो तक यह कार्य 
न कर सभा को सूचित नहीं किया, इसे अत्यन्त 
भस रतापूर्वक लें। क्योंकि देर से प्राप्त प्रतिनिधियों को वेघानिक कारणों 
खताकार न किये जाने की स्थिति में सम्बद्ध लोगों को गघिकारियों के 
असे प्रन्देह तथा शिकायत का होना आज के युग में साधारण सी बात है। 
है वाधिक भ्रधिवेशन का श्रायोजन क्योंकि विगत अवधि में लक्ष्यपुति 
न लाई गई योजनाग्ों तथा उनकी पूति हेतु किये गये प्रयतनों के लेखे- 
कै लिये ही होता है, aa: नये प्रतिनिधि महानुभव इसके लिये नये 
ने तैयार होकर aah तथा संगठन के सुइ्ढ़ोकरण के मार्ग में 
हैँ शाली जटिलताश्नों को दूर किये जाने के लिये उनके द्वारा दिये गये 
यहाँ .सुझावों .का श्रधिकारी वर्ग भो संगठन के हित में पूरा-पुरा 
roy Mt करेगा; इस MATT पर सवं हितकारी की यही कामना है। 
pal सवं हितकारी ग्यारहवें वर्ष में 
ष्ठ परवेहिितकारी के पाठकों को यह जानकर 
हिक art उपलब्धिपूणां दस वषं पूरे 
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श्रक के साथ प्रवेश कर रहा है। भ्राज से दस वर्ष पूर्व नवम्लर १६७३ 
है इसके प्रकाशक तथा मुद्रक श्राचार्य बेदब्रत जो area ने जिन संत्रषं- 
पत्र से उस. रखने 
वाले पाठकों को वे पर्रिस्थतियाँ भली भाँति याद होंगी। श्रो श्ञाश्त्री 
जो ही इसके संस्थापक सम्पादक थे, श्रतः इस ग्रवसर पर सवं हितकारी 
उनके प्रति नत मस्तक हो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। ह्याशा 
के वरिष्ठ पत्रकाच श्री कपिलदेव जो शास्त्रों ने क्योंकि उन दिनों जबकि 
यह नवजात शिशु को भाँति था, अपने लेखों की a gat पकड़ाकर इसे 
चलना सिखाया श्रतः सवंहितकारी उनके प्रति मो आभार प्रदर्शित 
करता है तथा अपने लेखकों एवं पाठकों के प्रति ग्रामार प्रदर्शित 
करना अपना घरमे मानता है, विशेषकर अपने उन भ्राजीवन सदस्यों 


पूर्णा परिस्थितियों में इसे जन्म दिया था, 


के प्रति जो लड़खड़ाती शेशबावस्था में इसका सम्व्रल बने थे । 
परिस्थितियों से जुझता sar सवहितकारी विगत दस वर्ष की 
श्रपनी यात्रा पूरो कर जब ग्यारहवें वर्ष में प्रवेश करने चला है, तो 
इसके लिये यह प्रसन्नता की बात है क्रि आज इसका अपना भरा पूरा 
परिवार है । योग्य अधिकारियों का इसे संरक्षण प्राप्त है ग्रायंजगत्‌ के 
प्रायः सभी मनीषियों ळी श्रात्मोयता इसे विभिन्न अवसरों पर प्राप्त 
होती रहती है। गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसो के व्यवसायाध्यक्ष sre हरि 


प्रकाश, पाँच भाई साबुन की श्रोर से लाला लक्षमन दास के अतिरिक्त२ 
aig साहित्य प्रचार eee दिल्ली तथा महाशयां दो get को ओर से < 


महाशय घमंपाल श्राय॑ ने विज्ञापनों के माध्यम से जो आथिक सहयोग इसे 
प्रदान किया है, उसका भी श्रपना ही महत्त्व है। सभा के 
उपदेशक To चन्द्र सेन जो वेदिक मिशनरी ने इसके पाठक-परिवार की 
सदस्य संख्या में जो उल्लेखनीय वृद्धि की है, श्रपते अन्य हितेषियों के 
साथ-साथ उसके लिये सवेहितकारी भ्रपने इन ara हितेषी के प्रति भी 
इस श्रवसर पर ग्रपनी ग्रोर से हित कामना करता है । 


सर्वे हितकारो क्योंकि 'सवं-हितक्रारी” है, aa: सभी ओर से भ्रपने 
लिये हित कामनाश्रों की अपेक्षा रखता gar सभो के लिये हितकारो 
होने की श्रपनी घोषणा को भ्रपने जन्म दिवस पर दोहराना भी agar 
कत्तव्य मानता है। इसके लिये इसे अन्य सभी पत्र-पत्रिकाम्रों की भांति 
घ्रपने प्रिय पाठकों के पुनोत सहयोग को सर्वाधिक ग्रावशयकता है क्योंकि 
इसमें प्रकाशित सामग्री इसके पाठकों के fears ही रहती है। अपने 
पाठकों से इसे इस भ्रवसर पर इतना गिला भी करना है कि इसे ar 
बढ़ने में सहयोग करने वाले उनके अमूल्य सुझावों तथा प्रति क्रियाम्रों से 
प्रायः वंचित हो रहना पड़ता हे। पाठकों की समालोचनाएँ पत्रिका के 
लिये पथ-प्रर्दाशका का कायं करतो हैं । पत्रिका में वही प्रकाशित होता है 
जो उसके पाठक चाहते हैं। समय-समय पर भ्रपनो पत्रिका में प्रकाशित 
की जाने वाली विशेषाविशेष सामग्री के सम्बन्ध में तोखो समालोचना 
यदि पाठक वर्ग की ओर से सम्पादक मण्डल को प्राप्त नहीं होती तो 
इससे पाठक वर्ग के तथा उदासीन होने का हो संकेत 
मिलता है। यह मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये कि दस वर्ष 
के बाद भौ यदि feel भ्र शों में सवं हितकारो 'सर्वे-हितकारो' नहीं बन 
पाया हो तो इसके लिये weal के साथ-साथ पाठक भी उतना ही उत्तर- 
दायी है? सवेहितकारी 'सवे-हितकारी बन्नै, इस भ्रवसर पर इससे 
सम्बद्ध प्रत्येक घटक को केवल इसके लिये कामना मात्र से ही काम नहीं 
लेना चाहिये बल्कि इसके ग्यारहवें जन्म दिवस पर इसे स्वेहितकारो 
बनाने हेतु कृत संकल्प होने की नितान्त ग्रावश्यकता al 


>-श्णवीए 


आचाय॑ विष्णु मित्र जो के लिये स्वास्थ्य कासता 


प्रायेसमाज के वरिष्ठ विद्वान्‌ भ्राचाय॑ विष्णु मित्र जी विद्यामातेण्ड 
कई दिनों से हृदय रोग से पीड़ित होकर मेडिकल कालिज रोहतक भें 
दाखिल हैं। 


देव से उनके ale स्वस्थ होने की प्राथना करा ह 
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प्रो० प्रकाशवोर विद्यालंकार के अनुसार aad जी} in 
हस्पताल के ATS To € में ध्चेतावस्था में पड़े हैं। सवंहितकारी दयालु 


a 


सबंहितक़ारो 


neta निर्वाण शताब्दी प्रजमेरं पर वेद परिषद्‌ के प्रध्यक्ष 
आचार्य विश्‍्वश्रवां का अध्यक्षीय भाषण 


समस्त घ्रायंजगत्‌ से arg महर्षि के उत्तराधिकारो आआर्यविद्व।नों 


की सेवा में कुछ प्रसंग उपस्थित करता हूँ । ४ 

१- wafer स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अ्रपने लि में जह 
सायण प्रादि के धाष्यों का ave क्रिया वहाँ वेदार्थ यतत भाष्य का 
छो खण्डत किया है। यह वेदार्थे यत्न भाष्य महषि के भाष्य से पूर्वं पूना 
मैं कुछ विद्वानों ने क्रिया भ्रौर प्रकाशित किया था। यह वेदार्थे यत्त 
ऋग्वेद का भाष्य महि के ग्रन्य संग्रह में परोपकारिणी सभा के पास 
सुरक्षित है। र 

२- महि ते जब वेदार्थं यत्न का खण्डन किया तब उसके पक्ष 

| पतियों ने महधि के ऋग्वेद भाष्य के खण्डन में एक भाष्य किया a 

| क्का नाम प्रकृतार्थ वाहिनी है। यह ग्रश्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वः 
विद्यालय बनारस के सरस्वती भवन में है। 

३- जब महवि ने यजुर्वेद पर भाष्य क्रिया उसके खण्डन पर To 
उदयप्रकाश्च नारायण ने भो एक यजुबेंद भाष्य प्रकाशित क्रिया। उसमें 
महषि के भाष्य को दोषाकर भाष्य कह कर खण्डन किया । यहे ग्रन्थ सी 
पत्राकार साइज सें छुपा था । 

2 Go उदयप्रकाश नारायण भो दण्डी विरजानन्द के शिष्य थे।. वे 
wat श्राप को बेद भाष्य में विरजानन्द शिष्य लिखते हैं। दण्डी 
विरजानन्द के प्रधान शिष्य to उदयभ्रकाश नारायण थे। स्वामी 

| ` दयानन्द सरस्त्रती के art पर विरजानन्द जो का विशेष प्रेम 

उदयभ्रकाश से हटकर स्वामी दयानन्द सरस्वतो जी पर हो गया इससे 
fag कर उदयप्रकाश नारायण स्वामी जी का शत्रु हो गया था। 

४- सत्याथंप्रंकाश के खण्डन पर यथार्थंप्रकाश, दयानम्द तिमिर 

| भास्कर धादि ध्नैक ग्रन्थ प्रकाशित हुएं। भास्कर प्रकाश ग्रन्थ दयानन्द 

। तिमिश भास्कर के उत्तर में स्वामी तुलसीराम जी ने लिला। वह उस 

समय के लिये ठीक था । पर वह पर्याप्त उत्तर नहीं है। AAA भाषा 

OR भोसत्यार्थेप्रकाश केःखण्डन oy ger हैं। 

| ५८ क) ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के खण्डन पर बरेली के महन्त 

| ब्रह्मकुशल उदासोन ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकेन्दु ग्रन्थ प्रकाशित किया । 

। उसका कुछ उत्तर 'पशग ग्रन्थ के नाम से छपा था “ऋग्वेदादिभाष्य 

| भूमिकेग्दुपराग'। द 

ख) दूसरा ग्रन्थ ऋग्दादिभाष्य भुमिका कै खण्डन पर कनखल में 
-भूमिकाधिक्कार नाम से प्रकाशित हुआ जिसका कुछ उत्तर ¢ हिजेन्द्रनाथ 
शास्त्रों ने भूमिका प्रकाश नाम से दिया था। 

; ग) प्रब Aare पारिजात’ नाम से करपात्री जी का ग्रन्थ दो इजार 

से भ्रधिक पृष्ठ वाला प्रकासित gor है जिसमें महषि के लिये भ्रनेक 

f ग्रपशढरों का प्रयोग है । 

६- महर्षि के वेद भाष्यों के खण्डन पर जो 
उस पर कुछ कार्य नहीं gar है। 

७- वेदार्थं पारिजात पांच छः्वर्ष से प्रकाशित है इतने वर्षों से इस 
के उत्तर को टाला गया। सारवेदेशिक सभा ने उसके उत्तर की जो 
व्यवस्था को है वह पर्याप्त नहीं है। हमें डर है कि उसका ग्रन्यथा 
परिणास न हो। सावंदेशिक्र सभा की धन्तरंग म grand वद्यनाथ 
te को उसके उत्तर के लियें त किया था। प्राचार्य वेद्यनाथ जी 

जो स्कीम लिखी "लाला रामगोपालशालवाले प्रधान सारवदेलिक ने 
= स्वीकार 5 की पतः श्राचायं वैद्यनाथ जी ने त्याग पत्र दे दिया | 

F RE NATL सत्याथप्रकाश महाभाष्य के लिये 

` सषा को ध्रन्तरगने भ्राचायं वैद्यनाथ शास्त्री को नियत 7 तिलक 
; के स्वीकार न -करने पर आचायं 'वेशनांय ने उससे भी त्याग'पत्च 
ee aie sof as 
pat & सद्य थ प्रका ग्र, महामाष्प.की धोजना दीक्षानश्द जी ने:समेपंणा- 
] ने मुके (बमचाये:वि FE द्वारा Fo हनी करना चाहाः। - यू: पी. सभा 

मु फ (बमः 7 | ब bE जूक-बनाक इ, P 
कर सको erating सभा ते मत ere याक RE TET 


कुछ प्रकाशित gar 


Sed 


देशिक सभा मै मना किया-र स्वयं भो नहीं: किया । 
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१०- आरयंसमाज में नये-नये वेद भाष्यों के सम्बब्ध में का ala 
विद्वानों ने प्रश्‍न किया है इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह हैं कि महषि 
के वेद भाष्यों पर हमें पिश्रम करना चाहिये। हमारे वेदपरिषत्‌ के 
संयोजक Sto सुदशनदेव जी ने महर्षि के वेद भाष्यों को सरल करने का 
प्रयत्न किया है । हमने ऋग्वेद महाभाप्यम्‌ प्रकाशित करके दूसरा प्रकार 
दिखाया है। घातुपाठ ate उणादि प्रत्ययों के ्राधार पर किये वेद 
भाष्यों की प्रामाणिकता नहीं हो सकेगी। इस प्रकार भाष्य करने से 
“शन्नो देवी मन्त्र का खिलौना ग्रथं हो सकता है। जिन पर महषि का 


भाष्य नहीं है वहां महर्षि की चतुर्वेद विषय सूची का सहारा लेना ' 


चाहिये । ब्राह्मण ग्रन्थों का भी आश्रय लेकर वेद भाष्य करता होगा 
जेसे--'सुत्रामाणां! मन्त्र में वर्णित पदों का अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थों में मिल 
जाता है । 

देवो हयेषानो यदुयज्ञः। ऋखिज एवारित्राः। इत्यादि। उपयु क्त 
सब काम तभी संभव है जब सप्तर्षि मण्डल को स्थापना श्रायसमाज 
में हो । 

विशेष :--इस श्रध्यक्षीय भाषण पर सप्तषि मण्डल की स्थापना 
का प्रस्ताव सर्देसम्मति से पारित किया गया | 

grata जी द्वारा वेदों एर कार्य के लिए अपील पर तोन 
लाख रुपयों को प्राप्त 

इस महि निर्वाण शताव्दी पर देश-देशान्तर से आये महर्षि के 
भक्त ग्रायों के समक्ष में महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के वेद 
सम्बन्धी कार्यो के विषय में कुछ ग्रज्ञात त्राते रखता हूं जिससे श्राय 
जगत्‌ श्रपरिचित है। 

१- Hele को अनुमान था कि मेरी आयु चोर सौ घष या. अ्रधिक्‌ 
हो सकती है अतः वेद माष्य प्रारम्भ करते समय उन्होंने श्रपनी लेखनी 
से लिखा कि -- 


| aa जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
; दाँतों के लिए 


1 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी : 
से छुटकारा । wa दर्द, ae फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख- वुगेन्ध ओर॑ म | बीमारियों का एक 
मात्र इलाज । Fe 

सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स 


महाठियां दीं हंट़ी (प्रा.) लि. 


E इण्ड, एरिया, कीति-नगर, नई दिल्लो-15 _ फोन.: 539609,534093 
; हर केमिस्ट व प्रोविज़न स्टोर्स से खरीदें 1 


( शेष पृष्ठ ५ पर ) . 
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एकेकस्य शतादुपरिकाल: 


mata एक एक वेद TU भाष्य करने पर सौ वर्ष से श्रधिकत समय 
संभावित है। यह विचार कर ऋग्वेद पर विस्तार से भाष्य लिखना 
प्रारम्भ किया । इस प्रकार जितना माष्य किया वह परोपकारिणी जी के 
पास विद्यमान है | 

` =२- फिरमहा को पता चल गया कि मेरी श्रायु सौ वर्ष भी नहीं 
है और श्रपनी लेखनी से लिखकर घोषणा कर दी कि-- 


Coes SE REY 


शतवध्यागन्तुको मृत्यु 


ग्र्थात्‌ सौ वर्ष के अन्दर ही मेरी मृत्यु हो जावेगी। यह विचार 
भर विस्तृत वेद भाष्य का कार्य त्याग दिया श्रौर दूसरी शेलो से वेद- 
|माष्य प्रारम्भ किया । जो यजुर्वेद का तो पूरा हो गया पर ऋग्वेद पर 
!सप्तम मण्डल के इकंसठ सूक्त के दूसरे मन्त्र तक ही हो पाया और 
हषि जी मोक्ष पधार गए । 
३- इन बेद भाष्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व महर्षि ने चारों वेदों 
67 एक पूण aa लिखा था जिस का नाम है। 


चतुर्वेदविषय सूची 


5 अर्थात्‌ चारों वेदों में जो लगभ्नग ata हजार मन्त्र हैं प्रत्येक मन्त्र 
“मैं किस विषय का वर्णन है इस पर यह ग्रन्थ है। बस यही ऋषित्व का 
carr है ऋषि समाधिस्थ होकर जब यह बता देवे कि इस मन्त्र में. किस 
/ विषय का वर्णन है तो उस विषय को लेकर हम पण्डित लोग भो उस 
मन्त्र का भाष्य केर सकते हैं मन्त्र विषय का साक्षात्कार FAT काम 
नहीं है। ऋषि का काम है। 
४- दीवान बहादुर हरविलास जी शारदा ने जब मुझसे महर्षि के 
-सामान को देखने AW संभाल करं रखने को कहा तव यह WA महषि 
-के सामान में मेरो निगाह पड़ा उसके TA गल गए थे उसका फोटो 
-कराया और प्रकाशित किया । पं० युघिष्ठिर जी मीमांसक का भो इसको 
छापने का श्राग्रह था । 


५- महषि ने ऋग्वेद पर जहां तक भाष्य किया था उसके अगले 
' मन्त्र से भाष्य का कार्य Go शिवशंकर का व्यतीर्थं और महामहोपाध्याय 
व श्रार्य मुनि जो ने क्रिया, सामवेद पर भाष्य पं तुलसी राम जी ने 
`तथा ग्र्थववेद पर भाष्य To क्षेमकरण दास त्रिवेदी ने किया । पर इन 
| ४०'नों ने ग्रजमेर आकर महि के कागजातों को नही देखा । यदि चतुर्वेद 
| (विषय सूची का इन विद्वानों को. पता चल जाता तो उसका श्राश्रय 
लेकर यदि ये विद्वान्‌ भ्रपने अपने वेदभाष्य भा at कोटि को पहुंच 
-जाते । श्रव हमें फिर से वेदों पर भाष्य करना होगा जिनपर ऋषि का 

' भाष्य नहीं है । 


१८ 


< ६- मैं जब दूसरे देशों में जाता हुं लगभग एक लाख व्यक्ति मेरे 
` -मम्पक में हैं जिन्हें मैं वेदों के सम्बन्ध में जानकारी देता हूं बे वेद 
|| पढ़ना चाहते हैं पर उनकी भाषा में वेदों के अनुवाद नहीं है। ग्रग्रेजी 
_ सी घरती के थोड़े से टुकड़े पर हो वोलो जाती है। sect आदि में 
` जब मुझे बोलना होता है तब दुभाषिया रखना पड़ता है वहां की जनता 
|| श्रग्रोजी नहीं समकाती | यही दूसरे देशों का हाल है। जो लाखों व्यक्ति 
| वेदभक्त हैं उन्हें घायंसमाज नहीं जानता भ्रौर वे लोग आर्यसमाज को 
` नहीं जानते हैं । इस समय तक श्राय समाज दूसरे देशों भे प्रवासी भारती- 
| at तक ही सीमित, है किसो देश. का मूल निवासी. ार्यसमाजो नहीं है। 


* 


हही प्रभाव है। 
F 


|| were वहू फूल की ही है । प्रतः जहां तक वेदभक्त हैं सब महषि का 


वेदभाष्यों का ग्रग्रेजो प्रनुवादे भी तहीं प्रकाशित gar go धमेदेव 


1 


“फूल की गन्घ कहां तृक जा रही है यह फूल को.पता नहीं पर जहां: तक . 


७- प्राये समाज में स्वतंत्र अंग्रेजों अनुवाद हुए हैं। पर महूषि के 


नोट :--श्रा चायं जो की इस श्रपील पर तोन लाख रुपया प्राप्त हुआ | 


प्र २८ नवम्बर १६८३ 


विद्यामातेण्ड कुछ करके रख गए पर दश वर्ष बीतने पर भी केवल दो 
भाग ही छपे भ्रन्य देशों की भाषाग्रों में हुआ ही क्या । 

८- निर्वाचन वाली संस्थाय प्रायं समाजे प्रान्तीय सभाएं सार्वदेशिक 
सभा एक दो वर्ष में पूर्ण होने वाले श्रान्दोलनात्मक कार्यो को सफलता- 
पूर्वक कर सकती हैं | स्थायी काम इनके द्वारा नहीं हो सकता यही 
विचार कर महर्षि नें हजारों आर्यंसमाजों के होते हुए भी अपने जीवन 
के ofan क्षणों में परोपक्रारिणो सभा की स्थापना की जिसमें २३ 
व्यक्ति सदा के लिए स्थिर हैं । यदि श्रार्यजनता ऋषि के वचे हुए वेदों 
पर भाष्य प्रामाणिक चतुर्वेदविषय सूची के arate पर फिर से कराना 
चाहती है att संसार की सब भाषाग्रों में वेदों का ग्रनुवाद कराकच्‌ 
सव संसार के लोगों को वेद पढ़ाना चाहतो है तो आज परोपकारिणी 
सभा को झोली भर कर जाइए। 


(पृष्ठ २ का शेष) 

सदा स्मरणीय रहेगा ! सावेदेशिक समा और इमके प्रधान लाला 
शामगोपालजी ने सम्मेलन की सफलता के लिए जिस सदाशयता व 
सहयोग का परिचय दिया, ag उनकी गरिमा के श्रनुकूल है । ब्रार्यो का 
संगठन ऋषि के कायं को पूरा नहीं करेगा तो दूधरा और कौन कर 
सकेगा । इसके अतिरिक्त श्राय प्रादेशिक सभा ने सम्मेलन का पूरा 
दायित्व हो संभाला श्रोर सम्मेलन को तन मन घन से रात-दिन जुट करा 
यह भव्य रूप प्रदान किया है । विशेष रूप से श्री रामनाथ सहगल देश- 
राज बहल, प्रो० वेदव्यासजी, क्षितीशा वेदालंकार, ठेकेदार रामलालजी 
मलिक ने व्यक्तिगत रूप से जो. पुरुषार्थं किया उसको किन शब्दों में 
व्यक्त करू मेरे पास शब्द नहीं । 

मेरे भ्रस्वस्थ होने के कारण समारोह समिति ने प्रो» शेरसिंहजी 
को कार्यकर्त्ता प्रधान चुना और हमारे HTT की शिथिलता दूर हो गई । ` 
इतने थोड़े समय में इस श्रायोजन को सुन्दर रूप मिल सका है। प्रापका 


' घन्यवाद किन शब्दों में करू यह हमारे लिये बड़े गर्व की बात है कि 


ऐसे शान्त सुले हुए व्यक्ति हमें प्राप्त हैं । 

परोपकारिणी समा के सदस्य वेदभक्त चो० प्रतापसिहजी का सहयोग 
इस समारोह -में बड़ा संबल राहां है। आप द्वारा वेद के विद्वानों का 
सम्मान, वेदिक साहित्य के प्रकाशन ग्रोर पुस्तकालय समृद्धि की ग्रापकी | 
प्रेरणा हमें दयानन्द के वास्तविक कार्य को पूरा करने का बल प्रदान 
करती है । 

समारोह को ग्रायो ने अपना समारोह समझा व व्यक्तिगत कार्यों 
को छोड़कर समारोह की सफलता के लिए कई मास से निरन्तर प्रयास 
करते रहे घन संग्रह किया, समय दिया, पुरुषार्थं से कार्य को सफल 
बनाया ऐसे महानुभावो को लम्बी सूची है जिनके परिश्रम की सफलता 
को ग्राप देख रहे हैं उनमें श्रो पृतमचन्द श्राय, छोटूसिहजी, श्रीकरणाजो 
शारदा, पन्तालाल बाहेतो प्रकाश कलाकार, जयसिहजी मेहता; sto 
श्री गोपाल बाहेतो, प्रमुख हैं। साथ ही अ्रजमेर के स्थानोय सज्जन 
जिन्होंने at से कायं के लिए परिश्रम किया है उनकी क्या प्रशंसा 
करू यह तो उनका ग्रापना कार्य [वाद 5 
है। उनके लिए साधुवाद व्यक्त 
बाहर से आने वाले पद यात्रियों ने ग्राम-ग्राम जाकर जो शंखनाद 
किया है उनका उत्साह ग्रादर्श है इसके लिये स्वामो दीक्षानन्दजी स्वामी 
प्रेमानम्दजो, ब्र. मरार्येनरेश, गुजरात को टोली के सदस्यों की ऋषि भक्त, ` 
हमारी युवा पीढी का मार्ग दर्शन करेगी । इसके साथ ही प्रायं वोर दल 
के एवं ग्रायं युवक परिषद्‌ के स्वयंसेवकों का योगदान सराहनीप्र है। 
सभी स्वयं सेवको को एवं ब्र. राजसिह को साधुवाद देता हूं, जो यहां 
को व्यवस्था में भ्रपना पूरण योगदान दे रहेह।ी 

__ भते प्रान्त को भ्रान्तीय” सभाओं ने, आयंसमाजों ने, वयति: 

लोगों ने जो साहुयतों व सहयोग दिया बहुं अविस्मरणीय. है। विशेष 
रूप से हरयाणा के लोगों का जिन पर भ्राज संकट है. रोहतक, सोनीपत 
जिले जहां बाढ़ग्रल्‍्त हैं फिर भो अपना सहयोग दिया व बढ़-चढ़ कर | 
भाग लिया । उन सभो का जिनका सहयोग प्रत्यक्ष-परोक्ष, मनसा वाचा 
कर्मा मिला प्राभारी हूंगे आपका यहाँ स्वांगरे है। अ ्रांशो्वाद है 
घन्यवादे। a: 25 Tee 


¥ 


ee 


तके विद्याधियों की इचि 


यह शताब्दी वषं 


Sea :--सोहन लाल शारदा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) 


{ समाजी हैं नहीं पर मेरा भरोसा 

“सभी आर्य समाजी पुरुष मेरे शिष्य हैं 3 é 
है | ये वचन महषि दयानन्द ने अपने श्रन्तिम समय जोधपुर की 
अवस्थिति के दिनों में राव राजा Fa fag के एक प्रश्‍न के उ 
कहे थे । ग्रतः हम ग्रार्यंसमाजियों का कत्तव्य है कि हम इस राताब्दा 


ag पर महि की विचार घाराग्रों के जो मन्तव्य उन्होंने अपने सभी पत्रों 


पुस्तकों में लिखे हैं पालन कर, कराते हुये समाज एवम्‌ राष्ट्रोन्नति में 
लग जावें | उनकी विचार धारा वया है। जब हम महषि कृत ग्रन्थों का 
स्वाघाय करते हैं तो तुरन्त पता लग जाता है कि वे प्रथम ईइवर विद्या 
श्री थे। उन्होने प्रश्नु भक्तिं का सही सच्चा मागं बताते हुए प्रत्येक स्त्री 
पुरुष को श्रादेश दिया कि रात्रो के प्रथम प्रहर याने ४ बजे उठकर 
प्रथम हृदय में परमेश्‍वर का चिन्तन करके घमं ग्रौर a का विचार 
करना A धमं और ग्रथ के भ्रनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि पीड़ा 
भी हो ठो भी घमं युक्त पुरुषार्थं को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे 
लिखते हैं कि जिस परमेश्‍वर को कृपा इष्टि ate सहाय से महां कठिन 
कायं ओो सुगमता से सिद्ध हो सके श्रागे यह भी ग्रादेश दिया गया है 
कि संध्यायज्ञोपासनादि कर्म यथा विधि उचित समय पर्‌ किया कर | 


यह स्वयं सिद्ध है कि विगत पांच हजार वर्ष बाद याने महाराज 
कृष्ण महृषि वेद व्यास जेमनी बाद एक महान विशभूति सोते हुए ग्रायोँ 
को जगाने के लिए आई श्रोर श्रपना कार्य सम्पूर्ण कर चली गई। 
ofan समय में जेसा कि भ्रपने एक बातचीत के दौरान में Go कमल 
नयन अजमेर को कहा था कि मैंने भ्रपना कार्य पूरा कर दिया सत्यार्थ 
प्रकाश भ्रादि सत्‌ ग्रन्थ लिख चुका हूं। श्राप उन्हीं के श्रनुसार जीवन 
निर्माण करते हुए राष्ट्र एवम्‌ समाज को समृद्ध बनाइये । 


श्रतः हमारा कत्तव्य है कि हुम महुषि के आदर्शों का पालन करें। 
mele का ग्रादेश है कि माता पिता श्राचायं बालकों को जिनकी उम्र 
४ से ग्राठ वषं तक की है स्नान श्रासन्न प्राणायाम श्रादि क्रिया है 
सीख जावे श्रागे चलकर इसी सत्याथ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में 
कहा गया है कि प्राणायाम, मनसा परिक्रमा, उपस्थान, पुर्वक 
है परमेश्वर की स्तुति प्राथना उपासना याने गायत्री जाप पद्धति की 
रीति सीख जावे। श्रतः हमें हमारे विद्यालयों, मन्दिरों में हमें प्रथम नियम 
१० पढ़ते हुये सघ्योपासन विधि पढ़ानी है जो भी सज्जन महाशय 
पढ़ानी चाहें हमारे यहां से प्रकाशित संध्यायज्ञापासन विधि नित्य कमं 
करने के लिए मंगाकर पढ़ा सकते हैं। मुल्य सप्रेम भेंट डाक. खर्च 
माफ है । 


प्रागे इन्हीं विद्याथियों को संस्कार विधि से. ही सम्पूणं याने 
भूमिका प्राक्कथन के ११ इलोक स्वस्तिवाचनम्‌ शान्तिकरणम्‌ व व सामान्य 
प्रकरण सम्पूणं मङ्गलकायं महावाम देव्यम्‌ तक पढ़ाना है। यहां 
महषिका आदेश है कि इतना dt waar पढ़ लेवे। इतना पद चुकने पर 


यह लाभ होगा के जो पुरोहितों की समस्या समाजों में है हल हो जावे 
गी। 


तदन्तर इन्हीं बालक विद्यार्थियों को आर्योददेश्य रत्न माला 
स्वमण्व्यामन्त्य प्रकाश तथा वेदाङ्भ प्रकाश के प्रथम तोन भाग वर्णो- 
Samia संस्कृत वाक्य प्रबोध व्यवहार भानु पढ़ाना है ताके 
वर्तमान में जो प्रराजकता श्रनुशासन हीनता विधान सभाश्रों लोक 
सभा वगेरा विशिष्ट जगह पर देखने को मिल रहो है उनमें सुधार होकर 


राष्ट्र एवम्‌ समाज की सर्वाङ्गीण उन्नती में सहायक हो सके । 


इसके बाद कम से कम देश भ्राज परस्थिति को देखते हुए ऐसे 
बालक विद्यार्थियों के सत्याथ प्रकाश के छठे समुल्लास को पढ़ाना है। 
राजनीतिकी 


ee 


sees 


_ याने हम प्रजापति परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा 


we 
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महि के ग्रादेश को घ्यान में रखना है कि जहां इसी समुल्लास के भरन्त A 


में लिखा है कि “विशेष वेद मनुस्मृति के सप्तम्‌ श्रष्टम्‌ नवम्‌ अध्याय में 
तथा विदुर प्रजागर-शुक्र नीति श्रौर महाभारत शान्ति पर्व के राजघर्म 
ग्रादि पुस्तकों में देखकर पूणं राजनीति को धारणा. करके 
माण्डलिक श्रथवा सार्वभौम चक्रवति राज्य करे” at निष्क्राम ay 
योग के घारणा कराते हुये कहा गया है कि वयं प्रजापते: प्रजा अभूम | 
हमारा राजा हम 
उसके feat भृत्यवत हैं। वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हमको राज्या- 
धिकारी करें और हमारे हाथों से अपने न्याय की प्रवति करावें । हम 
जब महि कृत सभी ग्रन्थ पढ़ायेगे, पढ़ेगें मनन करके कार्य रुप में परि- 
णित करेगे तभी हमारा शताब्दी महोत्सव मनाना सफल हो सकेगा | 


oo 


तेरे जाने से जो तारीकी छायी थी wale | 
लाख faa ले दीवाली उसे मिटाने श्रायी है ॥ 


लेखक--यशपाल ala बं घु, आय निवास चन्द्र नगर, मुरादाबाद ८% 


महषि दयानन्द सरस्वती ऐसे प्रकाशतम्भ थे, जिनसे भूला-भटकाः 
वे मानवता के पथप्रदशंक 
। मानवता को सी सच्ची एवं निष्कण्टक राहजो वे दर्शा 
गये हैं, उसका अपना ही महत्व है । वस्तुतः उस राह पर चल कर कोई 
ही ्रभ्युदय एवं निः श्रोयस की सिद्धि कर सकता 
है । वे सही gal में मानवता के प्रश्नयदाता थे | सानवता को उन पर 
मान है। ऐसे महामानव संसार के ग्रज्ञान अन्धकार को हरने के लिये 
प्राया करते हैं । महषि की तमन्ना थी कि संसार में ग्रज्ञान-अंधकार काः 


मानव सुपथ के दर्शन करता है। इसी लिए 
माने जाते हैं 


भी व्यक्ति सहज में 


नाम निशान न रहे क्योंकि-- 


“जव श्रवेण हो तो लाख ऐब उभर श्राते हैं, इस लिए तमन्ना ह्वैः 


कि जग में ग्रंधेरा न रहे ।” 


ग्रात्मिक-ज्योति के प्रकाश के सहारे एक अकेले लंगोटबंध संन्यासी 


ने संसार भर के गहन तिमिर एवं श्रज्ञानअंधार को चुनौती डाली थी |: 
आजीवन तिल-तिल जलकर प्रकाश की टिमटिमातो बाती को उसने बुझः 


ने नहीं दिया था। इस कार्य में उसे कितनी यातनायें सहनी पड़ी, कितने 
कष्ट उठाने पड़े, कितनी उत्पीड़ायें झेलनी पड़ी, यह कौन जान सकता 


है ? जब कभी ईटों श्रौर पत्थरों की वर्षा होती तो उसे बह पुष्प agi 


समभकर सह्‌ लेता, रौर जब कभी उसे विष के प्याले दिये जाते तोः 


अमृत समझकर उसे वह पान कर लेता, जब कभी उसे कलंकित करने 


की कुचाले चली जातो, तो उनमें आनन्द की धनुभूति कर लेता, यहां 


तक कि प्राणों को हुरने की नौबत श्रा जाती तो उसे हंसते-हंसते वरण 5 


कर लेता। पर इतना सब कुछ होते हुए भी उस महानानव ने अज्ञान- 


श्रहंकार के श्रागे हथियार कभी नहीं डाले । श्रसत्यःसे समभौता say ड 


कभी नहीं किया । वह सत्य पथ का बटोही था, वह्‌ सत्य पथ का राही 
था, दुनियां को सत्य पथ दर्शा गया । 


एक शती पूर्व दीपावली की शाम को श्रनन्त feat के प्रकाश में 
यह दिव्य ज्योति mara ज्योति में विलीब होने को चल पड़ी । और 
देखते ही देखते महाकाल में समा गयी । तभी संसार में सवंत्र श्रंघेरा 


छा गया | घोर भ्रमा काश्रवेरा किहाथ को हाथ न दिखाई दे। सौ 
लाखों दिए जलाकर दोवाली श्रान उपस्थित हुई किन्तु ज्योति में बिलीन 


हो चुकी थी जिसके लिए कविवर AQUA शांकर शर्मा ने कहा था कि- 


ओर ' “शंकर दिया बुझाय के दीवाली को देह का, कैवल्य के विशाल 
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क्रमशः 


मे 'सवहितकारो 


~. 


' युग-पुरुष महि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
| स्वामो वेदसुनि परिव्राजक, ग्रध्यक्ष-वे दिक संस्थान, 
नजीबाबाद (go प्र०) 
| 


सायंकाल का समय था श्रौर दीपमालिका का दिवस-लगभग 
. साढ़े पांच बजे थे, उस समय प्रत्येक घर दीपकों से जगमगाने लगा था। 
` | उधर राजा साहब भिनाय को श्रजमेर स्थित कोठी में एक महान्‌ दीप -- 
` | ऐसा महान्‌, जिसने शताब्दियों से बुझे दीप--वेद ज्ञान को अपनी सम्पूण 
| योग्यता और सामथ्ये से भूमण्डल पण प्रकाशित कर दिया था, निर्दयी 
` | काल के प्रबल भोंके से बुझ रहा था। बुझा तो वह दीय-किन्तु 
| संसार को वह ज्योति देकर, वह श्रमर ज्योति, जो न केवल gal युगों . 
~ तक अपितु प्रलय काल तक श्रपती प्रखर रहिमयों से सम्पूर्ण विश्व को, 
"| विश्व ब्रह्माण्ड ग्रौर विशव मानवता को न केवल प्रकाश प्रदान करेगी 

' अपितु देदीप्यमान्‌ बताये रखेगी । 


संसार के सभी शैज्ञावात न केवल मोहमाया के श्रपिपु मत- 
“५ झम्तरों के भी -उसे बुफानें दोड़े । परन्तु बह अडिग, निइचल श्रौर 
अटल हिमालय की भान्ति खड़ा रहा और खड़ा रह कर विश्‍व-मानवता 

के हित में उस ज्योति की प्रखर We जाज्वल्यमान्‌ seats रश्मियां 
बलेरता रहा । प्रत्येक पग पर उस तपापूत ने यह प्रमाणित किया कि-- 


निन्दन्तु नोति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 
` ` ब्रह्मैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्यायत्पथाः प्रविचलन्ति पदं न धौराः॥ 


| नीति निपुण लोग निन्दा करें ग्रथवा स्तुति, लक्ष्मी (धन) श्रायें 
| था जाये, चाहे ग्राज ही मृत्यु हो या युगों के पश्चात्‌ किस्तु धैर्यवान्‌ लोग 
श्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते । 


इस युग-पुरुष महावु तपस्त्री वेदिक ऋषि को हम युग-प्रवतेक 

बहि स्वामी दयातन्द सरस्त्रती के नाम से स्मरणा करते हैं। न केवल 

प्राज ही स्मरण करते हैं 'यावत्‌ चन्द्रदिवाकरो, जब तक चन्द्रमा. श्रौर 

ˆ सूर्य प्राकाश में स्थित हैं-प्रबुद्ध जन सर्वदा उतके नाम पर श्रद्धोपेत 
-होकर सिर भुक़ाते रहेंगे । 


इतिहास के पृष्ठों में यहां तक इष्टि जाती है, महषि दयानन्द हमें 

प्रथम महापुरुष इष्टिगोचर होते हैं, जिन्होंने यह घोषणा की कि 'जो 

“पदार्थ जैसा है उसको वेसा ही कहना, लिखना भर मानना सत्य कहाता 

„९ #५; यह घोषणा उनके पूर्वाग्रह यहित होकर सत्य को स्वीकार करने की 

उनकी मनोवृत्ति की परिचायिका है। इसी मनोवृत्ति का परिचय उन्होंने 

आर्यसमाज की स्थापना करते हुए उसके चौथे नियम की यह भाषा बना 

कर दिया कि 'सत्य के ग्रहण करने ग्रौर ग्रसत्म के छोड़ने मे सव॑दा उद्यत 
रहना चाहिए | 


® 


s ^ सत्याग्रही उसो व्यक्ति को कहना सार्थक है, जो सत्य केलिए 
आग्रह करे, जो अपनी मनमानी बात--चाहे वह कितनी भी श्रन्याययुकत 


ey हो--मनवाने के लिए भ्रड़ा रहे, वह तो दुराग्रही ही है। महषि दयानभ्द- 


सरस्वती से सम्पूर्ण जीवन जो श्राद्योपानत झौर उनके ग्रन्थों का भ्रध्ययन 
श ` -करने के बाद हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं प्रोर पूणां दायित्व के साथ 
| यह कह सकते हैं कि दुराग्रह उन्हें छु भी नहीं गया था। अपने शोर 
' वराये का भेद-भाध उनके मन में था ही नहीं। पक्षपात्‌ उनके विचारों 
` आर जीवन मे लेश भी, बाम-मात्र को भी नहीं था । 


| इस सब का कारण यदि खोजा जाए तो इसके शतिश्क्त दूसरा 
नहीं मिलेगा कि उन्होंसे वेद का न केवल भ्रध्ययन पितु गहन प्रध्ययन 
{किया था। वेद को संसार के किसी मापदण्ड, किसी भी विद्वान्‌ के 

. ?इष्टिकोण से नहीं fag वेद के ही मापदण्ड श्रौर वेद के इष्टिकोण से 
ह ee था। वतंमान युग के वेदवेत्ता कहलाने वालों में महषि दयानन्द 
क यही विशेषता है; यही उन ऋषित्व है भ्रौर इसी के कारण वह 
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यह घोषणा करने में समर्थ हो सके कि “बैद सब सत्य विद्याश्रों को 
पुस्तक है, भ्रौर क्तोंकि उन्होंने बेद को सब सत्य विद्याश्रों की पुस्तक 
amar श्रौर घोषित किया एतदर्थमेव उम्होंने “वेद का पढ्ना-पढ़ाना 
और सुनना-सुनाना सब याँ का परम Ty” भी बताया । इससे By 
भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि जो “सत्य बिद्याओं को 
पुस्तक है” संसार का कोई भी श्रायं पुरुष, कोई भी श्रेष्ठ 
व्यक्ति उस पुस्तक के “पढ़नें पढ़ाने श्रीर सुनने सुनाने को परम 
घर्म मानने में हिचकिचा नहीं सकता” । 


ऋग्वेद में एक स्थल पर कहा गया है “ऋषिः स॒ यो मनुहितः” 
ऋषि वह जो मनुष्य मात्र का हितकारी हो । महषि दयानन्द सरस्वती 
मनुष्यमात्र के हितकारी थे -इससे केवल वही व्यक्ति नकार कर सकता 
है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। इससे बढ़कर महषि को मनुष्य मात्र कीं 
हितकारिणी प्रवृत्ति का ग्रोर नया परिचय दिया जा सकना ofr उन्होंने 


प्रपते द्वारा संस्थापित संस्था श्रायंसमाज का एक नियम ही यह बना ' 


दिया कि ससार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य |" 
संसार के उपकार में व्यक्ति का उपकार निहित है । 


तथ्य यह है क्रि महषि की मनुष्यमात्र की हितकारिणी वृत्ति 
बनने का का भो उनका गहन विद्याव्ययत ही है। वेद में क्योंकि किसी 
वर्ग, किसी क्षेत्र आदि का पक्ष नहों है; हमारा ग्रभिप्राय है कि बैद न 
तो पक्षपातयुक्त ग्रन्थ है तथा न देश या वर्ग विशेष के लिए है भ्रपितु 
वेद मनुष्य मात्र के लिए है, सावेभोम है और सारवक्ञालिर है तथा मत- 


-मतान्तर के प्राग्रह से रहित है। वेद मनुष्य को न तो मुसलमान बनाता 


चाहता है न हिन्दु, न पारसो न जेन, न बोद्ध न ईसाई प्रौर न मूसाई । 
वेद तो मनुष्य को मनुष्य देखना चाहता है और मनुष्यता ही संसार से 


सर्वजनीन तत्त्व है। वेद तो स्पष्ट शब्दों में AGMA मनुष्य बने का 


निर्देश करता है। 


यह जो मनुष्य बनने का सन्देश है, महषि दयानन्द सरस्वतो ने 
इसो को वेद से प्राप्त किया प्रौर यही सूत्र लेकर संसार के उपकाराये 
भ्रायंसमाज की स्थापना की और स्व-जीवन को भी इसी कार्य मे होम 
दिया । जोवन भर वेद-ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया और प्रपने उत्तरा- 
धिकारी के खप में ग्रायं समाज को वेद-ग्रालोक प्रचार का दायित्व 
समपित कर दीपावली की सायंकाल के धीरे-घीरे ठिमटिमाते दीपकों के 
प्रकाश में वह प्राधुनिक युंग-प्रवत्तेक और युग-पुइुष संसार से बिदा हो 
गया | ` 

अनेकों दीप जलायें उस युग-पुरुष ने अपनी तपस्या और साधना 
से। आज वह संसार में यद्यपि कहीं दिखायी नही देता किन्तु संसार का 
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं-जहां उसकी छाप, उसकी जीवन-ज्योति की 


जाज्वल्यता प्रौर देदीप्यता का परिचय न दे रही हो। 
NS CF SN NN 
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— | 
fa —  . | > की a 4 
: आर्यों का tag नाद | पत्नी की सीख § 
| भ रक्षा खातिर हम ग्रंपने शीश कटादेगे। . | तू शराब, खाना खराब होगा । : 
प श्रपित कर = श्लौर जीवन भेंट चढ़ा देंगे ॥ | कहीं नालो में पड़ा होगा, मु ह में पेशाब होगा ॥ 
| ` „ गोवघके बन्द कराने का हम ने है इ संकल्प किया । | इस घर की बगिया में, दो फूल खिलेगे J 
इस प्रणा के पुरा करने को श्रपना सवंस्व लुटा call ame मदिरा पियोगे तो बस झूल ही उगेंगे ॥ 


® ऋषि वर का ऋण चुकाने को हम काये क्षेत्र में उतरे हैं। 
हम तब श्राराम से बेठेगे, जब कुछ कर के दिखला देगे ॥ 
सन्तान हैं, श्रायं जाति की ate मान हैं प्यारे भारत का। 
माता की पीड़ा हर लेंगे इसका सम्मान बढ़ा देगे॥ 
फिर घो के Ma saat, सरिताएं दूध की उछलेंगी। 
प्राचीन काल की भाँति हम भारत को स्वगे बना देगे॥ 

: - /प्रताप' 'शिवा' 'गोबिन्द fae’ श्रादशं पे भ्रपते स्वामी के । 
चल कर वीरों के दल के दल, पापों की भीत गिरा देंगे ॥ 
घुन के पके हैं, 'नाज' हमीं, दुःख ददं निरन्तर सहते हैं। 
प्रापत्तियों से fava हो कर, लड़ना सब को सिखला देंगे ॥। 


स्वार्थो 
मतलब प्रस्त बातें बना कर हैं, लुटते। 
| सरसों हथेलियों पे जमा कर हैं, लुटते॥ ' 
giel में धूल झोंक कर 'नाज'-धो-धदा से 'नाज'। 
दुनिया को सब्ज बाग्र दिखा कर हैं; लूटते॥ 


हृदय पिपासा 
| aregg जला चुका हूं मैं। 
rt प्यास दिल की बुझा चुका है में ॥ 
| द दिल के दागों की रोशनी लेकर। 
bo हर are मिटा चुका हूं Fu 


मान मेरा कहना ओ मेरे सजना, कुटुम्ब खराब होगा । 
| कहीं नाली में पड़ा होगा, मु ह में बस पेशाब होगा ॥ 
| दिल की महफिल में शराब भ्रन्दर तो 'श्रवल' बाहर होगी । 
| शराब करे खराब, घर भी AIR इज्जत खराब होगी ॥ 
| मदिरा छुटी, चोरी छुटी, घर भी श्राबाद होगा । 
। नहीं तो नाली में पड़ा होगा, मु ह में पेशाब होगा ॥ 
| मदिरा adi श्रांखों के श्रांसू पियो-। 
। जीना है तो शराब छोड़ कष जियो ॥ 
क्या है शराब ? तन-मन-घन तो बर्बाद होगा । 
कहीं नाली में पड़ा होगा, मु ह में पेशाब होगा ॥ > 
--रामपाल घारती 
नानक चन्द डिग्री कालेज, मेरठ । Pr: 


yy ; 
ee ->२०++-&बल. 


faa 


वास्तव में है, faa, मित्र वही। 
जो मुसीबत के वक्‍त काम झाए॥ 
मूर्खो को तो कुछ कहो, afer 
बुद्धिमातों को कौन समाए ? ॥ 
( ‘ars’ सोत्तीपती ) 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


बरक सहिता धष्टवर्ण पुल 
हिमालय को दिव्य अडी 
बूटियों से Aust. शरोर 
हो क्षोणता तया फेफड़ों 
के लिए प्रसिड 
प्रायुर्वेदिक रसायन * 
बाल, पुवक तपा वद 
सबके लिये हितकर ' 


खांसी, जुकाम, 
TARGA, बदहज्ञमी: 

तथा थकान पें मावकत्ता 
रहित उत्तम पेय । 
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की धौषधियां सेवक करें । 


० मसूढ़ों का फूलषा 

9 मसूढ़ों में खून व पीप 
mir 

० प्रायोरिया को जड़ से 


“मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुबेंदिक stata 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिलली-६ 
(स्थीय वित्वेताध्रों एवं छुपर घाजार 
से खरीदें) Gedo २६६८३८ 
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वषं ११, भ्रद्धू २ ७ दिसम्बर १९८३ 


गे < * 
¦ राष्ट्र मण्डल के अध्यक्षों से अकालिय 
| A 
£ द्वारा की गई अपील राष्ट्र बिरोधी है 
हरयाणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष प्रो० शेरसिह का वक्तव्य 
मैने सन्त हरचन्दर्सिह लोंगोवाल द्वारा समाचार पत्रों को जारी की 
गई--“अभ्रकालियों की राष्ट्र मण्डल देशों के नाम aha” ध्यानपूर्वक 
पढ़ी है । सन्त लोंगोवाल ने ग्रपनो इस भ्रपील में मुख्य रूप से fara तीत 
बातों को उभाय देने का हो प्रयत्न किया है :-- 
१- सिख श्रपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना एवं विस्तार के इच्छुक 
हैं जिस प्रकार से मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया उसी तरह 
सिख भी अपनी सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाले 
ग्रकाली दल के माध्यम से एक पृथक सत्ता सम्पन्न राज्य का दावा 
करते हैं | भ 
मनुष्य को जीने के ग्रधिकार .जेसा सर्वाधिक प्राथमिक मानवीय 
अधिकार भी सिखों को सुलभ नहीं है। 
३- सिखों पर चल रहा दमा चक्र उसी भयानक स्थिति को प्राप्त होता 
जा रहा है जिससे हिटलर द्वारा यहुदियों को यातनाये दी गई थीं । 
श्रकाली नेता ATP AYA सम्पन्न राज्य के दावे का आधार 


" राष्ट्रीय नैताश्रों के meta A रो बनाते हैं, जो उन्होंने स्वतन्त्रता 
ery, ग्रकालियों ने उन ग्राइवासनों की 


rt 


२ 


के समय भ्रकालिग्र ere 
कोई परिभाषा आज चैंकलेहों a ६ माचे १९४७ में 'खिजर हयात ai’ 

के त्याग-पत्र के बाद,जो घटनाय घटी उनका मैं स्वयं निकट से साक्षी 
रहा हैं । रावलपिण्डी की तथाकर्शित उथल-पुथल के बाद अकाली नेता 

- उखड़ चुके थे ate जमने के. मूड में थे। जिन्नाह से उनको वार्ता भो 
असफल हो चुकी थो तथा ये देश विभाजन के लिए प्रन्ततोगत्वा सहमत 

हो चुके थे । 

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तथा इसके बाद भी प्रक्राली नेता स्वथं 

को हिन्दू समाज का AT मानते रहे हैं, भारतीय संविधान इसको साक्षो 
देता है। भ्रकालियों ने भारत सरकार को विशवास दिलाया था कि 
उनकी भ्रन्तिम मांग मज़हबी, रामदासियों तथा सिकलीगरों ग्रादि को 
agufaa जाति में सम्मिलित कराने को थी। उन्होंने पंजाबी सूबे की 
मांग झाषायी श्राधार पर हो को थी। १९५६ में उन्होंने रिजनल 
(क्षेत्रीय) फॉमूले को स्वीकार किया था । बम्बई प्रान्त को मराठी भाषी 
तथा गुजर!ती भाषी प्रान्तों के रूप भे दो फाड़ कर दिये जाने के बाद 
उन्होंने अपनी पंजाबी सूबे को मांग को पुनः दोहराया । दूसरे भाषाथी 
प्रान्तों को ही भान्ति उन्होंने पंजाबी भाषी प्रान्त चाहा था। सत्ता 
सम्पन्न खालिस्तान श्रर्थात्‌ एक ऐसे राष्ट्र का बिचार जहां पूर्णतया 
सिखों का हो बोलबाला हो, की उत्पत्ति भारत से बाहर हुई है जो 
बिल्कुल ताजा है। जो शक्तियां भारत को उलभानों में डालकर इसे 
- व्याकुल करना चाहती हैं, ग्रकालयों की इस मांग को उन्हीं शक्तियों 
भड़काया है। 
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जानता है कि तथाकथित श्रकाली उम्रवादियों ने बड़ी संख्या में 
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गलाध्यक्ष 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


| (आर्य सभा हरयाणा का साप्ताहिक 


MSS Si) शंनदे © ड 
प्रधान सम्पादक-म० भरतलिह AAI सभा मन्ची, सम्पादक-डा० सुदशनदेव श्राचाय, सह-सम्पादक-रशावीर शास्त्री 


वाषिक मूल्य १५) 


दूसरी दो बातों का जहां तक सम्बन्ध है, हर प्रादमी प्रच्छ तरह 
निस 
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विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पेसे 


प्रधिकारियों, निरंकारियों तथा हिन्दुओं को हत्याएँ कीं । देहली गुरूद्रारा 
प्रबन्धक समिति के सूत्रों के श्रनुसोर प्रकालियों के लोंगोवाल समथक 
तत्त्वों द्वारा देहली Bead की प्राय उग्रवादियों को प्रदान कराई जा 
रही है। इन उग्रवादियों ने न केवल हिस्दुश्नों ही को बसों में से निकाला 
तथा मारा बल्कि जो सूचनायें मिली हैं, उनके श्रनुसार हिन्दुओं को पंजाब 
छोड़ने की चेतावनी देने वाले पंजाबी में हस्तलिखित विज्ञापन भी 
दीवारों पर चिपकाये जा चुके हैं। ऐसी घटनाओं का अर्थ गोयबल्स 
द्वारा झ्रफवाहें फेलाकर हिटलर की सहायतार्थ श्रपनाये गये फासिस्ट 
हथकण्डों से किसी तरह कम नहीं है। पंजाब में भी यदि किसी को 
धमकी दी जाती है तोये सिख नहीं बल्कि वही लोग हैं जो संत 
लोंगोवाल की छत्रछाया में मनमानी कर रहे तथाकथित ग्रातंकवादियो 
.के फासिस्ट हथकण्डों का शिकार हो चुके हैं। 


जब तक ग्रकाली अपनी मांगें प्रस्तुत कर उन्हें वापस लेने का जो 
नाटक करते रहे हैं उसका मात्र श्रभ्प्राय अपने को मध्यमार्गी तथा 
न्यायसंगत सिद्ध करना रहा है। भ्रकाली स्वयं रावी-व्यास जल सम्बन्धी 
निर्णय पर सर्वोच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा पुनविचार की 
मांग करते रहे हैं। वे हरयाणम, पंजाब तथा केन्द्र की सरकार पर 
सर्वोच्च न्यायालय से उक्त मुकदमा वापिस लिये जाने का आरोप लगाते 
रहे हैं। ध्रब जबकि रावीब्यास के जल वितरण का मामला सर्वोच्च 
न्यायालय ने भ्रपने Siang ले लिया है, भ्रकाली इससे पीछे हट गये हैं। 
वे भ्रपने सभी पुराने आत्मसमपंणों तथा भूमि भ्रधिकारों से 
सम्बन्धित प्रदनों से भी पीछे हट चुके'हैं। वास्तव में झकालियों की कोई 
न्यायोचित मागे नहीं है, उनकी तथाकथित मांगें मात्र छलावा हैं। 


मुझे प्रसन्‍तता है कि प्रधानमंत्री ने तब तक भध्रकालियों से कोई 
बात न करने का निएचय किया है जब तक कि उनके द्वारा 
तथा उनके उग्नवादियों, द्वारा पेदा की गई स्थिति पूर्णतया 
नियन्त्रण में नहीं आ जाती । देर से ही सही। हरयाणा रक्षा बाहिनी 
यह मांग सितम्बर १६८१ से भ्रपने आरम्भिक काल से ही करती रही 
है। विगत छुलाई में श्रायोजित वन्द के माध्यम से भी हम भारत - 
cag र ग्रकालियों के साथ तब तक कोई बात न करने की मांग र 
स्वरों में कब चुके हैं जब तक कि वे हिंसा, लूट तथा हत्पाओं के 
सिलसिले को पूणां रूप से बन्द नहीं कर देते । | 


es 
८ १ 


arma झरिनकांड की न्यायिक जांच हो : सत्यदेव 
सम्बाला शहर, २७ नवम्बर : हश्यारणा रक्षा वाहिनी के उप्र कषा 
सेवा निवत्त me. पी. एस. श्री सत्यदेव सिह ने गल दिलों हिन्दू = P 


समिति के श्री प्यारे लाल झौर श्री alae शर्मा की गिरफ्ता a 
निदा को है। TRIER SLR 


उन्होने श्रारोप लगाया कि सरकार बेगुना हिन्दुओं को जार EN 
कर भूठे केसों में फंसा कर परेशान कर रहा उशा को stigs s 


a 
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दोर्घ-जीबन में योग का स्थान 


--डा० सत्यब्रत सिद्धांतालंकार 


मेरा यह श्रभिप्राय नहीं है कि बूढ़ा किसी भो उपाय से ga" डी 

सकता है, या ग्रासनों.अथवा योग के साधन से वृद्ध को युवा न a 

सकता है । कहावत प्रसिद्ध है कि जो जाकर न प्राये वह oe au | 

_ ARM आकर-न जाये-वह-बुढापा-देखा । परन्तु इस बात देह | 

नहीं किं saat, प्राणायाम तया ब्रह्मचर्य से, जो योग के अभिन्न ग्ग | 

हैं, बुढ़ापे के कष्टों का निवारण किया जा सकता है। एक युवा का ae 

जीवन हो सकता हैं जो बुढ़ापे से भी बदतर हो, AX बे 

प्राणायाम तथा ब्रह्म ग्य द्वारा एक वृद्ध का ऐसा जोबन हो मकता है 
जिस को देखकर युवाव्यक्ति भी ग्रांखे BIST रह ATT | 


बुढ़ापा बया है ? बचपन और जवानो में हारे अ ग-प्रत्यंगों में जो 
लबक होती है, जो इलेस्टिसिटो होठी है, उपका कम हो जाना या न्‌ 
रहना हो बुढ़ाया हैं। बूढ़े व्यक्ति के हावन्पेर-पोठ के जोड़ कड़े पड़ जाते 
हैं, उनमें TAH नहों रहती,.वह सहारे के बिना उठ-बेठ नहों सकता, 
सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लाठी का उप्ते सहारा लेना पड़ता है, हाय- 
वेर के जोड़ों को, घुटनों को, पीठ को हिलाने से ददं होने लगता है। 
हमें सपक लेता चाहिए कि इन समका इनाज दवाइयों से क्षणिक हो 
हो सकता है, ईनका इलाज जोड़ों का व्यायाम करते रहने से ही हो 
सकता है। जोड़ों के इन व्यायामों को एनापैथो में फिजियोथेरेपो कहा 
जाता है, योग की परिभाषा में इन्हें योगासन wat जाता है, परन्तु 
फिजिो थेरेपी और योगामनों में भेद है। फिजियो Ara तव को जाती 
हैं जब्र कष्ट सामने श्रा खड़ा हो, योगासन तत्र किये जाते हैं. जत्र कष्ट 
का कहीं नाम भो न ati फिजियो थेरेपो को उपचारात्मक कहा जा 
सक्ता है, योगासनों का उद्देश्य प्रतिरोधात्मक तथा उपचारात्मक दोनों 
हैं। हपारो संस्कृति में योग के इन आसनों को जोवन का भ्रंग बना 
दिया गया है, ठोक इस तरह जेपे तित्य स्नान करना जोतन का 
प्रग है। 


जोड़ों के दर्दों का मुख्य कारण जोड़ों में यूरिक ऐसिड का जम 
जाता है। योगाप्षनों से यह ऐमिड जमा नहों होता। उदाहरणाथं 
घुटनों के दई को लोजिए। परृमासंन करने से घुटनों का दद नहा वन 
पाता | बन जाए तो चला जाता है, जोड़ों के दद- का इलाज पद्मासन हे 
एक दूसरे श्रासन, से जिसका ara fae पद्मासन है प्रोस्टेट ग्लेंड बढ़ने 
तहीं पाता। मैं स्वयं पद्मासन, fas पद्मासन आदि अनेक ग्रासन प्रतिदिन 
करता हूं ओर oe वर्ष की श्रवस्था में न मुझे किसी जोड़ की शिकायत है, 
न प्रोस्टेट की । श्रासनों द/रा-शरा र को लचक Ol बनाए रखना हो युवा 
बने रहने का गुर है । रासन तो सेकड़ों हैं, परन्तु सके करने को जरूरत 
नहों, श्राठ-दस ग्रासनों से हो दूरा काम चज जाता है । 


का दूसरा शत्र, कोलेस्टेरोल है । 
श्रण्डा, तले पदार्थ घो भ्रादि 


रोल जमने नहो पाता, हाटे-अटेक की 


कम हो जाती है, शरोर को सूचक बनी रहतो है। मैंने जहां म।जिक्ष 
“पर aa दिया है, वहां भिन्न-भिन्न भोजनों पर भी. बिस्तार. सत जानना 
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श्रावर्यक है जिमसे पता चले कि किस भोजन में कोलेस्टेरोल है जिस 

नहों है, किस भोजन में कितनी कंलोरी है ताकि जो स्त्रो पुरुष मोहपा 
दुर करना चाहते हैं, पतला होना चाहते हैं, वे अपने भोजन के पदार्थो 
तथा उनकी मात्रा का स्वयं facta कर सके । आयुर्वेद में लिखा है~ 
“तक्र शक्रस्य दु्लेभम्‌”-ताक या छाछ ऐसा द्रव्य पदार्थ हैं जो कोल. 
स्टेरोल को छांट देता है, ary को बढ़ाता है । यहो कारणा है कि पंजाबी 
लोग जो चाय की जगह लस्सो के शौकीन हैं, भारत में सत्र से ग्रधिक्ष 
तन्दुरुस्त हैं और दीधेजीवो हैं । पंजाबी के डील-डौल को दे 
समभ आ जाता है कि इसने या इसके बाप-दादा ने खूब लस्सो का प्रयोग 
क्रिया है वल्पेरिया के लोग सव से अधिक दीर्घ-जीवी पाये गए हैं क्योंकि 
उनका मुख्य भोजन दही तथा लस्सी है। दहो को वहां तथा यूरोप में 
योगार्ट कहा जाता है । 


खकर we 


प्राय: समझा जाता है कि ग्राप्तन कर लेना योग है । यह श्रान्ति 
हें । योग के मुख्य श्र'ग श्राठ हैं । वे हैं--यप, नियम, आसन, प्राणायाम; 
TAS धारणा, ध्यान तथा सपाघि । ग्रासन तो योग का एक 
आठवां (ह) हिस्सा है 1 शरीर को युवा बनाये रखने के लिए जितना 
आसनों का महत्त्व 2, उससे श्रधिक हत्व प्राणायाम का है। आसन 
तथा प्राणायाम भारत के ऋषियों के वृद्धावस्था को दूर करने तथा 
युवावस्था बनाए रखने के Taya ग्राविष्कार थे | युवावस्था का गुश 
प्रासनों तया प्राणायाम में निहित है । लोग “डोप ब्रोदिग” को प्राणा- 
याम समक सेते हैं । यह भ्रान्ति है । प्राणायाम को ऋषियों द्वारा 
श्राविष्कृत की हुई श्रपती एक विधि है, टेकनीक है। इसमें भस्रक, 
पुरक, कुम्भक, रेचक तथा श्रामरो प्राणायाम गिने जाते हैं । प्राणायाम 
का प्रभाव क्‍वास-संस्थान पर तथा रक्त-संचारण-संस्थान पड़ता st 
जिससे फेफड़े तथा हृदय को बल मिलता है। कुस्भक प्राणायाम का 
प्रभाव पेट, ग्रांतों, तिल्ली, गुर्दे are भीतर के सब ग्र'गों को बलशाली 
वनाता है। इसी सिलसिले में एक आसन है जिसे योग-मुद्रा कहते हैं । 
योग-मुद्रा का उद्देश्य मस्तिष्क से लेकर सम्पूर्ण शरीर के प्रत्येक भीतरी 
प्राग को बल देना है । 


बटा ' 


Slo Fo Fo दाते, जो ग्रन्तरररा्ट्रोय ख्प्राति के हृदय र।ग-विशेषज्ञ 
थे, जिनका aa ata 5३ को देहान्त हो गया, उन्होंने शवासन का 
विदेशों में इतना प्रचार किया कि बड़-बड़े डाक्टर शवासन के भक्त हो 
गए । उन्होंने जो परीक्षण किये उतपे सिद्ध हो गया कि शब्रासन से ब्लड 
प्रैशर में कमी ग्रा जाती है, रोगो रौषधि लेना छोड़ देते हैं, परन्तु 
शवासन का श्रर्थ सिर्फ मुर्दे को तरह लेट जाना नहीं, मन को ध्यान में 
लगाते हुए दुनियावो बिचारों को दिमाग से निकाल कर लेटना है जिसें 


योग में “प्रत्याहार” कहा है । लेटे-लेटे दुकानदारी करते रहने को शदासत 
नहीं क हते | 


at इण्डिया मेडिकल इन्स्टोट्यूट के हृदयर-रोग विशेषज्ञ डा, 
भाटिया का कथन है कि यूरोप में ट्रास्सेस्डेन्टल मेडीटेशन द्वारा हाई 
ब्लड प्रेशर को नियन्त्रित करने के सफल परीक्षण हो रहे हैं । 


` ग्रासन तथा प्राणायाम के ग्रतिरिक्त भारतीय ऋषियों ने युवावस्था 
बनाए रखने के लिए एक तीसरा श्राविषकार किया था जिसे 
कहा जाता था। वेद में लिखा है-“ 


—त्रह्मचये रूपो तप से मृत्यु पर 


“ब्रह्म चर्य ” 
ब्रह्मचर्येण तपसाः देवा: मृत्यु' उपाध्तत” 
विजय प्राप्त किया जा सकता है ।. 


इन सब बातों को विस्तृत चर्चा योग की 
युवावस्था भें मनुष्य श्रासन न' करने; प्रा 
न रहने से शरोर की लचक खो बेठता 
द्वारा तथा होम्योपेथिक भ्रौषधियों द्वारा 


पुस्तक में की गई है। , 
णायाम न करने, ब्रह्मच्यपूवंक | 
है। इन सब ,उपद्रवों को योग 
शान्त किया जा सकता है | 
(परोपकारी से साभार) 
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(सम्पादकीय 
सम्मानाहु प्रतिनिधियों स निवेदन 


अगामी ११ दिसम्बर का दिन ज्यों-ज्यों समीप आता जा रहा है, यहां सभा . 
कार्यालय में इस दिन श्रायोजित समा के वाषिक .अधिवेशन तथा उसमें भ्रगामी 
कार्यावधि cg सम्पन्न होने. जारहे सभा-अधिकारियों के निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में 
गतिविधियां तेज होती जा रही हैं । हरयाणा प्रान्त के हर ओर-छोर की हर रस 
आर्यसमाज के प्रतिनिधि जिसका सम्बन्ध आर्थ प्रतिनिधि सभा हरयाणा से है, इस 
अधिवेशन में भाग लेकर आर्यसमाज के मूल से रस पाकर बने हरयाणा सभा रूपी 
तने पर फूरी इसकी विभिरन शाखा-प्रशाखा रूपी संस्थाप्रों एवं संस्थानों द्वारा विगत 
वषं में सम्पादित कार्यृ की विशद एवं जीवन्त समालोचना कर, इसके तात्विक 
िवेचनद्वारा वेदिक धमं रूपी महाविटय को फैलने ओर Gat हेतु निम्सन्देह 
सुभवसर प्रदान करायेंगे । 


उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख उद्गाता ऋषि दयानन्द 
ने धमं, समाज, राष्ट्र एवं संस्कृति के क्षेत्रों में जिस एक चतुमु'खी क्रान्ति का सूत्र- 
पात किया था, उसी क्रान्ति का नाम आरयंसमाज है। इसकी प्राथमिक इकाइयां 
wait हर स्थान की स्थानीय आर्यंसमाओं ने क्रान्ति की उसी चिन्गारी को योजना- , 
बद्ध रूप से हवा देते हेतु ही प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाश्रों के रूप॑ में ये प्रादेशिक 
संगठन बनाये हुए हैं अत: धधिवेशन में भाग लेने के लिए पधारने वाले मान्य 
प्रतिनिधि यह्‌ सुझाव उक्त उद्देय की पूति हेतु अधिकारियों द्वारा विगत में 
स्वीकार की गई योजनाओं तथा उनकी पूर्ति हेतु उन द्वारा की गई चेष्टाओ एवं 
उन द्वारा उपलब्ध हुई उपलब्धियों का आग्रहों से सबंथा मुकत हो समीक्षण करेगे 
ऐसी श्राशां है. लक्ष्य पूर्ति हेतु कार्य सम्पादन यों तो सभी आयो तथा विशेषकर 
सभा के अधिकारी वर्ग का कर्तव्य होता है किन्तु क्योंकि अधिकारी भी मनुष्य 
ही होते हैं अतः ऐसे में मनुष्यगत त्रुटियों का होना भी स्वाभाविके ही है। 
इसलिए आपके द्वारा की गई आलोचना मात्र आलोचना न होकर रचनात्मकंता 
प्रदान करने वाली समालोचना होनी चाहिए। इसी में हरयाणा के आयों की 
प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों का अमल-धवल चरित्र की पावन मन्दाकिनी में 
सतत स्नान करते रहना परिलक्षित हों सकेगा | 


ऐसे अवसरों पर मान्य मनीषियों द्वारा अतीत पर विचार करते हुये वत॑मानं 
का अधिग्रहण कर समुज्जवल भविष्य के संकएप संजोते समय जहां उक्त बात कां 


विशेष ध्यान रखना अतीव आवश्यक है वहीं मनन की वेलाओं एबं आत्म निरीक्षण 


की इन घड़ियों में 'गलादश्रु-भावुकता' भी कथमपि श्लाध्य नहीं है। 'तेजीयसां 


न वोषाय बंह्लै संवंभुजों यंथां' अर्थात्‌ संवं भुक्‌ अग्नि कौ भान्ति तेजस्वी पुरुष दोष- 
युबत पद्धति अपनाकर दूषित कायं कर नहीं सकता अथबा 'ईशवराणां वचः सत्यं 
तथैवं चरितं ववचित्‌' के अनुसार and व्यक्ति [के आचरण की ओर ध्यान न, 
देकर उसके श्रीमुख से निस्सृत वचनों का ही अनुकरण एवं अनुसरण करते रहनी | 
चाहिए, ऐसी धारणा बना उसपर आग्रहवान्‌ होने की मान्यता भी dasa अथवा | 
संस्था को अन्ततोगत्वा शिथिलता ही प्रदान कराने में सहयोग करती हैं। अतः 
इसका शिकार होनें से बचना उतना ही आवश्यक है। इस दिन लिए गए | 
निणेयों का संगटन पर दूरगामी प्रभावं रहता है। 'संगठन ही सर्वोपर है! इसे 
मानकर उसी का हित सबका हिंत है, ऐसा निश्चय करने का ही ag समय है । 
आयं प्रतिनिधि सभा हरयाणा को अस्तित्व में आये नौ वर्ष ही तो हुए हैं। 
किस संघ्॑पूर्ण परिस्थिति में इसका जन्म हुआ तथ। किन-किन क्षझावातों को इसने 
अपनी इस अस्पावस्था में झेला है, यह सब आपसे छुपा नहीं है । यह तो हरयाणा 
प्रदेश में ard प्रतिनिधि सभा हरयाणा रूपी इस संगठन यज्ञ के पुरोधा श्रद्धेय 
स्वामी ओमानन्द जी महाराज की रचना चातुरी ही थी कि शूस्य से यात्रा प्रारम्भ 
कर आज यह भले ही मन्धर गति से, परन्तु साधन सम्पन्न होती “जा रहो है। 
किन्तु संघर्ष और चुनौतियों का दोर भी cat साथ-साथ और तेज होता जा रहा 
है। झमेलों ओर झंझटों की दोमुही चत्रकी जिसे चला रहे हैं अपने तथा उसमें 
गल्ला डाल रहे हैं पराये, हमें न केवल दोफाड़ करने पर ही तुलो है, 


अपितु पीसकर मेदा बना देने को Haver है। भावी पीढ़ी जिसके 


२ 


tree Sy 
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` सम्बल बनने की पूरी सम्भावना थी, चरित्र से खिलवाड़ करती जा रही 


राजनीति की शिकार हो स्वधमं, स्व-भाषा तथा स्व-संस्कृति से विमुख 


होती जा रही है। 


प्रान्त भर के प्रतिनिधिगण जिस संदन का निर्माण करते हैं तथा 
जिप्ते साघारण सभा कहा जाता है, वस्तुतः बही श्रार्य प्रतिनिधि संभा 
हरयाणा हैं। इसकी श्रन्तरंग सभा, ग्रधिकारी वर्ग, विद्या्यं सभा, 
राजार्य सभा तथा न्यायार्थ सभादि इसके अन्य प्रतिष्ठान ससार का 
उपकार करने हेतु, श्राप लोगों द्वारा चलाये जा रहे ग्रभियान में श्रापके 
सहयोग एवं सहायता हेतु हैं। उसी साधारण सभा का यह श्रसावारणा 
भ्रधिवेशन होने जा रहा है श्रागामी ११ दिसम्बर १६८३ रविवार को 
सभा कार्यालय में। सरवहितकारी साप्त।हिक क्योंकि सभा का मुख है, 
aa: भ्रधिवैशन में सम्मिलन हेतु यहां सभा कार्यालय में पवारने पर 
श्रापको 'सुस्वाग्रतम्‌' कहता है तथां ग्रापसे इतना निवेदत करने को 
घृष्टता श्रवश्य करता है कि फिर से धमं-विषयक घनीभूत होते जा रहे 
श्रन्धविशवासों को उखाड़ने के लिए सपने संजो कर उन्हें साकार करने के 


, लिए समुद्यत होने का ही यह दिन है। 


-—रणावीर 


ए. एस. आई. रादौर का साम्प्रदायिक 
व्यबहार निन्दनीय 


नोशहरा पुनुआं में हिःदुश्रों के हत्याकाण्ड के बिरुद्ध आयोजित बन्द के 
अवसर पर रादौरवासियो द्वारा निकाले गये शान्तं जलूस पर वहां के 
ए.एस. भ्राई. ने श्रकारण डण्डे बरसाये । इसपर जब भीड़ क्र द्ध हो गई 
तो हालात पर काबू पाये रखने की दृष्टि से जलूस के ग्रायोजकों ने उस 
ए.एस.श्राई, को सुरक्षित ETA जलूस से बाहर भेज दिया। वहां से 
मिली सूचनानुसार उबत ए.एस.श्राई. जो सिख बतलाया जाता है, निकट 
के मोहल्ले (गुरुनानकपुरा) में पहुंचा श्रौर सिख नौजवानों को BEST करे 
BE भड़काने के निन्दनीय कमं पर sare होगया । इस पर सारे नगर 
में स्थिति तनावपूर्णा हो गई। सिख समुदाय की भोर से हिन्दुओं की 
बहन बेटियों को उठाने को तथा mee को भ्रंग लगा 
देने को घर्माकयां दो जाने लगीं । Gut स्थिति उतनी तनाव ग्रस्त नहीँ 
है पर सुनने में भ्राया है कि दबावं के अन्तंगंत वहां के हिन्दुंभ्रों को जो 
सवंथा निर्दोष हैं, गिरफ्तार करने की योजेनायें बन॑ रहो हैं जो क्या 
बुझती आग में घी का काम नहीं करेंगी ? हरयाणा सरकार समथ 
रहते इस AIT आवष्यक पग उठायेगी ऐसी भ्राशा है, भ्रन्यथा स्थिति 
विस्फोटक हो सकेती है । 
महंशय भरतसिंहे वानप्रस्थ 
संयोजक हुरंयाणा रक्षा वाहिणी 


मेला कपालमोचन भमि पर यज्ञशाला का 
निर्माण ae. 


९ नवम्बर १३८३ को मेला कपाले मोचन स्थित सभा को भूमि 
पर श्रास-पास की Ma संमाजों के भ्रधिकारियों की एक मीटिग महाशय 
हरलाल जी श्रायं सभा भजनोपदेशक की व्यवस्था में सम्पन्न हुई। इस 
भ्रवसर पर सम्पन्न. हुए विशेष यज्ञ के ब्रह्मा श्रद्धोय स्वामी सद' नंद 
सरस्वतो थे। छदरीला क्षोत्र के लोकप्रिय युवा नेता एवौ विधायक श्रों 
रोशनलाल ग्राये ने मेला भूमि पर बनने वालो यज्ञशाला के निर्माण कार्य 
का अपने करकमलों से शुभारम्भ किया तथा ध्वजारोहण भी इन्हीं के 
हाथों gar । nea 


मामचद गये मंत्री 


गे t 


११ दिसम्बर को ११ बजे से पूर्व प्रतिनिधि 
रोहतक पहुँचे | .- 
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BRI करके इस घोले के शि ह(र बत 


एकात्मता-यज्ञ और हिन्दू संगठन 


(2 मथुरा 
(ले०--प्राचाये प्रेममिक्षु: वानप्रस्थ सम्पादक आ y 
भारत US, भारतोय समाज और भारतोय संस्कृति i su : 
लिये 'हिन्दू सङ्गठत' नितान्त ग्रावश्यक है, क्योंकि उसके र 
कारणा ही तथाकथित FT में भो गो-हत्या a | जः Re 
होता है; वनस्पति घी आदि में गोची मिलाई जाती है, म॑ ale 
हिन्दी का अपमान होता है, १२ प्रतिशत जनसंख्या वाले ८५ प्रतिशत 
जनसंख्या वालों पर हावो हैं, प्रतेक सोताओं का अपहरण होता & waa 
द्रोपदियों का चीर-हरणा होता है श्रौर कुल ह संख्या का ३० प्रतिशत 
ही मत प्राप्त करने वाले हम पर शासन करते हैं । 


हिन्दू समाज में फूट है, प्रापो विरोध है, त्रि्वरात्र है और 
यह स्थिति राज से नहों कुछ प्राँ में महाभारत काल से हो ्रा रम्भ 
हो गई थो इसी ग्रसङ्गठत, वेर-विरोध ग्रोर फूट से हो हम हजारों वर्ष 
तक गुलाप रहे श्रोर इसो फूट पिशा-चितो के कारण अपने हो राष्ट्र में 
हृबारो यह घोर FIM है। इस प्रकार AT FST या फूड ANT 
ब्रिख॒राव हिन्दू समाज का महारोग है । प्रतः विश्र हिन्दू परिषद्‌, हिन्दू 
सभा, विराट्‌ हिन्दूस माज या ग्रायेसमाज जो बी हिन्दू T HST को प्रेरणा 
करते हैं, हमारे परम हितेषी हैं । 


हिन्दू समाज रोगो है, उसे फूट का महारोग है। पर जेसा कि हम 


जानते हैं कि सो भो रोग को चिक्रिःसा के पहले रोग का निदान 
अर्थात्‌ रोग के कारणों को जानता नितान्त आवश्यक हैं, वैसे हो 


नू समाज के 'अपंगठन' रूपो महारोग का मूल कारणा क्या है? यह 


देवता परमावश्यक है । इतिहास पर एक दृष्टि sat से स्पष्ट हो जाता 


है कि जब से एक सत्य सनातन वेदि धर्मे के स्थान पय प्रतेक मते-पन्य 
श्रोर सम्प्रदायों ATA एक ईश्वर को पूजा को जाह प्रते # देत्रो-देतताम्रों 
को कल्पता SAC यहाँ ग्राई हय धामिक इष्टि से बिखर गए, ओर जत्र 
से गु श-कर्माश्रित वेदिकः वर्ण व्यवध्या के स्थान पर हुमते जन्मगत जाति- 
पांत, Alaa ae ऊंब-नोच को विनाशरारो मान्यताम्रों को ग्रता 
लिया हमारे में सामाजिक बिख्वराव ग्रा गया । इसके अतिरिक्त जब से 
हम घम के ताम पर वेद-विदद्ध दार्शनिक मात्यताग्रों, ्रतेक-प्रने ह प्रस 
विश्वासो, पाखणडों, चमत्कारो, मिथ्यामाहास्म्ों रौर सामाजिक छढ़ियों 
एवं कुरोतियों के शिक्रार बनें हमारी महान्‌ श्राय (faz) जाति जजेरित 
होकर इस घोर दुरवस्था को प्राप्त हो गई । 


पर यह केसे ग्राशचथे की वात है 
दूर किये, इतना ही नहीं उन्हें प्रौर भो 
करता चाहते हैं । इस सन्दभं में 
यह्‌ पंक्तियाँ याद श्रा रही हैं 
_ मुसाफिर वो नादां है मरने के काबिल, 

जो रोग को ही दवा जानता है। 


कि हम रोग के कारणों को बिना 
बढ़ावा देकर रोगी को . स्वस्थ 
मुझे कु ° gaara 'प्रार्य मुसाफिर' को 


ग्रोर सुब में ही हमारे शाति मुर्दा हो गई है । पंजाब में, कश्मोर 
में, प्रासाम में कुछ हाता रहे, हमें काई के पे हो aura रहे, हमारे पर 
जु नहीं रंगतो ! हिन्दू समाज को संगठित करने के लिये हमे अन्य रोगों 
के साथ उसके दो महारोगों-पहिले मत-पन्य श्रोर सम्प्रदायों को बाढ़ Ala 
at जन्मगत जाति पाति के जंजाल को हटाना होगा। are ये दोतों 


ही बढ़ रहे हैं। ब्रा कुमारो मः, dara, वेऽ देतो पन्य, सम्वोषो 
माता पन्थ, जय गुहे पन्थ, रान’ 


त व पन्थ, रजतोश पन्य, सतवाई बाबा प 

ae पन्थ और न जाने तने मत-पन्‍्य बढ़ रहे हैं । इषो प्रकार जतमपउ 
जाति-भेः को कड़ियां प्रोश भो कड़ो हो Time फत स्त्र हिन्द 
समाज भ्र {गठित हा रहा है, उपक्ता पिलर बढ़ रद्रा है। हम विराट 
के ताम प१ २-४ लाख या ५-७ लाख की भो भाड़ 
रहे 3 कि fez संगठित हो राहा 


| 
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है । क्या प्रयाग और हरिद्वार के कुम्भ पर इससे श्रधिक भीड़ इक 
नहीं हो जाती ? मोनाक्षोपुरम्‌ आदि के ala से भोड़ इकट्ठीकर लेना 
बात है संगठन दूसरो चीज है। ` 


a 


'एकात्मता यज्ञ' का उद्देश्य मम्पूणं हिन्दू समाज में एकता की 
अभिवृद्धि बताया गया है । पर क्या गंगाजल को गांव-गांव पहुंचाने भर 
से यह एकात्मता श्रा सकेगी ? कया गंगाजल के प्रति उसकी वास्तविक 
उपयोगिता की स्वीकृति से सवया भिन्त प्रन्वविश्‍वास पहले ही कुछ कम 
था ? श्रोराम ने आसुरो सम्यता का सामना करने के लिए घनुष-बाण 


प्रोर : 


उठाया था | विविध प्रकार के ्रस्त्र-शस्त्रों का उपयोग महषि विइवामित्र ' 


ae महषि श्रगस्त्य के आश्रम में सीखा था । निषाद और भोलों को गले 
लगाया था, सम्पूर्ण वानर राष्ट्र में राष्ट्रोयता की ऊष्मा भरकर उसे 
खड़ा किया था । उन्होंने आसुरी सभ्यता का सामना करने के लिए इस 
प्रकार को अन्घविश्वास मूलक यात्रा निकानने का कोई उपक्रम नहीं 
किया था । राम एक घमं ग्रन्थ वेद को मानने वाले वेदिक धर्मो थे । वे 
सन्ष्या-यज्ञ प्रादि पञ्च महायज्ञों का पालन करते थे TAG परमं जपं” 
उस एक AIA का जप करते थे, अपने को ग्रात्म-विश्वास पूर्वक “ary” 
कहते थे, एक TRA गायत्री का चिन्तन करते थे । 


रामायण में हम पढ़ते हैं कि गणिका पुत्र वष्ठि महषि वरिष्ठ बन 

जाते हैं, बाल्माकि कहलाते हैं, विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी 
राजषि श्र फिर ब्रह्मषि बनते हैं | दूसरी AV रावण ब्राह्माण कुल में 
जम्म लेकर, ऋषि-बुत्र होकर भी अनार्थ या राक्षस कहलाता है। श्राखिर 


क्यों ? क्योंकि उस समय 'वर्ण व्यवस्था’ वेदानुकूल गुण-कर्म-स्वसाव | 
पर भ्राश्रित थी । श्रो कृष्ण भी गोता में 'चातुरवण्यं मया सृष्ठ गुण कमं | 


विभागग्रः' कह कर वणं-व्यवस्था को गुणा-कर्माश्रित बनाते हैं । हमारे 
इतिहास ग्रन्थों ग्रौर घ ग्रन्थों में 'पूजिय विप्र शोल | गुण हीना, शुद्र न 
पूजिय वेदप्रवोना' जैसी वेद-विरुद्व मिलावटें कर दी गई हैं। चाहे वे 


रामायण में, महाभारत में थवा मनुस्मृति आदि में कहीं भी हों उन्हे 


EN 


हमें साहस के साथ अलग करके एक तो जन्म मुलक जातिषांति की जगह ˆ 


गुए-कमं स्वभावाश्रित शुद्ध 'वर-व्यवस्था' को लाता होगा, दूसरे इन 


शताधिक मत-पन्थों की जगह एक वेदिक धर्म को अपनाना होगा श्रौर 


साथ ही श्रपनी राष्ट्रीय मृत्यु की कारणा '“अरनेंकता मैं विशेषता” मानने 
की रान्ति से बचना होगा तब सवर्ण और रिजन जैसा. वग-भेद नहीं 
होगा, और तब स्त्र श्राय ( हिन्दू) राष्ट्र का जय-जयकार होगा । 


fara हिन्दू परिषद्‌” ने 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌’ को agar ध्येय 
वाक्य स्वोकार कर लिया है नमस्ते को श्रभिवादन श्रौर ग्रों (at3q) को 
अपने ध्वज पर स्थान देकर उसे एकमात्र उपास्यदेव स्वीकार किया है । 
इसी क्रम में वेद को एक्रमेव धर्म ग्रन्थ रौर 'गायत्री' को गुरुमन्त्र स्वीका 
करते हुए वेदिक वणां व्यवस्था को स्वीकृति देनी होगी | तब एक शूद्रकुल 
में उत्पस्त भी अपने गुणों और सत्क्रमों के कारणा ब्राह्मणादि वन सकेगा 
और एक ब्राह्मणा-कषत्रिय-वेश्य कुलोत्पन्न श्राव्यक गुणों के श्रभाव में 
शुद्र कहलायेंगा। इस अवस्था में ब्राह्मणादि पर AHI रहेगा, शूद्रादि 
को उत्साह मिलेगा । सब्र में समता ह।गो, कहीं भो छूतद्धात, ale भेद 
भाव नहीं होगा । न ग्रारक्षण को समस्या होगी, न श्रन्य । तब राजतीति 
के इन धर्म निरपेक्षवादी खिलाड़ियों की ।फूठ डालो श्रौर राज्य करो' 
को दुर्नीति भी समाप्त हा जायेगी । आरा (हिन्दू) जाति के संगठत का; 
भारत के समुद्धार का श्रौ र विशव के कल्थाण का एकमेत्र यहो माग है | 
“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' 


(दोष पृष्ठ ६ पर) 
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“सिलसिला देखा। देख-देख के यह कह डालने को, 


सवंहितकारो % 


~ से ~ 
अजमेर में नया जहान देखा -२ 
(दीवान भीमसेन जी गुड़गांव) 
पहली भेट में निवेदन किया था कि झ्रजमेर शताब्दी समारोह में 
मह॒धि क्री ग्रात्मा देखी । श्रतः इस लेख में ag कहने चला हूँ, क्रि वहाँ 
महर्षि को ग्रात्मा चारों ओर देखो । श्रच्छी प्रकार देखी बल्कि महर्षि की 
शान भी देखी। स्वागत करने, सत्कार देने का लेखा-जोखा उस महान्‌ 
व्यक्तित्व के प्रति श्रनुकूल, प्रबन्ध कार्य-क्रम तथा करामात का 
ot महर्षि तेरी 
निराली ara का सामुहिक जज्वा देखा।” इतने बड़े समारोह को निभा देना 
खाला जी का घर नहीं था । सबसे प्रथम पण्डाल को ही लें। प्रबन्धकों 
द्वारा विशाल क्षोत्र योग्य मेदात का चुनाव लाखों की संख्या में समा लेने की 
क्षमता साधारण बात न थी। पण्डाल FAT था एक नगर सा लग रहा AT | 
जिसमें एक ही प्रकार का कपड़ा एक ही प्रकार के भण्डे, एक ही प्रकार 
के जोड़ प्रतेक को एक ही विद्या अनुभव तथा विधि देखी । पण्डाल स्वयं 
डी एक अच्छे दिमाग़ का सुझाव था, फैलाव तथा फिटिंग थी । विस्तृत 
aa ही महोत्सव की मुह बोलती तस्वीर थी | फिर इतने. बड़े पण्डाल 
को विजलो से पुरतुर कर देना, चिराग सा कर देना, ट्यूब लाइटो से 
सजा देना, मानो ऐसा लगता था जेसे प्रकाश का श्राकाश बना हो। 
भला हो राजस्थान सरकार का कि उसने एक ऐसे छोटे से बिजली घर 
का प्रबन्ध कर दिया था, शि स्वतम्व्रा से कार्य कार्यरत तथा थोड़ी सी 
देश के लिए भी बिजली फंल नही हुई। 


हमारे यहां तो बिजली का लुप्त होना एक विचित्र खेल तमाशा हे 
जिसे हम न चाहते हुए भी इष्टि गोचर होते हैं । कड़वा Te पीकर रह 
जाना पड़ता है। और शर्म से सिए नीचा करना पड़ता है। पर कमाल 
"उस महर्षि की शान का वहां नर-नारियों को यह बदमजंगी देखंने को न 
मिली । बिजली का फॅल न होता खालिस महर्षि का ग्रार्शीवाद था 
जिसके परिणामत यात्री लोग न तंग हुए न निराश हुए न सुब्ध तथा 
न ही विघ्नता पूणे, सारे दिन सारी रात पण्डाल राजस्थानी दुल्हन की 
तरह सजा-सजाया शोभायमान था। यदि कहीं बिजली फेल हो जाती तो 
सारा पण्डाल अध्त-व्यस्त हो जाता | बदतमीजी का मेंदान बन जाता। 
इस प्रकार योग्य प्रबन्ध से महर्षि को शान के ग्रनुसार प्रबन्धकों द्वारा 
वण्डाल बना देना सजा देना बिजलो से सुसज्जित कर देना इतना बड़ा 
कार्य था, जिसका वर्णन लेखनी से बाहर है। संक्षेप मे इतना कह 
देना कि वह भी महर्षि की शान थी। महकमा के कर्मचारी अफसर 
'सराहना के पात्र है जिन्होंने जनता को अच्छा उदाहरण पेश किया एवं 
महषि की श्रात्मा TAT उनको महानता के दशंन कराने का अवसर दिया। 
इसी तरह लाऊड स्पोकयो छी नियुक्ति सेवा तथा प्रदशनी कोने २ से 
जाहिर थो। यह सब एक मु हबोलतो तस्वीर थी। एक महन्‌ व्यक्तित्व 
को {साक्षात करने का प्रयास {तथा शात बना देना सचमुच एक श्रदू- 
Bq कला थो। एक कमाल था इन्हीं हालात धरोर प्रवन्ध के लिए आर्य 
जनता शान्ति से बेठ पाईं 1 सुन सुना पाई विना किसी विघ्न के अपनी 
-आपना प्रवचन सुनते का लुत्फ उठा पाई ALT सौभाग्य प्राप्त कर सकी | 
मेरी इन उदगारों में रती भर भी प्रत्युक्ति नहीं । जो कुछ भी कलम की 
नोक से लिख रहा हूं बह सदाक्त और वास्तविकता पर आधास्ति है। 
तथा स्वयं हो इष्टो गोचर ART अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूं । ऐसे बहुत 
से qaqa देखे जबकि ग्रंग्रेजो के मुहावरे के agar पिनड़ाप साइलंस 
पाई गई । यह सारा विस्तार sate को शान के अत्यन्त श्रनुकूल अपितु 
शान में दो पँख लगाते थे । यह अवस्था राजस्थान सरकार का तोहफा 
था । निस्वार्थ सेवा थो ale त्रिच।र की कार्यकारिणी थी। इस जहान 
को निरालिपत से shad कयना प्रस्तुत करना मुझे बड़ा प्यारा लग रहा 
था । यह सब खूब देखा, खुद देख, स्वयं प्रभावित किया और शताब्दी में 
जहां महषि की सदात्मा देखी वहां Saal शान को जिन्दा fea देखी 
यहु ख्यालात केवल लेख से हो नहीं alig वास्तविकताशों से पिरोय जा 
रहे है । लगा लगाया म्रधिवेशन देखा । विस्मयपूणे होकर देखा। उस 


a 
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रंग ढ़ग में महि का जर्रा-जर्रा TATA AFA देखा । इतते बड़े समारोह 
में शानदार प्रबन्ध ही था जो बिता किसी दुघेटना के निर्वाण शताब्दी 
की महानता बना पाया । इसलिए तो दिल झूम उठा श्रद्धा से परिपूण यह 
विचार लिखि बद्ध किए जा रहे हैं। किते कोम ते उपकार जहरा खान 
वालया ऋषि देवता स्वामी ऊंची शान वालेया । एवं ऋषि के प्रति अपनी 
कृज्ञता तथा श्रद्धा को सम्मानित का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हँ be 
योह की शान श्रजमेर वासियों ने खुब निभाई दिखाई, तथा पेश में जिस 
के बदले में ग्रागन्तुक्रो की सरहाचा विस्तृत प्रबंध सही तरह से महर्षि 
की शान के साथ था, योग्य था, उचित था । एक महान श्रावदयकता 
थी। ग्रपलियत के वस्त्र में सही श्रायं में पेश करनें की तस्वीर थी जो 
कुछ वहां प्राप्त AT प्रच्छा हुप्ना निविध्न यज्ञ की समाप्ति हुई। सु दय 
SU सम्पन्न हुआ | तभी तो कहा कि प्रजमेर में एक नया जहान देखा 
दो लाख यात्रियो की ग्राशा में बसाया नगर लगभग पांच लाख लोगों 
की संख्या को निभा पाने का एक वसीला देखा । अपनी अपनी आंखों 
देखा जो Baral नहीं जा सकता । न हो नजर ग्रस्दाज किया जा सकता 
है। यह सारा वृतांत ग्रायं समाज के इतिहास का भाग बनेगा । स्मृति 
का विषय बनेगा, वास्तविकता का साक्षात्कार बनेगा जो सब मिलमिला 
कर महर्षि की निर्वाण शताब्दी का एक उदाहरण कहलाएंगा तथा मेरे 
बोल में मिल कर एक ही ध्वनि देगा कि श्रजमेर में निराला जहां देखा 
एक नई जमोन AIT नया श्रासमान देखा | 


डाक विभाग को सुस्ती 


रोहतक २३ नवम्बर भ्राज यहाँ ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा का 

मुख पत्र सर्वेहितकारी जो कि २१ नवम्बर १६८२ को भेजा गया था 

तथा दिनांक २३ नवम्बर १६८३ को सभा कार्यालय में वापिस आया है। 
इसे हम डाक तार विभाग की सुस्ती कहें या कुछ घौर ? 

--रोहतास किशोए art 
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प्रतिदिन प्रयोग करसे से जीवनभर दांतों को प्रत्येक बीमारी 
॥ से छुटकारा ॥ बांत बद, मसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुगन्् और पायरिया जैसी बीमारियों का एक 
Aa इलाज । 


सोल इिष्ट्रीब्ूटर्स 


| महाजियां दी set (प्रा.) लि 
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जड़ी बूटियों से बनाया हुआ - 
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{सरसा में बाल दिवस मनाया गया 


` माय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसा में १४ नवम्बर को (बाल 
दिवस) भांषण प्रतियोगिता के रूप में बड़े हो इमघाम से a 
रोटरी कल्ब के सहयोग से मनाया गया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि 
के रूप मे टाकुर बहादुरसिह जी MLA. या विधान सभा एवं 
प्रो० सध्यवी रसिह विद्यालंकार उपमन्नी श्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
उपस्थित थे । चल विजयो पहार राजकीय कन्या उच्च विद्यालय re 
छात्राश्रो ने प्राप्त क्या | -पु+रकारों का व्तिरण प्रो० सत्यवीरसिह 
बिद्यालकार सभा उपमन्त्री ने किया । 


इस अवसर पर प्राचार्य श्री द्वारकाप्रसाद जिन्दल ने बालकों को 
पंडित जवाहरलाल नेहरू व स्वामी दयानन्द के पथ पर चलने का 
श्राह्मान fear । विद्यालय प्रबन्धक डा० ग्रार० एस०, सागवान तथा प्रो० 
सत्यवीर ने भी विद्याथियों को सम्बोधित किया। उन्होंने बताया कि 
किस प्रकार श्राय शिक्षण संस्थाएं स्वामी दयानन्द सरस्वती के सन्देश 
कोगांब-गांव व नगरे-नगर में Gat सकती हैं । 


्रायं समाज नगर सोनोपत का वाषिक चुनाव 


- बाबू वेद प्रकाश एडवोकेट प्रधान, श्री पंजुराम आये उपप्रधान, श्री सत्य- 


देव शास्त्री मन्त्री, महासिह शास्त्री sora, कवरभान कोषाध्यक्ष, 
नित्यप्रिय पुस्ताकाध्यक्ष, देव प्रिय लेखानिरीक्षक | 


वेदिक विवाह सम्पन्न 


श्री रामपाल शास्त्री गांव निन्दाना (रोहतक) ने भ्रपने योग्य 
सुपुत्र श्री जयप्रकाश शास्त्री का श्रायु० कुसुम सुपुत्री श्री कुड़ेराम गांव 
चिमनी से feo २७।११।८३ को एक रुपया मात्र दान लेकर ्रनुकरण 
विवाह किया है। विवाह संस्कार श्री भ्राचारय राज कुमार शास्त्री ने विधि 
पूवेक सम्पन्न कराया । 


आंयंसमाज मन्दिरमार्ग नई दिल्‍ली क! 
ध।षिकोत्स वें 


यं समाज (अनारकली) मन्दिर माग नई दिल्‍ली जो कि 
भादेशिकं सभा की प्रमुख भराय समाजे है; भ्रोर जिनके भवन में कई श्राय 
संस्थाओं के मुख्य कार्यालय है, का वाषिकोत्सव ३-१० एवं ११ दिसम्बर 
53 को मनाया जाएगा । उत्सव से एक सप्ताह पुव से नित्य सांय ८ से & 
बजे तक स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज द्वारा बेद कथा एवं नित्य प्रात: 
७से ८ बजे तक ध्री प० Han जी शास्त्री एवं Go श्री दयाराम जी 
शास्त्री हारा गायधी महायज्ञ करवाया जाएगा । शुक्रवार 8 दिसम्बर 
को स्त्री समाज का वाषिकोत्सव शनिवार १० दिधस्वर को प्रात: दस 
बजे से २ बजे तक स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिप्तकी 
्रध्यक्षता हीरो साइकिल प्रा० लि० छुध्याना के डायरेक्टर श्री सत्यानंद 
जी मु'जाल करगे, उसी दिन सांग्रकाल ७ बजे से अजमे 
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” ' आर्यसमाज की गतिविधियां कन्यां गुरुकल की स्थापना ट 


ब्रह्मचारिणी कलावती ने श्रपनी जन्म भूमि गशियार त० नारनौल 
जि० महेन्ट्रगढ़ में एक कन्या गुरुकुल की स्थापना की है। यह जिला 
महेन्द्रगढ़ का एकमात्र कन्या गुरुकुल है जिसका प्रथम स्थापना उत्सव 
३०-३१ दिसम्वर तथा १ जनवरी १६५३ को होगा | —मन्त्री 


पुरोहित की आवश्यकता 
> 
श्रायं समाज भज्जर रोड रोहतक को एक योग्य पुरोहित की 
तत्क'ल श्रावश्यकता है । रहने के लिए मुफ्त श्रावास के श्रतिरिक्त 
योग्यतानुसार समुचित दक्षिणा दी जाएगी | शीघ्र सम्पर्क करें | 
-डा० बेजनाथ कुन्द्रा 


TT AS समाज झज्जर रोड़ रोहतक 
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शोक प्रस्ताव 


दिनांक ११/११/८३ को महाशय शयामसुन्दर श्रार्य कन्या गुरुकुल 
हसनपुर जि० फरीदाबाद के कोषाध्यक्षा का दमारोग के कारण 
अचानक निधन हो गया। श्राप के निधन से ग्रार्य कन्था गुरुकुल हसनपुर 
तथा इस क्षेत्र की सभो श्राय समाजों को भारी श्राघात पहुंचा है । भ्रायं 
समाज का दिवाना श्रौर महषि दयानन्द का पथ प्रशस्त करने वाला 
अस्त हो गया है जिसके स्थान की पूर्ति दुर्लभ है क्योंकि-श्रापका 
जीवन आरम्भ से ही श्राय समाज द्वारा रुचत छ दे लनो में प्राहुतियाँः 
देते हुए बीता है। चाहे वह ग्रॉन्दोलन निजाम हैदराबाद द्वारा सत्यार्थ 

प्रकाश पर पाबन्दी, हिन्दी रक्षा ग्रान्दोलन तथा गोरक्षा श्रान्दीलन रहे हैं। 
WG कन्या गुरुकुलं हसनपुर वं श्रार्य समाज हसनपुर के तो श्राप प्राण 
ही थे | तथा इस क्षेत्र के प्रथम स्वतन्त्रता सेनानी भी थे । 

AT कन्या गुरुकुल हसनपुर की कार्य कारिणो शोक प्रकट करती 
है श्रीर दिवंगत श्रात्मा को श्रद्धांजलि श्रपित करती हुई ईश्वर से प्रार्थत 
करेती gifs उनके शोक संतप्त परिवार को इस हृदय विदारक दुःख को 
सहन करने की शक्ति प्रदान करे श्रौर दिवंगत seat को सद्गति 
प्राप्त हो । 


--मन्‍्त्री श्राये कष्या गुरुकुल हसनंपुरं fe फंरोदाबादे ` 
(पृष्ठ ४ का शेष 

देव दयानन्द की aia यही दिव्य दिन देखना चाहती थीं। इसी के 
लिए इन्होंने सो ag पूवं श्रात्म बलिदान feat था siz इसी के लिए: 
उन्होने एक क्रांतिकारी आ्रान्दोलन के रूप में (किसी मत-पन्थ के रूप में 
नहीं) श्रायंसमाज की स्थापना की घी । पर लगता है जेसे सायसमाज 
भौ शेष हिन्दू समाज का दुमछल्ला बनकर रह गया है| श्रायं जनों की 
भी तेजस्विता जगाकर इस दिशा में श्रपना कत्तेन 


बाति भेद को क्रियात्मक रूप में मिटाकर 
बजाना है। 


य निभाना है | जन्मगत 
शुद्धि-संगठन! का बिगुल 
आयें, हम सभी श्रायं (हिन्दू) भाई एक घम-वेदिक धर्म, एक 
व~ गाथत्री श्रौर एक ofa 
ता यज्ञ! को सफल करे श्रौरः 


देव-श्रोमू, एक घमं ग्रन्थ-वेद, एक गुरुमः 
वादन--नमस्ते को श्रपनाकर 'एकात्म 
अपने श्राचरण से वह दिन लाये, जब- 

कहेंगा जगत्‌ फिर से एक स्वर में सारा। 


वही पुज्य भारत गुर है हमारा॥ 
CC-0..Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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सवंहितकारी 


क्या आर्थ समाज बलिदारनियों को 
भूल रहा हे 


FATT स्तातक ९।१४४ ATYo Ho पुरम नई दिल्‍्ली-२२ 
मेरा इस प्रश्‍न का उत्तर हां में है। ग्रार्य समाज एक विशिष्ट 
क्रान्तिक्ञारो विचारधारा के लिए चलाया गया श्रांदोलन है। क्रान्ति के 
लिए बलिदान प्रथम श्राहुति है जो इसके प्रवत्तक ने श्रपने प्राणों से दी । 
इसके बाद शहीद ए श्रालम Go लेखराम, महाशय रामचंद, महाशय 
धर्मपाल, भगत फूलसिह एवं स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने श्रपने 
जीवन का बलिदान दिया । ये सब बलिदान साम्प्रदायिकता एवं जोणां- 
शीणां जाति प्रथा की वलि वेदी पर हुए । राजसभा के विरुद्ध भी श्रार्य 
समाज के लाला लाजपतराय ग्रौर हजारों ग्रायं नर नारियों ने कारावास, 
जुर्माते ate फांसी पर चढ़कर मूल्य दिया । पटियाला राज्य और घौलपुर 
रिवासतों में भी ग्रायों ने सविनय ग्रवज्ञा और कारावास जुर्मानि भुगते हैं । 
अपने घामिक अधिकार के लिए श्रार्य समाजियों को उस श्रेणी में हमारी 
Biz हमारे नेताओं की शिथिलता के कारण उस आंदोलन को श्रब तक 
(विचाराधीन) माना जा रहा है । 


aa समय है कि प्रत्येक aT नर-नारी, युवक, व्यक्तिगत तौर पर 
पनी समाजों, प्रतिनिधि सभाओं एवं जन प्रतिनिधियों के जरिए प्रस्ताव 
पास करके अपने राज्य की सरकारो एवं केन्द्रीय सरकार के गृहमत्री 
को इस विषय से भ्रविजम्ब श्रनुकूल तिणंय लेने पर विवश करे। इस 
अवसर को चूक जाने पर ग्रार्य समाज की जीवनी शक्ति सदा के लिए 
लुप्त हो जाएगो । नेतृत्व को प्रेरित करना प्रत्येक श्राये का धम है ate 
-सारा उत्तरदायित्व उस पर छोड़ना सर्वथा प्रकर्मण्यता है। 


इसके अतिरिक्त बीसवीं शताब्दी के चोथे दशक में श्रार्य समाज ने 
महात्मा नारायण स्वामी के नेतृत्व में ग्र'ग्रेजों के परम मित्र बलशाली 
निजाम (जिसे ब्रिटिश सर्कार ने वाकायदा यह खिताब दे रखो था) 
कि रियासत में १० हजार सत्याग्रहियों (आर्य महिलाश्रों को इसमें तब 
भाग लेने से रोक दिया गया था) को भेजकर ate जिसमें १४ व्यक्ति 
शहीद हुए थे श्रपनी तपस्या एवं संगठन शक्तिका परिचय दिया ari 
इसी प्रकार बाद में सिंध की मुस्लिम लीगं सरकार के विरुद्ध art 
-समाज व समस्त राष्ट्रवादी तत्वों को साथ लेकर सत्याग्रह किया ari 
उक्त दोनों ग्रांदोलत सार्वदेशिक aa प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में 
चलाए गए थे। 


हैदरावाद सत्याग्रह में भाग लेने वाले १४ वर्ष के बालक वेंकटेश 
ATT २०-२५ वर्ष के युवाग्रों के श्रतिरिक्त ste एवं वृद्ध व्यक्ति थे । श्राज 
४५ वर्ष के बाद उनमें से कुछ ही जीवित शेष हैं | श्रावणी के पूर्वं पर 
मनाए जाने वाले समारोह में मुश्किल से १ प्रतिशत आर्य समाजियों को 
उन दिवंगतों एवं बलिदानियों का स्मरण या प्रेरणा ग्राती है। जब 
समाज के घटक इनको भुल गए तो श्राज की समाज जिला उप समाए, 
श्रार्य प्रतिनिधि समाएं, सार्वदेशिक सभा एवं परोपकारिणी सभा सभी 
कहां श्रौर केसे इनको याद करेगी ? याद रखिए जो समूह या समाज 
अपने बलिदातियों को भुला देता या उपेक्षा करता है, वह स्वयं नष्ट हो 
जाता है । 


हाल में स्वाधीनता सेनातियों का सम्मान-सहायता देने के बारे में 
भारत सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया है। तदनुसार घामिक 
ग्रधिकाों को पाने के लिए चलाए गए खिलाफत भ्रांदोलन, गुरु का बाग, 
बब्बर अकालो श्रांदोलनों के श्रलावा काइमीर रियासत में मुस्लिम 
काँफ़ स तथा जंगल सत्याग्रह नागपुर जैसे भ्रांदोलनों भें भाग लेने वालो 


„ को स्वाधीनता सेनानी माना जा चुका था। घ्रौर तो झोर केरल की 


` मुस्लिम लीग सरकार के बल पर चलने वाली राज्य सरकार के 


'पर हिन्दुओं का नर. 
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निजाम शासन के अत्याचारों को सहने वाले हाल हो में एक सरकारी 
सूचना के अनुसार केन्द्रीय गुहुमंत्रालय ने भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के उन 
स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंनें राज्य के भारतीय संघ में एकीकरण के 


हेतु चलाए गए ग्रांदोलन में भाग लिया था, उनकेपेशनों के आवेदानों की _ 


जांच के लिए समिति का गठन किया है। भूपूर्व हैदराबाद रियासत 
वर्तमान में ater प्रदेश, महाराष्ट्र श्रौर कर्नाटक राज्यों में विभाजित हों 
कर उनका ग्रंग हो गई है । इस दृष्टि से इन तोनों राज्यों के एक एक 
सदस्यों को मिलाकर इन मामलों की जांच के लिए समिति बनी है a 
गुहमंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के प्रभारी इसके संचालक नियुक्त 
किए गए हैं । 


हाल ही में ब्रजमेर में महषि दयानन्द की निर्वाण शताब्दी पर 


सामाजिक क्रान्ति सम्मेलन (५ नवम्बर ८३) में केम्द्रोय उद्योग मंत्रो श्री - 


नारायणदत्त तिवारी के भाषण के बाद वहां इस विषय में भो चर्चा 
हुई थी ate उनकी सहमति से उक्त अवसर पर यह प्रस्ताव पारित 
किया गया कि हैदराबाद में १६३६ में आरा समाज द्वारा चलाए गए 
आंदोलन को सामाजिक क्रान्ति एवं धार्मिक अधिकारों जो नागरिक 


स्वतंत्रता एवं राजन तिक श्रधिकारों का प्रमुख ATs, भी अन्य रियासतों 


की भांति भारत में विलय एवं स्वाबीनता संग्राम का श्रग माना जाय । 
इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय पत्रों में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित हुए हैं । 
aa समय at गया है कि हैदराबाद में समाज द्वारा चलाए उ 
श्रांदोलन में जिसमें १० हजार पुरुष समस्त भारत से जेल में गए AYR 
१४ व्यक्ति शहीद हुए और सत्याग्रह की प्राधारभूत १४ मांगे सकंथा 


स्वतंत्रता का श्र हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाय। देश की 


६०० रियासतों का एकीकरण करने वाले लोह पुरुष एवं पूर्व ग्रहमंत्री' 
सरदार वल्लमभाई पटेल ने विलय के अनन्तर प्रथम बार हैदराबाद 
पहुंचने पर सच ही कहा था, यदि श्राय समाज का १६३९ में हैदराबाद 
ग्रांदोलन न हो तो हैदराबाद का विलय इतनी आसानी से न होता | इस 
घटना का विस्तृत विवरणा हैदराबाद के शक्तिशाली नेता पं० नरेन्द्र जी 
की पुस्तक में दिया गया है। 


ग्रमृतदान और विषपान 
लेखक--स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
गुरुदेव दयानन्द ग्राकर के, सत्य मागे पर चला गया। 
हो करके विदा दिवाली को, घर घर में दीपक जला गया i 
देखा जो सूखा वाग पड़ा, कुमलाई थी डाली डालो। 
इस बाग का मालो बन करके, जीबन भर कीनी रखवाली ॥ 
सरसव्ज किया श्राकर फिर से, वह पुष्प चमन में खिला गया । 
होकर के विदा दिवालो को, घर घर में दीपक जला गया ॥ 
इस देश की नारी जाति को, जूती सम समका जाता था। 
कहकर डण्डे की भ्रधिकारी, श्रपमान कराया जाता था tt 


नारी को वेद पढ़ाकर के वृह ऊंचा दर्जा दिला गया । 


होकर के विदा दिवाली को, घर घर में दीपक जला गया॥ 
मानव से मानव बंचित कर, दूर दूर चिल्लाते थे। 
जो बने विधर्मो ध्म त्याग, चोटो भ्रपन्ी कटवाते थे॥ 
वह्‌ उनको शुद्ध करा करके, भाई से भाई मिला गया । 
हो करके विदा दिवाली को, घर-घर मे दीपक जला गया ॥ 
छल कपट से भोली जनता को, जो लूट लूट कर खाते थे। 


Geet भगतो का पाठे पढ़ा पूजा पती करवाते थे॥ 


अज्ञान मिटा करके सारा, वह जड़ पाखण्ड को हिला गया। 
हो करके विदा दिवाली को घर घर में दीपक जला ग़या॥ 


ता दया का सागर दयानन्द, दया प्रत्त में दिखलाई। | 


मारं के घातक sere को, भेली घन की 
“STATS जो ऋषि को, जहर 
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fara हिन्दू परिषद्‌ और आयसमाज 
is कछ मौलिक मतभेद और सिद्धान्त 

a दयानन्द ने वेद को स्वत: प्रमाण दा करके वेदानुकूल 
जीवन पद्धति एवं एक ईश्वरवाद के प्राचीन सिद्धान्त को मानते हुए 
सत्य सनातन वैदिक धमे का प्रतिपादन दिया-- 

दयानन्द की सुक्ष्म इष्टि मत, पंथ, सम्प्रदाय ओर मजहुब के दायरे 
से ऊपर उठकर मनुष्य मात्र को वेदिक धर्म के भण्डे के तले लाकर Fes 
भित्ति पर ग्रायं घमं को परम पुरातन गरिमा को प्रस्थापित कर उसी के 
प्रसार-प्रचार के लिए भ्रायंसमाज की स्थापना की थी। फलतः श्राय- 
कै: समाज कोई धमं; पंथ, सम्प्रदाय, मत TAT मजहब नहीं-प्राचीनतम 
EE एवं वेदभूलक सत्य सनातन वेदिक घर्मं के विशुद्ध सिद्धाप्तों का प्रचार 
करने का एक प्रान्दोलन है | a 

gai प्रायेसमाज की विकृत fag समाज के मत-मतान्तर मे 
गणना करना न्याय संगत नहीं है । 
# हित विश्व हिन्दू परिषदु-नास्तिक; श्चास्तिक, मांसाहारी तथा शराबी 
Pf gq तथा श्रदवैतवादी, शुद्धाहारी, एक ईक्वरवादी तथा श्रनेक देवतावाद 
{| को मानने वाले सबको हिन्दू धमं का TT मानकर सभी मतभेद रहते 
be हुए भी एक करना चाहता है। जबकि ग्रार्यंसमाज कुछ मौलिक 

तथा वेद परक सिद्धान्तं को मानकर गंगा के उस जल को ही पवित्र 

ee मानता है जो गंगोतरी से निकल रहा है। ग्रायेसमाज हुगली के 
tif मिलावटी पानी को गंगा जल मानने को तैयार नहीं। उसकी दृष्टि में 
| मानवमात्र को वेद के प्राचीनतम सिद्धान्तों के माध्यम से स्वच्छ-धामिक 
जीबन पद्धति की श्रोर ले जाना है जिसको स्वीकार करके विदेशी श्रौर 
विघर्मी विचारघारा का सामना किया जा सके । इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए ही Agia दयानन्द ने श्रायंसमाज की स्थापना की थी । 


SS Se 


उरक सहिता प्ध्टवर्ग पुन्ह 
हिमाल को दिव्य जही 
बूटियों से संवर. शरोर 
झो क्षोणता तथा wast 
के लिए प्रसि 
ग्ापुर्वे दिक रसायन ५ 
बाल, Ys तया यद 
सबके लिए हितकर 1 


खांसी, जुकाम, 
इन्पलूएर्ना, बदहृज्ञमो 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


| 
| 
i 


e दांतों का दर्द ब टीस 
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दल को बल देने के लिए हो विश्व हिन्दू परिषद्‌ कार्य रत है। विश्वहिरू | 


! 


8 दिसम्बर, १९६३ | 


विश्व हिन्दू परिषद्‌ की कोई निश्चित विचारधारा नहीं 
कुछ लोग यह भो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राजनेतिक | 


परिषद्‌ जैन, बोद्ध, हिसक तथा अ्रहिसक, एक ईइवरवाद तथा श्रनेक | 
देवतावाद ब्रह्मकुमा रो, हंसामत, बालयोगेड्वर, सांईबाबा; संतोषी मात. 
घ्राचार्य रजनीश आदि योग और भोग सभी को हिन्दू धर्म का at | 
मानता है। — 

वस्तुतः हिन्दू धर्म श्रपने श्राप में घर्म शासु के श्राधार पर कोई 
निश्चित घामिक सगठन नहीं है । विश्वहिन्दू परिषद्‌ अनेक मतभेदों एके 
विभिन्‍न सिद्धान्तो एवं मान्यताओं की छाया में जर्जरीभूत-ऊच-नीच् 

त-छात, जात-पात श्रौर प्रान्तीयता श्रादि के श्रावरण से दके हुए = 

मरीज रूपी हिन्दू धर्म जिसकी चर्चा वेद से लेकर विष्णु सहस्रनाम ag 
घामिक साहित्य में कहीं नहीं मिलती बिना सुधार किए उसी के सहारे | 
हिन्दू जाति को ऊंचे शिखर पर ले जाने में प्रयत्नशील है। जबकि ध्रा 
समाज रूढ़िवाद, पाखण्ड भ्लौर ऊ च-नीच, छुत-छात भादि के मतभेदों को 
मिटाकर हिन्दू जाति रूपी शरीर को समस्त बीमारियों से मुक्त करके | 
मजबूत नींव पर श्राये धर्म की पुरातन परम्परा की सुरक्षा करके इसे 
विदेशी ate विधर्मी श्राक्रमणों से बचाकर स्वधमं प्रौर स्वदेश की 
गौरवमई धारा में स्नान कराकर अमर करना चाहता J | 

संक्षेप में श्रायंसमाज गंगोतरी के पवित्र जल को ही गंगाजल 
मानता है, हुगली के दूषित ate गंदे पानी को नहीं। यही भेद विद्व- | 
हिन्दू परिषद्‌ एवं श्रायंसमाज में है । | 

यदि विश्वहिन्दू परिषद्‌ जसा संगठित समुदाय आर्यसमाज की 
विचारधारा मानकर परम पुरातन सत्य सनातन वेदिक घर्मे के रिद्धास्तों 
को ग्रगोकार कर ले तो शीघ्र देश श्रौर -समाज का कल्याण ही 


pot) eee 


सकता है । ---शक्षिकास्त aa चीराखाना, चांदनी चौक; दिल्‍ली | ! 
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६३ गली राजा केदारनाथ; कु 
चावड़ी बाजार, दिएली- ह 
(स्थाधीय विज्रेताशरों एवं शुपर घाजा ` (ह 

से खरीदें) झोत तं० २६६८२7 
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‘ सस्रा हरयाणा के लिए मुद्रक alt प्रकाशक वैंदव्रत शास्त्री द्वारा घाचाये प्रिंटिंग प्रेस 


«° J हे रोहतक से (बंहितकारी ५ f 
| 8. cine Rana nari लावा Shade, Hs सिद़ारती अब॒न/डप्तानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित | 
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we ११ THER १४ दिसम्बर १९८३ 
ब्र. प्रो० ating श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाशा के सर्वसम्मति ` 
से पुनः प्रधान निर्वाचित । वेदप्रचारादि के लिए ८४४६२० 
Go का बजत स्वीकार दिया गया । 

रोहतक--११ दिसम्बर ८३ आज यहां सिद्वांग्ती भवन दयानन्द 
मठ रोहतक में श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के वाषिक प्रधिवेशन में 
हरयाणा के कोने कोने ठै ५०७ प्रतिनिधियों ने भागः लिया। प्रदेश में 
श्चायसमाज के संगठन को gee करने तथा वेद!्रचार,'श्राये विद्या 
परिषद्‌ हरयाणा, सर्वहितकारी साप्ताहिक, सिद्धांती स्मारक तथा 
साहित्य प्रकाशन श्रादि के ८४४६२० Fo का बजट स्वीकार 
_ किया गया। 

झागामी वर्ष के लिए पूवं रक्षा राज्यमंत्री sto शेरसिंह को पुनः 
सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। शेष पदाधिकारियों, श्रन्तरंग सदस्यों 
को मनोनीत करने का अधिकार भी सरवंसम्मति से किया गया । विचार 
विमर्श के पश्चातु उन्होंने शेष अधिकारियों की निम्न प्रकार घोषणा 
BlI— १- प्रधान--प्रो० शेरसिह २- उपप्रघान--चौ० माइसिह मलिक 
(कन्या गुरुकुल. खानपुर जिला सोनोपत) ३- श्री रामानन्द शिंगला 
(पानीपत जि० -कणनाल) ४ श्री सत्यदेवासिह (गुरूकुल कुरुक्षेत्र) 
मंत्री- sto रणजोतसिह (नारनोंद जि० हिसार) ६- ३पमंत्रो - प्रो० 
सध्यवीर विद्यालंकार (तिहाड जिला सोनीपत) ७- उपमंत्री Sto सुदर्शन- . 
देव mara (हरिसिह कालोनो, रोहतक) पुस्तकाध्यक्ष-श्री बलदेव- ` 
कृष्ण ara (होली मोहल्ला, करनाल) कोषाध्यक्ष-कन्हैयालाल महता 
(नेहरू ग्राउण्ड फरीदाबाद) | 
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Qo- -स्घामी श्रोमानग्द सरस्वती (गुरुकुल झज्जर जि० रोहतक) 
| ११- स्वामी रामेश्वरानन्द (गुरुकुल गुरुकुल घरीण्डा जि० करनाल). 
` १२- ला० दलीपसिह आय॑ (पानीपत जि० करनाल) १३- Alo लदछमन- 
दास बल्लबगढ़ १४- श्री. वेदब्रत शास्त्री (गुरुकुल ऋज्जर-रोहतक) १४- 
म०,अरतमिह वातप्रस्थो (झज्जर रोड शोहतक) १६- डा० हरिप्रकाश 

' (कबाडी बाजार भ्रम्बाला छावनी) १७- मा० पन्नालाल आये (HANS 
' बाजार भ्रम्बाला छावनी) १५- वेद्य रामलाल घाय (यमुनानगर foto 
` भ्रस्वाला) १६- श्री सत्यपाल भ्रायं (जेकमपुरा जिला गुडगांव) २०- 
राजेन्द्रसिह एडवोकेट (फरीदाबाद) २१- श्री बलदेवसिह ara (सिरसा) 
` २२- श्री मृमेरसिह श्रां (स्वरूपगढ़ जि० भिवानी) २३- म० तारचन्द - 
i छाये (नारनौल जि० महेन्द्रगढ़फे २४- -मा० बद्रीप्रसाद आयं (see 
_ शहर) २५- श्री सुखराम at (रेवाड़ी जि० महेन्द्रगढ़) २६- श्री 
| राजकुमार a (नरवाना जिला जीन्द) २७- श्री पंज्ञुराम आर्य 
| (सोनीपत नगर) २८- श्री बिशनसिह एडवोकेट (कंथल जिला 
_ कुरुक्षेत्र) २६- Ao फतहेशिह भण्डारी (गुरुकुल झज्जर जि० रोहतक) 
३०- श्री साधुराम प्रायं (लाडवा जि० कुरुक्षेत्र) ३१- बहन सुभाषिणी 
देवी (कन्या गुरुकुल खानपुर जि० सोनीपत) ३२. श्री सुरेन्द्र 
` ` (ेड़ी श्रासरा जिला रोहतक) ३३- प्रो० सत्पवीर शास्त्री (डालावास 
जि० भिवानी) ३४- go फूलचन्द शर्मा निडर ।भिवानो) ३५- श्री 


` | WRIT मगला' एडवोकेट (पलवल जिला फरीदाबाद) । 


¥ 


I 


हरिद्वार (सहारनपुर) उ, 7 


सभा हरयाणा का 


सम्पादक- qaqa शास्त्री, 


वाषिक शुल्क १३) 


, सिंह (सिवाह त° पानीपत जि० करनाल) १६- ब्र+ बिशजानन्द (गुरुकुल 
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सह-सम्पादक- रणवीर शास्त्री 


- विदेश में.५ पौंड एक पति ३०. पैसे ५ GE 


विशेष श्रामन्त्रित sak \ 

पर 2 mee 
१- श्री भरतसिंह (दूबलधन जि० रोहतक ) घ -राममेहर „ : 
एडवोकेट (बाबरा मोहल्ला रोहतक, ३ श्री रणबी २ सिह शास्त्री. =. = 


(आसन जिला रोहतक) ४- श्री रणढी रसिह शास्त्री (गढ़ी Tet जि 
Vee) ४- श्यो.सत्यवीर्रा” ह शास्री (nd बोहर, fredges - ६- 
रामचन्द्र धाय (आयनगर सोतीपत) ७- श्री महेऽ्दर सिह शास्त्री (कन्या 
गुरुकुल खानपुर जि० सोनीपत) =. श्राचाायं ऋषिपाल {आय te ey - 
महाविद्यालय चरखी दादरी जि० भिवानो) 6- दीवान भीमसेन (न्यू 
कालौनी गुड़गांव) १०- श्री हरिराम श्रायं (कारीली जिला रोहतक) 
११- श्री सत्यवीरसिंह ard (मदाना जि० रोहतक) १२- श्री भर- सिंह j 
शास्त्री (लोहारू जि० भिवानी) १३- श्री सत्यदेव शास्त्री (सोनीपत FE Se 
नगर) १४- श्री प्रतापसिह्‌ शास्त्री (जीन्द जक्शन) १५- fire लाझ- 


भज्जर जि० रोहतक) १७- श्री महावीरसिह ard (बोहर जि० रोहतक) 
१८- To रामबीर (गुरुकुल झज्जर जि० रोहतक) १8- मा० कंवल सिह 
(चरखी दादरी foro भिवानी) २०- sto मनोहरलाल गाये (क॑थल 
जि० कुरुक्षेत्र) २१- मा० जिलेकिह प्राये (खरक जाटान जि० रोहतक) 4 
२२- To दरयावर्धिह ars (रोहणा जि० रोहतक) २३- श्री रिसाल- छः 
सिह एडवोकेट (झज्जर जि० रोहतक) २४- रिसलदार इन्द्रसिह + ` 
(घोड जि० रोहतक) २५- Fo चन्दूलाल (arte जिला रोहतक) 
२६ ठाकुर प्रतापसिंह (वराणी'जि० रोहतक) २७- श्री घमंसिह राठी 
एडवोकेट (मनाना करनाल) २८- डा० भ्रतरसिह (मदानांकलां feo 
रोहतक) २९- स्वामी रुद्रवेश (गुरुकुल कुरुक्षेत्र) ३०- मा० दोपचन्द 
aa (कासनी जि० रोहतक) ३१- चो गेन्दा राम (छोटा माडल टाउन 
यमुनानगर) ३२- बाबू दरयार्वाभह लडवाल (डेरी मौहल्ला रोहतक) 
३३- वेद्य ताराचन्द आये (खरखोदा जि० सोनोपत) ३४- श्रो बनवारो | 
CTR SH: SO TR 3 
सावंदेशिक सभा के लिए प्रतिनिधि < 


१- स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती ३- प्रो० शेरसिह 
सत्यवीच विद्यालंकार ४- श्री चन्द्रपाल राणा ५- 
मलिक ६- महाशय भरतसिह. वानप्रस्था ७- डा० रणजोत्िह ` 
८- श्री सत्यवीश श्रायं &- बाबू उदमीराम एडवोकेट २१> डाक 
म RS वद्य भरतसिह भ्रायं १२- श्री भरतापह शास्त्री १३- 
श्रो सुखबीरसिह aa १४- ह it कृष गाल कस 
ay us ह्‌ १४- श्री सत्यवोर शास्त्री १४- श्री कृष्णलाल | * 
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सवहितकारी २ 
SSS सपना पारस ता आता पता 
nafa दयानन्द निर्वाण शताब्दी को 
सफलता पर बधाई तथा धन्यवाद 


महि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह ३ से ६ नवध्बर ग्रजमेरा 
मैं देशदेशास्तर भौर द्वोप दवोपान्तरों को प्राय जनता नें मिलकर बड़े 
उत्साह से मनाया। इस लिए जो सफलता इस महोत्सव को हुई उसे 
geil में न लेखनो लिख सक्तो, न ही वाणी इसका TAT कर सकती 
है। इसलिए आर्यजगत्‌ पत्र ने लिखा “झजमेर से ३ से ६ नवम्बर तक 
wate दयानन्द निर्वाण शताब्दो समारोह जिस शान के साथ सम्पन्त 
gar उसे देखकर प्रत्येक के मुह से यहो निकला “न भूतो न भविष्यति” 
्रर्थात्‌ ऐवा समारोह इससे पहले न कभो Gal न न कभी होगा । 


परोपकाशीपत्रिका में प्रपते सम्पादकीय लेख में २५ नवम्बर को 
Go घर्मवीर जी स्वातक लिखते हैं। “समारोहे को सफलता के लिए wa 
कुछ कहना वा लिखना श्रावश्यक्र नहीं यह तो ग्राज जन-जन को चर्चा 
काब्रिषय है । जिसने भो इस समारोह को देखा है उसके लिए यह 
जोवन को म्रविस्मरणीय घटना है। यह सकता feal व्यक्त अवता 
किसी एक संस्था को THAT नहीं है ग्रह तो भय जनता की, ऋषि 
Usa को सफलता है जिन्होंने श्रयने संकल्प को मूर्ता ST दिया। Prat 
भी क्षेत्र में काम करते वाले लोगों के fac यह पाठ स्मरणीय होता 
चाहिए, उरो सहायता के ब्रिता सकता को सोढ़ियां चइ पता सरन 
कार्ष नहीं है। जनता का पक्ष यह था हि यह समारोह झ्जमेर तथा 
दीपावलो के शुभ TART पर मताया जाय । इस संकल्प को जो दूर- 


` दशितापूए था, समारोह के श्रायोजकों ने इमे स्त्रोकार किया जिससे 


देश को आय॑ जनता ने तत मत घन से प्रभूतपूवे सफज्रगा प्रदान को। 
इसी प्रकार व्यक्तिगत श्रनेंक पत्र इस विषय में अनेक सज्जनों के प्राप्त 
हुए । कुछ पत्रों sary नोचे दे रहा gi आवंप्रतितिधि सभा उत्तर 


` प्रदेश के प्रधान जी का पत्र नीचे दे रहा हूं । 


पूज्य स्वामी ATS जी महाराज; 
गुरुकुल नरेला (दिल्ली) 


सप्रेम नमस्ते; 


, ` महृषि दयानष्द निर्वाण शताब्दी समारोह श्रजमेर की अभूतपूर्व 


सफलता ग्रापके कुशल निर्देशन का ही फल है। श्रार्यजगत्‌ के श्राप 


3 ¢ 
मुय संन्यासी हैं । श्रापके त्यागमय जोवन से प्रेरणा प्राप्त कर देश- 


विदेश के श्राय नर नारी घन्य हो गये। Haar शताब्दी को पुणो aura 
के लिए मेरी हादिक बघाईयां स्वीकार करें । 


सादर 
भवदीय 
केलाशनाथसिह 
प्रधान 
) ्रायं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ 
श्री te महावीर जी देहली से लिखते हैं। 
आदरणीय स्वामी जी महाराज, 
सादर नमस्ते, 


न केवल art जगत्‌ भ्रपितु सभी देशवासी श्रोर विदेशवासी महषि 
दयानभ्द के ऋणी हैं। श्रापते उस महापुरुष की निर्वाण शताब्दी का . 
प्रायोधन किया । प्रत; भ्राप सभी की प्रोर से बधाई के पात्र हैं। } 


महांवीस 
पश्चिमी विहार देहली -७३ 


२ 


| 


१४ दिसम्बर ay | 


लुधियाना से वैद्य कुन्दनलाल जी लिखते हैं। 


CLES: 
बी./ऐक्स ३५४ चौड़ी सड़क लुधियाना 
२१-११-१६ 
आदरणीय स्वामी जी, 
` सादष नमस्ते, 


श्राप सारे ग्रोर्यजगत्‌ की श्रोर सें बधाई के पात्र हैं कि age 
निर्वाण शताब्दी समारोह पर सुचारू रूप से हर प्रकार का gay 
किया, जिस से यह समारोह निहायत ही सफल रहा । 
शुभचिन्तक 
कुण्दनलाल Fe 
Go चन्द्रसेन ग्रार्ये वेदिक मिशनरी सोनीपत से लिखते हूँ: 


श्रादशं सुधारक 
बूज्यपाद स्वामी श्रोमानन्द जी महाराज, 

चरणा वन्दना, 

ग्राशा है श्राप श्रानन्द से होंगे । 

अजमेर में निर्वाण शताब्दी जो मनाई गई और भ्रति शोभा से 
हुई इस महान यज्ञ की महान सफलता का सेहरा आपको है। ara. 
विश ग्राये संसार ATH सराहना कर रहा है.। श्राप स्वामी श्रद्धानन्द 
जी ग्रौर महात्म! ह्षराज जी से पीछे नहीं, alee ary बढ़ गये हैं। 
यह एक सच्चाई है। मैंने यहां पे art वाले सभी यात्रियों से यशोगान 
सुवा है। में पुन: ग्रापको लाख-लाख बधाई देता हूं। मान्य प्रो० He 
fag जी भी सारे श्राय जगत्‌ में श्रापके कारण चमक उठे । मुझे इनकी 
लग्तशीलता को देखकर स्व० श्राचार्य रामदेव जी याद श्राते हैं। इस 
शताब्दी की सफलता में सभी प्रान्तों की aural में आर्य प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा का सब से At योगदान देने वालों में प्रधान है। इसका 
कारण भी श्राप हैं । 

पवित्र चरणों का सेवक; 

चन्द्रसेन प्रये वेदिक मिशनरो, ११/५३-दिस्ली रोड, सोनीपत 


इसी प्रकार श्राये मर्यादा पत्रिका पंजाब श्रायेमित्रमार्तण्ड राजः 
स्थानादि श्रारयंपत्रों ने बधाई के लेख लिखे हैं। पत्र भी पर्याप्त संख्या 


ˆ मे श्रनेक श्रायं सज्जनों के सफलता पर वधाई के पत्र मिले हैं। लेखों 


श्रौर पत्रों में प्रायः श्रतिशयोक्ति तो होती ही है. श्रादर ale प्रेम की 
आवना से प्रायः श्रधिक ही लिखा जाता है। किन्तु यह एक सत्य है कि 
महि निर्वाण शताब्दी की सफलता “न भूतो न भविष्यति” के प्रनुसा र 


ही है। यहां तक जो व्यक्ति पहले ग्रजमेर में इस समारोह की अभूत- । 


पूर्व सफलता को देखकर दान्तों तले AYA! दबा कर रह गये। वहां 
क्या हुआ देखने वालों ने अपनी ग्रांखों से.देख लिया ale इस समारोह 
की सफलता को देखकर आ३चर्यचकित रह गये । किन्तु यह सफलता 
मेरी या किसी श्रन्य व्यक्ति की नहीं न ही किसी संस्था fade परोप- 
झारिणी सभा वा ara प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा at है। यह तो. 
सफलता सारी आयं जनता की Sl श्रथवा महषि दयानन्द के सभी 
भक्तों {की है। महषि दयानन्द जी महाराज जी का तप ही 
इसमें मुख्य सफलता का कारणा है। सबसे अधिक सहयोग इसकी 
सफलता में भ्रायंयति मण्डल का है। जिसके' प्रधान पूज्यपाद स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज-एक विद्वान तपस्वी संन्यासी महात्मा हैं। इनके 
श्रादेश AGA सभो नेष्ठिक ब्रह्मचारियों वानप्रस्थियों तथा सन्यासी 
महात्माग्नों ने घोर तपस्या भोर पुरुषार्थं से सफल बनाया। सहयोगी 
सारी art जनता है। सभी बधाई के पात्र हैं। मैं श्रकेला नहीं । 


झोमानन्द सरस्वती 
प्रधान | 


- परोपकारिणी aa 
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श्रायंसमाज की गतिविधियां ~ 
टंकारा सें ऋष मेला २७, २८ एवं 
२९ फरवरी १६८४ को मनाया जाएगा 


हर वषं की भान्ति टंकारा में ऋषि मेला भ्रागामी २७, २८ एवं २९ 
“फरवरी १६८४ को मनाया जाएगा | यह मेला ऋषि जन्मस्थी टंकारा 
से प्रतिवषं हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया 'जाता है। इस मेले में 


` भारत एवं विदेशों से हजारों ऋषिभक्त काफो संख्या में पघारते हैं। 


वहां पधारने वाले ऋषिभक्तों के श्रावास एवं भोजन की व्यवस्था ट्रस्ट 
` द्वारा निःशुल्क की जातो है । उत्सव के एक सप्ताह पुवं से चतुर्वेद पारा- 
याणा यज्ञ श्राएम्भ हो जाता है । 


मेरी समस्त ग्रार्यंसमाजों से है कि वे ऋषि मेले के लिए श्रपनी . 


तैयारी ग्रेभी से प्रारम्भ कर दें इस समप टंकाराट्रस्ट के तत्वावधान में 
वहां पर श्रनेक कार्य चल रहे हैं--श्रन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय, 
गोशाला, महषि दयानन्द चित्रशाला, सावजनिक पुस्तकालय तथा 
वाचनालय, वेदप्रचार विभाग ग्रादि। इन कार्यो पर एवं ऋषि से) घर 


ट्रस्ट का प्रतिवर्ष काफी व्यय हो जाता है। श्रापसते यह भी प्रार्थना हैकि ' 


zara के लिए श्रधिक से ofan राशि दान देने की कृपा करें । ये 
राशि 'महषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा' सौराष्ट्र गुज रात-363650 
के पते पर अथवा 'टंकारा सहायक समिति” दिल्‍ली के पते पर चेक/ 
ड्राफ्ट (केवल खाते में) द्वारा भेज सकते हैं। ये राशि धराप मनीश्रार्डर 
द्वारा भी टंकारा सहायक समिति के कार्याल य-्रार्यसमाज (भ्रनारकली) 
मन्दिर माग-नई दिल्‍ली के पते पर भेजने की कृपा करं । 

रामनाथ सहगल मंत्री ट्रस्ट 


आदर्श विवाह 


ऋषि दयानन्द ने सत्याथप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास के प्रारम्भ में 
सनु का वचन उद्धत करते हुए लिखा है कि श्क्षय स्वगं भ्र्थात्‌ मोक्ष की 
कामना वाले स्त्रो पुरुष को गरुहस्थ ध्राश्रम का मली भांति पालन करना 
चाहिए, जो कि इस लोक में भी सुखदायक है। इस प्रकार वेदिक 
विवाह का प्रयोजन लोक एवं परलोक मे नित्य सुख की प्राप्ति है, इस 
उदात्त भावना से ही शुहस्थ में प्रवेश करना चाहिए, जिसके लिए 
-ञ्ञह्मचर्यं aA की उत्तम शिक्षा श्रावश्यक है । हरयाणा, fect, देहात 
“एवं राजस्थान में श्रपने प्रारम्भिक जीवन में वेदिक घमं का प्रचार व 
प्रसार करने वाले तथा वतमान कन्या गुरुकुल नरेला के मन्त्री 'श्री वंद्य 
कमवीर द्या ने श्रपनी कन्या Ho शशीप्रभा शास्त्री एम. ए. को गुरुकुल 
नरेला में सुशिक्षित करवा कर उसका विवाह श्री मा० चरणसिह जी 
“एम. ए. भ्रध्यापक राजकीय विद्यालय शाहदरा दिल्‍ली के सुपुत्र चिरंजीव 
श्री सुरेन्द्र मोहन इञ्जीनियर के साथ तेदिक विधि पुर्वक 28-11-83 
को करवाया । पाणिग्रहण संस्कार भ्रार्यंसमाज नरेला के पुरोहित 
द्वारा सम्पन्त किया गया । संस्कार के कार्य में दोनों पक्षों के सञ्जनों ने 
-बढ़ी रुचि श्रौर प्रसन्ता प्रकट को । i 


प्रातःकाल यज्ञ के श्रन्त में कन्या गुरुकुल नरेला के कुलपति पुज्य- 

वाद स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती ने अपने प्रवचन में कन्या को गृहस्थ 

घम का उपदेश एवं प्राशीर्वाद दिया तथा दयानन्द ग्रन्थमाला [दोनों 

भाग] उपहार के रूप में दिए । बाद में गुरुकुल की 200 कन्याम्नो एवं 

कुलवासियों को भोजन कराया गया । 1100 रु. कस्या गुरुकुल नरेला 

501) दवामी ओोमानन्द जो को ताम्रपत्र ग्रन्थों के लिए 101), पायं 
समाज नरेला 101), ायंसमाज नरेला कालोनी 101, श्रायंसमाज 
बांकनेर 101); धायेसमाज बेरी [हरयाणा] 101; श्री जगदेर्वासतहृ 

“सिद्धान्ती स्मारक, रोहतक 101; art पुरोहित नरेला [दक्षिणा] 101; 
चर के पिता श्री मा० चरर्णापह एम. ए. ने कथ्या गुरुकुल नरेला के 
लिए दान दिये एवं वय ag के कल्याण हेतू परमात्मा से मंगल कामना 


OUT हुँ। ेवष्ट्रनाथ शास्त्री पुरोहित 
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पुस्तक समीक्षा 


श्रोंकार महिमा 

विगत सप्ताह सर्वहितकारी क्षार्यालय को सतत साहित्य सेवी श्री 
यशपाल ara बन्धु लिखित श्रोंकार महिमा नामक 28 पृष्ठों का एक 
ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। श्रायंसमाज रेलवे हरथला कालोनो, मुरादाबाद 
[Jo प्र०] ने इसे प्रकाशित कराया है। इस सम्बन्ध में पाठक, को जो 
रोष है वह यह, कि इस युग में भी जबकि मंहगाई श्रासमान को छू, 
रही है तथा लोग वर्षो पूवं साधारण से खच में छपी पुस्तकी पर भो 
झूठी मोहरें लगा-लगाकर इनका मूल्य बढ़ाकर साहित्य से घनोपाजंन में 
जुटे हैं, पुस्तिका के प्रकाशक उक्त ध्रायंसमाज के {घधिकारियों ने स्वाः 
ध्याय के प्रति पाठकों में सुरुचि उत्पन्न करने को इष्टि से इस बहुमूल्य 
पुस्तिका को बिना मूल्य के ही पाठको के हाथों तक पहुंचानै का उपक्रम 
किया है जिसके लिए . निःसंदेह श्रायेसमाज रेलवे हरथला कालोनी 
मुरादाबाद श्रपने श्रविकारियों के माध्यम से बधाई एवं घन्यवाद दोनों 
का पात्र है। हां प्रधिकायियों ने सब पुस्तिका पाठकों के सोंपते समय 
इसके स्वाध्याय द्वारा लाभान्वित होने को दशा में श्रागामी प्रकाशन 


रेत्‌ यथाशक्लि सहयोग की त्रपेक्षा है जिसे पाठक अवदय पूरा करेंगे~ 


ऐसी ग्राशा है । (पृष्ठ १ का शेष) ` 
ग्रा्य विद्या ससा हरयाणा 

१--स्वामौ श्रोमानन्द (गुरुकुल झज्जर जिला रोहतक) २--चौ० 
सत्यवीर शास्त्री (डालादाप जिल! भिवानी) ३--श्री वलवार्तातह आर्य 
(टटोली जिला रोहतक) ४--श्री रामेहर एडवोकेट (रोहतक) ५--प्रा« 
छाजुराम ध्रायं (AIT सोनीपत) ६-मा० निहालसिह ard 
(दिसावर खेड़ी रोहतक) ७--श्री घमचन्द शास्त्री (कस्या गुरुकुल खानपुर 
fare सोनीपत) ८- वेद्य रतिराम (होली मोहल्ला करनाल) €७--श्री 
मनुदेव शास्त्री (चरखोदादरी जि० भिवानी १०--श्री भद्रसेन शास्त्री 
(कच्या गुरुकुल खानपुर जि० सोनीपत ११-श्राचाय ऋहषिपाल आर्य 
(ara feat महाविद्यालय चरखीदादरो) १२--श्रीमती सत्यवती ग्ार्या 
(जूवां जि० सोनीपत) १३--श्री छुबीलदास श्राय (जोष्द शहर) १४ 


mo विजयपाल (गुरुकुल झज्जर fits रोहतक) १४--श्र० बिरजानन्द 
£, (गुरुकुल झज्जर जि० रोहतक) १६-श्री यामलाल आये (गुडगाव) १७- 


सेठ राममुति (केथल) १८--श्री कपिलदेव शास्त्री (कन्या गुरुकुल 
खानपुर fro सोनीपत) ye—sit धमंदेव विद्यार्थी (गुरुकुल कुरुक्षेत्र) 
२०--स्वामी जीवनानन्द (बेगा) २१- To जीवानन्द (गुरुकुल झज्जर) 
२२-ब्र° WATT शास्त्री (गुरुकुल कुरुक्षेत्र) २३-मा० दीपचन्द्‌ (कासनी) 
२४-स्वामी विद्यानन्द (गुरुकुल गद॒पुरी जि० फरीदाबाद) २४-श्री antag 


राठी एडवोकेट (मनाना जि० करानल) २६-ध्राचार्य गुरुकुल कुरुक्षेत्र“ 


(पदेन) २७-भ्राचायं गुरुकुल भेंसवाल जि० सोनोपत (पदेन) 
Sto रणाजीतसिह सभा मध्त्री 


सुन्दर छपाई 
केरनेवात्तों के 

Mis लिए 
SER oF sects प्रष्ठ 220 कक प्रचारार्थ 
455,रवारी A “6 :- 238360:233॥ 
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. गया जिसके लिए खेद है। 


अन्तरंग सभा की Ass 


ga प्रतिनिधि सभा हरयाणा की श्रम्तरंग सभा, विद्यासभ! 
'ग्रादि की बैठक २५ दिसम्बर ८३ रविवार को प्रातः ११ बजे सिद्धान्ती 


. भवन, दयानन्द मठ, रोहतक में होनी निश्‍चित हुई है। सभी सदस्य 


रणजीतसिह सभामन्त्री 


सूल सुधार 


> ora प्रतिनिधि सभा हरयाणा के वाषिक कार्य वृत्तांत में श्रन्तरंग 
सदस्यों की सूची में श्री चन्द्रपाल राणा तथा सभा उपदेशकों को सूची 


वे पश घमंचम्द विद्यालंकार का नाम भूलवश प्रकाशित होते से रह 
कार्यालयाध्यक्ष 


CHE दाग रूज 


हमारी दवा सफंद्र दाग का रंग शीघ्र बदलकर दागों को ater 
मिटा देती है। १५ दिनों में पूणं लाभ प्राप्त करें । हजारों रोगमुक्त 
हो चुके हैं। एक बार श्राप भी परीक्षा श्रवदय 'करें। इसके श्रलावा 
सुनवहरी, गलित कुष्ट, दाद, एक्जिमा, बवासीर, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, 
गर्मी, AH, कम उमर में बालों का सफेद होना alle रोगों के सफल 
इलाज के लिए अवशय ही लिखें । 


राजवेदय Mare दयाल जी (wad. रजि०) 
R. 15, पो० कतरी सराय (गया) 


बरक महिता oe qa 
हिमासेण को दिम्प जड़ो 
बूटियों से ठंएार. शरोर 
को क्षोगता तया Rest 
के लिए प्रसिद्ध 
धापुर्वेदिक रसायन « 
बाल, पुवक तथा बढ़ 

* सबके लिये हितकर । 


अरूकुल 


खांसी, जुकाम, 
PIQUA, segue 
agi थकान प्रें मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


° दाँतों क्षा ददं व टीस 
० ममूढ़ों का फूलना ? -7.. 
७ मसूदों में खून ब पीप #& 

श्राना < 
० पायोरियां को झड़ से 


-मिटाते के लिए उत्तम * 
anges औषधि _ 


[ प्रयोग करने से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी - 
से छुटकारा । दांत दर्द, मसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुगन्ध ओरं पायरिया जैसी बीमारियों का एक 


es | 2 सोल डिस्ट्रीब्यूरर्स 


महाहठियां दी set (प्रा.) लि 


9/44 इण्ड. एरिया, कीति नगर, नई दिल्‍ली-15 फोन : 539609,534093 
हर केमिस्ट व प्रोविज्ञन स्टोसं से खरीदें । 


उत्तम स्वास्थ्य के लए 


गृहकल कांगड़ो फार्मसी 


Phone) 21429 UMB 


Agnihotri 


mt श्रौषधियां saa करें, 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
( “छोय विक्रेताओं एवं घुपर वाजार' 


से खरोदें) फोन तं० २६६८३८ 


लिए मुद्रक ate प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा धाचायं प्रिंटिंग प्रेस, 
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प्रधान सम्पादक-डा० रशाजींतंसिह, 


बषं ११ ग्रद्धु fy ey दिसम्बर १९८३ 


श्रद्धानस्द उवाच 
जीवन का सूल मन्त्र--श्रद्धा 
मेरे श्रन्तःकरणा में निराशा की लहर जब कभी उठती है 
उसी समय श्रद्धासागर में विलो हो जाती है। मेरा जीवन 
ध्राशातीत व्यतीत हुआ gi इसलिए जब तक दम में दम है तब 
तक मनुष्य को बेदम नहीं होना चाहिए । यह मेरा सिद्धान्त है। 
=. (कल्याण मार्ग के पथिक की भूमिका से) 


2८2 
Ad 


gall चतो |] 
जगत्‌ पिता तुम्हारे श्रन्दर विराजमान हैं। उतंकी झंनेन्त 
शक्ति श्रपने भ्रनन्त बल से, तुम्हारी ग्रात्मा को प्रक़ाश देने के. लिये 
तयार है। उडके प्राप्ति के साधन भी तुम्हारे भ्रन्दर ही उपस्थित 
हैं फिर क्यों ग्रज्ञान सागर में डूबे हुए हम सब इधर हाथ-पेर मार 
हे हैं ? उठो ! चेतो !! अमूल्य समय व्यर्थं जा रहा है । 
(घर्मोपदेश भाग ३, पृष्ठ ५६।) 


हा मा ES 
घर्सहित मरना सिख के चल दिए 


(श्रद्वानन्द शुणं-गोन) 
स्वामी स्वरूपानन्द जी , 
प्रधिष्ठाता वेद प्रचार दिल्ली are प्रतिनिधि संभा, नयी दिल्ली : 
गोलियां सीने पे खा के चल far 
प्यास कातिल की बुझा के चल fag 


wa से वेदिक बगीचा सोंच कर। 
घमं fea मरना सिखा फे चेल दिए॥ ei 
भुके रहीं संगीन सीना सामने। 
कदम MT को बढ़ा के चल fag २॥ 
गंगातट जंगल में मंगल कर fears 
कांगड़ी गुरुकुल बना के चल दिए॥ ३॥ 
जामा .मस्जिद पे खड़े हो. एक दिन। 
वेद ध्वनि सबको सना के चल दिए ॥ ४॥ 
पाठ एकता का पढ़ाया श्ापने | 
चक्र शुद्धि का चला के चल दिए॥ ५॥ 
भाई से भाई मिलाया था गले। 
प्रेम की गंगा बहाके खल दिए॥६॥ 


to “ 


4 Ay ५ 
“कॉन Vers A aides’ 


संम्पादक- बेदव्रत शास्त्री, 


alfa शुल्क १४) 


| 


मे = 
| प्रोरम्भ होती है भोर दूसरी He फतेहपुरी बाजार है--घण्टाघर के 
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६८५ पुस्वक्रालाध्यक्ष 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


कक एर हरिद्वार (सहारनपुर) उ. प्रः 


सह-सम्पादक-रणावोर शास्त्रो 


_ विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 


अमर हुतात्मा स्व'मो शद्धानन्द Bal 


स्वामी वेदमुति परिव्राजक 
mega, वेदिक संस्थान, नजीतावाद, उत्तरप्रदेश 


ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये Tee "क्ट का विरोध करने के 
लिए दिल्‍ली के लाल किले के सामने भीड़ का अत्यधिक जमघट देखकर 
ऐसा लगता था कि पूरी नगरी ही उमड़ पड़ी है। यद्यपि ग्रायोजकों ने 
सभा के लिए चार बजे की घोषणा की थी किन्तु भीड़ दो बजे से ही 
एकत्र होनी प्रारम्भ हो गई थी। ठीक चार बजे सभा की कार्यवाही 
विधिवत्‌ प्रारम्भ हो गई । 

जिस समय सभा में स्वामी श्रद्धानन्द जी का भाषण हो रहा थां; 
सैनिकों को साथ लिए हुए दिल्ली का भ्ग्रेज मुख्य भ्रायुवत सभा स्थल 
पर पहुंचा । जनता चारों रोर बेठी थी श्रौर मध्य मे मंच पर स्वामी 
जी खड़े हुये चारों भ्रोर को घुम-घूम कर भाषणा कर रहे ये । जब मुख्य 
श्रायुकतत की ओर स्वामी जी का मुख. gar तो उसने हाथ उठाकर 
स्वामो जी को नेमस्ते करतै हुएं कहा कि “शाप तो यहां हैं ही। मैं 
वापस चला जाऊ ।” स्वामी जी ने सहज स्वभाव मे उत्तर दिया, “आप 
जा सकते हैं” रोर मुख्य ग्रायुकत सावधानी की. इंष्टि से कुछ सैनिक वहां 
छोड़कर वापस चला गया। यह घटना यह बेतलाने को पर्याप्त है कि स्वामी 
श्रेंढान॑रद जी को व्यक्तित्व कितना महान था ? ne उच्चाधिकारी 
भी यह संमेझेते थे कि स्वामी जी की उपस्थिति मे उनके दायित्व ले लेने 
पर कोई गड़बड़ी नहीं होंगी । साथ ही स्वामी जी को भी दिल्‍ली की 


Saar का इतैन विश्वास प्राप्त था कि उनके रहते दिल्‍ली को जनता 
कंदोपि गड़बड़ नहीं BUY । 


जब समा समाप्त हुई मरौर बनता नगर में पंक्तिबद्ध होकर च | 
समारोह के रूप में लौटने लगी तौ दिल्‍ली कै चॉन्दनी चोक 
बाजार में नगरपालिका कार्यालय के सॉमने--जहे से एक भो 


~ 


-— ae TT el 
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पास सेनिकों ने समारोह को प्रागे बढ़ने से रोक लिया ae 
कर स्वामो जी तुरम्ते धागे बढ़े ale सीना खोलः 


के घोष करता gar ay बढ़ चला 
का प्रयत्न नहीं Bar । 


सन्‌ं १६१९ ईस्वी में जलियांवाने बाग ध्रमृतसर' 
प्रोडवायर के भारतीय जनता पर भीषण गोली वर्षा 
चारो से त्रस्त पंजा 


|, we a > 
नगर में डावर 
भोर नृशंस अत्या- 
ब के उसी नगर भ्रमृतसर में भारतोय राष्ट्रीय महा- - 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 


Be RI CRE 


SE ie 


pea oD INTRA RR NUE 7 


— 


बकार 


4 5 


र rs Eo qs eS 
उ 
€ ® 


प्राथना प्रुषार्थं और प्रारब्ध 


लेखक--यदा पाल प्रायबन्धु; ws निवास चन्द्रवगर मुरादाबाद 


न्यायकारी परमेश्वर की Gea कर्मफल व्यवस्था का प्राबल्य सिद्ध 
करते हुए अब हम प्राथना प्रादि से भो पाप क्षमा न हो सकते को बात 
कहते हैं तो कुछ लोग हताश एवं निराश होकर प्राना को उपयो गता 
धष हो सन्देह करने लग जते हैं और ऐसा कहने लते हैं कि कृत कमे 
का Ga प्रवश्‍्य fara से हमारे मागय अथवा प्रावध को प्रार्थत! से 
प्रवलता स्वयं सिद्ध है। श्रतः पाप क्षमा न होने Radar जोवन में 
पापों से उबरने का कोई ग्रवसर ही नहीं रह जाता। क्योंकि जब 
प्रारब्ध का हमारे ऊर ALATA रहेग। तो WATT इस जन्म तो उबर 
सकते नहीं फिर प्राथना को क्या उपयोगिता है। प्रत्युत्तर में हमारा 
fated है. # प्राथना मे पाप क्षमा न होते पर भो हम प्रारब्त्र को 
प्रार्थना से sata कदापि स्त्रोकार नहीं कर ants हमारो भलो- 
भांति सोचो सममो ges मान्यता है कि प्रारब्ध Prat भो दशा में 
प्राथना से सबल नहीं हो सकता | ऐसा क्यों ? इसलिए कि जेस! कि हम 
पूवं भी लिख आये हैं कि प्रायंता कमं अथवा पुहष।थे का द्योतक है। 
प्राथुना का तात्पर्ये हो उद्योग घ्रयवा उपाय करना है न कि हाथ पर 
हाथ घर कर पुकारे लगाते रहना ata फिर जेसो महि दयानन्द को 
भी मान्यता है कि श्रपने पूण पुरुषार्थं के उपरान्त हो ईश्वर से सहायता 
की इच्छा करनी योग्य होतो है, तो फिर प्रार्थना भो पुरुषार्थ हो ठहरो 
धरोर पुरुषां सदा प्रारब्ब से प्रबल हो माता गया है। महि दयानर्द 
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश में सुस्पष्ट शब्दों में उद्घोषित कर रहे हैं 
कि 'पुरुषा्थं प्रारब्ध से बड़ा इसलिए है कि fae संचित ares बनते 
हैं, जिसके सुधरने से सब सुधरते ओर जिसके बिगड़ने से सब जिगड़ते 
हैं, इसीलिये प्रारब्ध को पेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है।' सच पूछिये तो जिसे 
हुम भाग्य या धारब्ध कह्‌? करते हैं, उसके भो तो निर्माता हम स्वयं ही. 
हैं । हमारे श्रपने ही कर्म जब फछलोन्‍्मुख होने लगते हैं तो उसो को प्रारब्ध 
या भाग्य को संज्ञा दे दो जाती है। महात्मा नारायणा सामो जो महा- 
राज भ्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'विदयार्थी जोवन रहस्य! पृष्ठ ४० धै इस 
विषय को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि-'मनुष्य जब कर्म करता है 
शौर जब तक कम Ga देने योग्य नहों हो जाता तब तकु कम को पहली 
हालत रहती है ओर इस रूप वाले कर्म को क्रियमाण कहते हैं और 
जब कमं पूरा होकर फल देने योग्य होकर किये हुए कर्मों के भण्डार में 
जमा हो जाता है तब Si संचित कहने लग जाते हैं प्रीर इन्हों संशित 
ae ive आ ~ erat है, उसी को प्रारब्ध कहने 
के ager होता है । वह कोई ऐसी ह So Botnet 
बिल्लाकर मनुष्य के सिर थोपो न = Sealing: से लिख 
जातो हो। प्रारब्ध बनाने वाले अपने कर्म 


तो मिलेगा ही । फिर प्राथना क्यों न की 
मान लिया जाये कि उस LARS 


किसी को शरीर, इन्द्रिय धौ र आत्मा 
उसका ध्रनुष्ठान घ्वद॒य करना चाहिए । 


्राथंना हमारे प्रारब्ध को किस प्रकार प्रभावित करतो है, यह भी 
जान लेना आवण्यक है। यह ठीक है कि पूवंकृत कर्मों से बने 
घयवा प्रारब्ध को सोगे बिना छुटकारा नहीं, किन्तु नवीन प्र 
बनकर Fee प्रारब्ध के बीच घधवा उसके धागे दाकर 


भाग्य 
Teg 
खड़ा हो 
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जाता है । महषि दयानन्द की ऐसी ही मान्यता है। बरेली थे ap - 
स्काट से पुनर्जन्म सम्बन्धी शास्त्रार्थ में महि ने स्पष्ट कहा था fig 


प्रारब्ध भो नया नया होता चला जाता है।' (देखें-शास्त्रार्थ संग्रह = 4 
१७३) यहां महषि स्पष्ट शब्दों मै नवीन प्रारब्ध की बात स्वीकार क 
रहे हैं । यदि ऐसा नहीं होता तो केवल यही कह सकते थे कि संचित नी 
नया नया होता चला जाता है। यहा मूलतः वही दार्शनिक प्रशन 
खड़ा होता है कि क्या श्राप श्रपने थोगों में कोई परिवर्तन कर सकते 
कि नहों ? हमारो हो नहीं भ्रनेकों ग्रार्य विद्वानों को ऐसी मान्यता 

कि हम पुरुषार्थं द्वारा पने भोगों पे परिवर्तन ला सकते ह । श्राय are, 
निक पंडित गंगाप्रसाद उपाध्याय जो तो यहां तक लिखते हैं कि 'प्रवश्य 
कर सकते हैं MU करते हैं।' (देखें-कर्मफल सिद्धान्त पृष्ठ ७०) ale 
संवेग से किये गये प्रबल कर्मो द्वारा निर्मित नवीन. प्रारब्ध पवे प्रारूष 
का विरोध करता है और दोनों का फल म्रलग भ्रलग होने पर भो कत्ता ' 
उनके उस प्रभाव से प्राय! बच जाया करता है। यहतो हम कह हो 
नहीं सकते कि उनका श्रपना प्रभाव कुछ भो नहीं gar किन्तु एक हो 
समय में एक हो साथ परस्पर विरोधो होने से उन दोनों को तोब्रता में 
कमी आ जाना स्वाभविक है। ग्राप विचारें तो सही कि पुरस्कार झे , 
प्राप्त राशि को जुमानि में श्रदा कर देने से क्या कोई यह कह सकता ह 
कि उस व्यक्ति को पुरस्कार नहीं दिया गया या उससे जुर्माना नहों लिया 
गया। यह तो निश्चित है कि चाहे कितनो ही प्राथना क्यों न की जाये 


» कृत कर्मो का फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है । किन्तु जैसे कुपथ्य कर 


लेने के पश्चात्‌ उपवास तथा श्रौषध शादि के सेवन से हम उस कुपथ्य 
जन्य दुष्प्रभाव की भीषणता को भले हो कुछ कम करने में सफ़त हो 
जावें किन्तु यह किसी भी दशा में नहीं कह सकते कि उस कुपथ्य का 
हम पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ श्रौर न हो हम यह कह सकते हैं कि 
उपवास anfe नवीन कर्मों तथा श्रोषघ मादि का हम पर कोई प्रभाव 
नहीं gar । ater सेवन तथा पथ्य पुर्व कुपथ्य रूपी कर्म के विरोध में 
होने से उसके प्रभाव को यदि कम करने में सफल हो सकते हैं तो फिए 
प्रार्थना प्रायड्चित यादि सुकमे जो पाप कमं के विरोध में किये जाते हैं 


'ापों के दुष्प्रभाव को कम करने में सफल क्यों नहों होंगे ? aa: यह 


समभता कि प्रार्थना श्रादि द्वाश पाप क्षमा न होने पर प्रार्थना से aes 
प्रबल हैं, एक भूल ही कही जायेगी । 


जहाँ तक प्रार्थना की उपयोगिता एवं व्यक्ति के इस जन्म में पापों 
से उबरने ar set है, हमें यही कहना है कि पाप क्षमा न होने पर भी, 


प्रार्थना की श्रपनी विशेष उपयोगिता है एवं इस जन्म में श्री पापों से 


उबरने में यह प्रबल सहायक हो सिद्ध होती है । सहृषि पुना प्रवचन में 
कहते हैं कि “प्राथना से पश्चाताप होता है एवं श्रागे को पाप वासना 


4 


” जेसे जीव 'क्रियमाण कम नये नये करता जाता है उनका संचित I — 
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का बल घट जाता है । क्या पापमय जीवन से उबरने का इससे बढ़कर — 


कोई अन्य प्रमाणा हो सकता है । फिर भी यदि एक बाए को यह थी, 
मान लिया जाये कि पुरुषार्थं की ater प्रारब्ध किसी प्रवस्था में प्रबल ` 
बेठ रहा है तो भी प्रार्थना की उपयोगिता किसी भो प्रकार से कम नहीं 
हो सकती, क्योंकि इतना जैसा कि पूवं भी लिख ग्राये हैं कि प्रार्थन, _ 
हमारे धात्मिक बल को इतना बढा देती है कि सम मुख भ्राई घोरत 
विपत्ति को सी व्यक्ति हंसते-हंसते सहन कर जाता है। भले हो वह 
विपत्ति प्रारब्ध जन्य हो या वन्य किसी कारणा से | प्रार्थना द्वारा व्यक्ति 
उस विपत्ति का सामना करने का साहस बटोर लेता है। तभी तो ae 
प्राथना करता है कि-- ' 


दुःख में न हार मानु, सुख में तुझे न Bq 
ऐवा प्रभाव भरदे मेरे भ्रधीर मन में 0 
(शिष पृष्ठ ७ पइ) 


चुनाव विषयक 
है. श्री कपिलदेव शास्त्री का बक्तव्य झूठा तथा मनघड़न्त 
1 जालन्धर से प्रकाशित 16 दिसम्बर 1983 के दैनिक पंजाब केसरी में] श्री 
रपे कपिलदेव शास्त्री का वक्तव्य पढ्ने को मिला । शास्त्री जी ने अपने वक्तव्य 
ब्र, द्वारा जनता ओ भ्रम में डालने का असफल प्रयास किया हैं। उन्होंने अपने 
इध ` वक्तव्य में स्वयं स्वीकार किया है कि सभा के साथ 800 आर्यसमाज तथा 
ती ` 50 शिक्षण संस्थाएं सम्बन्धित हैं और सभा की सभ्पत्ति 100 करोड़ की है। 
हो परन्तु उन्होंने अपने वक्तव्य में अन्त में यह लिखकर कि सभा केवल दयानन्द मठ 
ही ` रोहतक तक ही सीमित होकर रह गई है, अपनी ही बात को काट दिथा है । 
में श्री कपिलदेव शास्त्री सभा के चुनाव के अवसर पर स्वयं उपस्थित नहीं 
में थे। उन्होंने मनघड़ल्त वक्‍तव्य देकर स्वच्छ पत्रकारिता पर दाग लगाया है। 
हरयाणा सभा ने विभिन्न आर्यसमाजों के 716 प्रतिनिधियों को स्वीकार किया 
है था, जिनमें से 507 प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग लेकर प्रो० शेरसिंह जी 
„` को सर्वसम्मति से Mea चुना और शेष पदाधिकारियों को मतोनीत करने का 
यं ` भी अधिकार देकर उनमें पूरा विश्वास प्रकट किया। अधिवेशन में किसी भी 
श प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ । प्रतिनिधियों ने प्रदेश में आर्यसमाज 
के प्रचार-प्रसार के लिए खुलकर अपने अपने सुझाव दिए । एक प्रस्ताव द्वारा 
६ उग्रवादी अकालियों के राष्ट्र विरोधी आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए 
प्रो० शेरसिंह की अध्यक्षता में संचालित हरयाणा रक्षा वाहिनी की गतिविधियों 
का जोरदार समर्थन किया गया | हरयाणा रक्षा वाहिनी के गठन से आर्यसमाज 
कं का सिर ऊंचा हुआ है। प्रो० शेरसिंह जी की सेवाओं का सभी प्रतिनिधियों 
ब. ने हादिक धन्यवाद किया। 
मे अतः श्री कपिलदेव शास्त्री का यह आरोप निराधार है कि उन्होंने अपने 
राजनेतिक स्वार्थ के लिए आर्यसमाज के संगठन का दुरुपयोग किया है । 

श्री शास्त्री जी की अपनी स्थिति जनता में शून्य है । अपने गांव घड़वाल 
g में सरपंच के चुनाव में वे हार गये और चुनाव में अनियमितता करने पर 
हुं. गिरफ्तार भी हुए । इसके पश्चात्‌ सोनीपत लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी 
घ्रे, बनकेर नामांकन पत्र भरा किन्तु अन्त में जमानत जब्त होने के भय से नाम 

वापिस ले लिया । इसी प्रकार आप अपने THT के भभाव में आये प्रतिनिधि 

सभा हरयाणा के चुनाव में सम्मिलित नहीं हुए और निराश होकर व मानसिक 
ii सन्तुलन खोकर झूठे वक्तव्य दे रहे हैं। शास्त्री जी को अपनी भूल के लिए 
परी. - सार्वजनिक क्षमा याचना करनी चाहिए । 


ह” वेदब्रत शास्त्री 
में सम्पादक--सबेहितकारी साप्ताहिक 
तां By तिनिि 
a अन्तरंग सदस्प भायंप्र सभा 
j 
i. रे नर 

| ~ c =~ 
a वेद प्रचार कार्य को गति प्रदान करें 
a} गे गे 
ite आयंसमाजों के अधिकारियों से आवश्यक निवेदन 
a आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा से सम्बद्ध हरयाणा प्रान्‍्त की सभी आये 
हः समाजों के अधिकारियों से निवेदन है कि वे अपने यहाँ वेदप्रचार कार्यं को यथा 
त्त सम्भव गति देने के कार्य में सभा का सहयोग करें। प्रान्त की प्रायः ऐसी 
ठठ समाजें (देहाती) हैं जिनमें एक वर्ष से भी ऊपर की अवधि बिना प्रचार के 


बीत जाती है । अधिकारियों को इस ओर तत्काल ध्यात देने की आवश्यकता 


उपदेशक तथा मधुर गायक भजनोपदेशक हैं जिनकी सेवाएं अपनी आयें 
समाजों तथा अपने आस-पास के क्षेत्रों की आये समाजों में प्रचार करवाने हेतु 
ली जा सकती हैं। 


अतः अधिकारीवगं सुविधानुसार अपने ग्रहाँ प्रचार की तिथियों का 
` निश्चय कर अविलम्ब सूचित करने का कष्ट करे । स्मरण रहे, इसकी सूचना 
ह, सभा को फम से कम तीन सप्ताह पहले अवश्य मिलनी भाहिए। सभा ने बे 
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विभिन्न नेताओं की दृष्टि में स्वाभी श्रद्धानन्द 


है। इस कार्य के लिए सभा के वेद प्रचार विभाग में सुलझे हुए विद्वानत-वक्ता. 
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भी जनता में द्रुत गति से घर करती जा रही अवैदिक मान्यताओं को fra 
करने के लिए प्रदेश में बेद प्रचार की व्यापक योजना तैयार की है जिसके 
अन्तर्गत प्रचारक स्वयं भी प्रचारार्थं समाजों में पहुंचेंगे । आशा है, अधिकारी at 
उनको हर प्रकार का सहयोग प्रदान कर इस महत्वपूर्ण कार्य की सम्पन्नता में 
सभा का हाथ बंटाथेगा | 
सभी के सहयोग का इच्छुक 
रणवीर MEA, एम० Yo, विद्यावाचस्पति 

मधिष्ठाता वदप्रचार 
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संकलनकर!--ब्र० agetag वाचस्पति 
Alo Fo बादशाहपुर (गुड़गांव) 

स्वामी श्रद्धानन्द जी का स्मरण कोन भूल सकता है ? उनका सच्चा 

स्मरण तो अस्पृश्यता को जड़ मूल से निकाल कर ही हो सकता है । 
--महात्मा गान्धी 

यह कांग्रेस स्वामी श्रद्धानन्द जी की कायरता और कपटपूर्ण हत्या पर रोष 
और क्षोभ प्रकट करती है। भारत माता के एक देशभक्त और वीर सपूत की 
दुःखद मृत्यु से ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। उनके जीवन 
की विशिष्टताएं अपने देश और धर्म की सेवा पर अपित रहीं उन्होंने निभिकता 
और दृढ़ता के साथ असहयों, पतितों, दीन-दुःखियों को सहारा दिया । . 

- 1926 के गोहाटी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन भें महात्मा गान्धी 
द्वारा प्रस्तुत शोक प्रस्ताव । 

यदि वर्तमान काल का कोई कलाकार ईशा की मूर्ति बनाने फे लिए कोई 
जीवित माडल सामने रखना चाहे तो मैं इस भव्य मूर्ति की ओर इशारा Ham | 
यदि कोई चित्रकार मध्यकालीन सेन्ट पीटर के चित्र के लिए तमूना मांगेगा तो 
में उसे इस जीवित मूर्ति के दर्शन करने की प्रेरणा करुंगा | 

--ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मन्त्री रेम्जे 'मैकडानल्ड 

स्वामी श्रद्धानन्द में निर्भीकता की आश्चयंजनक मात्रा थी ! लम्बा कद, | 
शाही शक्ल, संन्यासी के बेश में बहुत sa हो जाने पर भी बिल्कुल सीधी, a= 
चमकती हुई आंखें जोर चेहरे पर कभी कभी दूसरों की क़मजोरियों.पर आने > 
वाले मन्यु की छाया का गुजारना-में इस सजीब तस्वीर को कैसे भूल सकता ; 
हूं ? अक्सर यह मेरी आंखों के सामने अ। जाती है । “aes 


-:प्रथम प्रधान मन्त्री स्व० १० जवाहरलाल नेहरु 7 
. स्वामी श्रद्धानन्द जी की याद आते ही 1919 का दृश्य मेरी आंखों _ ः 
के सामने खड़ा हो जाता है। सरकारी सिपाही फायर करने की तैयारी में है, .— 


स्वामी जी छाती खोलकर सामने आं जाते हैं और कहते हैं “लो चलाओ ॥ 
गोलियां ।” उनकी बीरता पर कौन yer नहीं हो जाता ? मैं चाहता हूं कि | 
उस वीर संन्यासी का स्मरण हमारे अन्दर सदेव वीरता और बलिदान के भावों 4 
को भरता रहे । 
~ प्रथम भूतपूर्व उपप्रधान मन्त्री स्व० वल्लभ भाई पटेल 
स्वामी, श्रद्धानन्द जी स्पष्टवादिता और नि्भिकता के मूर्तिमान स्वरुप थे । 
वह निर्भीकता जिस प्रखर ज्योति कै साथ अंग्रेज सरकार के सामने चमकती थी सी 
उसी ज्योति के साथ औरों के मुकाबले में भी अपनी छटा दिखलाती थी । र्‌ 
जो लोग काले कानून के विरोधी आन्दोलन के-समय दिल्‍ली के चान्दनी चौक में | 
भी मौजूद न थे उनके हृदय पर भी स्वामी जी की वह मूर्ति अमिट रूप से चित्रित ह 
है जो सीने को श्रगरेजी गोलियों और संगीनों के सामने खोलकर हृदय की शुद्धता 
और निर्भीकता दिखलाती है। उसी शुद्धता ने जामा मस्जिद मिम्बर पर से 
उपदेश करवाया और हिन्दू-मुस्लिम एकता का मनोरम दृश्य दिखलाया और 
उसी gga, सत्य, निष्ठा, स्पष्टवादिता और निर्भीकता ने आततायी के हाथों 
शरीरपात भी करवाया । भारत के आधुनिक इतिहास में स्वामी जी का स्थान 
पथ प्रदर्शक का है और जिनको उनके साक्षात्कार का सौभारय प्राप्त नहीं हो 
सका उनके लिए उनका जीवन वृतान्त पढ़ता ही मनुष्य की उच्तति के मागे प्र्‌ 
अग्रसर करने वाल। है । स्वामी जी से गुरुकुल की स्थपना करके कुछ ब्रह्मचारियों रास्यों | 
के शिक्षण का ही प्रबन्ध नहीं किया बल्कि उनका जीवन रे ब के लिए एक ; 
महान गुरुकुल का शाम कर रहा हे और करता रहेगा 
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सभा (इण्डियन tara कांग्रेस) का विशाल सम्मेलन कराकर ATT 
~ जरारतीय जन मानस में जो geen उत्साह और चेतना भरी, यह स्वर्णा- 
ad में लिखे जाने योग्य है। 

क्षमा करेंगे मुझे पाठकगणा--वह महात्या गांधो- जिन्हें स्वाधीन 

भारत में राष्ट्रपिता की उपाधि से. संम्मातित किया गया, उस समय 
पता नहीं वह भी कहां छिपे थे, जब स्वामी श्रद्धानन्द जो ने मोती- 
ara नेहरू को इलाहःबाद से बुलाकर उत ऐतिहासिक श्रधिवेशन का 
भ्रध्यक्ष बनाया श्रोर उनसे कहा कि “आप चिन्ता न कर, स्वागताध्यक्ष 

मैं 2, सीने पर गोलियां मैं खाऊंगा | 


जब स्वामी जी उस अ्रधिवेशन की तेयारी में संग्न थे, उस समय 
frat के यह कहते पर क्रि "स्वामी जी ब्रिटिश सरकार से मुकावला है 
उप वीर संन्वावो ने तुरन्त उत्तर दिया था “मैं जुपक़ा HT बंठ सक्ता 
हूं ? बलवान्‌ चाहे राजा भी La हो, उसके भी नाश का उपाय 
क्रें}? - ` 
दारी-शिक्षा की प्रावशय हता को श्रवुभव किया श्रौर घर में ग्रपनी 
ही पुत्री को “ईसा-ईसा बोल, तेरा शया लगेगा सोल, ईसा मेरा राम 
रमेया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया” गाते सुना-जो उस बालिका ने ईसाईयों 
के स्कूल में सौखा था, जहां वह पढ़ रहो थी--तो लाला देवराज जो के 
सहयोग से जालन्घर नगर में कन्या विद्यालय की स्थापना को, जो अब 
कश्या महाविद्यालय के नाम से पश्चिमी भारत की महिला शिक्षा 
संस्थाप्रों में प्रमुख स्थात रखता है। 
श्रुपने गुरु श्रौर आये समाज के संस्थापक स्वनाम धन्य युग. प्रवेत्तक 
महषि दयानन्द सरस्वतो का आदेश पालन करने के लिए लड़कों की शिक्षा 
के लिए प्राचोन सारतीय परम्परा के श्रतुसार TERA को स्थापना की । 
'यह गुरुकुल भ्रव मारत सरकार gra मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बन 


- छुका है प्रोर “गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय” के नाम से हरिद्वार 


ane के समोप गंगा की नहेर के किनारे विशाल क्षेत्र में श्रपते प्रनेके 
महाविद्यालयों सहित भव्य भवनों में अब स्थित है। 


स्वामी श्रद्धानन्द जी के GRIFF ही; श्छुतोद्धा र॒ और राष्ट्रवाषा 
fed aH कांग्रेस के. कार्य क्रमों .के प्रग बने। परन्तु शुद्धि के 
प्रदत्त IH, भापका गांधी जी, से. मतभेद हो गया। श्राप चाहते ये कि 
शुद्धि के,कायको-मी कांग्रेस के. wi अग बना लिया! जायें । 
प्लु UM जी इसके, लिए तेयार्‌ नहीं. थे प्रपितृ. वह, तो स्वामी जी 
को भारदोग्रक सूर के इस पवित्र भ्रोर ठोऽ कार्य से रोकना चाहते थे; 
(कितु स्वामीजी थे+मपूनी-घुन के घनी अत इसी प्रदन पर्‌ कांग्रेस. छोड़ 
कर पृथक हो गये। स्वामी जी की दृष्टि में शुद्धि का . कायं, राष्ट्र की 
एकता, Wt, स्थायित्व के. fat, घत्यन्त महत्वपूर्णं तथा परम्‌ 
धवूष्यक था। - 


कांग्रेस से: पृथक होकर, प्रापते भ्रलिल भारतीय, हिरु महासभा, को 
संगड्लि fear श्रक्षिल भारतीय-छुद्धि ससा. की, स्थापना: की. श्रोर 
ofan भारतीय aga सभा बनायी। दक्षिणः भारत में ट्रावनको र 
के मोपलेः मुसलमानों के विद्रोह: के. तुरन्त बाद sai जाकर बलातु 
मुसलमोन बनावे, गये! हिन्दुप्नों को शुद्ध कर पुनः वेदिक घमं: में: वापस 
लिया तथा'लूटे हुए र ag निहीन हिरदुओं के.पुनर्वास प्रादि. के; कार्य 
सेंशजुट गये-। 


' मारतराष्ट्र ओोरश्रायं जाति की कोई भी समस्या श्रद्धानन्द जी 
के द्वारा उसको उपेक्षा सम्भव ही: नहीं? थी। वह तुरन्त कार्यक्षेत्र में 
प्रवतरित होतै ate दिन रात एक करके टूट परिश्रम द्वारा समस्या 
Wey हल करते ये उनकी इष्टि बड़ी दूरगामो थी। उनकी वात'मानकर 
गाँधी जी उस समय यदि कांग्र स के. कार्यक्रमों' में शुद्धि ar कार्यक्रम 
सम्मिलित करने को तेयार हो गे होते तोन तो'पाकिस्तानः बनती 
और न लाखों मनुष्यों ' की? हत्यायें होती, न लोखोंनारिंयोंःकेःसतीस्व 
gray होतै, न घावे दिने पूर्वे पचिम को सीमाभों पर युद्ध के बादल 


इलाज के लिए'अवदय ही लिखें। 


lh 


२१ दिसम्बर, १९३, 


1 


= 


मंडराते रहते, न भारत में पंच माँगियों के समुह पनपते, न प्राये fy 


सम्भल, मुरादाबाद, भ्रलीगढ़, मेरठ ate हैदराबाद. के साम्प्रदायिक 
दंगे होते यह सब गाँधी जो घौर उनके श्रन्ध समर्थक काँग्रेस जनों की 
ग्रदूरदशिता का हो परिणाम & | 


स्वामी जो ने इसी राष्ट्रीयकरण के कारय को करते हुए ्रन्त को 
श्रपनी जीवनाहुति भी दे दी । एक मुस्लिम युवती की शुद्धि के. पञ्चा 


स्वामी जी महाराज नया बाजार fecal स्थित उस समय के सावंदेशिक | 


aa प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में. पपनी लम्बी बीमारी के पर्चातू 
विश्राम कर रहे थे। ग्रभी पूणं स्वस्थ भी नहीं हो पाये थे कि साम्प्र- 
दायिक कठमुल्लाओं द्वारा दीन का गाजी वन जाने श्रौर जन्नत का 
पूर्ण अधिकारी हो जाने का लोभ दिया हुआ. एक मुस्लिम मतान्ध युवक 
अब्लुल रशीद स्वामी जी के पास पहुँचा श्रौर उनसे पानी की इच्छा 
प्रकट की। स्वामी जी के सेवक ने उसे गिलास में पानी दिया ही था 
कि उस कुलघ्न हत्यारे ने सेवक की इष्टि उधर से aed. ही घांय-घांय 
करके स्वामी जी पर वार किए और उन्हें चिर निद्रा में सुला दिया । 


~ 


स्वामी जी सचमुच हुतात्मा थे। उन्होंने: घर-द्वार, परिवार, 


सम्पत्ति aa की तो ग्राहुति देश और जाति के लिए दी ही थो, श्रन्ततो- 
गत्वा ग्रात्माहुति भी दे दी और इस प्रक्रार भौतिक इष्टि से मरकर भी 
AAT हो गए। सत्य है“कोतियस्यसजीवति' जिसका यश संसार में है, वह 
मरा नहीं श्रपितु अ्मरःहै। श्राइए.उस. परम्‌ घाम प्राप्त भ्रमर हतात्मा 
से जीवन ज्योति प्राप्त-करः हम-भी अपने जीवत को जाज्वलयमान्‌ AY 
देश और जाति. के लिए उपयोगी बनाकर सार्थक सिद्ध करें। प्रलमति< 
विस्तरेण | 


पानीपत में आर्थ युवक-समाज का अधिवेशन 


, ३ नवा०:को आ्राये युवक समाजः का वाषिक भ्रधिवेशन श्री रामानन्द 
जी शिगला को श्रघ्यक्षता'में हर्षोल्लास के साथ सम्पत्न हुप्रा। मुख्य 
प्रतिथि क्ली रामस्नेही ara युवक समाज के: awry. श्रो दिलोषं 
सिह पायं ने: युवक-समाज:की गतिविधियों परःसम्तोष प्रकट किया^ ` 


थी सुरेन्द्र कुमार श्राये, प्रबन्धक, श्रां. बालभारती ने विजेता 
छात्रों को पुरस्कार वितरित fet) श्रष्यक्ष sto श्रनिरुद्ध कुमार 


Taran fete प्रस्तुत की । इस aaa. arg नवयुवकों की नियमित 


सदस्य संख्या ७५ है । 


न॒युव्रकों+के+ इस... संगठन. की उन्नति का श्रेय श्री रामानन्द 


` शिंगला व श्री दिलीपासिह श्रायं को है। श्रायं कालिज के प्राध्यापक 
_ Mo श्रनिरुद्ध कुमार युवकों को उन्नति में निरन्तर सबेष्ट हैं । 


का अचूक 


सफेद दाग "२१ 


हमारी दवा सफेद दाग का रंग शीघ्र बदलकर दागों को शीक्र 
मिटा देती है। १४ दिनों में.पूणा'लाभ प्राप्त ats हजारों रोगमुक्त 
हो चुकेहैं। एक बाण श्राप भी परीक्षा waar करें। इसके. श्रलावी 
सुनवहरी; गलित कुष्ट, दाद, एक्जिमा, बवासीर, शीघ्रपतन; स्वप्नदोष 
गर्मी, सुलाक, कम उमर में बालों का सफेद होना भ्रादिः रोगों के सफल 


राजवंद्य- शोचन्दः दयाल: जी. (wae, रजि०) . 
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सर्वेहितकारी 


आयंसमाज कीं गतिविधियाँ-- 
दिल्‍ली में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान जयन्ती 


प्रो. सम्मान्य बन्धुवर, 


झ्रमरहुतात्मा श्री श्रद्धानंद जी की बलिदान जयन्ती 
त्‌ । (दिल्ली राज्य की समस्त श्रार्यसमाजों, शिक्षण संस्थाश्रों x शरोर से; 

सम्मिलित झूप में. श्राय केन्द्रीय सभा फे. तत्वावधान में रविवार २५ 
स] दिसम्बर १६८३ को समारोहपूर्वक मनाई जा रही है। प्रात: ८ बजे 
'  श्रद्धानन्द वलिदान भवत में यज्ञ के पश्चात्‌ १०-३० बजे श्रद्धानंद बाजार 


क्‌ ¦ जला मंदाना में सावज मम 
ड्र | पे विशाल शोशा यात्रा प्रारंभ होगी, जो किला मदान में सार्वजनिक 
प्रा | Mais सभा के रूप में परिणय हो जायेगी । 
= ‘ सूर्यदेव श्रार्य सहामस्श्री 
fm 

र्‌, oe 

M45 ee ior SN Yrs प्ाचल a | = 
ी- iy पदिनिथि सभा हिमाचल का Zara 
i) pen 
ह d १) स्वामी सुभेधानन्द (प्रधात) २) श्री कृष्णे लाल प्राय (वरिष्ठ 


३) श्री रमेश जीवन (उप-प्रधान)- ४) श्रीमती चान्द 
५) श्री चमनलाल शर्मा (महामन्त्री). ६) श्री 
७- श्री रामशरण दास (कोषाध्यक्ष) 
&- श्रौ सुदशंन 


ग. उप-प्रधान) 

इ ` रानी शर्मा (उप-प्रधात) 

„` मनोहर लाल ग्रार्यं (उप-मस्त्री) 
og. श्री. ग्राचायं. रामानन्दः (वेदप्रचारः श्रधिष्ठाता) 
| कुमार कपूर (लेखा निरीक्षक) 


शुभ कामनाओं क लिए धन्यवाद 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वाषिक चुनाव सवंसुम्मति से 
द. सम्पन्न होने पर प्रदेश के श्रनेक महानुभावों ने-सभा afaarieal को 
य्‌ बधाई सन्देश तथा YA SATA भेजी. Fl सभी:को व्यक्तिगत. रूप में 
[ पत्र लिखता कठिनः 8.) भरतः सवंहितकारी-केः माध््रम- से सभी का 
` ्राभार प्रकट कर रहा हूँ:। ३ r 

T सभा का सव॑सम्मतिःसेः चुनावः प्रतिनिधि महानुभाव्रों कीः az 
र. धावना तथा सहयोग सेः ही सम्पन्न gar Sr Ga: इस महत्त्वपूर्ण 
त्‌ योगदान केःलिए प्रतिनिधिः 'ही'बघाई कें:पात्नःहैं।। aan हैःप्रतिनिधि 
“ `. गण पूर्व की भान्ति सभा,के संचालन में तन; मन, घन'्सेससहयो गःप्रदान 


करते रहेंगे | द SPR 
a | wa fag सभा'मन्त्री 
` युबक समाज व देश उन्नति में योगदान दें 


--राम गोपाल शाल वाले 
i नई-दिल्ली, ११ दिसम्बर (रविवार) केन्द्रीय art युवक परिषद्‌ 
~ दिल्ली प्रदेश के तत्वावधान में प्लायंसमाज धनारकली, मन्दिर मागें केः 
वाषिकोत्सव पर बोलते हुए सावंदेशिक ard प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
' श्री राम गोपाल शालवाले ने युवा शक्ति को आह्वान किया कि के 
घ्र विलासिता से दूर हटकर समाज व देश की उन्नति के लिए जियें। भ्राज 
a की विषम परिस्थितियों में जब देश में भगवानों की बाढ़ झा रही है, 
वा. विघटनकारी तत्वों से सरकार व'श्रास आदमी परेशान है, धम परिवतंन 
| करके भारतीय संस्कृति पर भ्राक्रमण किये जा रहे हैं, ara युवकों को 
| शस्त्र व शास्त्र लेकर 'राष्ट्र रक्षा' का संकल्प करना चाहिये | श्री शाल 
| (वाले ने कहा पंजाब व-देश के aa पीड़ित घागों में. आयसमाज. भ्रपनी 
महत्वपूरण, भूमिका निभा रहा है,। he 
We ciate घाफेकी भरध्यक्षता:में प्रायोजित महासम्मेलन-कोः 
` विजयकुमार धायं, श्रो राजु वेज्ञानिक, श्रोमती प्रेमशील महेछू, ३, 
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| चो० चरर्णामह (सेवानिवृत-डाक एवं त 


` स्कुल) श्रो रामलाल भाटिया 


_ राम Tata Seat व्यायामाचार्य ae, वा नेताप्ों सा 
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op fara. (६८४: -- 


शाखानायक प्रशित्षण- झित्निर, ' 
नई-दिल्‍ली-फरीदाबाद सीमा परः स्थितः गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ मे? 
घ्रागामी'२८, २९, ३० दिसम्बर को तीन दिवसीय “शाखानायक प्रशिक्षण” 
शिविर का प्रायोजन किया जा रहा है । ; 
शीत शिविर' में: सम्मिलत' होने: के' इच्छुक gan केन्द्रीय प्राय 
युवकः परिषद्‌ कार्यालय से सम्प करें। 


सहि दयानंद निर्वाण शताब्दी एवं मध्य-मारतोय श्राय 
प्रतिनिधि सभा रजत जयंती | 
me समाज मंदिर संग्रोगितागंज इन्दौर का मेदान (पुराना हाट मदान) 
२५-१२-८३ रविवार से १८-१२-५३ बुधवार तका 
` महामहिम To मावतदयालजी शर्मा राज्यपाल मध्यप्रदेश 
श्री रामगोपालजी वानप्रस्थी प्रधान, सार्वदेशिक सभा दिल्‍ली, 
लक्ष्मीनारायणाजो शर्मा भूतपूव सहकारिता मंत्रो म. प्र. शासन, पं. 
वीरसेनजी वेदश्रमी, पुज्य महात्मा आर्य: भिक्षुजो, ब्रह्मचारी ara 
नरेशजी, स्वामी कतव्यानंदजी, डा. भ्रमरेशजो, भूतपूर्व डा. AAA 


मोहम्मद THAT उल STAT, डा. वेदप्रतापजो वेदिक रादि विद्वान 
पधार रहे हैं । : 


(स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान पर्व पर) 
शब्द-सुसनःञऊजलि | 
वह प्रभापूर्ण व देवोपम, किसकी छुति देख रहा अनुपम? ES 
जिसने झाँका भावी प्रतीत, नंगी-आंखो'से हो. समीत्त | je 
वह प्रथा पुरातन गुरुकुल की, नित ततन, कर फिर: सरसाईः हः 
गंगा के पार, ag बिमल-धार, विद्याम्नत-को थी:बरसायीः। 
शुद्धि का सुदशत-चक्र, चला, काटी सदियों -की; वकक. बला ; 
अपने को कहते जो हिन्दू, 'ग्रस्पुश्य/ बनाथेऽनिज वस्कः | 
केसा पुनीत था वह कायं ? “quate नहों हो as ही EE: 
तुम हो बस शुद्ध-प्रबुद्ध आये ।” नारी को देखा बन्धन में; a 
निहिदिन निमग्त थी क्रन्दन में । अज्ञान-तिमिर को अ्मा-निशा,. st 
जो व्याप रहीं थी चतुदिशा 1 किया विद्या क "hi Be 
शिक्षामस्नाव्‌'गत मलाधार | स्वातन्व्य-समर के वीरं ace उस्र, - 
श्रद्धा से gfe ar तन- 2 BL 
afte तुमको ये 'शन्द-सुमन' ` 


rite विद्यालंकार "समस्ति, एस; ए 


श्रायंसमाज प्रेम मोहल्ला तावडू जिउ गुड़गांव का चुनाव 
१- प्रधान--भ्री' मोतीराम जी भ्रग्रवाल २. उक 5०५ 
‘ र २- उप प्रधान--म 
तीर्थरामजी ३- मंत्री-धी great गग ४. उपमंत्री-- थी wee 
जी ५- कोषाध्यक्ष--श्री हुकमचन्द जी क्चग्रवाल' (05% 


+) 


आर्यसमाज झज्जर रोड रोहतक वाषिक चुनाव. 


_ प्रधान-डा० बेजनाथ कुरद्धा उपप्रधान | 
wea : '1>महाशयः हरद्रारीलाल 
उपमन्‍्त्री--छा ० विशम्भर नाथ रावल ससी. य हरदा रीलाल 


(सेवानिवृत ए० ई० Zo Wo) 
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सबंहितकारी 
हा महेन्द्रपाल आर्थ बने 

वरवाला (मेरठ) 1 दिसम्बर, 1983 वीरवार, मौलवी महबुब अपनी 
पत्नी व पांच बच्चों सहित वैदिक धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए एक विशाल 
समारोह में मुस्लिम मत त्याग कर आये बने । शुद्धि उपरांत बे महेन्द्रपाल आये, 
पत्ति नुरजहां से शांतिदेवी तथा बच्चे क्रमश; AGATA, सुरेन्द्रपाल, वीरेन्द्रपाल, 
देवेन्द्रपाल व बच्ची सावित्री बनी । केन्द्रीय आये युवक परिषद्‌ के तत्वावधान 
में आयोजित यह शुद्धि समारोह व यज्ञ वेद मंत्रों के पाठ के साथ प्रारम्भ हुआ | 
इस अवसर पर महेन्द्रपाल ने मौलवी रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पर 
कुरान व मुस्लिम समप्रदाय की संकीणंताओं व बुराइयों पर प्रहार करते हुए 
ain धर्म की विशालता व क्षेष्ठता को सिद्ध किया । स्वामी शक्तिवेश जी, 
स्वामी शिवानंद जी व ग्राम प्रमुखों ने नव दीक्षित दम्पति को आशीर्वाद दिया । 
इस अवसर पर श्री अनिल कुमार आये महामंत्री केन्द्रीय युवक परिषद दिल्‍ली 
प्रदेश भी उपस्थित थे अन्त में एक सहुभोज का भी आयोजन किया गया । 
श्रीकृष्णसिह आयं ने सारी व्यवस्था की । 


चन्द्र मोहन आर्य 
कार्यालय मंत्री 


श्रीमती ana का आकस्मिक निधन 


आये समाज हिसार फे पुवं इतिहास में मान्यवर स्व० सेठ फतेहचन्द जी 
आये (वालसमन्द वाले) का अभूतपुवं योगदान रहा है । इन्होंने अपने संरक्षण 
एबं सौजन्य तथा कर्मठ कार्य कत्तव्य के माध्यम से स्थानीय समस्त शिक्षण 
संस्थाओं में पुणं योगदान प्रदान कर Gee किया । इस सारे कार्य का श्रेय माता 
श्रीमती सुगुणीदेवी को है। आपका व्यक्तिगत जीवन लाला जी की बहुमूल्य 
प्रेरणाओं को साकार रूप देता रहा है। वैदिक कर्मकाण्ड, ईश्वर विश्वास, 
छायं महोपदेशकों के प्रति श्रद्धाभाव, सकल लोक कल्थ्राण की भावना, आर्य 
समाज के कार्यों में प्रगति एवं यज्ञ आदि आपके जीबन में अपने पति के सानिध्य 
की धरोहर थी । अनाथ रक्षण, गो संवर्धन, आर्यसमाज द्वारा संचालित सभी 
बांदोलनों में सक्रियता, योग्य एवं निर्धन छात्र, छात्राओं की सहायता आपके 
जीवन की उदत्त भावनाएं थी । आयं जगत्‌ ख्याति प्राप्त वेदज् साधू-सन्त एवं 
विद्वज्जन सप्त।ह-सप्ताह प्रवचन करने हेतु आपके निवास पर रहकर आपके वृत्त 
आतिथ्य से अलंकृत होते रहे ss मन्त्री 


. रविदत्त शास्त्री, एम० wo 


सिद्धान्ती भवन रोहतक के अतिथि गृह के लिए दान 

आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के साधारण अधिवे 
के शुभावसर पर सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ रोहतक के अतिथि गृह जहां सभा 
के उपदेशक, भजनोपदेशक तथा आर्यसमाज के कार्यकर्ता -आदि आकर विश्राम 
करते हैं, के लिए चो० विजयकुमार चण्डीगढ़ ने ५ विस्तरे, श्री पन्नालाल आये 
अम्बाला छावनी ने बिस्तरों के लिए २१०० रुपये दान भेजा है तथा बहन 
सुमित्रा देवी आर्या प्रधान आयसमाज बेरी जिला रोहतक ने २१ फोल्डिग चार- 
पाइयां दान में देने की घोषणा की है 1 . 


1 - सभा की ओर से दान दाताओं का बहुताबहुत धन्यबाद है । 
, ~ रणजीत्सिह सभा मन्त्री 
हरयाणा के आर्य विद्यालयों में धामिक परीक्षा - 


रति na भांति इस at भी हरयाणा स्थित are विद्यालयों तथा 
गुरकुलों में धर्मप्रवेशिका, धर्माधिकारी तथा धर्म ज्ञानी की परीक्षा: १६ जनवरी 


कार्यालय को पत्र लिखकर मंगवा ee 
जाबेंगे। 25} --चेद मित्र प्रस्तोता . 


आर्यसमाज अटाली जि० फरीदाबाद का चुनाव 
प्रधान-चौ० कुलदीप सिह सरपंच (मेम्बर ब्लाक समिति बल्लबगढ़) 


उपप्रधान--रणवीरसिह, मंत्री--थी नानकचन्द, कोलाधध्यक्ष--मास्टर इनुमानसिह 
; $ ys PedaGirdket Kangd University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | 


हक उक कक Evie 


बेशन ११ दिसम्बर ५३ 


२१ दिसम्बर १३५३ | = 


ce ~ साक. + 
आये समाज Tat जिला फरीदाबाद का चुनाव ) 


प्रधान--चौ० चन्दनसिह, मंत्री--चौ० फूलसिंह, कोक्षाध्यक्ष--किशनप्िह, 
उपप्रधान--पं ० सालिगराम | 


आर्यसमाज जिला फरीदाबाद का चुनाव 
प्रधान-सीसराम, उपप्रधान मंगलसिंह, मंत्री--सुरेन्द्रसिह, कोषाध्यक्ष 
दिवानसिंह । : 


अवश्यक 
अवश्यकता 
उपरोक्त संस्था को एक अनुभवी संरक्षक तथा एक रिटायई अध्यापक 
(J.B. 7. 8. 4.) की आवश्यकता है तथा दो चार वानप्रस्थियों की भी 
आवश्यकता है जो प्रचार भी करें और अन्न आदि sagt करने में सहयोग कर 
सकें । सभी का उचित सम्मान किया जाएगा । 


कुलपति गुरुकुल ड्किडला जिला करनाल 
`=) अपने गो GE UT ञं ) 
“बँदिक नोति अपनाओगे सु फय? 


Sto बेताब अलोपुरी, सोनीपत 
गुम में भी तुम मुसकाओगे सुख पाओगे । 
सच्ची राह जो दिखलाओगे सुख पाओगे । 
मीठे स्वर में जब गाओगे सुख पाओगे। 
ओइम्‌ पताका लहराओगे सुख पाओगे ॥ बैदिक नीति 
सच्चाई को जानें इस पर जान गंवाएं, 
सत्य मार्ग पर पग पग आगे बढ़ते जाएं । 
बलहारी हो देश की खातिर सीस कटाएं, 
हेर इक को यह समभाओगे सुख पाओगे ॥ वैदिक Ae 
फूट रही तो दिन में -भी देखोगे तारे! 
वक्त को है आवाज मिलो तुम दिल से सारे । 
बिखरे है जो तिनका-जिनका उनको प्यारे, 
बांध के अब तुम ले जाओगे सुख पाओगे ॥ बैदिक A 
मानव को इक मान दिया है नत मस्तक हैं, 
यज्ञ रूप भगवात दिया है नत मस्तक हैं। 
वेदों ने जो ज्ञान दिया है नत मस्तक हैं, 
अमृत रस गर बरसाओगे सुख पाओगे। वैदिक Af 
कर कमलों से जोड़ जिसे हम पुज रहे हैं; 
माल मुफ्त BT खा खा कर हम सूज रहे हैं। 
व्यथे .की बातों में लेकिन हम जूझ रहे हैं, 
इतना सबको समभाणोगे सुख पाओगे।। वैदिक नीतिः" 
हो बेताब मगर मुसकाए कितना शुभ है, 
प्यार का अमृत रस जो बरसाए कितना शुभ है, 
दिन का भूला वामिस आए कितना शुभ है, 
लौट के वापिस घर आओगे सुख पाओगे ॥ 
‘afm नीति अपनाओगे सुख पाओगे 1 


ग्रामोत्यान कार्यक्र 


१४-१-८३ रविवार प्रातः १० बजे आर्यसमाज फतेहपुर (कुरुक्षेत्र) केः 


तत्याधान में जिला के पुत्रों सरपंचों, सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के देश | 


भकत समाजसेवियों की एक विचारगोष्ठि ग्रामोत्थान कार्यक्रम अर्थात शराब, 

दहेज जात-पातादि बुराईयां जो ग्रामों में फैल रही हैं के विषय में आर्यसमाज 
मंदिर फतेहपुर में होगी । 

देशबन्धु आयं , 

मन्तो संयोजक गोष्ठि) आर्यसमाज फतेहपुर 


, , कन्या गुरुकुल, हाथरस 
कन्या गुरुकुल हाथरस का आगामी वार्षिकोत्सव ५, ६, ७, ८ फरवरी 


१६५४ को होगा। जनवरी १६८४ के प्रथम सप्ताह में नवीत कन्याओं का 


प्रदेश होगा । इस सम्य कन्या को प्रविष्ट कराने छे उसका एक्‌ वर्ष बचः 
सकता है । ; 


--पुख्वाशिष्ठात्ी 


rE AN FB IBY >॥ षी A 


te aly कं आओ >> util cen 


{ 


सुरेशकुमार शास्त्री, एम.ए.-1 
feral विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चण्डोगढ़ 


२३ दिसम्बर का दिन भारतोय 
तथा श्रायं इतिहास में एक महत्त्व- 
पूणां दिन है। यह दिन हमें आत्म 
विवेचन के लिए प्रेरित करता है। 
अतः West, जरा मिलक्रर विचार 
करें क्या जो ज्योति उस काल- 
जयी महापुरुष carat श्रद्धानन्द ने 
जलाई थी उस ज्योति से हम लेश- 
मात्र भो प्रकाश ले रहे हैं। वेद जो. |. 
ज्ञान की ज्योतियों में सर्वोच्च | 
ज्योति है उसकी एक किरण हमें : 
श्रादेश देती है कि ‘var देवसेनाः: 
सूर्य केतवः स चेतस: । ु 

श्रमित्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहा । श्रयर्व का० ५/सू० ११/म० १२. 


अर्थात्‌-वीरो उठो ! देव सेना की श्रगवानी करो। यह सूय 
रथात्‌ प्रकाश का झण्डा लेकर हमारे शत्र्रों पर विजय प्राप्त करो। 
स्वामी श्रद्धानन्द ने शन्रुश्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए घण्टाघर के 
सामने श्रपनो छाती को संगीनों के समक्ष तान दिया था। सम्भबतया 
इसो कारण उस समय ्रार्यसमाज इतना सुदृढ़ था। क्योंकि इसके वीर 
तथा नेता त्यागमय जीवन यापन करते हुए इस पौधे को सींचते थे । 
इसी श्राशय को इष्टिगत रखते हुए किसी ते ठीक ही कहा था कि-- 


पुराने आयंसमाजी नेता घर को उजाड़कर आर्यसमाज को बनाते 
थे परन्तु श्राधुनिक नेता घायंसमाज को उजाड़ कर श्रपने घर को बनाते 
हैं । इस वाक्य के gala को चरितार्थं करने में स्वामी श्रद्धानन्द का 
ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित है । जब उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी के लिए 
aa मांगने की श्रपील की तो सोचा कि जव तक मैं स्वयं त्याग नहीं 
करता मुझे दूसरों से मांगने का क्या श्रधिकार है? मेरे पास ga श्रौर 
तो कुछ नहीं रहा; जालन्घर क्षा मकान तो है। बस यह विचार पाते 
ही पहले ध्॒पने मकान के दान की घोषणा की ओर बाद भें श्रपील । 
श्रौर उपरोक्त वाक्य के SATUS को श्राजके तथाकथित श्राय नैता कर 
रहे हैं। उत्सव भादि के लिए जब दान एकत्रित करते हैं तो दूसरों से 
तो हजार-ग्यारह सो को श्रपील करते हैं श्रोर स्वयं २१ Go को रसीद 
'कटवाते हें । अरे उस सन्त ने तो अपने बच्चों तक की परवाह न करके 


> उनको भी गुरुकुल में भर्ती करके ्षार्यसमाज के भ्रपंणा किया ate भ्राज 


के नेताश्रों के बच्चों को यह भो नहों पता कि भ्रायेसमाज कहते किसे हें 
सत्संगों में तो ग्राना दूर रहा, भ्राज के नेताम्रों का तो जोवन इस 
हरयाणवी लोकोक्ति के प्रनुसार है--'जहां देखा तवा परांत, वहीं 
गुजारी सारी रात'। इस बात को पुष्टि उस समय भ्रषिक हुई जब मैं 


 'एक बार सोनीपत के भ्रार्यसमाज माडल टाउन में गया तो वहां एक 
 सज्जनने मुझे सुनाया कि एक सज्जन यह कथा करने ag तो बे बहुत 


भ्रच्छा बोले भ्रोर उनको वक्तृत्व कला से प्रभावित होकर वहा के 


` स्थानोय गोता मन्दिर से भी उनको निमन्त्रण मिला । वे उस निमन्त्रण 


पर कुछ दिन के पचात आए तो उन्होंने भ्रपने हाथ से मूर्तियों को भोग 
लगाया ate ate हाथ से रेशमी वस्त्र पहनाए तथा उस मूर्ति के चरणों 


"में सिय रखकर काफो लम्बो प्रार्थना की। ad बहां के झाये सप्राजियों 


ने तो उन्हें बुलाना हो छोड़ दिया, जो इसके लिए बधाई क्के पात्र हैं । 
ors के राजनीतिक नेताप्रों की तरह जहां जैसी स्थिति देखी वैसा हो 
राग प्रलापना MIVA कर देते हैं। उच्च स्तर पर देखेंगे तो यह्‌ 


-ेईमानी ही ह्वै । 


“मुकाने को हुए दर पे सर को फुका दू'। 
बुमाईश का सजदा इबादत नहीं है।” 
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स्वामी श्रद्धानन्द निराले वीर थे | ज्ास्त्रकारों ने व्यक्ति वृत्ति को 
विविधता को देखकर वीर रस के चार भेद 'र्मवीर, दयावीर, दानवीर 
शोर युद्धवीर' यें किये हैं। कोई धम के क्षेत्र में साहसो होता है, कोई 
पर-कष्ट हरण की चिन्त। में सवेस्व की बाजी लगा देता है। कोई 
किसी की दरिद्रता दूर करने के लिए तथा देश-जाति की सेवार्थ भ्रपने 
घन-सम्पदा को न्यौछात्रर कर देता है। कोई राष्ट्र रक्षा के लिए युद्ध 
भूमि में जीवन तक स्वाहा कर देता है। न्तु ऐसे उदाहरण बहुत 
कम मिलेंगे जिसमें ये चारों रस समाहित हों। यह विशेषता स्वामी 
श्रद्धातन्द में थी कि हर प्रकार की वीरता में सदा श्रप्रणी रहे । उनका 
सारा जोवन इस तथ्य का मुह बोलता चित्र है। परन्तु श्राज के नेता 
सोचते & कि हम तो सिफं प्रधान या नेता बने रहें, काम कोई ग्रौर करे। 
एक सज्जन ते मुझसे कहा कि श्रायंसमाज में नवयुवक नहीं आते ate 
पुराने उपदेशक ज। रहे हैं, नया कोई Gare नहों हो रहा है । यह बात 
किसी इस एक की ही नहों, लग भग सभी की यही मतः स्थिति है। वेसे 
यह बात कई जगह होती रहती थी परन्तु नरवाना में एक दिन खास 
तौर पर हुई ate उस व्यक्ति ने भ्रार्यधमाज के ऊार काफो कुछ कहा । 
फिर मैंने उससे gar कि श्रापका बड़ा लड़का कितना पढ़ा है तथा क्या 
करता है तो उसने कहा कि दसवीं पास है श्रोर gata पर ही बेठता है 
तब फिर मैंने उसे जोर देकर कहा कि मैं श्रपती जेत्र से उसका खर्चा 
दुंगा और धाप उसे उपदेशक बनाएं Me उपे ग्राप श्रायंसमाज के 
ATU करदे, जेसे स्वामी श्रानद्वानन्द ने क्रिये थे । तो फिर क्या था उस 
व्यक्ति केतो होश उड़ने लगे। लोग साचते हैं कि श्रायंप्रमाज के 
उपदेशक, पुरोहित तो किसी श्रोर के लड़के बनें | भूखे किकी ग्रौय के 
बच्चे मरे और हम उनके ऊपर भ्रपनौ हुकम चलाते रहें । उन पुरोहितों 
को शरपना नोकर मातें श्लोर जब उनसे पुछा जाये कि श्राप पुरोहित को 
देते क्या हैं तो बड़े ग्वे से कहते हैं-'जी हेम २०० रुपए देते हें। भरे 
आज तो २०० रुपए में एक व्यक्ति की केवल सब्जी का भी काम नहीं 
चलता शोर अन्य सामान तो gent रहा । श्राज इस पवित्र दिवस के 
उपलक्ष्य में हम संकल्प करें कि जो श्रायसमाज का नेता बनना चाहें 
पहले ध्रपने बच्चों को घ्रायंसमाज धे लायें। हम परिस्थितियों का 
बहाना न बनायें | बॅजमिन डिजशयली के शब्दों में_“'मनुष्य परिस्थि- 
तियों का दास नहीं, परिस्थितियां ही उसकी दास हे।” इस बात का 
ज्वलन्त उदाहरण उनका प्रपता जीवन है कि देश, जन्म प्रोर जाति से 
विदेशी होते हुए भी उन्होंने इंगलेंड का प्रधान मन्त्रो बनकर दिखाया । 

किसी उदू' के कवि ने भी ठीक हो कहा है कि-- . 

लोग कहते हें बदलता ह्वै जमाना शचक्षसर | 
मदं वे हें जो जमाने को बदल देते हे ॥ 

; स्वामी श्रद्धानन्द जी ने श्रपने समय में जमाने को 
द्या था। भ्रतः उस महात्मा को हमारी gs i= 
होगी कि जिस पवित्र भावना से प्रेरित होकर हर : 
लिए सर्वेस्व भ्रपंण किया, इस ग्रायंसमाज रूपी पोधे को भ्रपते खून से 
सींचा, हम उस पोषे को प्पने हाथों में कुल्हाड़ी लिकर न wee 
श्रबाध गति से बढ़ने दें यहो उनको हमारी SS re | श्रद्धाञज्जति होगो । 


(पृष्ठ २ का शेष) 

, यहां एक बात भोर भी समझ लेनो 
प्राथना पुरुषार्थमय जोवत व्यतोत करते 
विपत्तियों के पहाड़ टूट रहे हैं, तो यदि यह सत्कमं भी न 
हमारी क्या दशा होगो ? हमारा Gee विः 
व्यक्ति विपत्तियों से घबराता नहीं । वह 


बदल कर दिखा 


कर सङ्ग । धतः प्राथना की अपनी उपयोगिता ह्वै । he न्ब 
कोई आंच नहों oan. tie ; 

जोवन से उबरने में प्राथंना एक धमोष पस्न है, aah भातो veut es 

सतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रायंता परायस होता ३ eh 
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> इ गुण अनेके हें मल स ; 
--बनवारीलाल 'शादां' 
प्रधान, प्रायेसमाज मौडल बस्ती नई दिल्‍ली ११०००५ 


@ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों ; बनाया हुआ 
दाँतों के = लिए 


गुण अनेक हैं मेल में, इसको शक्ति TUT 

जिससे निर्बल भी बने, महाशक्ति भण्डार॥ 
तिनके की क्या हैसियंत, क्या उसकी श्रौक़ांत । 
ताक़त पाकर संघ को, गंज वांधे दिन रात॥ 


बन्द पड़ी श्राकांश से; होती लुप्त तुरन्त। 
मिलकर aa बने नदी, पावें शक्ति अनन्त ॥ 


सूत अकेला दीन मृदु, टूट हंवा से जाय। 
बनकर रस्सा संगठित, aay भी सह जाय॥ 
कं [एक ग्यारह बने, कन्धा जो मिल जाय। 
एक frat एक से, हाथ शून्य ही श्राय॥ 
एक जुड़े जो एक से, तो भी दो बन जाय। 
भाग किये ताकत घटे, एक मात्र रह जाए॥ 
} पांच भ्र'गुली हाथ की, जुदा जुदा बल हीन। 
bf बन्धकर जो मुट्ठी वनी, उसकी शक्ति नवीन॥ 
ताना एक न सूत का, श्रगुली को ढक पाय। 
बाने(के संग वस्त्र बन; सारा तन ढक जाय॥ 
सब फूलों के मेल से, गुथा प्रेम का हार। 
हिया सुवासित यह करे, हृषित हो परिवार॥ 
pas se Great, माला प्रेम को, सब को एक बनाय। 
ee हरे भ्रनेकता भिन्नता, आपसकी मिट जाय॥ 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी ७ 
से छुटकारा ॥ बांत बद, HAS फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्ध ओरं पायरिया जैसी बीमारियों कः एक 


आज तानः ५ ate हिष्ट्रोब्युटर्स 


पहाडिया दी Set (घा 
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पाठ्यक्रम बनाया जावेगा । 


रोहतक--३५ दिसम्बर ८३--ग्रारय प्रतिनिधि सभा हरया 
९ 


Stat agin दयानन्द निर्वाण शेताब्दों कुरुक्षेत्र सें 
सभा के उप-प्रधान एवं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रधान Ato सत्यदेव 
सिह के प्रस्ताव पर हरयाणा कायकर्ताओं ने इस समारोह 
को संफल करने के लिए पुणं सहयोग करने का विश्वास 
दिलाया है। कुरुक्षेत्र महि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह 
5,९१० जुन को कुरुक्षेत्र में मनाथे जाने का निश्चयः किया गय 
हैं। वेदप्रचार मण्डल कुरुक्षेत्र के महषि दयानन्द वैदिक घाम म।किट का 
निर्माण करके वेदप्रचार के लिए आय का साधन बनाया जाएगा। यहां 
धतिवर्ष मेले पर सभां की श्रोर से प्रचार कैम्प लगाया जाता हू । 


हरयाणा में गुरुकुलों का संग्ठन 
हरयाणा में इस समय २५, ३० गुर्कुल चल रहे हैं, परत्तु श्रभी 
। तक उनमें समान पाठ्यक्रम नहीं है और परीक्षाये भिन्न भिन्त विइव- 
विद्यालयों द्वारा दिलाई जाती हैं। ग्रतः आर्य विद्या सभा हरयाणा की 
' शरोर से श्री स्वामो ग्रोमानन्द जो सरस्वती हरयाणा के सभी गुरुकुलों: 
के श्रधिकारियों से सम्पर्क करके गुरुकुलों में एकरूपता तथा समान 
'_. पाठ्यक्रम तैयार करने का यत्न करेंगे ताकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को 
£> रोर श्रधिक लोकप्रिय बनाया जा सके | गुरुकुलों के स्नातको से वेदप्रचार 
' विभाग में सहयोग लिया जावेगा । हरयाणा में भ्राय॑समाज के संगठन 
तथा प्रचार कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए भजनमण्डलियों को दया- 
नन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर जिला भ्रम्वाला में ट्रेनिंग दी जावेगी | 
` इसी प्रकार अलवर (राजस्थान) में भी हरयाणा की भजनमण्डलियों को 
| शिक्षण शिविर में भेजकर वेदिक सिद्धान्तों की शिक्षा दिलाई जायेगी । 
? स॒भा ने उपदेशकों, भजनोपदेशको तथा कमंचारियों के महगाई भत्ते घे 
वृद्धि करने के लिए एक उपसमिति का गठन किया है। मेवात मण्डल 
` जिला गुड़गांव तथा फरीदाबाद में श्रायंसमाज के प्रचार काये को तेज 
` ` करने के लिए स्थायी रूप से एक भजनमण्डली की नियुक्ति की जावेगी ) 
+ ताक़ि यहां प्रत्येक ग्राम में श्रायेसमाज की स्थापना की जा सके । स्मरण 
रहे वहां मुस्लमान गुण्डे गौकशी तथा हिन्दू लड़कियों का TITS करके 
` राजनेतिक शरण ले रहे हैं । इस सम्बन्ध में सभा की ग्रोर से हरयाणा 
सरकार से भी इन तत्वों के विरुद्ध शीघ्र कठोर कायेवाही करने की 
` माँग की गई है । 
| at कपिलदेव शास्त्री विद्या सभा से पृथक 
7 प्रतिनिधि सभा हरयाणा क्रा वाधिक चुनाव सर्वसम्मति से 
eT हो सद्भावना के वातावर्‌णा- में "सम्पन्न 'हुआ A उपरूतु sh 
~ ` कपिलदेव शास्त्री ने' देनिकःपंजाच केसरीः तथो" हिन्द समाचार'में अदेना 
एक वशय छप़वाकर सभा के संगठन को FETS, TR a FR 
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ee ` सम्पादक-- वेते वस्त्री, "Sake ae ज्ञा OES शस्त्री, 
वषं ११, भ्रद्धू ५ ; त= भर Se ger १९८३ "वाषिक शुल्क १५) 

आयंप्रतिनिधि संभा हरयाणा तथा हरयाणा रक्षा- 
हरयाणा महि दयानन्द निर्वाणा शताब्दी समारोह कुरुक्षेत्र में होगा । 


राष्टरद्ो हो मिण्डरवाला तथा अन्य उग्रेवादि 
प्रतिनिधि मण्डल sits ही प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री से भेट करेगा! 
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बाहिनी के महत्वपूर्ण निश्चय 
हरयारा के सभी गुरुकुलों में एक रूपता तथा समान 
यों को तुरन्त गिरफ्तार करने की सांग । 


सभा का 
(कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा) 
णा तथा विद्या सभा हरयाणा की एक संयूवत Fava सभा की qs २५ दिसम्बर 


न्ती भवन, दयानन्द मठ रोहतक में सम्पन्न हुई । 


प्रचार कर ग्राय जनता को ञ्रम भें डालकर शरारत्पूणा कृत्य किया है। 
वे स्वयं सभा के भ्रधिवेझन में सम्मिलित नहीं हुए तथापि सद्भ'वनावशञ 
उन्हें भी विद्या सभा का सदस्य मनोनीत कर दिया गया था । उत्तके 
दारा समाचारपत्रो में सभा के विरुद्ध समाचार छपवाने के भ्रन्तगंत 
सभा ने सवसम्मति से निन्‍्दा की है तथा उन्हें आये विद्यापरिषदु की 
सदस्यता से पृथक कर दिया गया । स 


हरयाणा रक्षा वाहिनो की बेठक 
FAUT सभा की बंठक ६५ दिसम्बर को दोपहर बाद २ बजे 
सिद्धान्ती भवन में प्रो० शेरसिह णी की श्रध्यक्षता में सम्पन्न हुई । रक्षा 
वाहिनी की ser शाखाश्रो के श्रधिकारियों ' के अतिरिक्त भ्रबोहर 


फाजिल्का के नेता do तेगराम जी पुवे विघायक ने भी इस बेटक मे 
भागं लिया । 


हैं तथा हिसक भ्रपराधी गुरुद्वारों में शरणा ले जहे 
उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही | पूर्व मुख्यमंत्री सरदार 


रोकने में असफल हो चुके हैं । राष्ट्रद्रोड़ी ks कर, 


एवा 
है 3१३४), 
न्त हरया 


सस्वर मन्त्रोच्चारण की अनिवार्यता 


ले०--पं० वीरसेन जी वेदश्रमी. वेद विज्ञानाचायं, 
बेद सदन, महारानी पथ, इन्दौर-४५२००७ 


वेद मन्त्रों का पाठ शुद्ध एवं सस्वर करें 

ऋतं वदिष्यामि--ऋत अर्थात्‌ सत्य, यथार्थं ज्ञानमय वेद हैं उनका यथावत्‌ 

शुद्ध एवं सस्वर ही उच्चारण में करू गा--ऐसी प्रतिज्ञा आर्थो ते करनी चाहिये । 
स॒त्यं वदिष्यामि-वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । सत्य के ग्रहण 
और अत्य के त्यागने में सर्वदा gaa रहना चाहिये अतः वेद मन्त्रों का शुद्ध 
तथा स्वर सहित उच्चारण करना ही चाहिये | वेदमन्त्रों का अशुद्ध और. स्वर 
रहित उच्चारण अविद्या से अथवा अज्ञात से होता है। अविद्या का नाश और 
विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । अतः वेद मन्त्रों का जो सत्य स्वरूप है. उसको 
शुद्ध वोलकर प्रचलित और स्थापित करता चहिये । उनको विकृत नहीं करता 
चाहिए । 
वेद की सार्थकता सस्वर पाठ में है 

wala पतंजलि ने 'महाभाष्य में लिखा--दुष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो त तमर्थमाह--स वाग्वञ्रो यजमानं हितस्ति यथेन्द्रशत्रुः 
स्वरतोपराधात्‌- अर्थात्‌ शब्द यदि उदात्तादि से या अक्षर रूप से अशुद्ध बोला 
जाता है तो वह अपने अर्थ को प्रकट नहीं करता है । वह अशुद्ध उच्चारित शब्द 
रूपी ay यजमान का ही नाश कर देता है अर्थात्‌ वकता के. इच्छित अर्थ को 
नष्ट कर यजमान के इष्ट रूपी फल की प्राप्ति में बाधक हो जाता है। जैसे 
इन्द्रशत्रु शब्द में स्वर के दोष से प्रयोक्ता ही पराभव को प्राप्त हुए थे। इतना 
स्पष्ट प्रतिपादन शुद्ध और सस्वर बोलने के लिए समी शिक्षाग्रन्थों में ऋषि 
मुतियों ते fai है--और महि स्त्रामी दपानन्द ने इसे अते ग्रन्थों में उद्वत 
कर HAL को शुद्ध तथा सस्त्रर बोलने का ही आदेश दिया है। अशुद्ध और 
स्वर रहित मन्त्रों के उच्चारण का कहीं भी प्रतिपादन नहीं किया है। अतः शुद्ध 
एवं सस्वर उच्चारण का प्रयत्न करना ही चाहिये । 


सस्वर वेद पाठ के लिए प्रयत्न आवश्यक 


मनमाने रूप में अशुद्ध तथा स्वर रहित मन्त्र पाठ करने से अपने को धन्य 
मानने से अविद्या की ही वृद्धि हुई है और वेद के यथार्थ परम लाभ से आयेजन 
वंचित ही रहे हैं। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पठन-पाठन विषय में महषि 
स्वामी दयानन्द जी सरस्वती लिखते हैं--वेदेष्वपि प्रयत्नेन सह स्व स्व स्थाने 
खलु स्वरवर्णोच्चारणं HAT | अन्यथा दुष्टः शब्दो दुःखदोऽनर्थेकशच भवति-- 
अर्थात्‌ वेद मन्त्रों में भी प्रयत्न के साथ अपने-अपने स्थान पर जो जो स्वर ओर 
वर्ण हैं उनका उच्चारण करना ही चाहिये। इसके विपरीत करने से अशुद्ध 
आर स्वर रहित बोला गया शब्द दु:ख उत्पन्त करने वाला और प्रयोजन रहित 
होता है । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सुख उत्पन्न करने के लिए शुद्ध एवं 
सस्वर मन्त्र पाठ करना आवश्यक है। क्या आपके यज्ञों Hagia के आदेशा- 
नुसार सस्वर मन्त्र बोले जाते हैं या भ्रष्ट पाठ से बोले जाते हैं--इस पर 
विचार करें । 


स्वर दोषयुक्त मन्त्रोच्चारण से अपराध 

यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्‌--इस | दृष्टान्त से महाभाष्यकार ने तथा-प्रायः 
सभी शिक्षाग्न्थों ने स्वर दोष से उत्पन्त अपराध और उसके अनिष्ट फल की 
ओर ध्यान आकृष्ट किया है । ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका के पठन-पाठन विषय में 
इन्द्रणत्रु शब्द भेअन्तो दात्त और आचुदात्त स्वरों के भेद से अभिप्राय एनं प्रभाव 
भेद होता है इसका प्रतिपादन करते हुए महुषि लिखते हैं कि--अतः कारणात्‌ 
स्वरोच्चारणं वर्णोच्चारणं च यथावदेव कतंम्प्रम्‌--अर्थात्‌ इन्दरशत्रु शब्द में स्वर 
के अपराध से बर्थ वदल जाने से उदात्तादि स्वरों का और वर्णो का यथावत्‌ 


ही उच्चारण करना चहिए--अशुद्ध उच्चारण नहीं करमा चाहिए । 


उदात्तादि स्वरों के साथ मन्त्र पाठ करें 
इसी प्रकार ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रतिज्ञा विषय में महाव लिखते हैं 
कि — एवमेव व्याकरणादिभिवेदागर्वेदिकशन्दानामुदात्तादिस्वरविज्ञानं यथार्थ 
कर्तँव्यमुच्चारणं च--अर्थात्‌ इसी प्रकार व्याकरणादि वेदांगों से वैदिक शब्दों के 
उदात्तादि स्वर का ज्ञान निश्चयात्मक रूप से करना चाहिए और उनका 
उच्चारण भी । यदि विगत शताब्दी में यह कार्य नहीं किया है तो इस शताब्दी 
में शीघ्र करें और क्षति से बर्चे । 
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—— 
चारों वेदों की रीति से चार प्रकार का उच्चारण 

Hela ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रतिज्ञा विषय में लिखा है ।. प्रइन-_ 
वेदों के चार विभाग क्यों किये हैं ? उत्तर--भिन्न-भिन्त विद्या जताते के लिए 
अर्थात्‌ जो तीन प्रकार की गान विद्या है एक तो यह कि उदात्त और पडजादि स्वरों 
का उच्चारण ऐसी शीघ्रता से करना जैसा कि ऋग्गेद के स्वरों का उच्चारण 
रुत अर्थात्‌ शीघ्र वृत्ति में होता है, दूसरी मध्यम वृत्ति जैसे यजुर्वेद के स्वरों का 
उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रों के दूने काल में होता है, तीसरी विलम्बित वृत्ति है 
जिसमें प्रथम वृत्ति से तिगुना काल लगता है जैसा कि सामवेद के स्वरों के 
उच्चोरण वा गान में, फिर इन्हीं तीनों बू त्तियों के मिलाने से अथवंबेद का भ्री 
उच्चारण होता है--परन्तु इसका aga में उच्चारण अधिक होता है । 
इसलिए चारों वेदों के चार विभाग हुए । 

क्या महपि के आदेश के विपरीत आप सभी वेदों का एक ही रीति ते 
उच्चारण करके अशुद्ध तथा अतपि पद्धति का प्रचलन तो नहीं कर रहे हैं? यदि , 
करते हैं तो इस दोष से भी बचिये और सभी आर्यजनों को बचाइए । 


संस्कार विधि में महषि का आदेश 
संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में लिखा है कि सव संस्कारों में मधुर 
स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे, न शीघ्र न विलम्व से उच्चारण करे 


किन्तु मध्य भाग जैसा कि जिस वेद का उच्चारण है करे । अर्थात्‌ यजमान ही | f 


चारों वेदों की रीति से शुद्ध एवं सस्वर उच्चारण करे । क्या हमारे विद्वान 
पुरोहित भी इस प्रकार से उच्चारण करने में समर्थ हैं? यदि नहीं तो शीघ्र 
ही ऋषि आदेश के अनुसार सस्वर मन्त्राभ्यास करें और यजमानों को भी 
सिखावें । अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा :---की उक्ति को चरितार्थ न करें और 
तमसो. मा ज्योतिगँमय के आदेश पर चलें | कुछ यज्ञकर्ता वेदभेद से za, मध्य, 
बिलम्वित बृत्ति से चोरों dat के मन्त्रों का यदि उच्चारण करते हैं तो गे 
उदात्तादि स्वरों के उच्चारण अभ्यास से वंचित हैं । वह भी !दोपपुणं है । कुछ 
गाकर भी उच्चारण करते हैं वह भी दोषपूर्ण है । क्योंकि याज्ञवल्कय शिक्षा में- 
गायन्नैव न कम्पयेत्‌ द्वारा मन्त्रों को गाने के रूप में या ऊंचे नीचे यथेष्ट 
स्वरों में गान निषिद्ध माना है 
एकश्रुति पाठ के बारे में श्रान्त धारणा 

कुछ लोगों ने सस्वर मन्त्रपाठ के न जानने से एकश्रुति पाठ की आइ 
में गड़बड़ पाठ को एकश्रुति पाठ कहकर प्रचलित किया हुआ है । वास्तव में 
जो सस्वर पाठ जानता ही नहीं वह एक-श्रुति पाठ भी नहीं जानता और अंपती 
अज्ञानता को संरक्षण देकर आर्यों को भी भ्रमित करता है । एकश्रुति स्वर का 
यह तात्पर्यं नहीं है कि स्वेच्छा से Gar उच्चारण हो करते जावे । विता स्वर 
जाने भी जो मन्त्र बोले जाते हैं उनमें भी स्वर तो लग ही जाते हैं । भेद यह 
है,कि जैसा स्वर है उसके विपरीत या कभी अनुकूल स्वर तो बिना जाने लग 
ही जाता है परन्तु एक-श्रुति स्वर तो नहीं लग पता । ऐसा पाठ अज्ञानता केः 
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कारण गड़वड़श्नुति पाठ है । न।रदीय शिक्षा में--ऋक्स।मयजुरज्भानि ये arg 74 


प्रयु जते--अविज्ञानाद्धि तेषां भवति विस्वरः --अर्थात्‌ जो ऋग्यजु: साम के मन्ध 
का यज्ञों में प्रयोग करते हैं---मन्त्र पाठ की रीति स्वरादि से अनभिज्ञ होने कें 
कारण उनका विपरीत स्वर या भशुद्ध स्वर हो जाता है, उससे यजमान aT 
आयु-प्रजा, पशु {आदि धन का नाश होता है । अतः सस्वर मन्त्र पाठ यज्ञं 
में भी आवश्यक है और जहां यज्ञ में एकश्रुति का विधान है वहां एकश्रुति सें 
पाठ करता चाहिए । यह भी एक स्वर विशेष है । उदात्त उदात्तर- अनुदा्त 


पा 


अनुदात्ततर, स्वरित स्वरितोदास्त आर एकश्रुति इस रीति & सात स्वरों की उ 


महर्षि ने स्वर व्यवस्था प्रकरण भी ऋग्वे दादि भाष्य भूमिका में लिखा है । बिनी 


एकश्रुति के अभ्यास व ज्ञान के किसी भी रूप से उच्चारण करना एकश्रुति नहीं इय 


हैं । भत: एकश्रूति के नाम पर भ्रष्ट पाठ करना भी अपराध हैं । व 
सस्वर वेदपाठ की उपेक्षा तुरन्त बन्द करे र 
और सस्वर वेद पाठ का शिविर लगावे इस 


यह सब पढ़िये, विचारिये । आप शुद्ध भौर सस्र वेदपाठ की उपेक्षा at 
करते हुए स्वयं अज्ञान में रहेंगे और अन्यों को भी रखेंगे। शुद्ध एवं सस्वई बु 
मन्त्र पाठ के शिविरों का आयोजन सावदेशिक सभा, आार्येसमाजों के उत्सव 1 उस्‌ 


qa, गुरुकुलों, डी. ए. बीं संस्थाओं को प्रतिवर्ष आयोजित करना चाहिए | अन्यर्था 


शुद्ध व सस्वर मन्त्र पाठ प्रचलित नहीं होगा । आप अनेक व्याख्यान धुर उन 


प्रि 


और ब्रह्मादि पद को अलंकृत करने .वाल्ले ख्यातित्राप्त विद्वान्‌ भी शुद्ध रूप मैं 


गायत्री सन्त्र तथा नित्य के बोलने के प्रार्थना सन्ध्या हवन के मन्त्रों को शुद्ध तह af 
बोल सकते ईं--फिर सर्वर पाठ की तो बात पृथक्‌ है । का 


: जा 
_ 


._.. सर्वेहितकांरीं 
: | — 
ए ' सभ्पादकोय 
| चुनाव का प्यार और चुनाव को मार 
mT प्रजातन्त्र में चुनाव को श्रपनी ही भूमिका है। यदि ag कह 
है. दिया.जाए कि यही इस व्यवस्था का श्राधार है तो इसमें भी सम्भवतया 
के. कोई ग्रंतिशयोक्ति नहो। विश्व की सारी प्रजातान्त्रिक संस्थाग्रों में 
म्री ' गतिशोलता इस चुनाव के द्वारा ही बनी रहनो हैं तथा नि:सब्देह 
;। ` गतिशीलता में ही प्रवाह है। श्रवरोघ तो गतिहोनता का ही दूसरा 
हः नाम है। जन सेवकों द्वारा भ्रपनी संस्था की सेवार्थ किये गए कार्यो 
से को. गरिमा तथा पूर्ति की परीक्षा भी इसी चुनाव रूपी कसौटी पर 
दि , Bt निर्भर करती है। 
हरयाणा प्रान्त में पिछले कुछ समय से घामिक तथा राजनीतिक 
दोनों ही क्षेत्रों में चुनावों की व्यग्रतापूर्वक प्रतोक्षा को जा रही थी। 
' धार्मिक agar सांस्कृतिक क्षेत्र में तो इस प्रदेश में आर्य प्रतिनिधि सभा 
9५ „ हरयाणा ही मात्र ऐसी संस्था है जिसका श्रपना लोकतन्त्रीय स्वरूप है, 
रे. जिसके अनुसार निश्चित श्रवधी की समाप्ति पर चुनाव श्रपेक्षित रहते 
है 1 ये चुनाव यहां ८३ के मार्च मास से ही प्रपेक्षित थे fag संगठन 
न्‌ के लिए क्योंकि प्रान्त के राजनीतिक हितों का ध्यान रखना भी सामयिक 
घ्र. इष्टि से उतना, ही ग्रावश्यक था ga: उस समथ इनकी सम्पन्नता 
भी | झसम्भव जानकर सितम्बर मास के प्रारम्भ में इसके लिए समय 
र ' निश्चित किया गथा जो श्रजमेर में होने वाले महषि दयानन्द निर्वाण 
य, ` छाताब्दी समारोह की व्यस्तताश्रों में श्रविकारी वर्ग के व्यस्त होने के 
गे. कारण इस समारोह की सम्पन्नता तक के लिए स्थगित कर दिया गया । 
ले ORG, इस समारोह की सफलतापूर्वक सम्पन्नता के उपरान्त इधर 
११ दिसम्बर के लिए जेसे ही इसका -निश्चय gat उधर हरयाणा प्रान्त 
५८ के राजनीतिक क्षेत्र में भी लोक सभा की एक तंथा विधान सभा की 
एक, इस प्रकार दो सीटों के लिए चिरप्रतीक्षित उप चुनाव के लिए 
भी २३ दिसम्बेरं कें दिन की घोषणा हो गई। दोनों ही क्षेत्रों में चुनाव 
re की गर्मी का बढ़ना स्वाभाविक था। ११ दिसम्बर के दिन हरयाणा सभा 
में के भ्रधिकारियों के निर्वाचन हेतु विशेष उत्साह की झलक स्पष्ट दिखाई 
rt पड़ी.) ७०० से ऊपर स्वीकृत प्रतिनिधियों में से ५०० से उपर ने इस 
का. अधिवेशन में भाग लिया जो इस संस्था द विगत इतिहास में रिकार्ड 
वर. हैं। प्रतिनिधियों ने भ्रागामी एक वर्ष के लिए पुन: i शेरसिहु को 
यह ' सवंसंम्मति से प्रधान, चुनकर श्रपनो टीम के अन्य साथियों की नियुक्ति के 


| लिएं भी उन्हें ही भ्रधिक्गृत करं दिया। विंगत ्रवधि में प्रोफ़ेसर साहब 


` द्वारा हरयाणा के ara सामाजिक क्षेत्र में तथा विशेषकर पंजाब में बढ़ते 


ब्‌ “ale तथा इसके सम्भावित कुप्रभाव से सहमे हुए हरयाशावी में 


| के 
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जिस स्फूर्ति श्लौर साहस का संचार किया गया, प्रतिनिधियों ने भ्रपने 
नेता के प्रति इसके लिए मानो इसी रूप में आभार प्रदर्शित किया । 
_ दूसरी AT राजनीतिक चुनावों मे स्थिति ठीक इसके विपरीत 
रहीं । सौनीपत की संसदीय सीट पर परिणामं जो रहा वह भी कम. 
विचारणीय नहीं है। जो कल ah मतंदांतांमों की श्रद्धा एवं स्नेहं के 
पात्र थे चुनाव से पूवं के उनके MAT ने मतदाताश्नों के हूदयों से 

उन्हें निकाल दिया । एक are विदवास जमा दूसरी घौर उखड़ गया । 
पौधे के शिखर पर खिले फूले को यंहे समझने की नितान्त ध्राव- 


नहीं यकता है कि उसका खिलना व मुरुक्षराना जिस शक्ति से सम्भव हुआ 


वह शक्ति मूल से तना, रहनी, शाखा-प्रशाखा तथा पत्तों द्वारा ही उसे 


प्राप्त हुई है.। यही मानने पे उसका हित है। इसके विपरीत यदि ag 


' इस श्रान्त धारणा का शिकार हो ad कि उसी के दम से पौधे का 


पेक्षी श्रस्तित्व है तब इसे तो मनीषियों की भाषा में विनाशकाले विपरीत 
eat बुद्धि’ ही कहा जायेगा । हों, पुष्प से पौधे की शोभा है, ऐसं! पोधे तथा 
4 उसके घटकों को भी मानना चाहिए। हरयाणा के राजनोतिक उप- 
eat में उन लोगों at जो जतता के हृदय मन्दिर में देवता समान 
1 ह#ं प्रतिष्ठित थे, जो गंत बनी हैं उसका मुख्य कारण 'हमसे ही. उसका 
ad भ्रस्तित्व हैं' के भ्रमेंपूंण विचार ही हैं। हमारे भ्रस्तित्व में उसकी सत्ता 


£ का भी महत्वपूर्ण योगदान है, यदि व भी इस तथ्य को मात लिया दमत 
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इधर श्रद्धितीय रचनाकार श्रद्धेयं स्वामी झोमानन्दजीं महाराज के 
संरक्षण में अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति द्वांरा घामिक जगत्‌ में एक 
विशेष स्थान प्रो० शेरसिंह ने हरयाणा सभा. का Ga: प्रधान बनकर 
बना लिया है। हरयाणा की ध्म परायणा जनता के लिए जहां यह 
शुभ संकेत है वहीं इस प्रदेश के राजनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए 
भी इष्ट है। श्रपने सहयोगी श्रविकारियों की जिस टीम की घोषणा 
उन्होंनें की है, उसके भौ सभी सदस्य श्रतीत कीं कसौटी पर कंसे जा 
चुके हैं। प्रोफेसर साहब के पुराने साथी निवतमाने मंत्री महाशय 
भरतँसिंह ने क्योंकि विगत मई में स्वामो ग्रोमानन्द भ्रभिंनंन्डन समारोह 
के श्रवसंरे पंर ही भ्रंपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखंकेर भविष्य में इस 
महत्वपूणां पद पर न भ्राने की घोषणा कर दी थी अतः उनके स्थान पर 
हरयाणा के प्रख्यात शिक्षा शास्त्री Sto रणाजीर्त्िह नियुक्त हुये हैं । 
श्राप १६७६-८० को श्रवषि में भो इस पद पर कार्य कर चुके हैं, प्रतः नयें 
नहीं हैं । संस्था की परिस्थितियों से भली भांति परिचित होने का लाभ 
संस्था को मिलेगा, इसकी पूरी श्राशा है। : 


चुनाव का प्रभाव सवंहितकारो पर भी व्यापक पड़ा है। शिक्षा 
fag श्रपनै नये प्रधान सम्पादक से मनीषा तथा संचालक सम्पादक श्री 
वेदव्रत शस्त्री से कलेवर पाकर यह निश्चय ही पठितों में agar स्थान 
बढ़ायेगा | घर्मे तथा राजनोति के क्षेत्र में सम्पन्द इन चुनावों ने जिन at 
विजय दिलाई उन्हें बधाई, जिन्हें पराजय का मुह देखना पड़ा ग्रात्म- 
निरीक्षण द्वारा इसके कारणों को जानकर यथार्थ मे उन्हें दूर करने 
की सामथ्ये हेतु उनके लिए प्रमु से प्रार्थना तथा अपने पाठकों के लिए 
नव वर्ष की शुभ कामना करते हुए भ्रभिवादन पूवेक-- 

-:रणवीर 


दुःखद आर्यं पत्रकार दिवंगत समाचार 


_ २१ दिसम्बर (ग्राकाशवाणी द्वारा)! आज प्रांत: ८ बज़े के मुख्य 
समाचारं बुलेटिन से यह समाचार सुनकर दु:ख gat कि प्रख्यात ay 
पत्रकार दयानन्द संस्थान के संस्थापक महात्मा वेद भिक्षु (to भारतेनद्र- 
नाथ) का देहान्त हो गया। पेरोपकारी के विगत रंक द्वारा आये जगत्‌ 
को उनके रुग्णं होने का संभाचार मिला था । श्री भिक्षुं जी पिछले एक 
सप्ताह से हस्पताल में उपाचाराधीन थे । ara विभिन्न आये पत्रिकाओं 
के सम्पादक रहे तथा जन॑-ज्ञान साप्ताहिक से वतमानं में संम्बद्ध थे। 
महात्मा वेदे भिक्षु जी की पुत्रियां ही हैं जिनमें से एक प्रायंसमाज के 
युवां विद्वान Sto घमेवीर दयानन्द कालेज प्रजमेर के sre. विवाह हैं। 
श्री भिक्षु जी के यहां पुत्र सती पणिं तजो 


नहीं है। श्रीमंती पण्डितो राकेश रानी जो 


` प्रसिद्ध हिन्दु नेतृ आपको घमेपत्नी हैं। सवं हितकारी दिवंगत की ae 
गति के एवं शीक संतप्तं परिजनों के लिए इस भ्राधात A चैयंपूर्वक ' 
सहनं करते हुए ऋषिमिशन को सेवा में जुठें Wa हेतु दयालुं दैवं सें 


प्रार्थी है । 


ae सैम्पादक 


समाज का प्रचारः 


दिताँक २२ दिसम्बर १९८३ को ग्राम बालावास में सुबह ६-०० 
बजे इ।० सुदर्शन देव आचाय द्वारा यज्ञ किया गया श्रौर बहिन कला- 
वती के मधुर भजन व प्रवचन हुए जिसमें लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा 
धोर गुरुकुल गरियारं के लिए सभो ने दिल खोलकर दान दिया । _ 

इसके पश्चात्‌ ग्राम कंवारी में ध्राचाय जी द्वारा सायं कालीन यज्ञ 
किया गया व रानि को प्राचाये जी के प्रवचन व बहिन कलावती के 
मधुर भजन हुए यहां के निवासियों पर वेदिक प्रचार का काफ़ी प्रभाव 
पड़ा तथा सभी ने दिल खोलकर दान. eT | SS 


न 


a 
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ay के लुटेरों; से. ASAT, 
श्रायं समाज्ञ, उत्तम कालोनी; भज्जर -मागं 
बहादुरगढ़ शहर द्वारा विज्ञापित. 


` कई वर्षों, से कई देशों के पादरी ब्ाकर दावा ,करते-हैं: कि उनका 
घमे,ही एक मात्र सच्चा घमं. है! ईसा मसीह gt. एक -माव परमात्मा 


का पुत्र है, जो सत्र मनुष्यों के पापों. को. भ्पने - सिसःलेकर- फांसी. पर. 


चढ़ गया ग्रौर उसपर ईमान-लाते से सत्र रोग दुर-हो सकृते हैँ । , इस 

"तरह रोग दूर करते के बहाते से ये लोग ATMS , के पसे से बहादुरगढ़ 
शहर प्रोर गाँव से मोले आले ्रतपढ़ लोगों को प्रपते पात,जकर, उत 

से हिरु घमं Ger He उन्हें ईसा को भेड़ लाला चाहते हैं | ; 

„ इन पादरियों से पुछा जा सकता है कि यदि Sar का धर्म हो सच्चा 

है तो प्रमेशिका arfe at ईप्ताई देशों मे लाखों: को; सेख्या में. ईसाई- 

घमं से दुखी हुए हिप्पो लोग सच्चो, थाति प्राने के .लिए भारत में आकर 


कतरोंमारे मारे कियते हैं? यदि तुप रोगां ste #र सकते ड्रोतो ईसाई 


देशों में उस्पतान ares रोगियों से क्या, भरे पड़े हैं ? ब्रमेरिका भ्रादि 
में ईप्ाई लोग लाखों टन तोंद को गोलियां, खधे Paar ata नहीं. , 
सकते.। , 

यदि Sarg बमं प्रेम ग्रो र्ति की aca सिल्लाता.है,तो, अमेरिका 
श्रौर भरो में भ्रब मो गोरे ईसाई काले ईसाईयों का qa क्‍यों. चुव., 
रहे है.? गोवा दमन म्रादि,मे जो हिन्दू ईपाई नहीं बचे, उन्हें.जी पु हट स 
gama Sareal ते जिः ayy में जाने ate wa से. मएरने, के; 
पशुता पूर्ण कायं क्यों, fet? aa wt नाग़ालेंड,, fasting, त्रिपुरा 
आदि राउ्यों,प्रे ईपाई विद्रोहो हिन्द्र मन्दिरों को नड करने और हिन्दू पों 
को मारते में कगरों.लगे . हैं? बे .लोस-लालच, ganz - श्रौर - ड याने - 
धमकाते से हिन्दुप्नों का धर्म-परिवतेन क्यों कर रहे हैं? जबकि उनके 
झपने!ईसाई देश्षोंमें हीईसाईमत खत्म हो-रहा है स्पेन, पुतंगाल, हालेण्ड 
जसे देशों में fergat को भ्रपने मुदं तक्‌, भी जलाने, को agate. नहीं 
दो जाती क्यों ? क्या यह गोरे पादरी, हिरडुप्रों को. इसी .तरह ईसाई 
बनाकर भारत को फिर गुलाम बनाना ओर्‌ . उसके , कई टुकड़े करना 
चाहते हैं ? हिन्दू इस षडयरत्र से सावधान -रहें । 

यदि ईसा पर्मात्मा,का हो, बेटा-था, तो TATA AR फांसो के समय . 
ईसा,रोता-तीखता क्यों सरा- प्रा? जबकि.मायत में aa. -वोयय वे रागी 
महष दयानन्द. ayaa तथा feat, हो. न्तियो .ने dad हुए 
मौत का स्वागत किया, बाईदितू में ईसा aie, feart गहे ager. 


को भूठी कहानियों के रति, कोत, सो, ऐसी, बढ़िया, बतं, है,. जो. 


हिन्दू, बा क पो में लहों,हैं । खुद .ईपाहयों में भो, केधोलिक, योर. 


प्रोटेस्टेंट घि अनेक मता, पम रलेड रादि मे।एक,- दूरे का; ही. 


> 1 


गला.क्यों काट हहे हैं? यदि ईसा RATS के सेट से.पेद८ होते के. का रण, 


ईएदूर-पुव था, तो साजु-भी लाखों बजाज पदा, होते. वाले. “बच्चों... को. 
GF श्रपना Trae क्यों नहों मानते ? तुम्हारो बाइबिल में जो हज़ारों, 
Realm भरी हैं, जिनका कुछ नमूना Hale दयानन्द ने अपने जगत्‌- 
प्रसिद्ध ग्रन्य 'सत्यार्थ-प्रकाश' में दिखाया है, क्या तुम्हारे पास उनका 
कुछ उत्तर है ? कपा तुम लोग. प्रयते सम्प्रदाय को सच्चा, मिद्व करने के 
लिए art समाज से शास्त्राथं करने को तैयार हो? 
र्यो fegat | ! सावधान हो जा्नो ate इन. प्रादरियों के चंगुल 
से स्वयं बवो प्रोर श्रपने बच्चों प्रौर घरमं-भाइयों को भी बचाग्रो यदि 
तुम्हारा कोई रोग हनुमान सेदि अपने तेतीस करोइ देखताश्रों से दर 
नहीं हो सकता, तो Tats खाने वाजे पोरों की कबर पूजने श्रोर 
पादरियों से झडे लगाने से भो वह कभी ठीक नहीं होगा यह हमारा 
दावा है । यदि कोई ऐका होने का दावा करपा है, तो हारे सामने प्रावे 
एक bere पर frets न रख हर प्रनेंक देवो-देवत प्रों प्रौर पोर-फक्तीरों 
के प्रागे अता माथा रगइने वाले यदि नास्तिक नहों हैं, तो बताप्रो 
फिर नास्तिक कौन हैँ? Ss कम 
इस लिए यदि प्रपने बच्चों का हित चाहने हो, उन्हें विवर्मा बनने : 
& बवाना चाहते हो, तो Ferdi पढो ara पढाप्रो तथा aa 


ears Harare शास्त्र वामे Spr udged HE pn काम प्ररिव "2 Collection. 


| 


:२८ दिसम्बर्‌; 
iu 
टंकारा यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन- 


नई दिल्लो १५-१२-८३ : महषि दयानन्द सरस्वतो की जन्म स्थत्री 
टकारा, मे २७, २८, २६+ फरवरी-१६८४. शिवरात्रि ` पर- ऋषि 
बोष्रोत्सव समारोह मनाग्रा जा. रहा है। . इस:समारोह में भारतवर्ष कके, 
faery एवं सन्यासी भजनीक, टंकारा पहुंचकर स्वामी जी के चरशों मैः 
श्रद्धांजलिः भेंट करेंगे । 


उत्तर भारत से यात्रियों, को टंकारा ले जाने के. लिए एक स्पेशल 
ट्रेन का श्रायोजन टंकारा सहायक समिति दिल्ली के तत्वावधान बे. 
किया जा रहा है। यह स्पेशल ट्रेन २५ फरवरी ८४ को प्रात: १० वजे. 
दिल्‍ली जंक्शन से चलकर अजमेर, व्यावंर, आवुरोड, मेपाना, सुरेन्द्र 
नगर, बीकानेर से होतो हुई २७ फरवरी की प्रातः को राजकोट पहुंचेगी । 
राजकोट से टंकारा तक ले जाने के लिए बसों का प्रलन्ध क्रिया जायेगा । 
इसी तरह वापस २६ फरवरी को टंकारा से राजकोट बको में और किर, 
रेल द्वारा ऊपर लिखें गये प्रोग्राम के श्रनुसार--२ मार्च की प्रात: ay! 
दिल्‍लों लौट आयेगी। जो भाई ate बहिनें इस यात्रा में जाना चाहें पे 
if व्यक्ति २०० Go तथा फस्ट बलास का ५५० रु० जिसमें बसों कारी £ 
किराया भी" सम्मिलित है टंकारा सहायक समिति दिल्ली के नाम से. 
इसके कार्यालय ग्रार्यंसमाज (श्रतारऊलो) मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली- 
११०००१ के पते पर भेजने को कृपा करें। केवल एक ही स्पेशल ट्रेन है, 
इसलिए जेसी क्रम संख्या में सीटें बुक होंगी उन्हीं यात्रियों को ले जाया” 
जायेगा । 
carer में ऋषि लंगर carer cee की ग्रोर से होगा। जो भाई 
बहिन ठंकारा में ऋषि लंगर के लिए दान श्रथवा नकद आटा, चावल, 
दाल आदि देना चाहें वह भो समिति के कार्यालय को मिजवाने की, 
कृपा करें 1 
--रामलाल मलिक संयोजक |. 


———_—_—_———— eee 


दयानन्दसठ रोहतक को रजाइयों का दान 
चौ० विजयकुमार जी चण्डीगढ़ ने दयानन्दमठ रोहतक की afafa 
शाला के लिए.भी ५ रजाइयाँ दान दी हैं । 
स्मरणा रहे इन्होंने ars प्रतिनिधि सभा हरयाणा के ग्रतिथि भवृत , 
के लिए भी ५ रजाइयाँ दान की हैं। इतकी उदारता के. लिए बहुत-२ 
धन्यवाद | 


खेद प्रकाश 


सवृंहितकारी का मत TPR? दिसम्बर का ,था..जिस ,पर ald, 
विंभिन्‍त तिथियाँ भूलवश छप. गई हैं जिसके लिये खेंद है.। 
->सम्पादक 
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( पृष्ठ १ का शेष ) 


भारत सरकार से यह भी मांग की जावेगी fe यमुनानगर, 
श्रम्बालाश्रादि स्थानों पर रक्षा वाहिनी तथा हिन्दू सुरक्षा समिति के 
जिन कार्यकर्ताओं को बिना कारण गिरफतार कर रखा है, उन्हें तुरन्त 
रिहा किया जावे । 


हरयाणा रक्षा वाहिनो;को सार्बज्ञनिक-समायें 
aon मे निर्णय किया गया क्रि हरयाणा मे.जनमत तैयार ' करने + 
के लिए s जनवरी को कुरुक्षेत्र तथा २२ जनवरी को, सिरसा. मे -कार्ये”ह 
कर्ताम्रों की बेठक तथा सांबंजनिक सभायें की जावेंगी। इसके, बाद 
अबोहर फाजिल्का क्षेत्र में;भी ' इसी प्रकार .कीसार्वेजनिक ase -की// 


Pris) १1% हल ऽको वहां बाती शा र 


Ee अखिल 


स्वहितकारी 


सर्हाष- दयाततन्दः औरः az. 
भगवान. “चेतत्य” THovo. सा हित्यालंक्रार - 


महषि दयात॒न्द सरस्वती जी. मेरे विचार से.आधुतिक.युग में एक ऐसे दिव्य 
Jeo हैं जिन्होने कट्टरता के ara सत्य का TAIT. किया,। झूठ ate 
असत्य के साथ न तो उन्होंने स्वयं अपने जीवन में समझौता किया और न ही 
किसी भी मनुष्य को ऐसा करने का आदेश ही दिया। वे भो समन्वयवादी « थे: 
मगर उनका यह समन्वय केवल दिखावा मात्र या शाब्दिक जाल नहीं था. बल्कि 
इसकी जड़े बहुत गहरी थीं 1 उनके समन्वय का आधार भी सत्य ही था। 
उनके समक्ष जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आए जब कोई भी पुरुष सत्य की मन 
मानी व्याख्या करके प्रलोभनों में फंस जाता मगर उस विलक्षण महापुरुष ने कहीं 
भी, कभी भी असत्य का मार्ग नहीं अपनाया । सत्य शब्द पर उन्होंने अपने 
उपदेशों में भी अत्यधिक वल दिया है । उनका तो स्पष्ट और सीधा आदेश था 
कि सत्य को अपनाने और असत्य को त्यागने में सवंदा उद्यत रहना चाहिए । 
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तो यहां तक कह दिया था कि भले ही मुझे didi के 
मुह से बांध fear जाए या मेरी सभी उंगलियों को बत्तियों की तरह जला दिया 
जाए मगर फिर भी मैं सत्य का-ही-प्रतिपादन wear वे सत्य के कितने पक्ष- 
पाती थे इसका प्रमाण उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं । जिनमें से एक घटना 
जड़ी प्रसिद्ध है । कुछ लोगों ने महर्षि जी सेनिवेदन-किया कि ने ईसाई मत की 
पोपलीलाओं का कठोरता. के - साथ खण्डन न करें क्योंकि इससे '्रंग्रेज कलेक्टर 
अप्रसन्त होगा-। ,इस gaa ela ने गम्भीर: गर्जना at थी “लोग कहते हैं «सत्य 
का- प्रकोशु--मतः -करो.क्योंकि कलेक्टर कुप्रित (नाराज). हो जाएगा-। कमिश्नर 
असन्न -नहीं -- रहेगा, . गवर्नर + पीड़ा पहुंचाएगा । अजी, चाहे चक्रवती राजा ही 
अप्रसन्त-- क्यों: न.हो ज़ाए-हम.तो सत्य ही कहेंगे ।-****वह्‌ शूरवीर पुरुष सुझे 
दिखाइए जो मेरी आत्मा को-छिन्न-भिन्त करने का घमण्ड करता हो । जब तक 
ऐसा. .पुरुष.दृष्टिगोचर न होगा द्ानन्द के लिए सत्य में सन्देह करना स्वप्न में 
"भी असम्भव है 1” 


महपि दयानन्द. की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि उनका सत्य व्यक्ति 
Vacs न होकर सार्वभौमिक सत्य है । उनके सत्य का आधार ईश्वरीय ज्ञान वेद 
है। उन्होंने स्पष्ट अक्षरों में घोषणा कर रखी है कि उनकी बातों को केवल्‌ 
इस लिए सत्य न समझा जाए कि ने उनके द्वारा लिखी या कही गई बल्कि TE, 
इसलिए माना,जाए कि थे वेद विदित हैं । उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन करने 
के -पशनन।त्‌ इस. बात-की.-घोषणा; को fs बेद सब सत्य /विद्याओं: का :पुस्तक है । वेद; 
ही ब।स्त विक धर्मः पुस्तक: है तथा: ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण वही सवेमान्य भी 
है। उन्होंने वेद को इश्वरीय ज्ञान प्रतिपादित करने के लिए अनेकानेक तकं एवं 
प्रमाण दिए हैं । जो उनके ग्रन्थों में द्रष्टव्य हैं। वेद ज्ञान ही सृष्टि का प्राचीनतम 
ज्ञान है, त्रिकालाबाधित एवं सनातन है तथा .विज्ञान सम्मत है इसलिए art 
भौमिक एवं ईश्वरीय है । Heit से पहले भी कुछ लोगों a वेदों at भाष्य करते 
का प्रयास किया है। इनमें . सायण महीधर एबं उब्वट. आदि भारतीय aat 
रूडोल्फ राथ, मँक्समूलर एवं मैक्डानल आदि. पाश्चात्य दिद्वान हें । इन विद्वानों 
ने वेदों का वास्तविक अर्थ लोगों के समस्त न रखकर पुवांग्रहों से ग्रसित एवं 
अपनी परम्पराओं को ही सिद्ध करने के लिए वेदों के मनमाने भाष्य प्रस्तुत किए 
हैं । मुख्य रूप से भारतीय विद्वानों. ने कर्मकाण्ड एवं हिन्दु मान्यताओं. को वेद 
बिहित सिद्ध करने के लिए तथा पाश्चात्य विद्वानों ने विकास वाद आदि अपनी 
मान्यताओं को प्रबलता देने के लिए ही वेदों का भाष्य किया 
लोगों ने अपते-अपने पुर्वाग्रहों से ग्रसित होकर वेदों के मनमाने भाष्य कर डाले | 
यदि और भी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो भारतीय विद्वानों ने केवल स्वयं को 
वेदज्ञाता दर्शाने मात्र के लिए तथा पाश्चात्थ विद्वानों ने हमारी अमूल्य संस्कृति 
को विकृत करने के लिए ही बेदों को हाथ में लिया था। Mo मैक्समूलर द्वारा. 
अपनी पत्नी को लिखे पए एक पत्र से तो यह बात स्वयमेव. हमारे सामने स्पष्ट 
रूप से आ जाती है । पत्र में लिखा था मुझे आशा है कि मैं उस काम (वेदों के 
सम्पादनादि) को पूरा कर हूं गा और मुझे निश्चय है कि यद्यपि में उसे देखने के 


लिए जीवित नहीं रहूंगा तो भी मेरा ऋग्वेद का संस्करण और बेदों का. अनुवादः 
भारत के भाग्य और 


है । इस्‌ प्रकार इन 


` के पद पर आसीन करो. : 
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बाला होगा । यह (गेद) उनके धमं का मूल है और मूल दिखा देना, उससे | 
पिछले तीज gare वर्षो. में जो-कुछ निकल 2, -उसको-मूल सहित "उखा tea | 
सबसे उत्तम प्रकार है ।” 


यह थी-प्ाश्चात्य frat at दुर्भावना जो उन्होंने वेदों-के aay को उलट- 
पुलट कर दियाः। सायण,उव्वढ एवे महीधर आदिः केर भाष्य केवल कर्मकाण्ड 
परु आधारित होते के कारण-कित्रने अश्लील और घिनौने हैं इसकी वितूत चर्चा 
करती:तो वेकार-है। Hele दयात्न्द जी ने .अपन्ने ग्रन्थ “ऋग्वे दादिभाष्य भूमिका” 
में नमूने: केः तौर पर यजुर्वेदं का यह मन्त्र “गणानां. तवा गणपति११ हृव।महें 
्रियाग्रा त्वा -प्रियपति१9 हवामहे निधीनां त्वा निधिपति game वसो मम | 
आहमजानि गर्भमात्वम्‌ जासि गर्भधम्‌ ॥” महीधर के भाष्य का दिग्कशेतः कराने 
के लिए दे रखा है जिसका अर्थं पाठक वहीं पढें क्योंकि वह अत्यन्त अश्लील है । 
वेद :के प्रति महषि की कितनी आस्था. थी वेद का भाष्य प्रस्तुत करके 
उन्होंने हमारा कितना अधिक उपक्रार किया है। इसे शब्दों'में नहीं बांधा जा 
सकता हैँ उनके समय में वेदों का आधार लेकर धर्म के नाम पर क्या-क्या 
अत्याचार नहीं हो रहे श्रे? मूर्ति पूजा, पशुबलि, अवतारवाद, बहुदेवतावाद, 
स्त्री व शूद्र को वेद पढ्ने क। अधिकार न देना, जाति-पाति यज्ञ तक में पशुबलि 
आदि धर्म के नाम परः क्या-क्या अधरम नहीं हो रहा था ? मिथ्या घारणाओं के 
कारण. वे द -पढ़ना. पढ़ाना. लुप्त. प्राय .ही; हो; चुका थाः । fee लोग-कहने लगे ये 
कि .बेदों- को. तो भस्मासुर पाताल लोकः को. ले गया है। weit दयोनन्द ने जब 
यह अवस्था देखी .तो उत्होंने पुनः ब्रह्मा .एवं Shah आदि ऋषियों की ` परम्परा 
को. चलाकर हिन्दुओं के समक्ष वेदों के सही-भाष्य -का- प्रस्तुतिकरण . करके: कहा 
किमें:तुस्हारे आल्ञस्यु हूपी :भस्म/सुरु को. मारकर वेदों-को पुनः ले आया हुं । 
इस 'प्रभु वाणी क्रो, पढ़ो, -इस .परः आचरण करो और भारत को पुन: विश्व गुरू 
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welt काः भाष्य कितना तक॑ संयतः एवं .सारगभित है यह तो उसके अध्ययन से 
ही समझा जा-सकता है लेकिन यहां अपने शब्दों में न कहे कर योगी अरविन्द जी के 
शब्दों में ही कहना: चाहूंगा । वे लिखते हैं :-जहां तक वेदों को समझने का प्रश्‍न है; 
दयानन्द को इस वात के लिए स्मरण किया जाएगा कि वे पहले व्यक्ति थे जिनके 
होय में वेदों की ठीक-ठीक अर्थ जानने की कु'जी आ गई थी । वेदों के अथो के 
विषय में सदियों से” जो. अव्यवस्था, अस्पष्टता तथा अज्ञ।न फैला हुआ था, उस सब 
को भेड़ Ht सीधा वेदार्थं को देख लेने की. आंख दयानन्द को ही मिली थी। 
उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि से अज्ञाना अन्धकार को भेदकर सत्य पर अपनी दृष्टि 
जमा दी थी ।” श्री अरविन्द जी के इन्हीं शब्दों से महषि के वेदभाष्य की गरिमा. 
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` आंकी जा सकती है। यह वेद प्रतिपादित सत्य .ही था. जिसके «लिए उन्होने. 


अपना समूचा जीवन लगा दिया था । व्याकरण सूये एवं गेदों के. cee विद्वानु 

गुरुवर-विरजानन्द जी महाराज जी के चरणों में बैठकर जिन ag (वेदानुकूल), ; 
ग्रन्थों का गहन अव्ययन किया था, उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिणा के... रूप 

में अपना समूचा जीवन अधित कर दिया। असत्य के साथ gah करना, 

उन्होंने सीखा ही नहीं था । बड़े-बड़े प्रलोभन रास्ते में आए मगर यह सत्य का.. 

रेती सत्य पर ही भडिग रहा । ईसाई मुसलमान wet पौराणिक तक व्यक्तिगत 

स्वार्थो के.कारण उनके विरोधी हो. गए मग्र गे सब्रके भले के लिए, Tk वेद 

ज्ञान अनुमोदित सभी को सत्य धर्म का ही.उपढेश देते रहे । स्वाथियों, का. पडयस्ञः 

सफल हुआ और महुषि दयानन्द सरस्वती जी को. विष देकर समाप्त... कर ame. 

गया । मगर उनके समाप्त होने से सत्य समाप्त नहीं हो. सका । यहू ठीक है क्रि. 

महि जी के उठ जाने. से वे बेदों.का सम्पूर्णं भाष्य नहीं. कर पाए तथा मानव 

जाति का बहुत भारी अहित हुआ. मग्र अपने पीछे बेदों में प्रदत्त CREE 

वाणी का प्रचार और प्रसार करते रहने: के लिए. आयेसमाज नामक संस्था का a 

TST कर गए । यह्‌ संस्था अब भी अपना काये पूर्ण निष्ठा के साथ a | | 

है। ऋषि दयानन्द ने अपने बिचारों का नहीं बल्कि प्रभु के विचारों का प्रचार. 


किया है। इस महापूरुष की एक और विलक्षण विशेषता यह भी है कि त किसी. 
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विशेष मत या संप्रदाय का. गठन किया और न हो अवतार बाद या -गुरुडम्‌ at = 
का.प्र चलन, ही किया -बरिक प्रभु द्वारा,सृष्दि के प्रारम्भ में दिए. गए: सत्य भाप अल vot 
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-. वेदों काँ आरं लौटी हैं तंथां देश 


सबं हितकारी 


` आर्यसमाज को गति विधियां _ |. 
सभा प्रधान प्रो. शेरसिंह के नामें बधाई पैंत्र 
आदरणीय प्रोफैसर जी, सादर नमस्ते । 
आगरं प्रतिनिधि सभां हरयाणा के 11-12-83 को सेवै सम्मति से -पुनः 
प्रधान चुने जाने पर लाख-लाख बधाई एवं शूभ कामनाएं भेजते हैं । 
आप्रक्रा पिछला कार्य क्षेत्र को देखते हुये इस बांर प्रधान चुना जाना अतिं 
आवश्यक था । हमारे मन की भावना पूर्ण हो गई । आप जैसे कर्मठ, साहसी 
तथा ल्नशील व्यक्ति ही ऐसे पद पर होने ही चाहियें । जिससे आयं क्षेत्र दिन 
दुगुती रात चौगुती उन्नति कर रहा है और करता रहेगा। आपके प्रयत्न से 
जो भी उन्नति कायं हुये, जैसे आकाशवाणी रोहतक से वेद वाणी का प्रसार 
होना, कुरुक्षेत्र में आयंसमाज की दुकान एवं कार्यालय बनाना, वर्तमान में पंजोव 
सें सुलग रही आग से हरयाणा के बचाव हेतू हरयाणा रक्षा वाहिनी का संगठत 
करके रक्षा करता आदि अनेकों कार्यो द्वारा आपने जो सेवा की है (ऋषि निर्वाण 
शताब्दी की सफलता में आपका योगदान भी सराहनीय है) । इन सबको भुलाया 
नहीं जा सकता । / ह 
भविष्य में भी आपसे यही आशा है कि अधिक से अधिक समय देते हुए 
सभा के कार्यों को सुचारु रूप से करते हुए चार चांद लगाओगे | आपसे एक 
, विनम्र प्र।र्थता है कि जो बात हमें सारे आयां को खटकती है, वह है गुरुकुलों का 
अलग-अलग अस्तिव होना । इसलिए आप अपने प्रयतन एवं लग्न से सभी 
गुरुकुलो को एक करने का कार्य करें। सभी में एक ही पाठ्य क्रम हो, एक ही 
पाठ विधि हो, एक ही युनीवर्सीटी से सम्बन्धित हो, तथा हरयाणा और भारत 
सरकार से मान्यता हो, यदि ऐसा हो जाये तो वो दिन दूर नहीं कि 
हरयाणा प्रतिनिधि सभा का बोल बाला भारत में सर्वोपरि होगा और जनता 
की अधिक सेवा की जा सकेगी जिससे वैदिक संस्कार अधिक से अधिक होगा । 
यदि यह कायं आप कर जाते हैं तो भार्यं जनता आपको हमेशा याद रखेगी और 
आपका नामं स्वर्णक्षरों में लिखने योग्यं होगा । हम फिर आशा करते हैं कि 


बधाई देते हैं । भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परोपकारी कार्यं के लिए 
शक्ति एवं स्वास्थ्य दे 1 

आपका शुभचिन्तक, 
५ खँजानसिह आये (अध्यापक) मन्त्री आयैसमोंजे 
SR, 
हिः ५ का शेष) 


कई बर मत या सम्प्रदाय समझने की निष्ट भूल करने लग जाते हैं जब कि 
बास्तविकतं; aa कि यह ईश्वर प्रतिपादित वैदिक ध्म (जो वास्तव में धमं है) 
को मानने ak सी कां प्रचारे करने वाली एक संस्था. हैं. जैसे महपि दयानन्द 
सरस्वती जौ ने ऑजीवन ईश्वरीय शिक्षाओं का प्रंचार किया वसे ही adams 
FE उसी matey ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के सिए इत संकल्प और 
क्रियारत हो । 


बैदों के बदं fees te crate तथा अश्लील windy के कारण लोग व 


© विमुखं हो tg थें मरं धब महँधि जी को अपार दया से लोगों की र्धा पुनः 


विदेश में बेदों पर पुन: शोध कार्य होने लगा 


है। पोणचोत्यं लोग भी अब वेदों कों गडरियों के गीत कहने के स्थान पर 


' शान्ति कां सरीत कहने लेंगे हैं पौराणिक मंत वाले भौ अब वेदों के उद्धरण देने 


' लगे हैंतथा भालम्य रूपी भस्मासुर को diet सत्य को दर्शन करने की आर 
कदम बढाने लगे हैं । भायं (श्रेष्ठ) “परिवारों में तो भब वच्चे, Raat एं 
शूद्र भी रभु की वाणी का रसास्वादन करने लगे हैं। यज्ञों में om हिंसा का 
प्रचलत अब लगभग नहीं रहा । सभी बुद्धिजीबी महषि दयानन्द के वेद सम्बन्धी 
विचारों मी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा कर रहे थे। पाखंडवाद मिट रहा है तथा लोग. 
धर्म को भावत्मकतों के स्थॉन पर क्रियोत्मकता की और धीरे-धीरे मोड़ रहें हैं। 
इस्त सबकी श्रेय देव दयानन्द को ही है odes को अभी और भी अधिक 


4 का की आवश्यकतां है ताकि संभी वेद की छतरे-छाया में औंकरं सुंख- 


एबं समृद्धि प्राप्त करके, जड़ता को. चेतनता का हो करं 


इस बिखरी हुई शनित को माला में पिंरो कर एक करेंगे। हम पुनः आपको - 


गाँव च Sto जाज॑नपुरं, जिलों कुरुक्षेत्र । 
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सकें । मानव मात्र एक वेद की अमरवाणी के अनुसार अपना जीवन पवित्र और 
उच्च वन सके | महंथि की शैली में बेदो की संहझ और भाष्त करने की आव- 
श्यकता है ताकी अपने-अपने मांन्‍्य ग्रन्थों में वणित न्यूनताओ को मत एवं समप्र- 
दायवादी लोग त्य।गकर प्रेमं की एक माल में विन्धकर एकता क सुत्र में बन्ध 
सक । वेदों का पद्यानुवादभी;इस दिशा में अत्यधिक acts हो सकता है वेद 
वेद ज्ञान था प्रेकाश ज्यों ज्यों,फैलता चेली जे।एगां त्यों-त्यों वेद विरुद्ध अज्ञा- 
हि नौन्धकार मिटता जाएगा | और अन्ततः समचा विश्व आलोकित होकर आर्य 
| अर्थात्‌ श्रेष्ठबन जाएगा-प्रभु का प्यारा पुत्र बन जाएगा | यास्क ने आर्य का 
| यही तो लक्षण बताया है “आर्थे ईश्वर पुत्र ।” ईश्वर पुत्रों का समूह ही आर्य 
समाजं है । अपने समूह को बढ़ाने के लिए लोगों को ईश्वरीय सत्य सनातन 
वैदिक धर्म अर्थात्‌ वेद ज्ञान का प्रचार प्रसार करना होगा । कृष्बन्तोविध्यमार्मम 
जका थही एक उपाय है। यही महषि दयानन्द जी का स्वप्न था । दयानन्द का 
स्वप्न वेद का स्वप्न है। दयानन्द का स्वप्पन वेद का सत्य है और वेद का सत्य 


ईश्वर का ज्ञान है । Me 


de z ले पस्प्रदा यिता हि शे मे 
हेदराबाद में साम्प्रदायिकता विरोधं 
है; र्‌ पथ ख़्‌ ae 
एट्रोय . सम्मेलन 
दक्षिण भारत में मीनाक्षीपुरम के बाद मुसलमानों द्वारा तमिलनाडु के 
रामनाथपुरम में ईस्लामीकरण का केन्द्र बनाये जाने एवं देश में साम्प्रदायिकता 
की आग भड़काने और विघटकारी तत्त्वों से देश वासियों को सावधान करने के 
लिए हैदराबाद और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अन्तरंग एवं वाषिक 
अधिगेशन के अवसर पर 17-18 दिसम्बर 1983 को सामप्रदायिकता विरोधी 


राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सार्नदेशिक सभा के प्रधान श्री रामंगोगाल- शाल वाले” 


की अध्यक्षता में राजधानी होटल के सभागार में प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन at 
का उद्घाटन भारत्त के Yo Go जस्टिस श्री एच. आर. खन्ना ने किया । 
प्रमूख वक्‍ताओं में भारत के सुप्रसिद्ध विधि वेत्ता डा. एम. एल. सिंघवी, प्रो. 
गेदव्यास, श्री धर्मवीर (भू. पू. राज्यपाल), श्री रामचन्द्रराव बन्देमातरम, श्री 
औमंप्रकाश त्यागी, प्रो: शेरसिंह तथा वीरेन्द्र ने अपने अपने विवार प्रकटः 
किये 1 

सम्मेलन में देश के अन्दर अरब पेट्रो डालर के बल प्र दक्षिण भारत में 
किए जा रहें इस्लामीकरण, आदिवासी vel Fogo भारत में ईसाईकरण, पंजांबः 
उग्रवादियों कें आन्दोलन सें अ्यॉप्त॑ स्थिति पर गम्भीरता पूर्णक विचार -प्रकर्ट _ 
fat गये और साम्प्रदायिकता के इस फेलते हुए जहर के प्रेर्ति गुरी चिन्ता sae 
की गई । सम्मेलन में आार्यंसमाजे के शिष्ट मण्डलँ द्वारा रामनाथपुरंम की. रिपोर्ट 
पुष्टि की और उसे तत्काल भारत सरकार को प्रस्तुत कर प्रसारित करने: पर 
बल दिया । 


राष्ट्रीय सम्मेलन ने ag भी अनुभव किया कि भारत सरकार को देश कीः 
बहुसख्यक हिन्दुओं को भावनाओं का आदर करना चाहिए घौर देश के सभी 
नागरिक are गे किसी धर्म अंथंवां सम्प्रदाय का हो, उन्हें भारत के हितों के 
प्रति वफादार रहना चाहिए। जो लोग भारत में पैदा होकर यहाँ की मिट्टी. में 
पलेकेर और अन्न खाकर भारत की अखण्डता एनं राष्ट्रीयता के विरुद्ध काम कर 
रहु हैं ने देश के मित्र नहीं हैं। सम्मेलत ने वोटों की राजनीति और wet 
संख्यंक Sat के गठने पर गहरा कटाक्ष करते हुए भारत सरकार से मांग की, 
भल्पंसंख्यक भायोग को तोड़कर मानव. अधिकार आयोग की स्थापना की जाए 
चुनावों में वौट प्राप्ति कां आधार जातिंगत भावना को. भड़काकर धर्मनिरपेक्षता; 
को सिध्दान्त के विरुद्धं आचरंण न किया जाये । 


सम्मेलन में यह भी ब्रिचार प्रकट क्रिया गया कि आंज,की विषम सम- 
„ स्याओ का समाधान भारत को आये राष्ट्र घोषित करने पर ही हो सकता हैं।' 
. राष्ट्रीय, सम्मेलन में यह भी निश्चय किया गयां fe हत हरिजरनों एवं पिछड़ 


_ बनवासी णनज़ातियों के हितों की रक्षा का दायित्न भारत सरकार का Tae” 


_ है। लोभ-लालच[नके[ल( पर बलात धर्म परिवर्तत किये गये सोगौ को तुरन्क 
तीहि शनी a aS! 
¢ ङे 


तोक Thee 


x 


2 
है 


उठों एवं जागो ! 
--सोहनलाल शारदा, शाहपुरा (राज०) 


भगवान्‌ दयानन्द ने संस्कार-विधि में वर्णान किया है कि:--“सदा 
स्त्री-पुरुष दस बजे WAT ML प्रातः चार बजे उठ प्रथम हृदय में 
परमेश्वर का चिन्तन करके (प्रातरग्नि०) ग्रादि पाँच मन्त्रों से प्रार्थना 
करके शोच-स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर संध्या यज्ञोपासनादि 
"नित्यकर्म यथाविधि उचित समय में करें |” इस प्रकार वेने से बुद्धि 
पवित्र होती है और बुद्धि के पवित्र. होने से महा कठिन कार्य भी सुगसता 
qin सिद्ध होते हैं। स्वयं भगवान्‌ दयानन्द जब ५ वर्ष के थे .तब 
िद्यारम्भ संस्कारोपराँत, ८ वर्ष की श्रवस्था तक पारिवारिक कर्मकाण्ड 
पे प्राने योग्य मन्त्र, स्तोत्र रुद्राध्यायी कण्ठस्थ करे यज्ञोपवीत संस्कार 
पश्चात्‌ विधिवत्‌ गायत्री जाप करते हुए दो aT में यजुर्वेद कण्ठस्थ कर 
पिता जी के ग्रादेशानुसार शिवपुराण, शिवमहात्म्य को जानकर महा- 
शिवरात्रि-परवं पर चवदह वर्ष की आयु में महाव्रत धारणा कर पूजा-पाठ 
में लग गये | 
लेकिन वहां चूहे के उत्पात को देखकर पिता जी से प्रन किया 
_ कि 'क्या यह सच्चा शिव है ?' प्रत्युत्तर में पिता जीने कहा कि “यह 
RS महान्‌ शिव की प्रति-कृति मात्र है । तब मन में संकल्प किया कि मैं 
सच्चे शिव की ही श्राराधना करूगा। इसके पझ्चात्‌ जब पितामह, 
भगिनी एवं चाचा की मृत्यु को साक्षात्‌ देखा तो मन में यह प्रश्‍न भी 
-उत्पन्त हुश्रा कि यह जीवात्मा मरकर श्रन्त में कहां जाता है ? क्या मृत्यु 
से बचने का कोई उपाय है ? इन्हीं दोनों प्रश्‍नों का समाधान गुरुग्रों से 
चाहने पर भी किसी ने ठीक समाधान नहीं किया । फलस्वरूप २१ वर्ष 
St भ्रवस्था में घर से Wad रात्रि में नगे पांव निकल गये ale sal 
saat के समाधान हेतु सम्पूण भारत छान डाला । लेकिन इन प्रश्नों 
का समाधान कहीं पर भो प्राप्त नहीं हो सका । अन्त में समाधान मिला 
मथुरा में, गुरुवर दण्डी विरजानन्द के चरणों में। निरन्तर २॥ वर्ष 
-पर्यन्त श्रा्ष ग्रन्थों का श्रध्ययत कर सच्चा ज्ञान प्राप्त कर दक्षिणा में 
-जीवन की aight समपंण कर श्रवत बनकर सवं वें पूर्ण स्वाहा के 
सिद्धान्त को हृदयंगम करके लोक कल्याण के लिए चल दिये । 
श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो 
aa दयानन्द जहां ग्रज्ञातीजनों को सत्य मार्ग पर चलने एवं ग्रार्ष 
ग्रन्थों के पठन-पाठन पर बल देते हुए कई MEATS करने पर उद्यत हुये । 
सत्य-सनातन ग्राषं-ग्रन्थों के प्रचार में उन्होंने अपना जीवन समपित कर 
दिया | जहां इन भाषणों, शास्त्रार्थो से कोई विशेष कार्यं नहीं बनता 
प्रतीत gat तभी उन्होंने भावी पीढी में वैदिक ध्राषे-ज्ञान बढ़ाने हेतु 
जिस प्रकार आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य ने सम्पूणं भारत की चारों 
faarat में चार मठ स्थापित कर श्रवेदिक मतों को faa किया इसी 
प्रकार भगवान्‌ दयानन्द नें भी पुनः वेदिक धर्मं की स्थापना के लिये 
-सम्पूणं भारत में आर्यसमाज की स्थापना कर श्रवेदिक मतों को fag a 
करने का महान्‌ कार्यं प्रारम्भ किया । सर्वं प्रथम बम्बई महानगर, TRAIT 
देश-विदेश के कई स्थानों पर अपने जीवनकाल में ही आयंसमाजं स्थापित 
कर, भ्राषं-ज्ञान के प्रचार प्रसार में श्रायंजन भी प्रवृत होने लगे Me सच्चे 
शिव को प्राप्त करते हुए जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होने लगे। इसी 
विषय को अक्षुण्य बनाये रखने के लिये प्रथम पंचमहायज्ञविधि ga: 
श्रार्याभिविनय, संस्क्रारविधि, सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका, 
arate श्य रत्नमाला, स्वमन्तव्या मन्तव्य प्रकाशादि ग्रन्थों की संरचना 
की । साथ ही साथ भावी संतति को आय बनाने हेतु वेदाँगप्रकाश १४ 
“भाग व वेदभाष्य भी लिखते रहे । 


परिणामस्वरूप Halted ग्रन्थों के पठन पाठन से प्रायंसमाज का 
“प्रचार इत गति से देश-विदेश में फेलने लगा। श्रायंजनों की श्रद्धा वेद 
व आर्यसमाज पर भ्रदूट हुई । स्थान-स्थात पर ध्रायंसमाज स्थापित कर 
महषिकृत ant ग्रन्थ पठन-पाठन हेतु वड़े बड़े विद्यालय एवं गुरुकुलों 


“की स्थापना कर श्रायंजन ग्राषंज्ञान प्राप्त कर व HUH श्रपता एबं राष्ट्र 


का उद्धार करने में प्रवृत्त हुये । इन्हीं की सेवा, त्याग व वलिदानों से 
स्वराज्य मिला । लेकिन स्वराज्य प्राप्ति के साथ महषिकृत एव ्राषं- 
ग्रन्थों का पठन-पाठन निरन्तर क्षयत्ता की श्रोर जानें लगा । कारण यह 
gat ग्रनेकानेक विद्वान्‌ पण्डितों ने श्रपनी डफली ्रपता राग अलापता 
आरम्भ किया । वेदिक साहित्य एवं विशेष रूप से संध्या व यज्ञ के 
नाम से ग्रनेकानेक पुस्तके प्रकाशित होने लगी । देखते ही देखते महर्षि 
कृत ग्रन्थों का स्थान इन अपुणां पुस्तकों ते ले सिया श्रौर इन AGT 
पुस्तकों को ही पढ़-पढ़ाकर प्रचार-प्रसार में पुणं सामथ्यं से वुल होने 
लगे। लेकिन कहा जाता है कि--'मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा 
aly 4 
भावी पीढ़ी को आये बनाओ ! 
हमारे पास प्रचं'र का विपुल साधन समाज मन्दिर विद्यालय 
गुरुकुल वैदिक विचारधारा की कई पत्र-पत्रिकायें साथ में प्रचार के समी 
ग्राधुनिक वेज्ञानिक साधन टेप, रेकार्ड, घ्वतिविस्तारक यन्त्र, उपदेशक, 
पुरोहित, संन्यासी, वानप्रस्थ मण्डल प्रचार मात्रा मे होते हुये भो कतिपय 
स्थानों को छोड़कर जैसी लग्न उत्साह भावना पूव के भ्रायंजनों में थी, 
वेसी ga नहीं रही । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण साप्ताहिक सत्संगों में देखते 
को मिलता है । जहां कि पुरोहित वा कुछ वृद्ध पुरुष यज्ञ करते कराते 
हुये मिलेंगे ओर सम्माननीय भ्रधिकारी at न्त में मात्र उपस्थिति 
grata हेतु श्राते दिखाई देवेंगे । इसलिए ग्रायंसमाज के प्रबुद्ध मननशील 
हितेच्छु वगं के लिए aa यह चिन्ता का विषय बन रहा है। जिसका 
प्रत्यक्ष हमारी पत्र-पत्रिकाग्रों में बराबर देखने को मिल रहा है । 
श्रेष्ठ पुरुषो महर्षि द्वाया ज्ञान को प्राप्त करे । 

इससे बचने के लिए एक ही उपाय है महविकृत ग्रन्यों का पठन- 
पाठन | इस शताब्दी के महापवे पर हम ब्रत लेकर जावें कि हमें कम से 
कम ४५ ara विचारों के विद्यार्थी waa ही तैयार करने हैं। यह काये 
तभी सम्भव हो सकेगा, जब हम महषिङृत ग्रन्थों का ही पठन-पाठन का 
संकल्प लेवेंगे । इसके लिए प्रथम ५ से ८ वषं के बालकों को श्रायंसमाज 
के 10 नियम संक्षिप्त व्याख्या सहित पुतः पढ़ना है नित्य संध्या यज्ञो- 
पासन fafa महषिकृत ग्रन्थानुसार। इसके लिए महषि का दिव्य संदेश 
यही है सत्यार्थप्रकोश के तृतीय समुल्लास में कि--'माता, पिता, श्राचायं 
ग्रथ सहित गायत्री संच्योपासन की जो स्नान श्राचमन, प्राणायाम को 
क्रिया है, सिखलाबें ।' इससे आगे संस्कार-विधि का सम्पूण सामान्य 
प्रकरण भूमिका से मंगल-कार्य तक पढ़ाना है कि जिससे वर्तमान में जो 
पुरोहितों को समस्या उपस्थित है, उसका निराकरण हो सके। जहां 
महषि का यह सन्देश है कि-“इतना तो श्रवश्य ही पढ़ Hay सो हमें 
संस्कार विधि से ही पढ़ाना है । घ्न्य पण्डितो वा प्रकाशकों की पद्धति 
से नहीं । क्योंकि संस्कार विधि ही पूणे एतदु विषयक ग्रन्थ है। wT 
इसी पर आधारित ग्रन्थ पूणं नहीं है । इतना पढ़ा देने के पदचात्‌ झार्यो- 
SA रत्नमाला, स्वमन्तव्या मन्तव्य प्रकाश के साथ ही साथ सत्यार्थ 
प्रकाश का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं षष्ठसमुल्लास और पढ़ाना है। 
वेदाँगप्रकाश के सम्पूरणं १४ भाग न्यून पढ़ावे तो प्रथम तीन भाग 
क्णोच्चारण शिक्षा, संस्कृत वाक्य प्रबोध व्यवहारभानु अवश्य पढ़ानी 
है । जिससे व्यवहारिक, पारमाथिक कर्तव्य कर्म का ज्ञान हो सके । 


सत्पाथप्रकाश षष्ठ समुल्लास पढ़ा देने से विद्याथियों की रुचि 
राजनीति की ae लगकर धामिक बनते हुए समाज एवं राष्ट्र का 
कल्याण कर सके एवं शासन किस fafa से करने से वर्तमान भे फेल 
रही अराजकता, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, अनेतिकता इत्यादि wa- 
गुणों को दूर कर सके | इस प्रकार राजनीति की ae अग्रसर होने 
वाले छात्रों को इसी समुल्लास के श्रन्त में दिव्य सन्देश देते हुए महषि 
लिखते हैं कि--'वेद मनुस्मृति के सप्तम, ष्टम, नवम भ्रध्याय शुक्र 
नीति तथा विदुर प्रजागर और महाभारत के शान्ति पव के राजधर्म 
और आपद्धमं ग्रादि पुस्तकों भें देखकर पूणे राजनीतिज्ञ बनकर माण्ड- 
लिक व चक्रवर्ती राज्य करें । 

(शेष पृष्ठ ८ पर) से 
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1. #झमर शहीदःरामप्रसाद बिस्मिल समारोह सम्पन्न 

४ ग्रायेसभाज मन्दिर पलवल शहर में श्राय॑ वीर दल की ओर से 
Saaz शहीद रामप्रसाद बिस्मिल’ बलिदान दिवस मनाया गया। इस 
अवसर पर श्री शिवराम विद्योवोचस्पति,.श्ली सत्यापाल रये, श्री भ्रंजीत 
'कुमार ay, श्री रामेश्‍वरंदत्ते मंगला; श्री लक्षेमीचन्द श्राय, वीरभान जी 
oa भ्रादि के व्याख्यान हुए । संजीव मंगला Ay यदापाल मंगला व 

| अरुण आयं की जोशीली कविताएं हुई । | 
; 1 प्ररुणा श्रायं की जोशीली एं हुई लकाया 
WAL MS वीर-दलःपलवल शहर 


„(पृष्ठ ७ का शेष) 

.. इसके लिए इस महानु महषि "निर्वाणा शताब्दी aq’ में प्रत्येक 
मत्ती पी आये. विद्वान महानुभाव का. यही कत्तव्य है कि उपरोक्त पुस्तकों 
के gag विषयक महत्त्वपूर्ण wal की सरल-सुबोध टीकायें, कर लागत 
“मूल्य पर. पुस्तक {विद्याथियों के १ठन-पाठन के लिए प्रस्तुत. करने का 
विचर लेकर जाये । वदिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए भगवानु 
'दयानम्द के शस 8मुव्लास में {दये हुए .दिव्य सन्देश को भी ध्यान में 

cf रसना है कि->/वर्य प्रजापते प्रजा भ्रभूम (यजु० २८-२९) हम प्रजापति 

| परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उसके किकर 

| AMET हैं वह कृपा करके भ्रपती.सृष्टि में हमको राज्याधिकारी करें 
्रीर हमारे हाथों से अपने सत्य त्याय की प्रवृत्ति करावें । 

अतः श्रार्यो, हमें नई पीढी को सुयोग्य, घामिक, ज्ञानी, AAU, 
राजतीतिज्ञ बनाना है | श्रकमण्य बनकर हाथ पर हाथ घर कर नहीं बैठे 
रहना है। लेकिन ऐसे महाशय तेयार करना है जो श्रागे चलकर निष्काम 

कमंयोग को जानकर विधानसभा, लोकसभा में जाकर देश में फंली हुई 
ae अराजकता, साम्प्रदायिकता, स्वार्थपरायणता को त्यागकर धामिक 
El वेदिक साम्राज्य स्थापित करने में सहयोगी बन सके । इसके लिए हमारे 


Fh पास साधन तो प्रचुर मात्रा में हैं, केवल श्रावशयकता है शुभ-संकत्पवान 
ES ~ कर्मठ कार्यकर्त्ताश्रों की ! 


बरक महिता धरष्टबगं पुर 
हिमालय को faa जड़ी 
बूटियों से तेघार, शरोर 
को भोणता तथा फेफडों 

के लिए प्रसिद 

प्रापुर्वेदिक रसायन « 

शस, Yas तपा az 
सबके लिए हितकर । 


खांसी, जुकाम, 
इनपतरुएनना,, बदहज़मी 

तर्था थकान में मादकता ' 
'रहित उत्तम पेय । 


© दांतों का दर्द ब टीस 

© मसूंढ़ों का फूलना ' 

० मसूढ़ों में खुन. व पीप 
श्राना 

° पायोरिया को जड़ से 


-भिटाने के लिए उत्तम 
श्रायुबं दिक श्रोषधि 
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प्रतिदिन प्रयोग करने से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी > 
से छुटकारा । दांत इई, मसूड़े फूलना, भरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्ध और पायरिया जँसी बीमारियों का एक 


RSet | ५ ` सोल डिस्ट्रोब्यूटर्स 


गाब्ाडिराती नती = 
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> : 539609,534093 

हर केमिस्ट व प्रोविज्ञन etd से खरीदें । 
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wl प्रोषधियां: Bara {करें | 


शाखा कार्यालय.:- 
६३ गला राजा केदारनाथ, 
AST बाजार, दिल्‍्लो-६ 
(cortta वक्षताओों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोनल० २६३८३८ 


[न्तो भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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प्रधान सम्पादक-डा० रणजीतसिह 


वर्ष ११, श्रद्ध ६ ७ जनवरो १६८४ 


वेदप्रचार कार्य में ढील न met दें- 
अधिकारियों से अत्यावश्यक निवेदन 


श्राज चारों ओर मतों तथा प्न्थों की बाढ श्राई हुई है। श्रवैदिक 
माध्यताएं भोली जनता के दिलों में फिर से जड़ पकड़ने लगी हैं। कमं- 
फल तथा ईश्वरीय व्यवस्था से विशवास उठाकर मनुष्य उग्रवाद के 
श्राश्रित होने लगा है। पुरुषार्थ के स्थान पर लोग लाटरी से जीवन 
बदलने को ग्रातुर हैं। पाखण्ड और गुरुडम की आन्धी श्रौर वेगवती 
होकर चलने लगी है 1 
श्रार्यों को विचार करना चाहिए कि समय पाकर फिर से जो होने 
लगा है क्या उसका मुख्य”काररा श्रायंसमाजों द्वारा वेदप्रचार काये के प्रति 
उदासोन हो जाना नहीं है । प्रदेश के वे श्रायेसमाज जहां प्रचार की धरम 
मचा करती थी जिनके उत्सवों की ग्रास-पास के लोग .उत्सुकतापू्वेक 
प्रतीक्षा किया करते थे, श्राज प्रचार कार्य से न जाने किन परिस्थितियों . 
वश ध्यान हटाये हुए हैं। देहाती और wears समाजों में प्रायः वर्षो से 
93 ' उत्सव श्रथवा कथा तो होने ही कहां से थे, सामान्य प्रचार भी शायद ही 
हो पाया हो। साधन-विहीन समाजों हारा इस कार्य में ढोल का तो 
कोई कारण समक में श्राने वाला हो सकता है किन्तु साधन सम्पन्न 
समाजों के श्रधिकारी भी न जाने क्यों इस कार्य की श्रोर ध्यान नहीं दे 
रहे हैं। 
यही कारण है कि महात्मा भगत फूलसिंह, स्वामी ब्रह्मानन्द, लोह 
पुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी आत्मानन्द, दादा 
-बस्तीराम, चौ० पीरूसिह तथा ato ईशवरसिह व स्वामी नित्यानन्द जी 
की BATA इस हरयाणा प्रान्त के गांव-गांव तथा नगर-नगर में AT 


i 
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आर्यसमाज के प्रचार में तो शिथिलता श्राती जा रही है तथा सत्संग के 


नाम पर ठगी की दुकानें चल निकलने लगी हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा ने प्रान्त भर में ऐसो श्रज्ञानजत्य रूढियों, अन्धविश्वास तथा 
कुरीतियों को निमूं ल करने का बीड़ा उठाया है जो वेदप्रचार द्वारा ही 
९ सम्भव है। यह गुरुतर कार्य समाजों तथा उनके अधिकारियों के सहयोग 
से हो सम्पन्न हो सकेगा । हरयाणा प्रान्त की उन प्रत्येक ग्रामीण तथा 
शहरी समाओों के अधिकारियों को जहां पिछली लम्बी श्रवधि से प्रचार 
नहीं हो पाया, इस ओर तत्काल विशेष ध्यान देने की ग्रावश्यता है। 

' 5) _ इस काय के लिए सभा के पास अपने वेदप्रचार विभाग में योग्य 
~ उपदेशक तथा भजनोपदेशक एवं भजनमण्डलियां हैं । सभा श्रावश्यकता 
को श्रनुभव करते हुए इस विभागको ate विस्तार दे रही है । श्रतः कृपया 
उक्त समाजों के ग्रधिकारी निना किसी प्रकार की देर किये अपने यहां 
अचार उत्सव भ्रथवा कथा को तिथियां निश्चित कर ग्रधिष्ठाता वेदप्रचा र 
को इस काये हेतु सूचित करें। ध्यान रहे तिथियों तथा मांगे गये प्रचा- 
eal की सूचना कम से कम एक मास पूवे श्चवश्य दी जाये। सभा इस 

भ्रनिवाय काय में श्रापका सहयोगकर प्रसन्नता अनुभव करेगी । 
ससार का उपकार करे का प्रत्येक भ्रायं तथा उनके सगठन घाय 
' समाज का लक्ष्य वेदप्रचार द्वारा ही पूरा हो सकता है। इसी द्वारा उग्र- 
वादी तथा विटनकारी तत्त्वों का सफाया धम्भव है जिसका ओर झाोव- 
 । Se ध्यान fear जाना ग्रावश्यक है । प्रत्येक ्रायेसभासद व झ्धिकारी 
इस काय में सभा का सहयोग करेगा इसी ater और विश्वास के 
` ` साथ रणजोतसिह सभा मन्त्री 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक 


सम्पादक SF >” आ शास्त्री, 


वाषिक शुल्क १५) 


é | 
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विदेश में ५ 


a4 प्रतिनिधि सभा-हरयार का चुनाव वेघानिक है 


सभा के पूर्व मंत्री म० भरतसिह का वक्तव्य 


aa प्रतिनिधि सभा के वाषिक चुनाव के सम्बन्ध में स्वामी 
रामेव्वरानन्द का वक्तव्य कुछ समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला है। 
स्वामी जी स्वयं सभा के चुनाव मे सम्मिलित हुए थे भ्रौर उन्होंने अधि- 
वेशन में भी समाचार पत्रों में दिये वक्तव्य के ग्रनुसार इस सम्बन्ध में 
TA उठाया था। सभा मन्त्री के रूप में मैंने उनके प्रश्‍न, उत्तर देते 
हुए स्पष्ट कर दिया था कि सभा की श्रन्तरंग सभा दिनांक ७-च८८३ में . 
करनाल भें नियत ४ सितम्बर का चुनाव स्थगित कुर दियर ग्रा थाः 
ओर श्रागामी चुनाव की तिथि तथा स्थान को नियतकरने,क अधिक्रार. 
सभा प्रधान प्रो० शेरसिंह को दे दिया गया ari Sat अर्विकार~के - 
अनुसार सभा का चुनाव १६ दिसम्बर को सभा के मुख्य कष्य [लय स्थान 
दयानऱ्दमठ रोहतक में रखा गया था। slo शेरसिह सभा प्रधान के 
इस श्रधिकार की पुष्टि साधारण सभा में हो गई थी ate ्न्तरंग सभा 
की बेंठक दिनांक २५-१२-८३ में भी इसको सर्वेसम्मति सम्पुष्ट किया गया 
है । स्वामी रामेइवरानन्द जी साधारण सभा में संतुष्ट हो गये थे siz 
उन्होंने सभा के चुनाव की कार्यवाही में भाग लेकर अपनी श्रार्पत्त को 
स्वयं वापस ले लिया था। पता नहीं बाद में किस कारणा स्वामी 
रामेश्‍वरानन्द ने इस प्रश्‍न को पुनः समाचार्पत्रों भें उठाया है ? 

हरयाणा सभा से सम्बन्धित जिन आयेसमाजों ने श्रपने प्रतिनिधि 
भेजे थे, उन्हें नियमानुसार स्वीकार किया गया है । aa: बोगस प्रति- 
निधि स्वीकार करने का आरोप निराधार है झौर वक्तव्य केवल भ्रम 
फेलाने के लिए है। 


स्वामी जी का हरयाणा! सभा के निर्माण में योगदान रहा है। Aer: 


. उन्हें समाचार पत्रों में निराधार वक्तव्य देकर सभा के संगठन को 


कमजोर नहीं करना चाहिए। 


ऋषि निर्साण शताब्दी क्रक्षेत्र सें 


कुरुक्षेत्र, २८ दिसम्बर-झाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की एक 
बैठक सभा प्रधान प्रो० शेर्‌सिह जी की ग्रध्यक्षता में दयानन्दमठ रोहतक 
में सम्पन्न हुई जिसमें महि दयानन्द निर्वाण शताब्दी को हरयाणा 
राज्यस्तर पर कुरुक्षेत्र में मनाने का fata किया गया। चो० सत्यदेव 
उपप्रधान आये प्रतिनिध सभा हरयाणा के अनुसार यह शताब्दी ८, ९, 
१० जून को श्रभूतपूवं रूप से मनाई जाएयी। इसके प्रबन्ध एवं व्यवस्था 
हेतु शीघ्र ही एक राज्य स्तरीय उच्च कमेटी का गठन किया जाएगा । 
ato सत्यदेवसिह के ग्रनुसार ग्रायप्रतिधि सभा हरयाणा शौर हरयाणा. 


-रक्षा वाहिनी को संयुक्त वेठक में यह मांग भी की गई कि कुरुक्षेत्र एक 


घामित स्थान है जिससे !हन्दुश्रों की घामिक भावनाय जुड़ी हैं। आतः 
कुरुक्षेत्र को पवित्र नगर घोषित किया जाए we कुरुक्षेत्र में रेडियो 
स्टेशन एवं गीता स्थान वनाया जाये जहां से नित्य प्रति ३ घण्टे गीता. 


to बजे इस संदभ में एक बैठक गुरुकुल कुरुक्षेत्र मे बुलाई गई है जि 


एव वेदवाणी का पठ किया जाए । उनके अनुसार लाई गई है जिसकी 
+ 


. 


अध्यक्षता प्रो० शेरसिह जी करेंगे । (देनिक वीर प्रताप) | 
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(sro शान्तिस्वरूप शर्मा, पत्रकार कुरुक्षेत्र) 


भ्रमर शहीद स्वामी श्रद्धातन्द एक बड़े कमंयोगी ग्रौर देशभक्त थे, 
जिन्होंने घामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में इतना भारी काम 
किया कि जिसका यह देश gar arate रहेगा। आपने कांगड़ो गुरुकुल 
की स्थापना करके भारत में प्राचीन शिक्षा प्रण'ली को स्थापना करके 
भाय संस्कृति का पुर्वृउत्थान किया जो सदेव स्मरणा रहेगा । 
राष्ट्रपिता महात्मा गान्बी जब अमरीका में सफन्रता के पश्चात्‌ 
भारत Ne तो वह गुरुकुल कांगो हरिद्वार पहुँचे प्रोर उन्होंने महात्मा 
TMNT के चरणों को gat प्रणाम किया ओर कहा मैं महात्मा 
मुन्शीराम के चरणां में सर HHA AIT कर्ततश्र समका हूं। वह 


'मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। महात्मा मुन्शो राम जी AIT लेकर १६१६ 


में स्वामी श्रद्धानन्द वन चुके थे, ने धामिक, सामाजिक प्रोर राजनोतिक 
क्षेत्रों में भारा काम किया जोस्तरणां अक्षरों में लिख! हुप्रा है। 

AT १९१९ में रोलट एक्ट के काने कातून का सारे भारत में ara 
विरोध प्रकट क्रिया गया ओर स्वामो जी नें देहली में जलुप को श्रग- 
बाणो को | श्राप हजारों देशभक्तों को लेकर पहुंचे उस समय भारी 
जोश था। ब्रापने feast को संगोतों के सामने श्रातो छातो खोलझरा 
ललकारते हुए कहा “मैं खड़ा हूं मारो May प्रंग्रेजो सरकार ने जब 
स्थिति बिगड़तो देखी तो raat tar को पीडे हट लिया । वह भारत 
को स्वतन्त्रता के लिए हिदू मुस्लिम संगठन को प्रावश्यष सपफते थे। 
इसलिए उन्होंने जामामस्जिइ दिल्ली में मुध्लपानों के भारी जनपमुह 
को स्वतन्त्रत! के वारे सम्बोधित क्रिया था । 


्रमृतपर के जलियांवाला बाग के खूनी काँड से सारे पंजाब में 
भारी ATH फेला था उस सधय स्वामी जो बड़े साहव के साथ वहां 
पहुंचे प्रोर दुःखी लोगों की ढारस बंघाई। ऐसे वातावरण में ग्र।पते 
घोषणा कों कि अक्षित भायतोय कांग्रेस का वावि सेशन प्रमृगशर में 
ही होगा। ag इव fates at स्वागत कमेटो के अध्पक्ष बनाये गये । 
आपने सन्‌ १९१९ के प्रध्विविशत का पहली बार स्वागत भाषणा हिस्दो में 
पढ़ा था जो नई बात थो । उस समय स्व।मी जो के भाषणा की गांघी 
जो ने भारी प्रशंसा की थी। 
सब्‌ १९२१ में प्रापने श्रसहयोग आन्दोलन में भाग लिया श्रौ 
गिरफ्तार किये गये । गुह के बाग श्रान्द्रोलन में श्रापक्रो जेज्ञ यात्रा 
करनी पड़ो । श्राप सच्चे देशभक्त थे । श्रापने कहा था कि 'जो व्यक्ति 
परतन्त्रता के विरुद्ध भाग नहीं लेता वह देश घातक है। मैं ऋषि दयानन्द 
का शिष्य हूं जिसने देश भक्ति की शिक्षा दी है । 


- स्वामो धद्धानन्द जी महाराज एक क्र/ल्तिकारी नेताथे। उनका 
सारा जोवन हो क्रान्ति को कहानी है। उतका तप श्रोर त्याग सारे देश 
को gta प्रेरणा स्रोत रहेगा । स्वामी जी क्रान्ति के पैदावार ये श्रौर 
क्रान्ति के प्रतोक बन गये | स्वतन्त्रता संग्राम के वहु एक बड़े लीडर थे। 
देश उनका प्राण था और उन्होंने विदेशो राज्यों के विरुद्ध देश की 


स्वतन्त्रता संग्राम में श्रपने को . झोंक दिया था । वह श्रादेशवारदं की 
जलती हुई चिंगारी थे। ड i 


a 


परतन्त्रता श्रौर समाज की कुरीतियों के प्रंधकार से टकरा गया जिन्होंने 

प्रत्येक क्षेत्र में भ्रपने तप और त्याग से भारी क्रांति पेदा की । | 
मुन्शीराम के मां वाप उसे भारो प्यार करते थे। उसमें छात्र, 

मांस प्रोर दूसरी बु राहयां पैदा हो गई ate वह नास्तिक बन गथा । 


माता पिता को भारी चि,ता ई परन्तु उन के + 
भी रास्ता नहीं दीखता बा! * हक को 


gepe शिक्षा प्रणाली के संस्थापक स्वामी J 


| 


कांशी भै उन दिनों एक जादूगर संत्यासी के नाम की घृम 

हुई थो । वह महान्‌ तेजस्वी और तपस्वी महात्मा दयानन्द सरस्वती 
थे। मुन्शीराम की माता जी श्रपने बेटे को लेकश इस महान्‌ संन्यासी क्के 
पास पहुंची परन्तु श्रधिक सत्संग न हो सका। मुन्शीराम के पिता बरेली 
तबदील कर दिये गये । कुछ दिनों के पञ्चात्‌ aT १८७७ मे सामनी 
दयानन्द सरस्वती बरेली पहुँचे । वहां पर उल्होंने स्वामी जी का श्च 
सुना | इसके बारे में स्वामी श्रद्धानन्द जी ने भ्रपनी ग्रात्मकथा में लिखा 
हैं । पहले ही दिन के भाषण को कभी भूल नहीं सकता। एक धीर 
नास्तिक को श्रात्मिक बातों में मग्न कर देना ऋषि दयानन्द का ही 

था । मुन्शीराम ने तीन बार महषि दयानन्द जी से ईइवर के अस्तित्व 
के बारे बात को श्रोर वह स्वामी जी की दलीलों का उत्तर न दे सके 
श्रौर उन पर स्वामीं जी के तेज और व्यक्तित्व की ऐसी पड़ी AR बहु 
ईश्वर भक्त बन गये । 


सन्‌ १८८० में मुन्शी राम जी वकालत की शिक्षा लेने के लिए लाहौर : 


पहुँचे बह पर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश श्रौर कई दूसरो महि दयानन्द 
को लिखी पुस्तक्रों का ग्रध्ययन किया जिसे उत्का जीवन ही बदल 


7a 


गया । वह स्वामी दयानन्द के भक्त बत गये और अपनी सारी सेवायें | 


स्व्रामी जो के ATT कर दी | १८५३ में स्वामी जी के देहान्त होने: के 
पश्चात्‌ आयसमाज के प्लेट फाम से घार्मिक 
भारी सेवायें की श्राप एक उच्चकोटि के सच्चे सफल वकील थे परस्तु 
आपने समाज सेवा के लिए १९०१ में वकालत छोड़ दी | 


aa संस्कृति के उत्थान के लिए आपने सन्‌ १९०२ में हरिद्वार में 
गंगा तट पर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की जिसने १९१६ तक भारत 
में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त किया । यह देश भक्तों श्रौर क्रान्तिकारी पैदा 
करचे वाली एकमात्र शिक्षा संस्था थी। आपने स्त्री शिक्षा के उत्थान के 
लिए क्या विद्यालय जालन्धर में खोला । gra सच्‌ १९१६ में संन्यास 
धारण कर लिया था। ग्रापको २३ दिसम्बर सन्‌ १६२६ को एक धर्म 
में aa मुसलमान श्रव्दुल रशीद ने देहली मे SU मारकर शहीद कर 
दिया था । स्वामी श्रद्धानन्द की देश भक्ति और सेवाश्रों को यह देश 
कभी नहीं भूल सकता और आने वाली पीढ़ियां इस महान्‌ आत्मा से 
सदेव प्रेरणा लेती रहेगी । हम इन्हें श्रपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं । 


ऋषिवर मेरा तुम्हें प्रणाम 
कवि० बनवारोलाल ‘ae’ बैद 


ऋषिवर मेरा तुम्हें प्रणाम 

देश श्रो घमं रक्षा हित तुमने वारे थे Aas प्राण EIT 
जग में हम निभंय हो विचरं कायरपन दुर भगाया। 
जीना केसे मरना कैसे वेद पाठ हमें पढ़ाया । 
MAY ध्वजा घर घर फेराकर ज्ञान अमृत हमें पिलाया । 
गुरु सम्मुख जो करी प्रतिज्ञा अपना प्रण gat निभाया । 
अखिल fara at art बनाने फू का था जब शंख महान्‌ ॥२॥ 
SAAT का भूत भगाकर बिछुड़े गले लगाये थे। 
ईसाई ate मुसलमानों से तुमते श्रान बचाये थे। 
श्रनाचार प्रो कुरितयों को तुमने उन्हें मिटाये थे । 
पाखण्डों के किले खड़े थे तुमने उनको ढाये थे। 

- सत्याथंप्रकाश लिखकर तुमने दिया सत्य असत का ज्ञान ॥३॥ 


सारे जग को ग्रा बनाने का गुर हमें सिखाया था । 

. ज्ञान श्रंधेरा जग से भागे आर्यसमाज बनाया था। 
दस नियम बनाकर इसके इन पर हमे चलाया ar) 
भेद-भाव मिटाझो मन से ज्ञान का दीप जलाया था | 
‘aret’ जहर खिलाया जिसने तुमने दिया जीवन दान nei 
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सर्बेहितकारी - 


सूरुपादकीय . 
हरयाणा के थे सो वर्ष पुराने आर्यसमाज 


श्रप्रेल १८७५ में महृषि दयानन्द ने श्रायंसमाज की स्थापनाः सर्व 
प्रथम वम्बई महानगरी भें की। इसके उपरान्त जहाँ कहीं भी प्रचारार्थं 
उनका जाना हुम्रा वहीं के आयंजनों ने प्रचार से प्रभावित लोगों को 
श्चायंसमाज के संगठन में श्रावद्ध क.र स्वयं को संगठित करने के प्रयास 
को प्राथमिकता देनी प्रारम्भ कर दी । १८6५ में श्रायंसमाज की वम्बई 
में स्थापना से लेकर १८८३ में ऋषि के इह-लीला समाप्त कर परमधाम 
को प्रस्थान करने से पूवं तक यह क्रम चलता रहा । इसी सिलसिले में 


स्वामी जी महाराज ने १८७७-८८ मैं पंजाब में वदिक धर्म का प्रचार 
किया । 


पंजाव की प्रचार यात्रा पूरी कर जब ऋषिवर वापस लौट रहे 
ये तो १७ जुलाई १८७८ के दिन वे घ्रम्वाला में रुके । यद्यपि यहां का 
प्रवास बहुत संक्षिप्त था तो भी महर्षि यहां दशनाथ श्राये श्रद्धालुग्रों से 
घर्मचर्चा करने से न चूके जिसका सौधा प्रभाव इस नगर के नागरिकों 
पर पड़ा किम्तु यहां पर ग्रार्यसमाज की स्थापना इस समय न हो सकी । 
यह ऋषिवर का पहला हरयाशा प्रवास था जो स्वल्प था । दूसरो बार 
महाराज जी २५ दिसम्बर १८७७ को रिवाड़ी में प्रतिष्ठित रईस एवं 
जागीरदार राव युषिष्ठिरसिह के निमन्त्रण पर पघारे । श्राप ९ जनवरी 
१९७९ तक रहे। ११ व्याख्यान आपने यहां दिये जिनके प्रभाव व परिणाम 
स्वरूप श्रापके प्रस्थान के पांच दिन बाद ही श्रर्थात्‌ १४ जनवरी १८७९ 
को यहां ग्रार्यंसमाज स्थापित हो गया किन्छु कारणवश देर तक कायम न 
रह पाया । यही कारणा है कि महषि के जीवन काल में स्थापित. आर्य 
समाजों की सुची में रिवाड़ी का नाम नहीं है। १८७९ में यहां पर 
आरोपित इस बीज को भ्रंकुरित होने में समय लगा जो १८६० में ही पुनः 
स्थापना के रूप में सम्भव हो सका । 


महषि का हरयाणा प्रवास तो इतना ही संक्षिप्तसा रहा। इन 
दो स्थानों के श्रतिरिक्त हरयाणा के भ्रन्य किसी नगर में उनका जाना 
क्योंकि न हो सका अतः हरयाणा के अम्बाला तथा रिवाड़ी के ग्रतिरिक्त 
किसी भी नगर को महषि से प्रत्यक्ष प्रेरणा तथा मागे दशन प्राप्त करने 
का सौभाग्य भी न मिल सका । १७५३ में महषि के दिवंगत होने तक 
हरयाणा प्रान्त में श्रायंसमाजों की स्थापना का सिलसिला प्रारम्भ हो 
जुका था। उपलब्ध जानकारी के श्रनुसार ऋषि के जीवनकाल में ही 
करनाल, कालका तथा पानीपत में ग्रार्यंसमाज स्थापित हो चुके थे । इन 
तीनों समाजों की स्थापना में महर्षि के शिष्य स्वामी श्रात्मानन्द तथा 
स्वामी ईश्वरानन्द जी का विशेष कतृं त्व रहा जिसका विवरणा निम्न 
प्रकार है-- 

१२ जुलाई १८८३ को स्वामी श्रात्मानन्द जी ने महषि को एक पत्र 
कालका से लिखा जिसमें उन्होंने यहाँ पर स्थापित आर्यसमाज की जान- 
कारी देते हुए लिखा-“यहां से लाला खोशीराम मन्त्री आयेसमाज की 


AD नमस्ते पहुंचे इसी के यत्न से यहां ग्रायंसमाज स्थापित हुई है। कालका 


के भ्रायंसमाज की स्थापना १८५३ में ही हुई इसका स्पष्ट उल्लेख ay 
प्रतिनिधि सभा पंजाब का इतिहास" के पृष्ठ ७-८ पर विद्यमान हैं । प्राप्त 
जानकारी के शनुसार यहां तो ऋषि के देहावसान के कुछ मास बाद 
मुसलमानों से शास्त्राथं भो हुआ था जिसमें ara की विजय हुई थी । 


हरयाणा के ऐतिहासिक नगर रोहतक का श्रांसमाज भी 

लगभग उतना ही पुराना है। 'आयसमाज का इतिहास” के लेखक डान 

सत्यकेतु विद्यालंक!र ने अपने अनुसन्धान के श्राधार पर इस समाज की 

. स्थापना भी १८८४ से पूर्व ही स्वीकार की है। उनके भ्रनुसार १८८४ में 

पंजाव केसरी लाला लाजपतराय इस ममाज के मन्त्री नियुक्त हुये थे 

जो इन दिनों यहां शिक्षा विभाग में सेवारत अपने पिता के पास 
मुखत्यारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। 


करनाल में भी श्रार्यंसमाज की स्थापना स्वामी प्रात्मानन्द जी के 
प्रयत्न स्वरूप ही हुई थी | इसका स्पष्ट संकेत उस पत्र से मिलता है जो 
इस समाज के £थम मन्त्री श्री गोपालसहाय ने ५ अक्तूबर १८८३ को 
ऋषिवर को लिखा था । उस पत्र में तत्कालीन मन्त्री जी ने लिखा था- 
“MAT मान्यवर स्वामी दयानस्द सरस्वतो जी महाराज, नमस्ते । 
विदित हो कि यहां श्री ग्रात्मानन्द के उपदेश से आयसमाज की स्थापना 
हुई है और इस समाज में मुन्शी शिवप्रसाद साहब मजिस्ट्रेट व बाबू 
गोपालदास साहब इन्जीनियर करनाल प्रधान, उपप्रधान हैं इसलिये 
आपसे निवेदन करते हैं कि श्राप भी कृपा करके यहां सृशोमित हों कि 
यह महापोषों का नगर है श्रौर छ श्रक्तूबर को स्वामो ग्रात्मानन्द जौ 
यहां से जायेंगे। आप सदेबकाल इस समाज पर कृपा इष्ट रखें ।” 


(मुन्शी राम-ऋषि दयानन्द का पत्र-वपवहार पष्ठ 307-8) 


सितम्बर १८५३ Hagia के दूसरे शिष्य स्वामी ईश्वरानन्द ने 
उनको एक पत्र पानीपत से लिखा जिसमें वहां पर स्थापित ग्रायसमाज 
की सूचना उन्हें दी । पत्र के अनुसार लाला चिरंजीलाल, श्री ज्वाला 
त्रसाद तथा लाला कसुम्भरींदास रादि सज्जनों ने इस समाज को स्था- 
पित किये जाते में विशेष उत्साह दिखाया था । इतना ही नहीं, यहां तो 
पण्डित श्रीनिवास ज़ी की नियुक्ति भी समाज के कार्य सम्पादन हेतु कर 
दी ग़ई थी। यहां भी आयेसमाज की स्थापना का श्रेय मुख्यतया स्वामी 


ग्रात्मानन्द जी को ही है जो शिमला से कालका होते हुये यहां श्राये थे 


जिसका स्पष्ट उल्लेख महषि को लिघे गये स्वामी ईश्वरानन्द जी के उक्त 
पत्र में है । 

कालका, पानीपत, करनाल तथा रोहतक के ग्रार्यसमाजों के झ्रधि- 
कारियों तथा सभासदों की जानकारी में यह निवेदन करने ब श्रभिप्राय 
इतना ही है कि इन रथानों के लोग यह जानकर स्वयं को गोवान्वित 
कर सके कि उनके ग्रायसमाज एक शताब्दी पूरी कर दूसरी शताब्दी 
में प्रवेश कर चुके हैं। विगत मास के अपने कालका प्रवास में वहां के 
अधिकारियों से इस विषय में हुई चर्चा के उपरान्त मुझे इसकी झ्ावश्य- 
अता अनुभव हुई। वहां के ग्रायंसमाजियों को जब यह जानकारी मिली 
तो वे लोग बेहद प्रसन्न हुये तथा श्री महेन्द्रलाल प्रधान एवं श्री सुरेन्द्रपाल' 
मंत्री आर्यसमाज कालका ने निकट भविष्य में अपने यहां इस 
निमित्त शताब्दी समारोह के आयोजन की भी घोषणा. को । 

प्रायं समाज पात्नीपत का भ्रधिकारी वर्ग इस सम्बन्ध में जागरूका 
होने के कारण पहले ही सचेष्ट है। मई में वहां शताब्दी समारोह घूम- 
धाम से आयोजित क्या जा रहा है जो STANT है। करनाल के 
भ्रायंजन इस सम्बन्ध में न जाने क्‍यों उदासीन हैं। उनके लिए यह 
समय किसी भी परिस्थितिजन्य उदासीनता का परित्याग कर शताब्दी 
समारोह के ग्रायोजन के समय का निश्चय कर उसकी सफलता हेतु जुट 
जाने का है। यहां का यह आर्यसमाज जो वतमान में होली मोहल्ला के 
नाम से विख्यात है, सब प्रकार से साघन सम्पन्न होता gat भी किसी 
से पीछे है तो यह वहाँ के ग्रायों के लिए शोभनीय नहीं है । 


रोहतक (बाबरा मोहल्ला) के ग्रायंसमाज को भो इधर ध्यान देने 
की आवश्यकता है। हां, झायंसमाज रिवाड़ी को तो भ्रभी यह निइचय 
ही करना है कि ag अपना शताब्दी समारोह श्रायोजित कर या १९६० 
में । उक्त पांचों समाजों के अधिकारियों तथा सभासदों को अपने श्राय 


समाज के माध्यम से एक शताब्दी की यात्रा तय कर दूसरी शताब्दो 
में प्रवेश पर हादिक बधाई । 


TN 
Me क oe 


आय विद्वानों से प्रार्थना 
न आये विद्वानों, लेखकों तथा कवि सहानुभावों से प्राथना है कि 
सवहितकारी में प्रकाशना अपने खोजपूण लेख तथा कविताएं आदि 
लिखकर भेजने की कृपा कर । लेख, सुलेख तथा वैदिक सिद्धान्तो क्के 
अनुसार होने चाहिए | सस्पादक सवं हितकारी 
सिद्धात्ती भवस, दयानन्दसठ रोहतक 
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सम्पादक के नाम पत्र 


श्रीमान्‌ नमस्ते | 
११ दिसम्बर 1६८३ को महि दयानन्द निर्वाण शताब्दी 
की ओर से स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती एवं राय साहब are at 
प्रतापसिह जी नें प्रायंसमाज प्रनारकली, मन्दिर ils नई दिल्‍ली में 
जब मेरा सम्मान किया तो मुझे भ्रत्य सामग्री एवं ग्रन के साथ परोप- 
कारिणी सभा, भ्रजमेर द्वारा प्रकाशित 'महषि दयानन्द निर्वाण शती 
स्मृति ग्रंथ' भर्थात्‌ Dayahanda Commemoration Volume 
भी मिला। इसमें मेरा भी लेख है। ग्रन्थ उत्तम बना है। इसके लिये 
सभी सम्बद्ध महानुभाव बघाई के पात्र हैं । 
उक्त a के 'हिन्दी खंड' में पहला लेख श्री दीनानाथ सिंह आये 
का है जो महर्षि के जोवन के अ्रन्तिम दिवस से सम्बन्धित है। लेख बड़े 
परिश्रम से लिखा गया है। उन्होंने श्रपने लेख के ahaa भाग में लिखा 
है कि श्री गोपालराव हरि जी ने अपने ग्रंथ में कहीं भी जोधपुर की 
विरोधी प्रवृत्तियों का उल्लेख नहीं किया, न नन्ही जान का, न नौकर 
द्वारा चोरी का | लेख के aes में श्रो ग्रां जी लिखते हैं-“'जगन्ताथ 
रसोइये का नाम, दूध के साथ कांच पीसकर दिया जाना श्रौर स्वामी जी 
का जगन्ाव को रुपया देना तया देश को सीमा से बाहर जाने की 
सलाह--ऐसी कथाएं हैं, जो लोक प्रवलित हैँ-उनको पुष्टि करता भी 
कठिन है और श्रस्वीकार करना भी 12 
mata का विष दिये जाने के विषय में श्री गोपालराव हरि, देवेन्द्र 
बाबू एवं जोधपुर के र।वराजाग्रों के बया विचार हूँ मैं इस विवाद में 
पड़ना नहीं चाहता, पर एक-दो तथ्य प्रस्तुत करता चाहता हूं । महषि 
का निर्वाण भ्रक्टूबर १८८३ में gar Ae कुछ ही मास वाद ama ही 
वषं १८८४ में मैक्समूलर ने श्रपने लेख में लिखा है कि उन्हें समाचार 
पत्रों में से संकेत देखने को मिले हैं कि स्वामी जी को मृत्यु उनके शत्रुओं 
द्वारा बिष देने से हुई है ऐवा प्रतीत होता है कि इंग्लैड में बेठे लोगों 
को भारत में ही रहने वालों की श्रपेक्षा भारत के विषय में श्रधिक जान- 
कारी थो । इसका कारण भी स्पष्ट है क्योंकि उस समय इंग्लेण्ड का 
भारत पर राज्य था । यही नहीं, मेक्पमूलर ने श्रपनो मृत्यु से एक वषं 
पूर्व WAT १५९९ में स्वामो जी पर एक और लेख लिखा था, जिसमें 
स्वामी जी को जहर देने वाली बात को दुहुराया है श्रोर श्रधिक स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि उन्हें बतलाया गया है कि जोधपुर की वेश्याग्रों 
के बहकावे पर किसी व्राह्मण रसोइये द्वारा स्वामी जी को जहर दिया 
गया मौर उस ब्राह्मण रसोइये ने वाद में श्रात्महत्या कर ली थी । ATA 
मेक्समूलर महोदय लिखते हैं कि स्वामी जी की सहसा मृत्यु का यही 
कारण था, अन्यया दयानन्द बहुत शक्तिशालो थे ग्रोर उनमें नेतृत्व 
करने की क्षमता थी । ये बातें मसमूलर तें कहां-कऋहां लिखी हैं, इसकी 
पूरी जानकारी निर्वाण शताब्दो पर ही प्रकाशित मेरे ग्रन्य “World 
Perspectives on SwaMi Dayananda Saraswati” में पृष्ठ 
संख्या 124 श्रौर 127 पर दी गई है । यह ग्रन्य 0004९ ने छापा है 
siz Daystar Publications, B-2/48A, Lawrence Road, 
New Delhi-110035. (फोन 7121169) से भी उपलब्ध है। डा० 
मवानीलाल भारतीय ने भी श्रपनै ग्रन्थ “नवजागरण के पुरोघा: दयानन्द 
सरस्वतो (१९८३ पृष्ठ ५२३) में मेव्समूलर के इन लेखों की are संकेत 
किया है । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि महर्षि को विष देनें वालो बात 
कल्पित नहीं है, बल्कि उसी समय ज्ञात तथ्यों पर श्रावारित है । 
डा० गंगाराम गर्ग 


११/९० वानप्रस्थाश्रम, ज्वालापुर हरिद्वार 


हरयाणा में शुद्धि हस्याणामें शुद्धिकार्य | 


` हिन समिति के मन्त्री स्वामी सेवानन्द के प्रयत्न से ग्राम 
ताढृरखुर जिला करलाल श्री में श्रोमप्रकाश श्राय की अध्यक्षता में हवन के 
बाद श्री रियाज HGS मूले जाट ने राजमल नाम घारण करके श्रपनें 


'वररिवार के २८ सदस्यो सहित वेदिक धर्म में प्रवेश किया है । 


इसी प्रकार ग्राम जटोला जिला फरीदाबाद में भी श्रो रतनसिह, 
श्री ईशवरसिह, श्री सूरसिंह, श्री ग्रत्तरसिंह मूले जाटों नें स्वेच्छापूवंक 
धपने परिवारों सहित वेदिक घमं में प्रवेश कर लिया है। 


सभा कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न 


२९ दिसम्बर को सभा कार्यालय में एक दिवसीय कार्येशाला श्रायो 
जित की गई जिसमें कार्यालय कमंचारियों को कार्यालय में कार्य करने 
की नई-नई तकनीकों से सभा मन्त्रो डा० रणजीर्तापह तथा श्री दरियाव 
सिंह लडवाल भूतपूर्व सदस्य हरयाणा ग्रधीनस्थ कर्मचारो चयन परिषद्‌ 
ने भ्रवगत कराया । कार्यालय कमंचारियों के श्रनुसार यह कार्यशाला 


बहुत उपयोगी रही । 
सह्‌ सम्पादक 


न मृतो न भविष्यति 


ग्रजमेर जैसा उत्सव न भूतो न भविष्यति। 
वहाँ जेसा जमघट न भूतो न भविष्यति॥ 

grat का मेला बड़ा ही शानदार AT | 

वायु मंडल भी वहां का बड़ा जानदार था। 

कहते थे दर्शक वहां के न भूतो न भविष्यति ॥ 
लाखों लोग agi पहुँचे देश और विदेश से । 
इन्दिरा जी भी वहाँ पहुंची वायुयान विशेष से। 
बसों का वह श्राना जाना न भूतो न भविष्यति ॥ 

केसरिया था वाना वहां ATA नर नार का। 

गूज रहा था नारा वहां ऋषि जय-जयकार का । 

सुनने वाले कहते थे न भूतो न भविष्यति ॥ 
Ag का झण्डा लहराया शुभ नीले ग्राकाश में । 
कर रहे श्रभिवादन श्राय वीर खड़े पास में। 
तुमुल हषेनाद जातः न भूतो न भविष्यति ॥ 

चतुर्वेद-यज्ञ॒हुश्रा पूरे एंक मास भर । 

सस्थर वेद पाठ हुआ दोनों समय ताल पर। 

सुगन्ध से भरपूर पवन न भूतो न भविष्यति ॥ 
युवक, महिला, वेद शिक्षा सम्मेलन हुए वहां । 
प्रचार देश-देश में वेदों का हो कसे कहाँ। 
निर्णय किया गया ऐसा न भूतो न भविष्यति ॥ 

लंगर लगा था वहां पर प्यारे ऋषि के नाम का | 


निःशुल्क भोजन करते न कोई काम था वहां दाम का । 
ऐसा धुन्दर भोजनम्‌ न भूतो न भविष्यति॥ 


दाल, रोटी, चावल शोर पूरी की बहार थी। 
घीया, आलु, पेठे की सब्जी भी सरसार थी। 
वहां जैसा सुन्दर वितरण न भूतो न भविष्यति ॥ 

भ्रबन्ध वहां उत्तम था पानी श्रोर प्रकाश का। 

स्कूल, कालेज, होटल श्रोर तम्बु में श्रावास था। 

पंडाल था सजा हुआ न भूतो न भविष्यति॥ 
शोभा यात्रा क्या थी मानो विश्‍व एक नीड़ था । 
श्रोरथा न छोर था एकत्रित हुई भीड़ का। 
“हरि! ने देखा जो रूय न भूतो न भविष्यति ॥ 

हरिदत्त fo qo 


बीयू १६०, विशाखा एन्कलेव दिलली-११००३४ 
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७ जनवरी १६८४: 
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Room शिया प्रचार विभाग का प्रचार कार्य 


qarat मास के प्रथम सप्ताह में अजमेर में आयोजित ऋषि 
निर्वाण शताब्दी तथा उससे निवृत्त होने के तत्काल बाद सभा 
हाक अविवेशन की घोषणा और तयारी ने यद्यपि सभा के इस 
प्रभावित किया तथापि सभा से सम्बद्ध आयसमाजों में यत्र- 

4 उत्सव तथा प्रचार का श्रायोजन इन दिनों में होता रहा। अक्तूबर 
परत में खाखन जि० अम्बाला तथा मुवाना जि० जीन्द में वेद प्रचार 
पताह सम्पन्त हुए जिनमें सम्मिलित हो स्थानीय जनता ने वेदामृत 
पात किया। श्रार्यसमाज होडल, कन्या गुरुकुल पंचगांव (भिवानी) 
र्समाज जवाहर नगर पलवल, TATE किशनपुरा माजरा 
[qeatat), AAT ATA जगावरी वकशाप में उत्सव सम्पन्न हुए जिनमें 
at के उपदेशकों, भजन मण्डलियों तथा अधिकारियों ने सम्मिलित 
ac धर्म प्रवार को गति प्रदान की । इसी प्रकार बेरी मेले पर भी 
a द्वारा प्रचार कैम्प लगाया गया । 


नवम्बर में गोशाला HAA, AT समाज वल्भगढ़, ्रायं समाज 
गांगटेहड़ी (जोन्द) तथा ATA TATA कलाहवड़ (रोहतक) के वाषिको- 
६ ही सभा की व्यवस्था में सफ नतापूर्वक सम्पन्न हुए तथा १८ से २० 
नवम्बर तक प्रसिद्ध AAT कपालमाचन (ग्रम्बाला) में भी सभा ने प्रचार 
कम्प का श्रायोजन किया। दिसम्बर मासे में ग्रायं समाज लोप्पों 
(झ्वाला) तथा ग्रायंसभाज TAAL (हिसार) के वाषिकोत्सव सम्पन्न 
हुए | इसी मास में २३ दिसम्बर को प्रान्त भर को प्राय: सभी समाजों 
हि रमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानन्द जी का वलिदान दिवस मनाया | 
जिनमें art वीरदल भिवानी तथा आये समाज खेल वाजार पानीपत 
द्वारा ग्रायोजित समारोह में सभा के प्रचार विभाग का पूरा योगदान 
'रहा। इसी मास में सभा की मण्डलियों द्वारा हिसार जिले में प्रचार 
किया गया ग्रार्यंसमाज उकलाना मण्डी (हिसार) तथा झज्जर के 
आस-पास के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचार हुआ | 


| 

f Cc 

|. आगामी कार्य-क्रम 

¦ जनवरी ८४ में १३-१४ जनवरी को श्रार्यंसमाज कासनी (रोहतक) 
'तथा १२ से १४ जनवरी तक श्रायं समाज जाखल मण्डी (हिसार) के 
वाषिकोत्सव श्रायोजित हैं जिनमें श्री चन्द्रभानु एवं श्री ईरवरसिह तूफान 
al भजन मण्डलियां कासनी तथा नई रखी गई कंवर तेजपालसिह की 


'मण्डली मेरे साथ जाखल के उत्सव में सम्मिलित होगी। सभा के पूर्ग ` 


न्त्री महाशय भरत्सिह वानप्रथ भी जाखल मण्डी पहुंचेगे। फरवरी 
मास में १७-१८ तथा १९ को ग्रायेसमाज औरंगाबाद मीतरोल (फरीदा- 
वाद का वाषिक उत्सव सम्पन्त होगा जिसमें सभा के प्रचारप्रसार 
विभाग का पुरा सहयोग रहेगा । इसी मास की २९वीं तिथि को ऋषि 
'बोधोत्सव (शिवरात्री) का पवित्र ऐतिहासिक दिवस भी ग्रा रहा है। 
आशा है कि समाजें इस दिन को धूम-धाम पूर्वक मतायेंगी। सभा के 
2} कानार विभाग से इस अवसर पर ग्रपेक्षित सहयोग के लिए कृपया 
` 'शिधातिशीध् सूचित करें ताकि 'पहले Atal पहले पाश्रो' के आधार पर 
et को प्रचार व्यवस्था सुनिश्चित हो सके । --अधिष्ठाता वेदप्रचार 


— Ee 


` आयंसमाज मन्दिर नीलोखेडी (करनाल) 
। का प्रस्ताव 


देश की वर्तमान ्रवस्था से विशेषतया पंजाब, चण्डोगढ़, देहली 
ह जो ग्रकालियों व उनके उग्रवादी दलों ने नरसंहार' की ग्रमान: 
wt लड़ी लगा रखी है, की घोर निन्दा करते हैं । देश में विशेषतया 
क मान्त में इसका बहत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे साम्प्रदायिक 

` “भावना समाप्तप्रायः हो रही है। ग्रतः भारत सरकार से तथा देश 
RUT प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी से तथा सम्बन्धित 


es ee 


७ जनवरी १६८४ ... 


सरकारों से हम अनुरोध करते हैं कि वह बड़े A बड़ा कदम उठाकर 
कानून व शान्ति व्यवस्था को ठीक करें। अपराधियों को चाहे वह 
गुरुदवारे ्रथवा मन्दिर में पकड़ कर कठोर सजा दें ताकि वे इस प्रकार 
की क्रूरता के कायं न कर सकें | इस साम्प्रदायिक वातावरण से देश : 
की श्रखण्डता के टूटने का जो डर उत्पन्त हो गंया है भारत सरकारं 
कठोरतम कदम उठा कर उनके इन प्रयासों को विफल कर दे। इन 
श्रमानुषिक कार्यों के कारण जिन निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई हैं उन्हें 
हुतात्मा मानते हुए सम्बद्ध परिवारों से श्रपनी मानसिक स॒ वेदना प्रकट 
करते हैं व परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शान्ति [तथा धेयं 
प्रदान करें । 
मन्त्री 
आर्यसमाज नीलोखेड़ी (करनाल) 


रोहतक में 
श्रद्धानन्द-बलिदान समारोह सम्पन्न 


1 जनवरी 1984 को किला रोड पर रोहतक की केद्रीय आर्य सभा 
की ओर से महान स्वतन्त्रतो सेनानी {अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी का 
बलिदान दिवस समारोहपूर‘्गक मनाया गया। इस अवसर पर नगर के बहुत 
गण मान्यआर्य समाजियों ने स्वामी जी को अपनी श्रद्धाञ्जली समर्पित 
की जिनमें चौधरी निहालसिह गुगनानी व चौधरी राममेहर सिंह एडवोकेट 
प्रमुख रहे। चौधरी राममेहर सिंह ने पंजाब के उग्रवादियों से शक्ति का 
बर्ताव करने के लिए सरकार को चेतावनी दी । प्रो रामविचार जी ने स्वामी 


- श्रद्धातन्द के जीवन पर प्रकाश डाला । प्रो0 उत्तमचन्द 'शरर' ने आयो 


को जीने के योग्य वनने के लिए मजबूत होने की बात पर जोर दिया । 
सभा के प्रमुख वकता तपोनिष्ठ संन्यासी स्वामी ओमानन्द जी महाराज ने 


स्वामी श्रद्धादन्द जी की कार्य-शैली को बताया कि वे अपने पास शक्तिशाली | 


पहलवान रखते थे उनसे समय पर काम लिया क्रते थे । उन्होने स्वामी 
जी द्वारा शुरू किए गए शुद्धि काये को भी "पूणे करने के लिए आयो का 
आह्वान किया * सभा की अध्यक्षता स्वामी जीवनानन्द सरस्वती ने की । इस 
अवसर पर आर्य कन्या-विद्यालय की छात्राओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया । 
इस प्रकार से स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस समारोह सोल्लास सफलतापूर्वक 
सम्पन्त हुआ । 

धर्मचन्द्र विद्यालंकार 'समन्वित' 

एम्‌० Wo 


वर्तमान में सभा का वेद प्रचार विभाग 


जिसके ग्रन्तगंत निम्न महानुभावो की वेतनिक सेवाएं सभा को 
हर समय प्राप्त हैं :— 


१. To रणवीर शास्त्री-विद्याभास्कर, एम० Uo, विद्याबाचस्पति- 
अधिष्ठाता वेद प्रचार २. चन्द्रसेन गैदिक मिशनरी, महोपदेशक 
3. सुखदेव शास्त्री, उपदेशक ४. THA विद्यालंकार, एम० To, 
उपदेशक ५. महाशय मुन्शीलाल, भजनोपदेशक, ६. महाशय 
शेरसिह, भजनोपदेशक ७. महाशय बनारसी लाल, भजनोपदेशक 
८. महाशय हरलाल, भजन मण्डली &. महाशय चन्द्र भानु, भजन 
मण्डली १०. महाशय ईइ्वर्सिह तूफान, भजन मण्डली १४१. महाशय 
सुमेरसिह, भजन मण्डली १२. कंवर तेजपालसिह्‌ भजन मण्डली । 


इनके अतिरिक्त सभा का अधिकारी at भी समाजो हारा 


गामन्त्रित किये जाने पर आयोजित आयोजनो में सहषे सम्मिलित 


श होगा । 


अधिष्ठाता वेदप्रचार 


oo 


he आयंसमाज नलबा (हिसार) का उत्सव 
if feria १९-२०-२१ दिसम्द्वार को डा० सुदर्शनदेव चायं उपमन्त्री 
ia ard प्रतिनिधि सभा हरयाणा की प्रेरणा एवं श्री पुष्करलाल श्रायं के 
i पुरुषाथं से ग्रायंसमाज नलवा का प्रथम वाषिक महोत्सव बड़ी मधम 
a के साथ सम्पन्न हुंग्रा । इस प्रवसर पर डा० सुदरनदेव AAI, प्रो० 
fee रामविच्चार हिसार, प्रो० रतन सिह गाजिय्राबाद, सत्यपाल शास्त्री हांसी, 


बहन कलावती आचार्या कन्या गुरुकुल गणियार, श्री प० निरजीलाल 
ma भजनोपदेशक श्राय प्रतिनिधि सभा हर्‍याणा श्रादि विद्वानों एवं 
उपदेशकों के प्रवचन, भाषणा एवं मनोहर भजनों से ग्राम झूम उठा । 
भ्रन्तिम दिन श्री कंवलसिह्‌ के व्यायाम प्रदर्शन से युवकों पर बड़ा प्रभाव 
बड़ा । यज्ञ में ग्राम के तर-नारियों ने श्रद्धा से भाग लिया तथा धुम्रपान, 


a अवसर पर प्रायंसमाज नलवा ने सभा को २००) दान fears 
सहदेव A 
मन्त्री ग्रायंसमाज नलवा 


5 कन्या गृढकुल गणियार की स्थापना 


दिनांक ३१ दिसम्बर तथा १ जनवरी १६८४ को ग्राम गणियार 
(महेद्रगढ़) में कन्या गुरुकुल की स्थापना का महोत्सव बड़े समारोह 
पूर्वक सम्पन्न हुश्रा | यहां श्राज से लगभग २० वर्ष पहले यह गुरुकुल 
| चलता था किन्तु किन्हीं कारणों से बन्द हो गया था। बहन कलावती 
| ` शास्त्री ने इसे कच्या गुरुकुल का रूप देकर पुन: संचालन किया है। इस 
rt भ्रवसर पर Slo सुदशनदेव श्राचायं उपमन्त्री श्रायं प्रतिनिधि सभा हर- 
याणा ने यज्ञ के ब्रह्मा, महोत्सव के कार्यक्रम का संचालन तथा नवीन 
स्नान-घर के उद्घाटन भ्रादि से महोत्सव की शोभा बढाई। aga 
कलावती शास्त्री ने कन्या गुरुकुल की स्थापना का शुभारम्भ क्रिया। 
इस श्रवसर पर पंडित ब्रह्मदेव जी शास्त्री, Fo बेगराज, To ताराचन्द 

ˆ वेदिक तोप, श्रोमप्रकाश, फ्रंटियर लक्ष्मीचन्द श्रायं, प्रहलादर्सिह बेकल 
रादि के भाषण एवं मनोहर भजन हुए। इस संस्था की स्थापना से 
महेद्धगढ क्षेत्र में आयंसमाज में एक नेवजीवन का संचार हुआ है। यह 
संस्था भ्रायैसमाज के प्रचार को केन्द्र बंनकर वैदिक धर्म के पवित्र वेंद- 
प्रचार को कारय करेगी । . ब्रह्मचारी औमूस्रूप 
व्यवस्थापक कन्या गुरुकुल गशियार 


‘ ii ~ 
साथंसमाजों क व विक चुनाव 
धरायंसमाज रादोर जिला कुरुक्षेत्र 

संरक्षक--श्री रामकिशन बतरा, प्रधान--श्रीमती विद्यावती श्रार्या, 
उपप्रधान श्री सत्यकाम थ्रायं, श्री कृष्णगापालदत्त, मन्त्री-श्री जो गिन्द्र 
रावल, उपमन्त्री-श्री सुरेश श्रायं, प्रचार मन्त्री- श्री वीरेन्द्र आये, 
कोषाध्यक्ष-श्रीमती बिमला बसल, पुस्तकाध्यक्ष— प्रकाशरानी श्राय 

प्रार्थे माज वाडं नं० 3 रादौर जिला कुरुक्षेत्र 

प्रधान--श्री कृष्ण चन्द ध्रायं, उपध्रधान--सुभाष चन्द सेठी, मन्त्री- 
घी राजपाल, उपमन्त्री-श्री aang, कोषाध्यक्ष--श्री करणसिह 
निरीक्षक-स्वामी सेवकानन्द, पुस्तकाध्यक्ष-- हरिशचन्द्र 
्रायंसमाज खारवणा जिला भ्रम्बाला 
_ अपन “इन्द्रदत्त श्रार्य, उपप्रधान प्रीतमसिह श्राय, मरत्री— 
rh कमवीर आय, उपमभ्त्री-राजेइवरप्रसाद द्यायं, कोषाष्यक्ष—स्बणांलालः 
श्राय, पुस्तकाध्येक्ष--प्रायं सत्यपाल विमल, लेखानि रीक्षंक-श्रनिलकुमार 
a श्राय, प्रचारमन्त्री-श्रोमप्रकाश श्राये, सरक्षक-रामलाल आर्य. 
घ्रायसमाज जुड़ी जिला रोहतक 
. TA ध्योनारायण, उपप्रधान-श्री रामचन्द्र मंत्री--श्रो 
: अमपाल, के पाध्यक्ष --श्री सिहराम, प्रचारमनत्री-सुबेदार इयोतोजसिह 
" पुस्तकाध्यक्ष--श्री शिवलाल ary, सेखानिरीक्षक-रघुबीरसिह श्रार्य 


of मदिरापान, मांसभक्षण ग्रादि दोषों के परित्याग का ब्रत लिया। इस 


“iene परिबार की बोर बे सब हलक ससे जे ऋ ड उ >____ "3 सर्वहितकारी परिवार की झोर से सवं।हुतकारी सदस्यों को नेव बच की 
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समाजो के अधिकारियों से 
आवश्यक निवेदन 


पिछले कई दिनों से निरन्तर मिल रही सूचनाओं से ज्ञात 
होता है क्रि कुछ लोग ११ दिसम्बर ८३ at सभा कार्यालय में 
सवेसम्मति सेहुथे चुनावके सम्बन्ध में समाचार पत्रों द्वारा तथा सभा 
से सम्बद्ध संमाजों में स्वय जा जाकर भ्रम Gar रहे हैं। ग्राप 
प्रतिनिधि भाई जो संकड़ों को संख्या में प्रान्त के कोने-कोने से 
अपनी अपनी समाजो की श्रोर से इस श्रधिबेशन में सम्मिलित हुए 
थे, यद्यपि इस बात को भली भांति जानते हैं कि सारो कार्यवाही 
्रत्यन्त सौहादंपूणा वातावरण में सम्पन्न हुई तथा चुनाव का 
विषय आने पर Sto शेरमह जी के श्रतिरिक्त प्रधान पद हेतु प्रन्य' 
किसी का भी नाम प्रस्तुत नहीं किया गया श्रौर इस प्रकार उनके 
सवंसम्मत प्रधान चुने जाने के बाद भ्रपने दूसरे सहयोगी भ्रधिक्रा- 
रियों की नियुक्ति का श्रघिकार भी साधारणा सभा ने सर्वसम्मति 
से उन्हीं को दे fear) उस समय जबकि कोई भी प्रतिनिधि इस 
सब पर श्रापत्ति करने के लिए वैधानिक रूप से ग्रधिकृत था, किसी 
एक ने भी इस पर किसी प्रकार की श्रापत्ति न की। परिणाम 
स्वरूप अधिवेशन शान्त वातावरण में सम्पन्न हुआ | किन्लु खेद 
की बात है कि श्रव कुछ लोग न जाने किन कारणों से प्रेरित हुये 
समाजों में जाकर प्रतिनिधियों तथा भ्रधिकारियों से. बेतकी और 
अप्रासंगिक बाते कर उनसे लिखित में तरह तरह की ग्रापत्तियां 
करवाने को कुचेष्टा में जुटे हैं । 


x इस सम्बन्ध में श्रापको सचेत किया जाता है कि कृपया ऐसे 
कं लोगों को कुछ भी लिखकर न दें, जो लिखना हो सीधा सभा को 
लिखें । हां, इस प्रकार के लोगों की गतिविधियों पर सतर्वाता 
i पूवंक ध्यान रखें जो इस नाजुक दौर में जबकि संगठन को श्रौर 
अधिक सुदृढ़ किये जाने की आव्यकता है, क्षुद्र स्वार्थं के वशीभूत 
हुए इसे कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों तथा उनकी 
गतिविधियों की तत्काल सभा को सूचना दें। इसमें दो मत नहीं 
हैं कि श्रापके विश्वासपूर्ण सहयोग से प्राप्त हुई शक्ति का भरपुर 
उपयोग सगठन को लक्ष्यपूति हेतु gee करने में ही किया 
जायेगा । रणाजीतसिह 

सभा मन्त्री | 
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श्रार्यंसघाज की यतिविधियां- 
आदंश विवाह संस्कार 


श्री बलवंतराय सुबेदार So सी० ८८६५३ एफ० ए ए० सी० 


| 
| 
| 
| 


बा गी ग्राम बरौली नारायण गढ a 
ज्ञात ¦ अ्री बाबूयाम ज गयः aa का शुभ विवाह कु० तारा 
: में | कुमारी सुपुत्री श्री हिमालसिह राय शिलांग निवासी के साथ श्रायंसमाज 
इभा | मन्दिर में दिनांक १९-१२-८३ सोमवार सायंकाल ७ बजे वैदिक रीति से 
प्राप | “बिता किसी दहेज श्रादि के सम्पस्त gat । यह शुभ विवाह संस्कार ग्रा 
` से | समाज माडल टाउन यमुनानगर के पुरोहित श्री mart सोनेराव जी ने 

हुए | "करणया । इस अवसर पर आयसमाज जगाधरी वकंशाप के सभी अघिः 
ही | कारी भ्रौर कई सभासद सारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे । सबने मिलकर 
का नव वर-वध् को शुभ आशीर्वाद दिया । श्री बलवन्तराय सुबेदार जी ग्रौर 
पन्य |... उतकी बहिन ASAE जी ने ११६) (एक सौ सोलह) श्रायंसमाज को दान 
नके |- fea केशवदास AV 
= y स्वासो - श्रद्धानन्द बलिदात दिवस-- 

ति < मेंस 

इस | MARAT कालका (atatet) में सम्पन्न 
सो vi . २५ दिसम्बर --प्रायंसमाज कालका में ग्रमर हुतात्मा स्वामी 
TT 4 अ्रद्घानन्द जी का बलिदान दिवस बड़ी श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक मनाया 
सेद i गया । प्रातः हवनयज्ञ से कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । तदुपरान्त श्राय कन्या 
के » उच्च विद्यालय के बच्चों तथा श्रध्यापिकाओं ने श्रपने भाषणों कविताओं 


। 
को i 
1 
i 
| 
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द्वारा AAT बलिदानी को भावभीनी श्रद्धाञ्जली श्रपित की। इस श्रव- 
सर पर श्री सुरेश कुमार शास्त्री का बड़ा श्रोजस्वी तथा मर्मस्पर्शी भाषण 
हुआ । इसके साथ ही श्रायंसमाज की तरफ से स्कूल की श्रध्यापिकाग्नों 
तथा बच्चों को पुरस्कार देकर उत्साहित किया गया । भ्रन्त में शुद्धि के 
चक्रवाहक की स्मृति में नगरवासियों के लिए प्रीतिभोज का भी श्रायो- 
जन किया गया जिसमें नगर के काफी लोगों ने भाग लेकर रसास्वादन 
किया । सुरेद्रपाल 
मन्त्री श्रायंसमाज कालका 
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ग्रायंसमाज खेल बाजार पानीपत F १८-१२-८३ से २५-१२-५३ तक 
झमर शहीद स्वामी श्रद्धामरद जी का बलिदान सप्ताह बड़ी ध्ृमघाम से 
मनाया गया जिसमें सभा के भजनीक सुमेरसिह जी की भजन मण्डली 
के मनोहर भजन हुए तथा मूधं न्य संन्यासी स्वामी निगमानस्द जी दीना- 
` नगर वालों के द्वारा वेदकथा हुई । २५-१२-४३ को स्वामी श्रद्धानन्द जी 
ट १! कॉ बलिदान दिवस श्रद्धांजलि समारोह के रूप में waaay मन्दिर 
; खेल बाजार में मनाया गया जिसमें सवंश्री उत्तमचन्द जी शरर, श्री 
सोमनाथ जी, डा० सहदेव वर्मा तथा स्वामी यमानन्द जी ने श्रद्धांजली 
ग्रपित की । नगर की जनता ने सभी कार्यक्रमों में उत्साह से भाग 
'लिया। नगर की सभी समाजीं ते पुणा सहयोग दिया । सभा को ३००) 
@ 2 दिया गया। ` सुरेश आये 
|- मन्त्री 


जमेर में स्वामो श्रद्धानन्द बलिदान दिवस सम्पन्न 


ग्रायेसमाज TAT में २३ दिसम्बर ८३ को स्वामी श्रद्धानन्द जो 

JE का बलिदान दिवस श्री दत्तात्रेय जी श्राय की भ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुझा। 

. इस अवसर पर प्रो० कृष्णपालसिंह जी, प्रो० बुद्धिप्रकाश जी श्रये, प्रो० 

देवशर्मा जी तथा ara गोविन्दसिह जी भ्रादि वक्ताग्रों ते स्वामी 

' श्रद्धानन्द जी के प्रेरणादायी जीवन एवं उनके देशभक्ति पूणा सेवा कार्यों 
। पर प्रकाश डाला । श्रो पन्नालाल जी पीयूष के मधुर सजन हुए। 

श्री दत्तात्रेय जी आये ने इस श्रवसर पर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानत्त्द 

` जो की शहादत, निर्भीकता, स्वाधीनता संग्राम मे उनके श्रमुल्य योगदान 

£ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महात्मा गांधो जी स्वामी TETAS जी 

~ को श्रपना बड़ा भाई कहकर सम्बोधित करते थे । मिस्टर गांधी से se 

| 


र 


पानीपत में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान समारोह 


७ जनवरी १९८४ 


“महात्मा गांधी गुरुकुल कांगड़ी में श्रायोजित स्वागत समारोह में ही 
स्वामी जी द्वारा प्रयुक्त किया गया था। ऐसे निर्भीक शहीदों का जीवन 
सदेव राष्ट्रवाक्षियों के लिए प्रेरणादायी वना रहेगा | 


आर्थंसमाज फतेहपुर में विचार गोष्टि 


खेद का विषय है कि श्राजादी के ३६ वर्ष उपरान्त भी हम देशप्रेमी 
शहीदों के स्वप्नो का भारत नहीं बना पाए हैं, विशेषकर हमारे ग्रामों, 
नगरों में धमं के नाम पर फेला गुरुडम पाखण्ड के श्राधार पर पनपती 
जातियता दहेज प्रथा तथा विदेशियों के कुचक़् की हीन भावना से Heil 
शराव, PATA फैशन की प्रांघो ने जहां गांव के गरोब को ग्रौर गरोब 
बनाया है वहां नौजवानों को चरित्रहोनता के कगार पर पहुंचा दिया 
है विषेलो राजनोति के पड्यन्तरों ने इन सभी बिमाएियों को हवा देकर 
भाई-भाई को दुश्मने वता दिया है जिससे ग्रासाम की श्राग, पंजाब को 
उठती सिसकियां आप जेंसे za प्रेमी देशभक्त को नहीं ललक्ारती ? क्या 
श्राप का कर्तव्य नहीं Fe देश, धमं की इस जान लेवा, उलभो परिस्थि- 
तियों को घुलभाने में आपका कोई योगदान है ? 


ग्रतः निश्‍चय हो ग्रायंसमाज फतेहपुर जिला कुरुक्षेत्र के तत्वावधान 

में आयोजित सभी gat सरपंचों सभी धामिक संस्थाग्रों के प्रतिनिधियों 

एवं सभो देशभक्तों को एक विचार गोष्ठी उपरोक्त विषयों 'पर दिनांक 

१५ जनतरो १९८४ को प्रातः १० बजे श्रार्यंसमाज मन्दिर फतेहपुर में 

आयोजित की जा रही है जिसमें किये निर्णयों को समस्त इलाके में लागू 

करने के प्रयास किए जावेंगे । । आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप अवस्य ही 
उक्त गोष्ठी भे पधारकर पुण्य के भागी बने । 

संयोजक देशबस्घु प्रायं 
मन्त्री श्रायंसमाज फतेहपुर 


a Me Oe हुआ 
ड दॉनोंकेलिए . 
ima 
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प्रतिदिन प्रयोग करने से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी ७ 
से छुटकारा । दांत दवं, सडे फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्ध ओर जेसी बोमारियों का एक 


मात्र इलाज़ | लला far ae र 


महाठदियां दी हट्टी (प्रा) लि 


हर केमिस्ट ब प्रोविजञन स्टोसं से खरीदें 
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दो शराबी भाइयों की जमानत 


Godt गाँव में दो aed सगे भाई रहते थे जो “ie पिता द्वारा 
इर रेश्ञ कर रहे थे। घीरे धीरे काम न करते तथा शराब 
Me a4 za i faga हो गये ate इतने गरीब हो गये 
कि कृषि काय में बोने वाले बीज भी उनके - पास नहीं रहे । गांव के प्रन्य 
aim ने उन्हें समझाया कि यःद अब होश था गया हा तो गांव के 
मुखिया से कहो । वह फसल तैयार होने पर बीज का gud वापसी 
की शर्त पर तुम्हें उधार बीज दे सक्ता है। यह सुनकर : दो मुखिया 
के पास गये पर्त मुल्या उन्हें बीज देने को तैयार नहीं हुमा क्योंकि 
बह दोनों की आदतों को जानता था। निराश होकर दोनों पुनः उसो 
ब्यक्ति के पास गये जिसने उन्हें यह सलाह दो थी । जब उसने दोनों की 
समस्याए' सुनी तो पहले वह तैयार नहीं GAT परन्तु दोनों के बार बार 
गिडगड़ाने पर उसे दया श्रा गई। फलतः sey जमानत पर उसने 
ge £ज दिला दिया | संयोगवश दोनों भाइयों की फसल उस वर्ष 
बड़ी जोरदार हुई जिसे दोनों पकने पर काटकर खलिहान ले गये । 
दोनों भाइयों को खेत का श्रनाज निकालते देखकर उनके पहले के शराबी 
दोस्त इनके श्रास-पास मडराने लगे श्रौर उन्हें समझाने लगे कि, ररे 
धार [ तुम्हारे पास कया कमी है ! इतना क्या खा सकोगे ? क्यों नहीं 
दीने-पिलाने की पार्टी करते हो ?” सुनकर दोनों पुनः बहक गये श्रौर शराब 
पीने लगे । आपस में ज्यादा पीने-पिलाने की ह जाने से श्रतिशीघ्र 
ही सारा का सारा श्रनाज बिक गया श्रौर अन्त में जब थोड़ा ही बचा 
तो ग्रापस में झगड़ने लगे । इसे देख वहां गांव के लोग जुट गये । 
इघर मुखिया जी का बकाया बीज गोदाम में नहीं पहुंचा था। 
फलत: उसने जमानतदार को तकाजा भिजवाया कि वह दोनों भाईयों पर 
“बकाया बीज को उनके गोदाम में पहूंचाये | श्रत: बेचारा जमानतदार 
दोनों भाईयों के घर बीज की वसूली करने पहुंचा तो वे दोनों ग्रापस 


8 99 6 ड 
बरक महिता धष्टवर्ग पुन 
हिमालण को डिम्य खड़ी 

धृटियों से dure. शरोर 

को क्षीणता तथा फेफड़ों 

के लिए प्रसिद्ध 

परापुर्देदिक रसायन ' 

शाल, Jas तया धद 

तबके लिणे हितकर । 


गुर्छुल * 


खांसी, जुकाम, 
इन्पलुएन्जा, बदहज्ञमो 
तया थफातै में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


° दांतों फा दर्द a टीस 
© मसूढ़ों का फूलना 
० मसूढ़ों में खून व पीप 


भ्राता 
० पायोरिया को जड़ से 

het के लिए उत्तम 

्रायुदे दिक श्रोषधि 


+ 4 7 27222 सभा हरयाणा के लिए मुद्रक घौर प्रका 
रोहतक से avast सर्वोहतकारी कार्यालय qe जगदेर्वातह 


७ जनवरी ki | 
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में लड़ रहे थे श्रौर सारा गांव जुटा था । Ma जमावतदार -को देखकर! 
re एक. बोला कि, 'महाजन ! as बकाये बीज को a इसके | 
शराब के बदले बेच दिया है । श्रतः बीज की जिम्मेदार मेरी नहीं gy 
इसको है।' सुनकर दूसरे ने यही बात कही | परन्तु जिम्मेदारी व्यक्ति | 
बोला कि 'तुम दोनों में से किसने कितना प्रिया इससे मुझे मतलब नहीं। 
परन्तु चूंकि तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने हिस्से का बी | 
दो । इस पर दोनों ही जमानतदार पर बिगड़ पड़े श्रौर कहने लगे क्वि. 
क्रि शराब दूसरे ने पी है अतः मैं नहीं FAN जब यही बात एक | 
दूसरे के लिए कहने लगे तो जमानतदार ने ब्राँगन में शेष बचा श्रनाज 
बटोरना चाहा | इस पर दोनों बिगड़कर जमानतदार को पीटने लगे 
at यह मेरा है, यह मेरा है' चिल्लाने लगे। अन्ततोगत्वा यह मामला 
पोटे जाने पर जमानतदार ने ग्राम पंचायत के सामने रखा जिसका 
मुखिया ही सरपंच था। सारी बातें गम्भीरता से सुनकर मुखिया से 
श्रपना निणंय सुनाया श्रौर कहा कि “चकि उक्त जमानतदार ने शरा- 
बियों की जमानत ली थी श्रत: कर्ज का जिम्मेदार जमानतदार है श्रौर | 
शराबियों को यह कहकर मुक्त कर दिया कि यह तो शराबियों की श्रादत :: 
में शुमार है ' हां, श्राखिर में अपने निर्णय में उसने यह भी कहा कि 
ina इन दोनों शराबियों को गांव के खान-पान से बहिष्कृत किया जाता | 
है।' निणांय सुनकर शराबी तो जरा भी विचलित नहीं हुए Tey | 
जमानतदार THAT रहा था कि शरांबी की जमानत लेकर उसने व्यथे 
आफत मोल ले ली। (मद्यनिषेघ पत्रिका से साभार) {2 


सब हितकारी के ग्राहकों से निवेदन 

सरवंहितकारी के जिन ग्राहक महानुभावों ने श्रभी तक श्रपता 
वार्षिक शुल्क नहीं भेजा है, उनसे निवेदन है कि वे १५) मन्तीआडेर। 
द्वारा शीघ्रभिज देवं । व्यवस्थापक सर्व हितकारी साप्ताहिक 

सिद्धान्ती भवन दयानन्दमठ रोहतक 
उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल Hirst फार्सी 


हरिहर 


Agnihotri ७' 


की श्रौषधियां सेवन करें | 


शाखा. कार्यालय :- 
६३ गला राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिर्लो-६ 
(स्थावीय विक्रेताश्रों एवं gaz बाजार 
से खरीदें) फोच बं० २६६८३८ 


: शक वेदव्रत शास्त्री द्वारा धाचाये श्रिटिग प्रेस, 
सदन्तो भवन, दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित । 
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प्रधान सम्पादक-डा० रणाजी ्तासह, 


वर्ष ११, प्रदः ($ ex जनवरी १९८४ 


अघमर्षण सूक्त का आधिदैविक एवं 
आधिभौतक अर्थ 


धर्मवीर विद्यालंकार, 5 ग्रशोकनगर, पीलीभीत (Fo Fo) 
WY ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत | 
ततो राब्र्यजायत ततः समुद्रो णवः ॥ .१ i 


समुद्रादणंवादधि संवत्सरो अजायत | 
श्रहोरात्राणि विदषद्विश्वस्य मिशतो aati २॥ 
यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
स्वः usu 


सूर्याचन्द्रमसो धाता 
दिवं च पृथवीं चान्तरिक्षमथो 


ऋ० He १०। Go १६० । [Fo Ra] 
ग्रघमषेण सूक्त के मन्त्रों का वर्तमान अर्थ निम्न कारणों से 
सन्तोषप्रद नहीं है :-- 
(१) सृष्टि उत्पत्ति का क्रम Zeal है । 


(२) रात्रि, ग्रहोरात्र संवत्सर का aT क्रमशः रात, रातदिन, तथा 
वषं (कालगणना) सम्यक्‌ प्रतीत नहीं होते । ये ग्रथ स्ये mz पृथिवी 
की अपेक्षा रखते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में ही सूर्य श्रौर ,पूथिबी 
की सृष्टि होगी । 

(३) समुद्रोऽणवः का श्रथ वाष्पीय समुद्र भी संगत नहीं । जलीय 


_ चाऽप की उपस्थिति सृष्टि श्रारम्भ से पूर्व संगत है। 


(४) सृष्टि उत्पत्ति का उपादान कारण प्रकृति Be प्रकृति-सुचक 
शब्द, सूक्त में विद्यमान होना चाहिए । 


(५) “प्रकृतेः महान्‌, महतोऽहंकार) safe सृष्टिक्रम का भी प्रति- 
पादन सूक्त में मिलना चाहिए । 


(६) प्रकृति जड़ है। उसमें afeada गति द्वारा हो सम्भव है। 


यह गति क्या है ? उसका वणन इस सूक्त मे. मिलना चाहिए । 


(७) सूक्त का देवता भाववृत्त है । वरमांणुश्रों में वृत्ताकार गति 
होनी चाहिए । इसका द्योतक शब्द सूक्त में मिलना चाहिए । 


प्रभु की श्रसीम कृपा से, उपरिलिखित प्रसंगतियों का समाधान 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूँ। इस सूरत का यह ग्राधिदैविक एवं 
धाधिभोतिक ग्रथ, वेदज्ञ बिद्वानों की सेवा में नम्रतापुवक प्रस्तुत है। 


सम्पादक- वेदव्रत शास्त्रो, 


वाषिक शुल्क १५) 


_ ५ -दुद्स्तकाला्यक् 
: ६ de 
५... हरिद्वार (सहारनपुर) उ; भ्रः ` 


सृष्टि संवत्‌ १,६६,०८५३,०८३ ai 


सह-सम्पादक-रणवोर शास्त्रो 


विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पैसे. 


(१) मभीद्धतपत--परम पिता परमात्मा, जीवात्मा श्रपने पूरवजन्मों 
के कर्मफल प्राप्त कर सके, इस निमित सृष्टि की रचना करते हैं। उस 
परमात्मदेव को “अभीद्ध तप” - श्रर्थात्‌ ज्ञानपूर्वक कठोर कमं का 
प्रबाध गति से होते रहना के रूप में स्मरण किया है, जो सवेथा . 
सृष्टिरचना के सामर्थ्यं कै श्रनुकुल है । 


(२) ऋत और सत्य~ सृष्टि के निर्माण और रचना के श्रनन्तूर 
उसके उपयोग के लिए प्रयुक्त होने वाले नियमों कों यहां ऋत ale सत्य 
(अर्थात्‌ प्राकृतिक नियम ओर व्यावहारिक नियम) कहा है। - 


किसी वस्तु के अथवा संस्था के निर्माण से ga मनुष्य भी दो 
प्रकार के (नियमों का निश्चय करता है। एक प्रकार के नियम वस्तु 
निर्माण या संस्था के संगठन के सम्बन्ध में बनाता है। दूसरे नियम, 
वूस्तु के उपयोग अथवा Fear द्वारा क्रिये जाने वाले कार्यो को पद्धति 
के सम्बन्ध में बनाता है । कुर्सी के .तिर्माण की प्रक्रिया के तियम ate 
तिमित कुर्सी के उपयोब के निथम ,भ्लग अलग होते हैं। इसी प्रकार 
waar oy ने सृष्ट रचना मौर रचित पदार्थों के उपभोग के नियमों 
पर विचार किया | 


- (३) रात्रि तथा समुद्रोऽएावः-तत्पद्चात्‌ THA जगत्‌ को उत्पत्ति 
के उपादान करणा “प्रकृति” की ओर ध्यान दिया। “रात्रि” का ae 
मूल प्रकृति होता है। जड़ प्रकृति में उस भ्रभीद्ध तप से “प्राण” का 
संचार gat प्रकृति क्रमशः महत्‌ और गहंकार के रूप में प्रकट हुई ५ 


सुक्षमतम प्रकृति, का अव्यक्त के व्यक्त रूप में होना, महत्‌ रूप है ॥ 
ओर अघिक व्यक्त होकर एक एक परमाणु का पृथक्‌ पृथक्‌ होना; 
अहंकार रूप में प्रकट हे को भ्रवस्था को इस सूक्त में “समुद्रोऽणवः' 
इन शब्दों से कहा गया है। अभिप्राय हैं संख्यातोत परमारुझओरं का | 
संघात, भर्थात्‌ प्रकृति की प्रहंक्रारावस्था । — न "अं 
हि ae 

यजुर्वेद १७/१ में संख्याओं की गिनती के क्रम में “समुद्र” ag 
अन्तिम संख्या है, जो दस हजार खरब के समान हे। 


(४) i झहोरात्र-यहां तक प्रकृति भ्रपते ही रूप में qatq ग्रव्यक्तः 
से व्यक्त में है। इसका अगला रूप पंचतन्मात्राओं में परिवतेन होता 
है। पंचतन्मात्राशों में ग्राने पर प्रकृति विभिन्न रूपों में प्रकट होगी। 


=गति) द्वारा होता है। सृष्टि रचना अब “रथि और प्राण” 
है। तप के प्रभाव से कुछ परमाणु प्राणाशक्तिमय होंगे तथा 
(शेष पृष्ठ ५ पर) 2, 


2 > MNS ae 8 
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जड़ प्रकृति में यह परिवर्तन का कार्य अभीद्धतप' से प्राप्त प्राणा (ताप ॐ । 
है चः ` ५० a 

से होनी = 

ac जर ६ 


ES | 


¥ 


`. अर्थ है चाहना (न कि 


२ 


- = 7 * << es pe होकर बैठे रहते हैं, वे महामूलं हैं क्योंकि जो परमेश्वर को पुरुषार्थ करने | 


्रार्थता कब प्रार्थना बतती हे 1 


लेखक-य शपाल WaT, प्रायं निवास, चरद्रतवर, मुरादाबाद 
gar नहीं होती”--इस तथ्य को बहुत कम लोग 
रोगों को शिक्रायत रहती है कि हमारो प्राथना 
ay का ईइवर विश्वास STATA लगता 


“हर प्रार्थना, प्रा 
जानते हैं । तभी प्रायः ले 


की घुतवाई नहीं होतो । तब ल ते हैं कि हमने 
पने लगती है । पर हम भूल जाते हैं a ह्‌ 
दारक ही नहीं ee प्राथना, प्रायता नहीं होती। 


प्रार्थना की ही न eae = i 
we है कि जिसमें प्रकषंता है; उत्कण्ठा एवं व्य्रता 


यथार्थ प्राथना तो वही ee a ae 
है। यदि हारी प्रार्थता में प्रकत बता एब उत्तण्छा A हो तो 
बह येवा तो हो सकती है, पर वर्था नहीं TTT शब्द मं “अ उप- 


जगं इसी बात का द्योतक है । ' उपसग पूर्व भ घातु से oi 
शब्द की सिद्धि होती है, ऐसा व्यारुरणा मानते हैं। 'प्र' का अथं है 
nee श ग्रर्थात्‌ तेजी से, विशेष उत्कण्ठ! से, TAA से, और श्रथंता का 
a मांगना) चाहने और मांगने में जो ग्रस्तर है वह 
भी जान लेना ग्रावश्यक है । मांगने में मांगने ug को स्वयं कुछ भो 
नहीं करना होता, केवल माँगता भर होता है, जवकि चाहने में केवल 
मांगता नहीं स्वय भी पुरुषार्थ करना होता है । मांगने मे इच्छा शक्ति 
जिसे ग्रंग्रेजो भाषा में (Will Power) कहते हैं का उपथोग ही नहों 
'पाता। याचके को केवल अपनी याचता AAA मांग प्रस्तुत करने के 
अतिरिक्त श्रौर कुछ करता नहीं होता। परन्तु चाहने में जहां प्रभु से 
सहायता की इच्छा की जातो है, tag भी पुरां पुरुषाय करना 
पड़ता है। साथ हो याचता मत में होन भात्र sara करता है जबकि 
चाहता म्रात्म-गौरव एवं ग्रात्मविश्वाक्ष। तभो कविवर रहीम को कहना 
पड़ा क्रि-"रहिमत याचकता गहे, बड़े छोट हवे जात । 
अर्थात्‌ मांगते से बड़ा व्यक्ति भी छोटा हो जाता है। wale दयानन्द 
और महात्मा गांधी ग्रादि प्राथंनापरायणा महामानवों ने प्रार्थना को 
याचना के छप में कभी नहीं लिया । यह है भी ठीक क्योंकि प्रार्थना 
का प्रय॑ भी प्रकृष्ट भ्रथं'भ्रर्थात्‌ उत्कृष्ट प्रयोजन है AVA उत्कृष्ट प्रयोजन 
के लिए पुरुपा सदेव श्रपेक्षित हुआ ही करता है । तभो महषि दयानन्द 
ने लिखा कि-'अपते पूणां पुरुषाथं के उपरान्त gaa कर्मों की सिद्धि 
के लिए परमेश्वर व किसो सामर्थ्य वाले मनुष्य के सहाय लेने को प्राथना 
कहते हैं।' (द्रा्योद्देय रत्नमाला) श्रौर महात्मा गांधी का कहना है 
क्ि-- प्राथना करना याचत्ता करना नहीं । वह तो आत्मा को पुकार है 
पण्डित चमुपत्ि जी ठीक हो लिखते हैं कि--'उपासकों को परिभाषा में 
Magar और प्रतिज्ञा पर्याय है । हाथ पप्तारे हैं तो हाथ हिलाने भो स्वयं 
होंगे ।' (देखें-संघ्या रहस्य, पृष्ठ २५) इसी प्रकार पण्डित लेखराम आये 
मुसाफिर ग्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक Haars art मुवाकिर” में लिखते हैं 
कि--सच्ची प्राथना को संकल्प कहते हैं ale deer शुभ गुणों को 
धारण करते की इच्छा को कहते हैं।' वस्तुत: प्राथेना अपने हृदय के 
BENT को अपने प्रभु के सम्मुख रखने को एक पवित्र प्रणाली है। श्री 
नित्यानन्द पटेल के श्रनुसार-'व्याकुलता भरे gaat से जो तड 


युकारे उठती हैं, उन्हें हो प्रार्थना कहते हैं (sitar दीप पुष्ठ १७) 


प्रार्थना कमें का प्रतीक है । जिसमें पुरुषार्थ नहीं वह प्रार्थना भी 

नहीं । श्रत: प्रार्थना सदेव पुरुषार्थ पूवंक को जांनी चाहिये । पुरुषार्शहीन 

प्रार्थना प्रायः निष्फल जाती है। महषि दयानन्द तो पुरुषार्थ को प्रार्थना 

से श्रधिक महत्त्व देते हैं। उनका कथन है क्रि-'जो मनुष्य faa वात की 

Mein करता है, उसको वैसा हो वर्तमान भो करना चाहिए अर्थात्‌ जेसे 

सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेइवर की प्रार्थवा करे उसके लिये 

जितना प्रपने से प्रयतत हो सके उतना क्रिया करे। maT प्रपने पुरुषार्थ 

के उपरान्त करनी योग्य है।' क्योंकि 'जो कोई गुड़ मीठा! है ऐसा कहता 

है, उसको गुड प्राप्त व उसहा स्वाद प्राप्त कभो नहों होता और जो 
यत्न करता है, उसको शोध वा विलम्ब से गुड़ मिल हो जाता हैं। इतना 


ही नहीं महषि तो यहां तक लिखते हैं कि-जो परमेश्वर के भरोसे प्रालसी 


| 
| 
| 
| 


१४ जनवरो १९८५४ } 


की भ्राज्ञा है, उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी न पावेगा ।' (सप्तम 
समुल्लास) स्पष्ट है कि प्रार्थना में बन्धे दो हाथों की श्रपेक्षा पुरुषार्थं में | 
लगा एक हाथ भी श्रेयस्कर हो है । ग्रतः प्रार्थना तभी प्रार्थना है कि जब | 
वह पुरुषार्थ पूणां की जाती है । 

प्राथना के सम्बन्ध में एक अन्य श्रावशथक बात भी समझ लेनो 
चाहिये । वह यह है कि प्राथना सदेव हृदय से होनो चाहिये। वस्तुतः 
हृदय को तड़पत ही सच्ची प्रार्थना है। यदि हृदय में तड़प नहीं तो फिर 
प्रार्थना भी प्रार्थना नहीं । ध्यान रहे कि प्रार्थना में हृदय शून्य शब्दों की. 
अपेक्षा शब्द शून्य हृदय श्रेष्ठ है क्योंकि ईश्वर केवल वही सुनता है कि 
जो हृदय बोलता है। यदि ऐश्षा न होता तो TH, gay, ग्रत्रोघ बालक 
एवं मूढ जन उसे ATA बात केसे सुना सकते थे । याद रखें यदि ग्रापका 
हृदय मूक है तो श्राप Ty को अपनी बात पुना हो नहीं सकते । वाणी के 
मूक होने पर भी ईश्वर मन के भावों को जान लेता है, पर मन में भाव 
हो नहीं तो ईश्वर केपे जानेगा ? ग्रतः स्पष्ट है छ प्रार्थना का मुख्य 
केन्द्र वाणी नहीं, हृदय है । इस सम्बन्ध में डा० राधाकृष्ण ठीक ही 
लिखते हैं क्रि— 


- 


“The principal centre of spiritual life is the heart, i] लेटे 


By inward prayer, we enable the heart;to anticipate in 
the union with God.” (Recovery of faith -page 149) 

अर्थात्‌ आध्यात्मिक जीवन का मुख्य Rex हृदय है । आन्तरिक ग्र्थात्‌ 
मौन प्रार्थन। से हम हृदय को ईश्वर के साथ मेल के योग्य बनाते हैं ate 
वह स्वयं को भूलकर प्रभु के चरणों में तल्लीन हो जाता है। जिस प्रकार 
्रमातिरेक में प्रेमी मूक हो जाता है, वेसे ही ईश्वर के प्रेम में तन्मय 
व्यक्ति भी मूक हो जाता है। वहां होंठ नहीं हिलते, मुख नहीं बोलता 
वर्‌ हृदय मुखरित हो उठता है। तव विश्वात्मा से भ्रात्म! का ग्रनुपम 
वार्तालाप होता है । हृदय का यह काम होठों से कभी भी नहों हो सकता 
क्योंक्रि— 

'दिल की हर बात कहीं लफजों में होती है वयां, 
हेर श्रफसाना .कहीं ममनूने बयां होता है।' 
निष्कर्ष यह कि प्रार्थना हृदय से की जानी योग्य है, तभी वह 

फलवती होती है। तभी वह प्रार्थना है। प्राथना सम्बन्धी उपयु क्त 
विवेचन से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि हम बोलकर प्राथना कर ही 
नहीं सकते । आप चाहें तो बोलकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा 
at केवल इतना ही कहना है कि आप जैसे भी प्रार्थना करे , श्रापके हृदय 
का उसमें पूणां सहयोग होना चाहिये । प्रार्थना तभी प्राथना है कि जब 
हृदय के भाव स्वतः ही लग जायें | जो शब्द हमारे हृदय को न छूट्रें वे 
किस काम के ? a: प्रार्थना के लिए न सुन्दर शब्दों को ग्रावश्यकता है, 
न अलंकारिक प्रयोगों की । ' seq व्यस्त भाव, हूटी-फूटी भाषा में = 
जब हृदय से फूट पड़े, प्राथना तभी प्रार्थना है । काश ! हम कर पायें 
ऐसी प्रार्थना | 


दिल्‍ली सें कार्यकर्ताओं को aon 


केन्द्रीय श्रार्व युवक परिषद्‌ के तत्वावधान में ag समाज को 
द्वितीय शताब्दियों के arma पर स्वागत समारोह व वेदिक महायज्ञ 
का धायोजन ग्रागामी १ जून से १० जून १६८७ तक उत्तरी दिल्ली स्थित 
कमला नेहरू पार्क पुरानी सब्जी मण्डी में किया जायेगा । 


इस संदर्भ में भ्रागामो १५ जनवरी रविवार अपरान्ह ३ बजे श्रायं 
समाज मन्दिर कबीर वस्ती, पुरानी सब्जी मण्डी में ग्रायंसमाज के प्रमुख 
कार्यकर्ताश्रों की श्रावश्॒क बैठक edt गई, ब्र० राजाह प्रार्य बेठक 
की अध्यक्षता करेगे | 5 


चन्द्रमोहन भ्रार्य कार्यालय मन्त्री 
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हेदराबाद के सत्याग्रहियों की उपेक्षा क्‍यों ? 


-श्रहमदत्त स्नातक- 

एक सरकारी सूचना के ग्रनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भूतपूर्व 
हैदराबाद राज्य के उन स्वतंत्रता सेनानियों की पेशनों के श्रावेदनों की 
जांच के लिए समिति का गठन किया है जिन्होंने राज्य के भारतीय 
संघ में एकीक रण के हेतु चलाए गए श्रान्दालनों में भाग लिया था। 
भूतपव हैदरावाद रियासत वतमान में ग्रास्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और 
कर्नाटक राज्यो में ।वभाजित होकर उनका श्रग हो गई है। इस इष्टि 
से इन तीनों राज्यों के एक-एक सदस्यों को मिलाकर इन मामलों की 
जांच के लिए सोमति बनी है ओर गृह-मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी 
प्रभाग के प्रभारी इसके संचालक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में 
भारत सरकार ने शवेतपत्र जारी करके बताया है कि श्रगस्त ५३ तक 
पेशन प्राप्त स्वाधीनता सैनिकों की संख्या १२७७४१ थी, ate उस पर 
वाषिक व्यय बढ़कर ३६ करोड रुपए तक पहुँच गया, पर उसमें श्राशा 
प्रकट की गई है कि श्रगले वर्षो में इन agi के मरने पर व्यय तेजो से 
नीचे आएगा। 

स्वामी दयानन्द निर्वाण शताब्दी पर अजमेर में हुए सामाजिक 
क्रान्ति सम्मेलन में केन्द्रीय उदयोगमंत्री श्रो नारायण दत्त तिवारी के 
खाषण के बाद वहां इस विषय में भी चर्चा हुई थी ate उनकी सहमति 
से उक्त श्रवसर पर यह प्रस्तोव पारित किया गया कि हैदराबाद में 
१२३९ में धार्यं समाज दवारा चनाए गए ग्राम्दोलन को (सामाजिक 
क्रान्ति एवं धामिक श्रधिकारों, जो नागरिक स्वतंत्रता एवं राजनेतिक 
श्रधिकारों का प्रमुख श्रग है, के लिए चलाया गया था) भी श्रन्य 
रियासतों की भांति भारत में विलय एवं स्वाघीनता संग्राम का भ्रंग 
माना SIG | श्रव समय भा गया है कि हैदराबाद मे समाज दवारा 
चलाए उतरत श्रान्दोलन में, जिसऐं १० हजार पुरुष समस्त भारत से 
जेल में गए श्रौर १६ व्यक्ति शहोद हुए, और सत्याग्रह की भ्राघारभूत 
१४ मांगें सवेथा नागरिक एवं राजनेतिक स्वतंत्रता काघ्नग थीं, उनको 
सी इसमें शामिल किया arg देश को ६०० रियासतों का एककीरण 
करने वाले लौह पुरुष एवं भूतपूर्व गृहमंत्रो सरदार वल्लभ भाई पटेल 
ने विलय के भ्रनन्तर प्रथम वार हैदराबाद पहुंचने पर सच ही कहा था 
--यदि श्रार्यं समाज का १६३९ में हैदराबाद में ग्रान्दोलत न होता तो 
हैदराबाद का विलय इतनी श्रोसानी से न Pati इस घटना का 
विस्तृत विवरणा. हैदराबाद के शक्तिशाली नेता To नरेन्द्र जी की 
पुस्तक में दिया गया है। 

रियासतों में जागृति 

स्वतन्त्रता से पूव राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस या अन्य राजनेतिक 
दलों के समूचे भारत के एक तिहाई भाग देसी रियासतों में राजाओं 
झौर नवाबों के शासन छत्र के भ्रन्तगंत ही नागरिक, सामाजिक एवं 
शजनेतिक श्रधिकारों तथा संवेधानिक सुधारों को पाने के लिए प्रपन्ता 
लक्ष्य निर्धारित कर रखा था। रियासतों में तब कांग्रेस या भ्रन्य 
भारतीय दलों को शाखाएं व कार्यकर्ता कार्यरत नहीं थे श्रौर स्टेट 


' कांग्रेस, प्रजा मण्डल TA संगठनों द्वारा यह काम किया जाता था। 


कांग्रेस, के वाषिक भ्रधिवेशन के साथ हो म्रखिल भारतीय रियासती 
प्रजा मंडल का छोटा-सा भ्र!घवेशन होता था। Fo जवाहरलाल नेहरू 
इसके शुरु के दिनों में भ्रध्यक्ष थे! राजस्थान के स्व० जयनारायर 
व्यास, काइमीर के शेख, भ्रब्दुला, हैदराबाद के स्वामो रामानन्द तीथं 
सादि नेता रियासती प्रइनों पर देश में एवं अपनी रियासतों में बराबर 
आष्दोलन व सत्याग्रह तब चलाते थे । र 

शेख ग्रब्दुला उन दिनों मुस्लिम कांफ्रेस के नाम से अपना धामिक 
एवं राजनेतिक श्रान्दोलन काइमीर रियासत में चलाते थे और बाद मे 
नेहरू जी की सलाह पर अपने संगठन का नाम मुस्लिम कांफ्रेंस से 
बदलकर नेशनल sina कर दिया, थरद्याप उसका स्वरूप याज भी 


पूवेवत ही बना हुआ है । नेहरू जी स्वयं कइमीरी होने के कारण भ्रपना 


पूरा सहयोग शेख ब्दुला को देते रहे यहां तक कि महाराजा के शासन 
के विरुद्ध वहां जाकर श्रपनो गिग्फ्तारी भी दी थी। डोगरा हिन्दू 
महाराजा के खिलाफ अपनो गेरसाम्भ्रदायिकता दिश्लाना थी उसका 


ia PS यथा। ; । 
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` ९ महीने में लगश्चग १० हजार व्यक्ति जेल में पहुंचे । १५ व्यक्तियों की 


१४ जनवरी, १८८४ 


भारत की रियासतों में जनसंख्या की इष्टि से निजाम की Beets 
बाद रिथासत सबसे बड़ी थी। निजाम श्रंग्रेजों का सबसे बड़ा वफादार, | 
भारतीय स्वाघोनता का aa, विश्‍व के घनिकों में अग्रगण्य तथा इस्लाम 
एवं खिलाफत का श्रलम्बरदार था । भारत के साम्प्रदायिक मुस्लिमों 
का वह रढ़ दुगे था । ९० प्र. श. प्रजा हिन्दू थी जो गरीबी की चरम 
सीमा से भी नीचे ate पद-दलित थी । वहां की श्रधिकांश हिन्दू प्रजा 
प्रौर यहां तक कि कानों में सोने के कुण्डल पहने ate माथे पर चन्दन 
तिलक लगाने वाले 'ब्रह्मन” (ब्राह्मण) कमीज-घोती के ऊपर पुछल्लेदार 
तुर्की व फंज टोपी श्रामतौर पर पहनते थे । श्रंग्रेज सरकार तै बाद में 
बरार (वर्तमान महाराष्ट्र का विदभं) भी निजाम नाम कर दिया था। 

निजाम श्रौर उसके साम्प्रदायिकतावादी साथियों ने हैदराबाद सें 
नागरिक या राजनेतिक श्धिकारों gaat सवंघानिक सुधारों के रास्ते 
में सदा Wer भ्रटकाया था। शासन के विरोध सें मामला उठने पर 


उसके विरुद्ध श्रल्पमत की सहायता से दमन, हिसा att उपद्रव करके 
वहां शांत कर दिया जाता था । 


शासन सुधार के लिए संघर्ष 

१६३८-३६ में ऐसे कठिन समय भें बहुसंख्यक !हन्दुओं, कौ राज- 
नेतिक श्रधिकार aaa वेधानिक सुधार की बात ठो दूर, सामान्य 
नागरिक शघकार भी प्राप्त नहीं थे। रजाकारों एवं इतिहादूल 
मुसलमीन जेसी dear) के माध्यम से प्रणा के दमन, हत्या AIR 
लूटपाट का दौरा चल रहा था। तब वहां के झ्ायंसमाज संगटन ने 
नागरिक समान्य श्रधिकारों एवं शासन से सुधार के लिए शांत ध्रहिसक “if 
श्रान्दोलन चलाया। उक्त धान्दोलन में रियासत तथा समस्त भारत से | 


क्न 


मृत्यु हो गई। कुर्की जुर्माना भ्रादि यातनाएं राज्य में एवं जेल के भीतर 
दी गई। हैदराबाद्‌ के बेरिस्टर पं० विनायक राव, Go बंसीलाल, Go 
नरेन्द्रजी श्रादि इसके नैता थे। द 

उसी अवसर पर रटेट कांग्रेस की ओर से स्वामी रामानन्द तीथं 
के नेतृत्व में लगभग ४०० व्यक्ति तथा हिन्दू महासभा एवं नागरिक | | 
स्वाधीनता समिति के संरक्षण में भी काफी लोगों ने सत्याग्रह किया । 
स्टेट कांग्रेस ने बाद में भ्रपना घ्यान्दोलन वापस ले लिया घोर जेल से 
छूट गए। वे मुसलमान शासक के विरुद्ध गराम्दोलन के ग्राक्षेप से बचते 
थे। तत्कालीन सी. पो. असेब्रलो के स्पीकर घनक्याम सिह गुप्त श्रौर 
दिल्‍ली के लाला देशबंधु गुप्त जेसे कांग्रेसियों ने जो आयं समाजी भी ये, | 
इस हैदरावाद सत्याग्रह को महात्मा गांघी के पशामश्ं से शान्तिपुर एकं : 
असाम्प्रदायिक स्तर पर चलाया। निजाम द्वारा कतिपय सुघारों की 4 
घोषणा के बाद समभौता वार्ता होने के भ्रनंतर यह सत्याग्रह & मास | । 
के १४ Re id को रोक दिया गया ate समस्त सत्याग्रही 
न oe से ey BA रहा कर दिए गए। हैदराबाद केसरी Yo 


प्राजादी की पेशकदा 


कांग्रेस इतिहास के लेखक पटराभि सौतारामँय्या ने i _ | 
4 4 इस प्रसंग मे. 
लिखा कि १६३८-३६ के हरिपुरा भ्रौर जिपुरी कांग्रेस ध्धिवेशनों छे 7. 
रियासतों के sea पश कायं समिति में बहुत चर्चा हुई । + 


ह एक तथ्य है कि हैदराबाद के उस ग्रायं सत्याग्रह का समर्थन | | 
सभी राष्ट्रवादी तत्वों नै किया था। राष्ट्र पिता महात्मा ate) एवं. | 


ता पर मुख थे। सरदार 


2 रत सरकार को जोपुलिस | 
कारवाई करनी पड़ी, 3 ल. 
के Seu ही तब ea “सता के सत्याग्रह! सो पाएम | 
समस्त देश में हैदराबाद ऐसी रिया 3 Bt 
भें विलय को प्रस्वीकार करके career Ce a 
RUST ASTRA मोर लायक झली ओर sive कानूनी सल or 
सबसे बड़े बाघक थे । ऐसी विकट पारास्थात में भारत के एकीकरण 
महान शिरपी स्व. सरदार परेल ने पुलिस कारवाई के श na 
रियासत को भारत का भ्रंग बनाया था। यह एक Of = 


Cho tk ae 


ayer ES be 


सभा प्रान gto iztag को बधाई पत्र 


प्रोदरणीय प्रो० शेरसिंह जी, सादर THER | 
आये प्रतिनिधि सभा ATT के ११.१२५३ को ys a 
प्रधान चुने ड प्र 31 एवं शुभ कामताएं 

ग्रापका पिछला कार्य देखते हुए इ 
sa मन में नोचे का कार्य करने की पूरी it ह 
धापने समाजों को ऊँची उठाते के लिए दिन और रात एक कर है 
रौर हरयाणा की म्रार्यसमाज दिन STAT और रात sl Sue 

रही हैं। श्रापनें पंजाब में सुलेग रही श्राग से हरयांशा को बंच 
लिए रक्षा वाहिनी का संगठन कर दिया है। महषि दयानन्द निर्वाण 
शताब्दी को सफलता मे प्रापक योगदान भी सराहनीय है। इन सबको 
ganar नहीं जां सकता | जितना सपय आपने hei के बारे में लगाया 
हैं उस कार्य करने से आपका चाम स्वर्ण TAZ में लिखा जा gar है 
और हमेशा के लिए आपको याद हरयाणा को रहेगी ग्रोर बाढ़ के बारे 
में भो आपने बहुत कार्य किया ग्रौर ग्राशा करते हैं कि आय भविष्य 7 
are वाले कॉर्थ को ज्यादा से ज्यादा उत्तति पर ले जाएंगे। भगवान्‌ से 

great करते हैं कि परोप छारी कार्य के लिए शक्ति एवं स्वास्थ्य दे । 

मंमवन्द मन्त्रो आर्यसमाज ATI (भ्रम्बाला) 


10 cence morn 60/00/1010 0 se eB BE 


सवामी भीष्म जी दिवंगत 


१० दिसम्बर (शास्त्री) सौ वर्ण से ऊपर को- भ्रायु वाले वयोवृद्ध 
संत्यासी स्वामी भीष्म जी ASMA ५ जनवरी को प्रात: ३ बजे करताल 
जिला के घरोण्डा Heal में जहां स्वामी जी विगत वर्षो से रह रहे थे, 
बीमारी के बाद निधन हो गया | प्रार्यप्तमाज में वर्टप(न A सर्वाधिक 
आयु प्राप्त थे। इसी दिन दोपहर बाद ४ बजे भ्राप हा श्रन्तिम genre 
घरोण्डा में पूण वैदिक रीति के साथ किया गया इससे पूर्ण निकली शर 
यात्रा में हरयाणा विधान सभा के उपःध्यक्ष चो० वेइपाल तथा सांसद 
श्री चिरंजोलाल जी शर्मा सहित हजारों की संख्या में दूर निकट के 
्रार्यजनों ने सम्मिलित हो$र श्रद्धास्पद स्त्रामी को श्रद्धांजलि दी । एक 


सूचना के gare स्वामी रामरेइवरानन्द भूतपूव सो पद ते ars चिता 
को afta दी । 


स्वामी भीष्म ने एक शताब्दो के श्राचे से भो अ्रधिक भाग तक 
-भजनोपदेशक्र के रूप में वेदिक धर्म का प्रचार क्रिया । आप एक क्रास्ति- 
कारी उपदेशक थे । स्वतन्त्रता संग्राम में श्राया वढ-चढ कर योगदान 
रहा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भो श्रारयंसमाज द्वारा चलाये गये 
हिन्दी श्रान्दोलन तथा गोरक्षा श्रान्दोलन में ग्रापने श्रग्रणी होकर कायं 
Pear । श्रापने ग्रार्यजगत्‌'को श्रच्छेःग्रच्छे wera दिये जो श्राज 
की विषम स्थितियों में प्रचार कार्य में सर्वीत्मता जुटे हैं। भाज जेमें ही 
समाचार पत्र द्वारा स्वामी जो के विघने को समाचार ज्ञात हुआ, उन्हें 
श्रद्धांजलि भेंट करने हेतु शोक सभा हुई जिसमें कार्यालय के कर्मचारियों 


' तथा उस समय उपस्थित श्रधिक्ारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि 
भेंट की। 


BEB RRR Rk 


` CARAT पाड़ा मोहल्ला का वाविक चुनाव 

a प्रधान--श्री गऐेशीलाल शर्मा, उपग्रधोर्त--भो बांबुरोम सोंवरिया 

+ रोहतास किशोर सिंहल, उपमन्त्री-श्री रमेशचन्द्र सिन्धु, 
षाष्यक्ष-श्रीमती सरोज देवी, पुस्तकाष्यक्ष-मधुरानी, निरीक्षकः 
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| 
| 


वेदों का प्रचार करो 


gat है कत्तव्य तुम्हारा। 
वेदों का प्रचार करो || 
वेद ज्योति जलाग्नो जग में । 
ग्रविद्या-का प्रत्धकार हरो ॥ 
वेद प्रभु की aya वाणी | 


ज्ञान का भण्डार है जो ॥ 
पढ़ो पढ़ाग्रो AAA मरो सब | 
जग में इसका विस्तार करो !। 
इकवेदी द्विवेदी चतुर्वेदी हों । 
ऐसे जन तैयार करो ॥ 
द्वेष भाव सब दूर WAHT! 
प्रेम परस्पर प्यार करो॥ 
HIT बनकर क्रान्ति के । 
फिर से देश सुधार करो ॥ j 
अनाचार और पाप मिटे सव । 
वेदों को पढ़ उपचार करो॥ ड 
पर भाषा ना भेष वनाश्रो। (न 
हिन्दी का सत्कार करो ॥ 
पढ़ो लिखो हिन्दी संस्कृति को । 
विनती यह स्वीकार करो ॥ 
ग्रायंसमाज हो गांव नगर में । 
प्रयत्त वारम्बार करो ॥ 
ऋषि दयानन्द के सपने को । 
'शादाँ' तुम साकार करो ॥ 
श्री स्वतन्त्र भारत फामेंसी 
१०-०२ मानि कपुरा नई दिल्‍ली 


a 
दाँतों के लिए ‘4 


23भआयुवे दि 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी 

7204 ॥ बात बार ह फूलना, गरम ठंडा पानी 
, मुख-दुगन्ध और जेसी गों 

FE बीमारियों का एक 
` सोल डिस्ट्रौब्यूटर्स 


महाठियां दी eet (प्रा.) लिः 


9/44 इण्ड. एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्‍लो-15 फोन : 539609,534093 
न हर केमिस्ट व प्रोविज्ञन स्टोसं से खरीदें । : 
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| . संख्या; उनके वृत्तों की संख्या, उनको गति SPEED के प्रत्येक क्षण का 
| Se प्रभु के वश में है । 


सर्व हितकारी 


( पृष्ठ १ का शेष ) 

रह जाएंगे। धतात्मक तथा ऋणात्मक पेरमाणु के रूप में प्रकृति 
विभक्त होगी । जो परमाणु जड़ हो रहेंगे, उन्हें रयि ate जो प्राणमय 
होते है, वे प्राण कहे जते हैं। ate भी पाइचात्य विज्ञान में इन्हें 
ELECTRON (प्राण) श्लौर NEUTRON या PROTON (रयि) कह 
सकते हैं । इस सूक में प्राण श्रोर रयि को श्वहोरात्र नाम दिया है। 

(५) संवत्सर-पंचतम्मात्राश्रों की रचना से पुवं, प्रभु ने, प्राणवान्‌ 
परमाणु (इसे श्रागे प्राण कहेंगे) को गति को नियत्रित करने के उद्देश्य 
से जो गतिनियम बनाया, उसे इस सूक्त में संवत्सर कहा है । 

संवत्सर का सामान्य भाषा मै श्रर्थ वष है। सूर्थ के चारों ओर 
घूमती हुई पृथिवी जब पुनः उसी स्थान पर आ जातो है; जहां से उसको 
गति श्रारम्भ हुई थो, उसे हम संवत्सर या वर्ष कहते हैं। (प्रारस्मिक 
स्थान, वर्ष में कोई भी दिन, मास, ऋतु मान सकते हैं, यहाँ हमने गति 
ग्रथवा दूरी की गणाना वषं ग्रर्थातु समय से को है श्राज का वेज्ञानिक 
श्री नक्षत्रों की दूरी वर्षो (समय) मै करता है । इसके साथ ही श्राज का 
वेज्ञानिक स्वीकार करता है. कि ताप, विद्यत, चुम्बक, गति श्रादि 
शक्तियां (POWERS) एक दूसरे में परिवर्तित होती है। पानी की 


> गति से टरवाइन में गति aay विद्युत उत्पन्न करते हैं। ate बिजली 


(: 


द्वारा मोटर को गति देकर मशीनें चलाते हैं। इसी प्रकार संवत्सर शब्द 
यहां गति सूचक है। काल सूचक नहीं। समस्त शक्तियां “प्राण” शब्द 
से ग्रहण होतो हैं| ate शक्तियाँ “प्रभीद्ध तप” का गुण है। 

gq संवत्सर के पदों पर ध्यान दीजिए। सं+-वत्‌--सर | सू, 
सरणो से सर शब्द सरकने ग्रथं में Fi “सरतोतिवत्‌” या “बतुलं 
सरति” । ग्रर्थात्‌ सरण करने के समान है । जेसे लट्टू का एक ही स्थान 
'पर स्थिर है ate गतिमान्‌ है । अथवा वृत्त की परिधि में (कक्षा में) 
सरणा करना । यहाँ पृथिवी की गति पर ध्यान दीजिए | पृथिवी अपने 
अक्ष पर लट्टू की तरह घूम रही है, जिससे दिन ate रात होते हैं। 
फिर इसी प्रकार गति करती हुई, सूर्य के चारों Me ध्रपनो कक्षा 
(परिधि) मे at घूम रहो है, जिससे ऋतुए बनती हैं । इस गति को 
बैद में (यजुर्वेद अ. २७ म. ४५) परिवत्सर (परितः aga सरति इति) 
कहा है। वहाँ संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इडवत्सर, वत्सर” शब्दों 
का प्रथोग SAT है। इसी प्रकाश सूर्य प्रकरण में भागवतपुराणा स्कन्ध 
५ HEAT २३, इलोक ७ में संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, ग्रनुवत्सर 
वत्सर शब्द आए हैं । ANH TATA का कई sal मैं चारों श्रौर 
गतिकरना प्रौर ATA में न टकराना ही संवत्सर गति है। 

पृथिवी के साथ साथ सूर्य के चारों और चन्द्र, मंगल, बुघ, बृहस्पति 
शुक्र श्रादि ग्रह भी लट्ट, की तरह घुमते हुए, अपनी अपनी कक्षा में घूम 
रहे हैं । श्रापस में टकराते नहों । इस प्रकार को गति का नियम संवत्सर 
सौयं-मण्डल धै दिखाई देता है। समयबद्ध, गतिसीमाबद्ध गति ही 
संवत्सर हैं। 

. प्राण ने रयि के चारों और इसी संवत्सर गति से परिभ्रमण करना 
है। ग्रत: पदार्थं रबना से पूर्वे प्राण-राय (अहोरात्र) को farina 


| छे करने वाली संवत्सर गति कां प्रभु ने पहले विचार किया । + 


यही पर इस सूक्त के देवता भाववृत्त पर विचार कर लेना उचित 
है । इसका अध्यात्मिक aa न करते हुए, अधिदेविक अर्थ है-वृत्त को 
भावना अर्थात्‌ विद्यमानता । वृत्त को TAIT में circle कहते हैं वृत्त- 
भावना को कहेंगे CIRCULATION यह सरकुलेशन श्रर्थात्‌ ga की 
परिधि (कक्ष) पर भ्रमण हो “संवत्सर” में प्रकट हुआ है | 

रथि के चारों ate प्राण के परिश्रमण से सृष्टि रचना हैं, ऐसा 
aie का विज्ञान इस रूप में मानता है कि Blectron परमार Neotron 
झौर Proton के चारों प्रौर गति करते है। भ्राज विज्ञान ager है। 


| - उसमें नित नये आविष्कारों से सिद्धान्तो मे परिवर्तन हो एहाहै। 


“धद का सिद्धान्त नित्य शरोर शाश्‍वत सत्य है। प्राण ate रयि के 
सिद्धाग्त को cite मूल प्रकृति एक है--के सिद्धास्त को भ्राज का विज्ञान 

aaa सिद्ध नहीं कर सका | : 
(६) विदवस्य मिषतो वशी--“प्राण”' site “रयि” परमाणुझों को 


घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ --वह परमात 


ठ्‌  झौर घारण कं र रहा है 


ही इस सृष्टि को 
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सी कई कल्पों में बनाई है। 

(५) सूर्य, चन्द्र, दिव, पृथिवी, श्रन्तरिक्ष, स्वः प्रम्ु ने ये छः प्रकाय 
के पदार्थे, ६ गुणों (रूप, रस, Wa, स्पशे, शब्द, मतन) वाले बनाए | 
झौर धाणी मनुष्य, पशु, पक्षी प्रादि के शरीर में पांच ज्ञानैन्द्रियों (चक्ष; 
जिह्वा, घ्राण, त्वच्‌, कान) ग्रौर मन प्रदान कियै। मन्त्र के ये ६ शब्द 
उत्पन्त पदार्थो के भेद बता रहे हैं । 

ऋषि--श्रधमषंण माघुच्छन्दस । सृष्टि का कर्ता; घर्ता घौर 
वशीकर्ता वह प्रभु है ऐसा जानकर मनुष्य पाप कमं से निवृत्त होता है। 
श्रध का मणा करता है, चूर चूर करता है, मंसल देता हैं फिर प्राप्त 
करता है, जोवन माधुयं कां संगीत। तंब बनता है ध्रघमर्षणा 
माघुच्छन्दस। 

ag शब्द बृहदारण्यक उपनिषद्‌ को मधु विद्या को श्रोर भी संकेत 
करता है। 

देवता--भाववृत्त है। श्राधिदेविक घरथ “वृत्त की विद्यमानता” 


होने से परमाणुप्रों की वृत्ताकार अमण-गति के नियम की प्रोर संकेत 
करता है। 


Fh aad 2 ERD 9 7, we aa ठ 
चो ह जो ज होते 

छन्द-प्रथम मन्त्र में Seat की महिमा का स्तोत्र करते समय 
विराडनृष्टुप है । दूसरे मन्त्र में प्रकृति के परिवतेन के वर्णान के समय 
भ्रनुष्टुप है श्रोर तीसरे मन्त्र में सृष्टि वर्णन होने से निचृदनुष्टुप है । 

इस प्रकार मन्त्रार्थं निम्न है :-- 

ज्ञान और प्रकाशस्वरूप प्रभु ने सृष्टि रचनाका संकल्प किया । 
पहले ऋत ate सत्य नियमों का विचार किया । फिर प्रव्यक्त प्रकृति 
को व्यक्त (महान्‌ तथा भ्रहकोर) रूप दिया। फिर प्राणा (तप) द्वारा 
परमाणाभ्रों को प्राणवान्‌ बना गति प्रदान की। इससे पूर्वे परमाणश्रों 
की गति, संख्या, कक्ष ग्रादि को नियमित करने के निमित “decay” 
के नियम का निश्‍चय किया । उन परमाण्ग्रों का, उनकी गति क्षा ata 
प्रत्येक क्षण में होनें वाले परिवतेन का नियन्त्रण प्रभु ही करते हैं, उनके 
ही वश में है। परमाणु के गतिशील होने पर प्रभु ने छ: प्रकार के पदार्था 
& ier के पलशुत गुणों वाले, तथा मनुष्य शरीर में उनको ग्रहण 

ज्ञा T OU मनकी र 
कारने वाली कल्पों में करते रहे हैं hd Mops ea 
( पृष्ठ ३ का शेष ) 

थी। हाल में भारत सरकार ने उक्त विलय श्रान्दोलन में भाग लेते 
वालों को भी स्वाघोनता सम्मान से भ्रलंकत करने का स्वागत योग्य 
निर्णय लिया है । इस सम्बन्ध में विलय से ३० ag पूर्व जो संघषं-पत्या- 
ग्रहां चले, वे उस लक्ष्य की नींव थे । स्मरण रहे कि निजाप रियासत के 
निवासियों को जो उक्त १९३३ के आयसमाज सत्याग्रह में भाग ले चुके 
हे see केन्द्र के अतिरिक्त वर्तमान आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट तथा 
कर्नाटक को सरकारों ने स्वाघोनता सेनानी सम्मान दे ene 
Frere रियासत aa इन तीन राज्यों में aes Ae रखा है Wage 
= इस बात की प्रावश्यकता है कि भारत के ae भागों से 
जनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, f faz fk 
न्त श्रादि से लोग गए वे और ar जीवित है का ee वि 
में रखा जाए। 

महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दो प्रन्सरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रजमेर 


में गत दिवाली पर मनायी गई । wet समाज 
® का इतिहा 
और स्वाधीनता के प्रय॒त्तों से भश पड़ा है की ही 


F १। यह एक उचित एवे 
क्रान्तिकारी कदम होगा कि शताब्दो वर्ष के 


उस -भ्रवसर पर sas के 
के जिला निजामा बाद (are प्रदेश) के सरकारी खजाने से २२ लाख 


रुपया वहां के प्रार्यवीरों ने लुटकर पाई-पाई कांग्रेस को 

इसी प्रकार के एक वीर बाबूराव पवार थे, जिन्होंने निज i 
फेका था, यूनिर्वासँटी के एक छात्र १४ कोड़े खाकर भी हर बार बन्दे 
मातरम बोलते गए | ATs उनका नाम हो वन्दे मातरम रामचन्द्र रावः 


पड़ गया और tao नरेन्द्र की भांति प्रमख कार्यकर्ता | 
भ्रवसर पर ४५ वर्ष से विस्मृत इन anna बम 


जनिक सम्मान करके (स्वामी दयानन्द की सच्ची - 


जाए के सरकार दवारा हाल श गडि र्‌ री ars 
ae की भांति इस सम्बन्ध मे ग्रोयं सी Beis ग 


साब i ण 


द सिक 
एनी सस्याग्रहियों का सा > 
श्रद्धांजलि भेंट को | 


a me 


सर्वहितकारी 


महषि दयानन्द बलिदान शताब्दी पर ws 
fm CNS EO £3 
व्याक्ते से व्याक्तत्व 


लेखक-प्राध्यापक राजेन्द्र “जिज्ञासु वेदसदन अबोहर 


६ 


1 


tc ‘ 
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नी मम मन  -- 


है । इस ग्रन्थ के लेखन का एक इतिहास है । यह इतिहास भी मेरी 
भावना का प्रश्‍न है। 


/ 
| 
| 


प्रब तक मैंने छोटी बड़ी कोई ४० पुस्तक लिखी होंगी, जो छुप | 
चुकी हैं । “व्यक्ति से व्यक्तित्व' पुस्तक र ऐसी पुस्तक है जिसके लिखने | 
का संकल्प मैंने उस समय किया था जब मैंने अभी कोई ट्रेक्ट भी नहीँ | 
लिखा था। लेख तो तव भी लिखा करता था। मेरी चाह पूरी हो गई | 


F है, इसका मुझे बड़ा सन्तोष है | पूज्य उपाध्याय णी के जीवनकाल में ही | 
“ih जिस कार्य को मैं नहीं करना चाहता था याज वह कार्य करने पर | दूने उनका जीवन चरित्र लिखने का संकल्प किया था। a प्रभुको | ६ 
af चं दिवश हुआ हैं | कई बार मैंने अपने द्वारा ' पुस्तके श्रार्यं पत्रों किन शब्दों में धन्यवाद हू कि पूज्य महात्मा्रों, पूज्य विहानों के शुभ | ६ 
| के सम्पादकों को समालोचना के लिए दी। कुछ पत्रों के सम्पादक मुझे | श्राज्ञी्वाद से मेरा स्वप्त आज साकार हो चुका है। ह् 
स्नेहपूर्ां ढंग से कह दिया करते थे कि श्राप जो चाहते हैं स्वयं ही लिख ले हे 
दें । हम छाप देंगे। लोह पुरुष स्वामी स्वतस्त्रानन्द सरस्वती जैसे श्रद्भुत इस पुस्तक के लेखन में मुझे जिन महानुभावो से सहयोग मिला मैं ५ « 
| ग्रन्थ की समालोचना भी कुछ सम्पादक न कर सके । यह बात मुझे | उनका विशेष रूप से EF विशेषकर श्री To शान्तिप्रकाश जी 
| ग्रखरती रही । श्रायंसमाज के पुराने पत्रों की फाइल देखिए राय पत्र- | शास्त्रा्थ महारथी, प्रो० रामविचार जी, site श्रीप्रकाश जी तथा पुस्तक |, 
By कार बड़े ध्यान से ग्रार्य लेखकों के साहित्य को पढ़कर समालोचना किया के प्रकाशक श्रीमान्‌ वीरेन्द्रनाथ जी गुप्त मुरादाबाद। To शान्तिप्रकाश ® 
करते थे । पूज्य स्वामी वेदानम्द जी तीर्थ, To धमंदेव Fa To | जीने ही इसकी भूमिका लिखी है। श्री Dasa जी ने धमं भाव से | १ 
i गंगाप्रसाद उपाध्याय, भ्राचार्य प्रियब्रत वेदवाचस्पति जेसी व्यस्त विभू- | इसका प्रकाशन किया है। वह पुस्तक प्रकाशक होते हुए भी धर्म प्रचार) {7 
| तियों को जब कभी समालोचना के लिए किसी ने पुरतक दी, आपने | & (au भ्रार्य साहित्य छपवाते रहते हैं। ग्रन्थ के प्रूफ देखने में तो प्रेस | 
Se समय निकालकर पुस्तक भ्रवदय पढ़ी श्रौर उस पर लिखा | में प्रमाद किया गया है तथापि मैंने चरित्र नायक के जीवन के प्रत्येक | ग 
| पहलु में खोजपूणं प्रकाश डालने में भ्रपनी श्रोर से कोई कसर नहीं छोड़ी | ९ 
| महष दयानन्द बलिदान शताब्दी ग्रजमेर पर मेरी पुस्तक “व्यक्ति यह पुरक केवल उपाध्याय जी के जीवन का श्रध्ययन मात्र नहीं । श्रय | 
ka से व्यक्तित्व का लता, क्री स्वामी eure ci ey ' | समाज के इतिहास पर एक नया प्रकाश डालने वाली पुस्तक है। आयी / प 
|} geen Se की गन स 100 80 टन मे. समाज के इतिहास व भारतीय नवजागरणा का कोई भी शोधकर्ता इस | fi 
ar कुछ वर्ष पूवं उसकी कुछ पंक्तियां लिखकर इस पुस्तक को आरम्भ किया पुस्तक की उपेक्षा नहीं कर सकेगा । ऐसा मेरा विश्वास है । log 
ie था भ्ौर वहीं इसका विमोचन किया गया। शताब्दी पर इसे छपा हुआ हर 
| hi देखना चाहता था इस कारण इसकी कुछ सामग्री छपने से रह भी मैंने इस ग्रन्थ को घर में वेठकर दस बीस पुस्तकों व पत्रिकाओं को. छ 
Pe me | देखकर भ्रथवा पांच दस व्यक्तियों से कुछ सामग्री कि वा संस्मरण मंगवा | थे 
fy मैंने घुछ पत्रों में समालोचना के लिए इसवी दो-दो प्रतियां दी कर ही नहीं लिख डाला | इस पुस्तक को लिखने के लिए मैं उपाध्याय | १ 
s परततु क्वेद है कि दो मास होने को हैं इस पुस्तक की समालोचना अभी | जी के जीवनकाल में ही सामग्री एकत्रित करने में जुट गया। देश के | मे 
| तो देखने को नहों मिली । न ही किसी ने इसकी किसी लेख में चर्चा की | विभिन्न भागों में घूम-घुम कर उपाध्याय जी के बारे खोज करता रहा। | *' 
| || है । माभ्य डा० भारतीय जी का सन्देश मिला कि वह परोपकारी में | वैसे तो उपाध्याय जी की आत्मकथा 'जीवन चक्र' को देखकर मैं श्रासानी | 7 
fh इसकी समालोचना भेज रहे हैं। भ्रव मन भें भ्राया कि मैंने इसके छपने | से सो दो सौ पृष्ठ लिख सकता था परन्तु जीवन चक्र में भी जहां पूज्य | £ 
jit से पे भी सबंहितकारी में कुछ लिखा था। श्रव भी जी भरकर इस पर | उपाध्याय जी कहीं किसी घटना का वरांन करने में (स्मृति के कारण) 7 
bat इसी में स्वयं ही कुछ लिख दू । चुक कर गये, मैंने सप्रमाण उस घटना का यथार्थ वर्णान कर दिया है। ! हैं 
Fs जब मेरे द्वारा (लिखित ea भी सब पुस्तक पुस्तिकाश्रों की समा- = 
| 1 लोचना पत्रों मैं नहीं छपी तो इस नई पुस्तक पर यदि कुछ नहीं लिखा उपाध्याय जी के भ्रारम्भिक जीवन के लेखों व लुप्त गुप्त साहित्य 
fa गया तो इससे कोई धनतर नहीं पड़ता । फिर मैं इस पर स्वयं ही कुछ | TST कर करके फिर इस पुस्तक को लिखा है। मेरी खोज कंसी है? | F 
| [लिने के लिए इतना उत्सुक बयो हुं इसका मेरे पास एक ही उत्तर है इसका एक उदाहरण देता हूं । उपाध्याय जी की जब शिक्षा भ्रारम्भ हुई ह्‌ 
ie aa तो उन्हें 'खालिक बारी” नाम की एक पुस्तक पढ़ाई गई। यह उन्होंने (f 
| | हीह शातला का भ्रदत है स्वयं लिखा है | 'खालिक बारी में क्या था ? यह पसतक कैसी थी? F 
[HY . यह ग्रन्थ पूज्यपाद Fo गंगाप्रसाद जी उपाध्याय का विस्तृत जीवन | मैंने इसके बारे में भी पर्याप्त खोज की 1 कहीं से कुछ भी पत्ता न मिला || हैं 
Pt चरित्र है । मैं उपाध्याय जी को श्रपना साहित्य पिता मानता हूं । मेरा | 


ऐसा निश्चित मत है कि भब से सृष्टि बनी हे किसी भी विद्वान्‌ ने वेदिक 
धर्म वेदिक दशन पर इतना नहीं लिखा जितना कि go गंगाप्रसाद जी 
उपाध्याय ने । इसलिए ऐसे महानु मनीषी का, ऐसे दार्शनिक का, ऐसे 


- ऋष भक्त का, ऐसे ग्रार्य नेता का, ऐसे महीमानव का, ऐसे सच्चे आर्य 


'खालिक बारी' कोई श्राषं ग्रंथ तो है नहीं जो हमारे विद्वान्‌ कुछ बता) «ब 
देते । मैने देशाटन करते हुए यह पुस्तक खोज निकाली । sa यह मेरे 


पुस्तकालय में है । 


महषि दयानन्द जी के पश्चात्‌ किसी भी श्राय नेता के जीवन , 


चरित्र में चरित्र नायक के पत्रों का इतना प्रयोग नहीं किया गया जितना गुल 
कि इस पुस्तक में । sto राधाकृष्ण श्रादि दाशंनिकों के दशन पर उन्हीं जा 
के शब्दों में पुरतक निकल घुकी हैं । मैंने इस पुस्तक,में उपाध्याय जी कें शा! 
हिन्दी, उदू, श्रंग्रेजी के लेखों व पुस्तकों से दानिक विचारों का भी _ 
संग्रह कर दिया है। उपाध्याय जी के गृहस्थ, हास्य विनोद, पत्र लेखर्व 
कला, शेली, साहित्य में सन्तति का योगदान उनके विद्यार्थी जीवन तेती 3 
के रूप में उनकी सेवायें व उनके तप, त्याग, सेवा, संयम, विनय श्रार्दि ई, 
सब Tegal पर कुछ न कुछ लिखा है | श्राशा करता हूं कि शताब्दी १९ का 
“MMAR EE TENS । उ० To सभा के बारे में भी कुछ कहना कठिन है। इसके उपा- i Lair ore a  अ ¥ 


2 f घ्याय जी की जन्म शताब्दी पर भी मैंने fa 
ध्याय जी कई ad प्रधान रहे फिर भी मैंने एक प्रभाव को पूति कर दी | लिखा था। व्यक्ति से विव ने उनका एक छोटा जीवत चरित्र 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized py 33 Foundation क .का मुल्य १५) है ॥ ’ 


का Had चरित्र सब मानवों के लिए, सब भार्यो के लिए श्रौर सब 
प्रासतकों के लिए अत्यन्त प्रेरणाप्रद है। सारा श्रार्य जगत्‌ उनका 
ऋणी हे भौर रहेगा | उनका श्लोषपूर्ण जीवन चरित्र लिखकर मैंने gre 
समाज को कृतघ्नता के पाप से बचाया हे । 


le 

i जिस विभूति ने प्रतिवर्ष बम से कम ५०० पृष्ठ श्रायं धमं पर लिखे 
: ANT लगातार ६८ वर्ष तक लेखनी चलाता रहा, उस पूज्य पुरुष का कोई 
fi geal जीवन चरित्र ही न मिले-यह बड़ी लज्जा बी बात हैः। मुझे 
पता है कि सावंदेशिक सभा जिसके पूज्य उपाध्याय जी वर्षों ग्रधकारी 
रहे- मेरे द्वारा लिखित इस जीवन चरित्र के प्रसार में कोई सहयोग न 


विश्व हिन्दू परिषद नहीं! 
विश्व ata परिषद उपयुक्त है । 


७ दिसम्बर १९८३ के इसी पत्र मे एकात्म-यज्ञ श्रौर हिन्दू संगठन 
के शीर्षक लेख में विश्व हिन्दू परिषद्‌ की लेखक महोदय ने बड़ी वकालत 
की है। बात यह है कि--प्राजकल के श्रायंसमाजी se aa नेताग्रों 
का निज पर दढ विश्वास हो नहीं कि हम वेदिक घर्म को मानने वाले 
gale हमारे कुछ वेदिक सिद्धान्त हैं जो ऋषि ने निज साहित्य द्वारा 


ate समय-समय पर व्याख्यानों में समभाये हैं। उन सबको छोड़कर 
हम किसी भी लोभ, लालचवश या लीडरी के चक्कर में पड़कर इस 


दूषित नाम ( द) की रट लगाते हैं। जवकि हिन्दू का ate वेदिक 
` वर्मी (ava) का किसी भी प्रकार से पारस्परिक मेल नहीं खाता | 
> ep राये से fers एकदम बिल्कुल: विलोम (उजटा) है फिर पता नहीं 
| ` आये नेता इस हिन्दू शवर का अथ oe क्‍यों करते हैं यया-हिन्दू (प्राये) 
के | श्रथवा आये (हिन्दू) वे मानों अपने हाथ से या निज विचारों द्वारा सत्य 
र! सनातन वेदिक धमं पर कुठाराघात करते हैं ओर मर्हाष _ दयानन्द 
"सरस्वती जी को भी वह लोग बड़ा धोखा दे रहे हैं। वे ग्रार्यजन दो 
: -नावों में पेर रखकर पार होना चाहते हैँ ग्रर्यात्‌ दोनों शरोर ही अपनी 
हः | लीडरी चमकाना चाहते हैं, श्रायंसमाज में भी और हिन्दू संगठन में भी 
+ | गंगा गये जब गंगादास, जमना TA तब जमनादास । हें भ्रार्य सज्जनों | 
कै 'ततिक कानों का मेल निकाल कर ध्यान से सुनो ? ग्रायेसमाज केवल 
हिन्दू संगठन नहीं चाहता वह तो मनुष्यमात्र का संगठन चाहता है और 

ag केवल गाय का ही कल्याण नहीं भ्रपितु जीव मात्र का कल्याण 
| चाहता है। आ्राधुनिक श्रार्यो | श्राप Lea दिग्विजयी विद्वानों से भ्रधिक 
हः | चतुर नहीं हैँ जो आर्गसमाज की नींव के पत्थर हैं। यदि यह हिन्दू शब्द 
| श्रयं का पर्याथवाची होता तो वे farang इस पर कदापि शास्त्रार्थं cel 
य्‌ करते श्रौर उन्होंने तो हिन्दू शब्द के अ्रथ--काला, चोर, गुलाम, डाकू 
के | मागे का लुटेरा, जंगली औरत, दवात (स्याही), तेरा बन्दो, मेरा वन्दी, 
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¦ 'काफिर, तलवार, Gow, धोखा, घोखेबाज इत्यादि किये हैं। यहां मैंने 
| यह थोड़े से हिन्दू शब्द के श्र लिखे हैं श्रधिक जानकारी के लिए देखो 
| दिगिजयों अमर हुतात्मा Te लेखर।म जी की कुलियात श्रायं मुसाफिर 
, ' रथम भाग ग्रार्ग हिन्दू श्रौर नमस्ते की खोज शीर्षक पृष्ठ १८० प्रकाशक 
। | हरथाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्जर संस्करण (नया है) | 


_ सुनो भई आर्यो ! जब तक इस देश के निवासियों को हिन्दू नाम से 
| प्यार है, रौर ग्रागे रहेगा तब तक ate इस ऋषिषरा को धरानिवासो 
| हिन्दुस्तान या हिन्दुस्थान मानेंगे जब तक कदापि यहाँ पर मनुष्यों 
(हिन्दुओं) का संगठन नहीं हो सकता इन के कल्यादा की तो बहुत दूर 
? को वात है। यह सैं अपने पूणं निश्चय के साथ रढ विश्‍वास से लिख रहा 
ry हैं और यह शतप्रतिशत एक सच्चाई है जिससे आधुनिक श्रार्य 3a ae 
ता, a हैं। भ्रापने पढ़ा होगा कि यथा नाम तथा गुण । यह एक वेज्ञानिक 
परे | पथ है कि नाम का प्रभाव कम या ज्यादा व्यक्ति पर पड़ता अवश्य है । 

| भतः नामकरणा संस्कार करने वाले पुरोहित सुन्दर नाम ग्रौर नाम में 

'शक्तिशाली व्यंजनों का गठन किया करते हैं जिनका शुद्ध श्रौर सुन्दर 
ग गौशिक शर्थ निकले । इन सब तथ्यों को मानते हुए भी श्राप हिन्दू (चोर 
ना गुलाम, डाक, काला आदि) का संगठन बनाना चाहते हैं। श्राप स 
हीं जानते हैं कि जब से आर्य का हिन्दू नाम पड़ा है तब से ही यह a 
'के गम भी भाड़े ही करता ar रहा है । इसलिये कि इन पर नाम के ग्रथ 

FT पुणे असर है । देखो! विइत्रासघात इनमें धिक दें लालची यह सबसे 
यादा बेईमानी तो इनकी तस-तस में समाई पड़ी है। 


ता ` दीन धम इनका कोई है नहीं ? पोर की कबर पर माथा यह घिस 
दि, कब्रिस्तान को यह पूजदें, मन्दिर में मुति पूजन यह करते, लिग पूजन 
! श्रधिक चाव इनको afte योनि पूजन इनमें सबसे पुराता है। हर इंट 
पा“ और पत्थर में इनका परमात्मा सशरीर बास करता है तथा हर वर्ष 


१४ जनवरी १६८४ ~ 


एवं हर प्रदेश में इनका ईश्वय कुवारियों के गभ से जन्म लेता है । सिद्धांत 
इनके कोई नहीं ? गाय का दूध भी पीते हैं ग्रौर मांस भी खा जाते हैं। 
TAL गधे, कुत्ते, बिल्ले, मोर, मुर्गी, हिरण, खरगोश, तीत, बटेर, 
मछली जो भी हाथ लगे सब कुछ हिन्दू जी के पेट में समा जाता है। 
शराव, हुक्का, बीड़ी, चरस, गांझा, अफींम, सुलफा इत्यादि पता नहीं 
इस हिन्दू ने क्या क्या नशे करने होते हैं ate देखो ! लड़की वेचकर 
जमीन यह खरीद लें श्रोर लड़की की शादी में लाखों रुपया यह खच कर 
दें तथा लड़कों की शादी में लाखों की मांग यह करदे और दहेज कम 
लाने पर उस बेचारी नव ag को तेन fase कर art यह लगादें, जो 
अपना एक नया संसार Tara की कामना लेकर इसके घर में प्राई थी 
अर्थात्‌ हिन्दू के कोई ओर छोर नहीं । मैं तो महि दयानन्द जी के 
मन्तव्य को इष्टि से हिन्दू को पिश'च की संज्ञा देता हुं । श्राप लिखते हैं 
कि जिस के कोई दिवार न हो कोई ओर छोर न हो । दूध भो, शराब 
भी, मांस भी, हलवा भो जो भी ग्रागे ग्रावे वही श्रन्दर। लक्क़ड़ हजम 
पत्यर हजम ग्रौर यह सब हिन्दू पर घटती है। इसलिए--हिन्दू विशव 
परिषद्‌ नहीं ? आये विश्व परिषद्‌ इसलिए--कि इनके पास वेद भग- 
वाव्‌ के वताये हुये कुछ सिद्धान्त हैं, साधन हैं ae नियम हैं। यथा-- 
श्रार्यों का एक ईश्वर है, धर्म ग्रन्थ वेदज्ञान एक है, गुद मन्त्र गायत्रो मंत्र 
एक है, पञ्चमहायज्ञ परिपाटी एक है, भक्ति पथ (योग मार्ग) एक है; 
सब की aca एक है, यज्ञोपवीत (केवल तीन तार का) सत्रका एक है, 
संस्कार १६ परिपाटी सब एक समान है । वरणा व्यवस्था कर्म पर प्राधा- 
रित सबकी एक है, जोवन के चतुर्भाग (चार गआ्राश्रम) सबके समान हैं, 
मानवमात्र को कर्म करने पर उन्तति का समान अवसर दिया जाता 
है | यहां पर जन्म से जातपात का कोई बन्धन नहीं । राष्ट्र के प्रति 
BUT सवका एक है, ग्रोमुध्वज सबका एक है, समपेण मन्त्र सवका 
एक है, शान्ति पाठ सबका एक है इसलिए भ्रधिक न लिखते हुए मैं 
निवेदन करता हूं कि-वेदोऽखिलो धम मुलम्‌-श्रर्थात्‌ वेद घमं ही श्रखिल' 
(समस्त, सारे) विश्‍व का मूल घर्म है। aa: समस्त मानव मात्र और 
प्राणी मात्र का इसी से कल्याणा है, भ्रन्य मतमतान्तरों से नहीं । इसलिए 
हिन्दू (चोर, गुलाम) आदि की विशव परिषद्‌ नहीं ? श्राय॑ (आप्त, विद्वान्‌ 
घर्मात्माग्रों की) विश्व परिषद्‌ ही कल्याणकर है सर्वे प्रकार से उपयुक्त 
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) 
है इसलिए श्राप सब ata सज्जनों से नम्र निवेदन है कि हिन्दू विश्व 


परिषद्‌ का गुणा-गान न करें भ्रपितु हिन्दू से आय॑ बनाएं श्रोर वेदिक धर्म 
को वकालत किया करें जिससे बेचारे हिन्दू का कल्याण हो जाये | 


. ad दिल्ली में आय महासम्मेलन का दज + 


सम्मेलन का आयोजन 


दिल्‍ली आयं प्रतिनिधि सभा ने भारत की राज 
समस्त क्षेत्रों से व्यापक जनसम्पंक करने के लिए एक व्यवस्थित योजना 
वनाई है । इसके ग्रनुसार पूर्व वर्षों में 


जमनापार के शाहदरा के दिहनी 
के पूर्वेवर्ती क्षेत्रों ग्रोर उत्तरी दिल्‍लो के म।डल टाऊन गुजरांवाला क्षेत्रों 


में दो gag क्षेत्रीय महासम्मेलन हो चुके हैं । दोनों हो मह 
यशस्त्री एवं सफल हो चुके हैं उषी स्वस्थ परम्परा के अ 
२४-२५ ATT १६८४ के दिनों में मैडिकल इंस्टीचवुट के प 
के समीप दशहरे के मंदान में विराट्‌ a म 


वानी दिल्‍ली के 


सम्मेलन बहुत 
FST आगामी 
एस किदतरईनगर 
हासम्भेलन होगा । इस 


WATT पर १८ माचे ८४ को विराट शोभायात्रा का भी ग्रायोजन क्रिया ey \ 


जायेगा AT सभा के प्रचार वाहन द्वारा दक्षिण दिल्‍ली की प्रत्येक 

कालोनी एवं ग्राम में प्रचार व लघु साहित्य वितरण द्वारा अेन-जागरश 

करके जनता को देश aR धमे की विस्फोटक स्थिति के प्रति जागरूक |, 
Ley 


किया जाएगा। दिल्‍ली भर की समस्त सभाजों विशेषतः दक्षिणो दिल्ली 
क्षेत्र की ५० के लगभग ग्रार्यसमाजो तथा अन्य ग्रां 


is 
दायित्व है कि इस ord महासम्मेलन को आथिक एवं दूसरी सहायता देते | 


की व्यवस्था करेगे। 


t 


सद्यपात 


राज दरबार में मदिरापान का ग्रायोजन हो रहा था | छाल a 
मृग-चमं घारणा किये हुल-धुसरित जटावारी एक i ते दरवार म 
प्रवेश किया | उसके ललाट पर AST तेज एवं अलौकिक Ee og 
रही थी । परन्तु उसके हाथ में सुरा-पात्र था। राजा ने सकुचित हैं 


प्रणाम किया | श्रनुस रण रूप में दरवारी गणों ने भो उसको चरण 
बन्दना की | : 

“हवे राजन | तुम्हें धर्म, न्याय एवं सत्य श्रौर बुराइयों की तनिक 

भी चिन्ता न हो, तो मेरा यह सुरा-पात्र खरीद लो।” उस विवेकशील 


“ ब्राह्म ने.कहा। 


'योगीराज ! श्रापके सौदा करते का तरीका तो बहुत हो विचित्र 
है । सौदा करने वाले भ्रपनी बस्तु की प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों का 
बखान करते हैं परन्तु.आपःतो सारे अवगुणों का वणत करके सोदा कर 
रहे हैं । ्रपर.अनोखे सोदागर हैं॥' राजा श्राइचयेचकित था | 


'हे राजन ! इसमें न तो मधु है, न दघि है, न दूध है, न पवित्र जल 
है। इसमें विषमयी मदिरा है। जो पान करता है वह भ्रपने वश में नहीं 
रता । उसे सत्य, AA, न्याय, धर्म का ज्ञान नहीं रहता । जब वह 
मदहोश होकर लड़ख़ड़ाता चलता है, बालक हंसी ne ग्रौर कभी- 
कभी पथ पर सुध-बुघ खोकर गिर पड़ता है तो राहगीरों के व्यंग्य का 
निशाना बनता है | प्रच्छ होगा राजन ! तुम खरीद लो । इसका पान 
कर तुम भी राजपथ पर नग्न होकर नृत्य HUT तुम्हें पत्नी AT कन्या 
में श्रन्तर दिखाई नहीं देगा | इसे पान करने पर गृह-कलह, सन्तान पर 


कुप्रभाव के साथ ही स्त्री भी अपने पति को निःसंकोच [बुरा-भला कहती | 


है । न इज्जत की, त/फिकर श्रपमान की, इसे पान करने वाला इसकी 
रंगीनियों में खोकर दिशाहीन हो जाता है । इसके आचमन से बड़े-बड़े 
घनवान दरिद्र बन गये । साधारणा व्यक्ति भूखा नंगा हो गया | राजाग्रों 


Ju) gen qa ~ 
हिम्मालए को दिम्य जड़ो 
बूटियों से तंणार, शरोर 
को क्षीणता तथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद 
परापरे डिक रसायन * 
बाल, Jas तया वद 
तबके लिये हितकर । 


aia, जुकाम, 
इन्पनूएन्जा, बदहज़मी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


* दांतों के! दर्द वे टीस 

° मसूढ़ों का फूलना 

० मसूढ़ों में खुन व पीप 
श्राना 

७ पायोरिया को जड़ से 
-भिटाने के लिए उत्तम 
भ्रायु दिक श्रोषधि 


के राज्य मिट्टी में मिल गये । यह ग्रभिशाप, श्रध, अन्याय, aes = 
पाप, शोषण की जननी है। उस तेजस्वी ब्राह्मण ने राजा को i 
समाय! | 21 
राजा चरणों में गिर पड़ा, श्रौर बोला--'ग्रुरुदेव ! श्रापने मेरी 
आंखें खोल दी । मैं भी इन्ही रंगीनियों में खोकर AIA कत्तव्य मागे में 
च्युत हो गया । मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि श्राज से मदिरापान नहीं करा ५ 
Ait न राज्य में कोई करेगा । श्रापने मुझे कल्याणकारी शिक्षा दी £ 
ग्रौर इसो में मेरा तथा प्रजा का कल्याण हैं। प्रतः श्राप गुरुदक्षिणा कि 
स्वरूप राज्य FT ASAT स्वीकार करें । हें राजन ! मुझे तुम्हारी fay — 
वस्तु की ग्रावश्यकता नहीं है । मैं सांसारिक माया से मुक्त हूं। मेरे पास 
स्वर्ग का वेभव मौजूद है। में तो तुम्हें पतन के गतं से सावधान करने 
ग्राया था। मदिरापान से शासक व प्रजा दोनों को ही हानि है।' इतना __ 
कहकर ब्राह्मण वेशघारी अलौकिक प्रकाश के साथ भ्रश्य हो गये । a 
ATH - हेमकुमार गुप्त . 


गुड़गांव में स्वामी श्रद्धोनल्द बलिदान दिवस 


आर्य केन्द्रीय सभा के तत्वावधान में गुड़गांव की समस्त mg 
समाजों एवं ara शिक्षण संस्थाश्रों की शरोर से दिनांक २५-१२-८३ को ?3 
स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान समारोह मनायां गया । मुख्य अतिथियों क 
रूप में प्रो० बलराज मधोक दिल्‍ली तथा पं० चन्द्रसेन बैदिक मिहनरी ’ 
सोनीपत ने स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालकर 
ग्रायं जनता को उनके द्वारा दिखाये गये मार्ग पर चलने का AEA 
किया । इसके प्रतिरिक्त गुड़गाँव क्षेत्र के विधायक चौ० घर्मबीर जी गाबा ये ' 
ने भी महर्षि के अधूरे काम al quae करने की प्रेरणा की । सभा की पि 
ग्रध्यक्षता श्री सत्यपाल श्रार्य गुड़गांव ने की । शान्तिपाठ के साथ समा- १ 
रोह की समाप्ती हो गई । विद्याभूषण शास्त्री E 
महामन्त्री ग्रार्य केन्द्रीय सभा गुडगाव, प्राः 


SRE 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए [5 
Tats 


घिक 
होते 
रन 


गुइकूल BITS BAA याल 


हरिद्वार पा 


‘phone 21329 UMB 
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को ,घौषधियां सेबन करें । 


शाखा कार्यालय :- सा 
६३ गलो राजा केदारनाथ; भीः 
चावड़ी बाजार, दिल्लो- जो, 
(स्थानीय विक्रेताध्रों एवं सुपर बाजार धेः 
से खरीदे) फोन नं० २६६८३८ 


“ie 5 Ee 


धायंश्रतर्नि aw हरयाणा के लिए मुद्रक घौर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री द्वारा arant प्रिटिंग प्रेस, 


haere fg काररनि Oe रोहतक से प्रकाशित | 


| ‘ ः रोहतक Fc छुफ्वाकाद। सत्रंहितकाएशी कार्यालय पं ७/जरम 


CTT 


, शप्त दिनांक" 
| घारत = द्वारा रजि० नं 23207/73 OTR To P/RTK 49 


रने _क १९, रया 77 ११७ अ्रद्धैं 5<- २१ जनवरी १६८४ 


साम्प्रदायकता की पराकष्ठा 
7 स्तामो वेदमुनि परिब्राजक वैदिक संस्थान नजोबाबाद 
q 


` गत १८ नवम्बर को नजीबाबाद नगर में मुन्सफी न्यायालय के 

a उदृघाटन के श्रवसर पर होने वाला यज्ञ का कार्यक्रम इसलिये नहीं हो 
क्योंकि मुसलमान वकीलों ने उसका विरोध किया | विरोध करने 
Ter कारण साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ हो नहीं 

Ta 

कर htt | 

उन. गे केवल भारतीय ही श्रपितु समस्त संसार जानता है कि यज्ञ भा र- 


a ha संस्कृति का अ्रभिन्‍त और श्रनिवायं अंग है। भारत में प्रत्येक शुभ 
ana यज्ञ से श्रारम्भ होता है। भारत को स्वाधीनता तिथि १५ अगस्त 
मा. प्‌ १९४७ ई० से लेकर अद्यावधि चाहे राजकीय कल कारखाने रादि 
योग oh हों श्रथवा न्यायालय अथवा न्यायालयों और प्रशासन 
` ' सम्बन्धित श्रन्य भवत--सभो के उद्घाटन समारोह यज्ञ कार्य 
वि प्रारम्भ होते हैं । यह पहला अवसर है कि जब श्रायोजकों ने साम्प्रदा- 
- कि दुराग्रहियों के कारणा यज्ञ-रायं को स्थगित कर दिया है। यह 
योजकों की निर्वलता उन्हें दुराग्रह के सामने भुकना नहीं चाहिए था। 
घिक से भ्रधिक यही होता कि विरोधी तत्त्व समारोह में सम्मिलित 
होते । उनके सम्मिलित न होने से न तो उद्घाटन ही रुक सकता था 
।र न मुन्सफी न्यायालय के न्यायिक कार्यो में दाघा पड़नी थी। ag 
[यालय में ब्रपरी श्राजीविका के लिए वकालत करने पहुंचे हैं, न्याया- 
1 श्रथवा किसी ्रन्य पर अ्रहसान करने नहीं । आइचयं-तो यह है कि 
सि पहले विरोध का प्रारम्भ करने वाले इन्द्रा कांग्रेस के जिले के एक 
त बड़े नेता हैं | 
८ पाठकेगण | यह पूर्वाग्रह-ग्रस्त साम्प्रदायिक दुराग्रह नहीं तो और 
| है ? उस यज्ञ में लगने वाली आ्राहुतियों से फलने वाली सुगन्धि ने 
' मुस्लिम वकीलों के नासिका छिद्रों से इनके शरीर में रोगों के 
TU तो पहुंचा नहीं देने थे। हां, यह बात श्रलग है कि जिसकी 
सका ही दुयस्थि-ग्रस्त होती है, उसे चन्दन रादि सुगन्धित पदार्थों में 
हु घ ही श्राती है। 
tf. ` वात लगभग तीस वषं पुरानी है। शेरकोट नगर में पी० जे० एम० 
RSet (na इण्टर कालिज हो गया है) के उद्घाटन का यज्ञ हो 
aT वहां के 'नगर क्षेत्र समिति” के भूतपूर्व अध्यक्ष मोलवी तसलीम 
ISS स्कूल समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे-कहुने लगे 'बड़ी 
| फैला रखी है मुझे उस समय यह बात ज्ञात न हो सकी | नहीं तो 
सामने ही मोलवी साहब से पदार्थ-विद्या पर वार्तालाप होता । 
झो ग गुरे इस बात का पता चला तो मौलवी साहब की बुद्धि पर 
भी आई sie खेद भी हुआ । 


जो व्यक्ति सुगन्धि को भी दुगंन्धि बतायें, उसकी समझ पर हँसी 
जद Be अतिरिक्त और कया हो सकता है? वास्तविकता यह है कि 
Jt ने जीवन भर मांस, भ्रण्डे और मछलियों के पकाये जाने की 
। सू थी हो, ag चन्दन, तुलसी, ANZ, तगर, कपुर, गोला, किशमिश 
i शत मित परम धुगर्धित पदार्थों की गन्ध को कंसे aga 
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सम्पादक-- बेबब्रत el, छह सम्पाद+ झाक्षर GR शास्त्री, 


वाषिक शुल्क १५) विदेश में ५ पोंड 


सह-सम्पादक-रशवोर Test 


एक प्रति ee ee पेसे 


कर सकता है ? श्रौर जिसकी नासिका में उक्त दुगंन्धि बसी हुई हो; उस्ते 


सुगन्धिः काः पता केसे चल सकता है ? 
_ मौलवी तसलीम भ्रहमद साहब तो अब दुनियां में नहीं हैं, खुदा 


काओों में ऐसे' कौन से तत्त्व हैं जो उन्हें सुगन्धि नहीं सहने देते भ्रथवा 
जिसके कारण यज्ञ गन्ध इनके शारीरिक तत्त्वों पर जाकर विपरीत 
प्रभाव डालती है तथा जिनके कारण रोगोत्पत्ति की सम्भावना हो सकती 
है । यदि इन यज्ञ विरोधियों में ऐसा कुछ न पाया जाये तो इनका यज्ञ 
से मानसिक सन्तुलन क्यों बिगड़ता है, इसके लिये मन चिकित्सकों के 
हवाले इन्हें कर दिया जाना चाहिये । यदि वह भी कोई मानसिक कारण 
इनमें न पायें तो निश्चित रूप से इनका यज्ञ विरोध साम्प्रदायिकता पर 
श्राधारित है और साम्प्रदायिक ता का कारण यह है कि इस्लाम भैं यज्ञ 
विषयक कोई प्रावधान नहीं है । 

मैं इस्लाम का अपमान नहीं करना चाहता किन्तु मेरी समक के 
rs किसी मज्हन में ऐसा प्राव्धान नहीं है तो उसमें ऐसी उपः 
योगी प्रक्रियाश्रों को सम्मिलित कर लेना चाहिये । यदिः किसी मजहव के 
लोग यह कहें कि Te सब हमारी ale से बाहर हैतो ऐसे ayant को 
मानवता के नाते हमारा यह सुझाव है कि वह ऐसे मजहब को छोड़ दें 
श्रौर यदि.इसके लिए भी VSG नहीं तो फिर हमारा नम्र निवेदनः 


हो ही नहीं सकता । भ्रग्नि में जलने वाले प्रत्येक पदार्थ की शक्ति जलः 


Wal का नाश करतो 
सौर फेफड़ों को बल प्रदान करती है । इतना हीन तियों 
हौं प्रपितु वनस्पतियों 

(शेष पृष्ठ ४ पर) i 
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` छोड़ते के लिए श्रय इड प्रतिज्ञ एव Bieta होते हुए यादि 


२ 


: ब्रार्थना कब प्रार्थना बनती हैं i 


सख क-पशपाल mdarg, आर्ये निवास, THAT, FOIA 
गत लेख में हमने ag बतलाया था कि रावेत तत्र nar es 
a कि जब वह पुरुषार्थ पूर्वक को जातो है। साथ ही यह भा हैं र 
प्राथेता हूइय से को जातो है; TAT वह ययाथ TAA ai ay Ee 
संदर्भ में ग्रागे यह कहता दै कि प्रथता तब oi बन - a 
हुम निष्पाप होक र प्रार्थ ता करते हैं, क्योंकि पापों में लिप्त होकर ee 
करना सर्वया वेईमानो एवं तिरथेक है । हां पापों से oy तया eee 
जोवन से उरे के लिए ब्रार्थता का सहारा लेना उचित एवं tah. न 
2 । पावमय जोवन से उबरने एवं पापों से बचने के लिए ईश्वर से a 
को इच्छा न को जाथेगो तो किए ग्रोर faa के लिए ae किस से को 
जायेगो ? क्रि्ु यदि हम प्रार्थता तो निषा होते के लिए करे पर स्वथ 
पापों को छोड़ें तहों तो हमारो प्राथना, प्राथना नहीं होगी 144 तो एक 
लोक दिखावा ब्रयत्रा. छ प्रपंच हो होगा । वस्तुतः प्राथना है हो निष्पाप 
होते के लिए । यदि प्रार्थना करते हुए भो हम निष्पाप नहों हो रहे तो 
निश्चय हो हमारो MAA AAAT हमारा AMAL दोषपूर्ण है। श्रपने 
दुगु णों एवं दोषों को जितना हम स्वय जानते हैं, उतना शायद कोई ag 
नहीं । aa: Ata दुगु णां एवं दोषां को सम्यकू पइताल करो हुए उन्हे 
हम ईश्वर से 
सहाय को इच्छा ऋरके प्रार्थना ऋखते हैं तो प्राना वास्तत्रिक प्रार्थना 
बन जागो है। ऐवो प्राय ताये हमारो पाय वाइनादओओों एवं वृक्तियों का 
सोबत कर हमारे दुगु ण एवं दोषों को छुड़ातो हैं। कश भो है 
विषय क! विषधर जव डे, तू ओम्‌ जड़ी को चत्रा। 
वैताग दमन यह ग्रोषधो, तू ढूढतश्रोरन जा ॥ | 
जब हो नाम हृदय परथो AVA भयो पाप को नाश । 
aa चितगो भ्रा को, परे पुरानो घास ॥ 
जित प्राथेनाश्रों में हम स्त्रं को पतित एवं पापो कह-क्ह कर प्रभु 
को पतित पावन सिद्ध करने का यःन करते रहते हैं, वे प्राथेतायें भी 
वास्तविक प्राथनायें नहीं, क्योंकि जेस कि पं० चमूपति जो का कथन है 
कि--जिन प्रार्थेताम्रों में जोव प्रयते रापो पतित तया पापो कहे और 
परमात्मा को पतित गावत और विद्य प्रति एक ही शब्दों में गिड़गिड़ा 
कर कहा करे; हे भगवत ! तू मुझे ऊपर उडा पर स्तयं उठने का यतन ने 
करे, वह प्रार्थनायें नियंक हैं। यदि आज भो मैं उतना हो पापो हूं जितना 
कल था, तो ईश्वर ने मेरो प्रार्थना नहों सुनो श्रोर मेणा यह wa क्रि वह 
पतितोद्धाइक है निपल सा ai’ (देखें--पंध्या रहस्य, पृष्ठ १५) वस्तुतः 
पाप का स्मरण प्चात।प के लिए होना चाहिये । अपने श्रापक्रो यों ही 
पापो कहते रहना कोई अच्छो बात नहीं । हमें सोचना चाहिये कि यदि 
हुम हमेशा पापो ही हैं तो फिर उस निष्पाप प्रमु से हमारी मित्रता केसे 
सम्भव है ? श्रीर ऐसी fetta मैं उसको सहाय की श्राणा! भो केसे कर 
सकते हैं ? इसोलिये क्रिसो कवि ने यथार्थ कहा है कि-- 
'का मुख ले विनती करू; लाज आवत है मोहे । 
तुम देखत भ्रवगुण करू; केसे भाऊ तोहे॥' 
स्पष्ट है कि प्रार्थना एवं निष्पापता का घनिष्ट सम्बन्ध है । ग्रत 
प्रायना तमो प्रार्थेना है कि जब्र ag निष्पाप होकर को जाती है । 


प्रार्थना तभी प्रार्थना है कि जब ag विवेक पूवंक को जातो है। 
अविवेक पूर्वक की गई प्राथंता प्रार्थना नहों । अतः हमें प्राथना सदैव 
विवेक पूर्वक करनी चाहिये । प्रविवेक पूर्वक की गई प्रार्थना तो प्रार्थना 
का उपहास मात्र है । हमें प्रतम्भव एवं श्रस्वाभाविक बातों के लिये 
प्राथना कभी नहीं करतो चाहिपे। महषि दयानन्द का कथन है कि— 
“ऐको प्रायंना कमो न करनो चाहिये श्रोग न परमेरंवर उसको स्वीकार 
करता है कि जेसे है परमेश्‍वर ! श्राप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सब 
से बड़ा, पेरी ही प्रतिष्ठा प्रौर मेरे श्राधीन सत्र हो जायें इत्यादि, क्योंकि 
जब दोतों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर 
दोनों का नाश कर दे ? जो कोई कहें कि जिसका प्रेम प्रधिक उसको 


२१ जनवरी १९८७ 
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प्राथंता सफल हो जावे, तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम स्यून 
उसके शत्रु का भी न्यून नाश होता चाहिये । ऐसी मूता की प्राथना 
करते करते ऐसी भी प्रार्थना करेगा-हे परमेश्‍वर ! श्राप हमको We} 
बनाकर खिलाइये, वस्त्र घो दीजिये श्रौर खेती बाड़ो भो कीजिये । (देखें 
Ho Fo सप्तम समुल्लास) इतना ही नहीं महषि का तो यहां तक कथन 
है कि-"परमेश्वर भो सबके उपकार करने की प्राथता में सहायक होता 
हैं, हानिकारक कमं में नहों।' aa: प्राथना तभी प्रार्थना है कि जब ag 
विवेक पूर्वक की जाती है। 

great करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि 
हमारो प्रार्थना उलाहनों आदि से सवथा रहित हो, क्योंकि उसे निर्दयी 


—ि— | 


f 
{ 


निष्ठुर तथा बेमिहर ग्रादि उलाहने देने से क्या वह हम पर मेहरबान . 


ग्रथवा दयालु हो जायेगा ? साथ ही हमें प्राथेना सदेव विश्वास gaa 
करनी चाहिये । विश्वास-रहित प्रार्थना से प्रार्थना न करना ही 
श्रेयस्कर है। qa: प्राथना तभी प्रार्थवा है कि अब वह जलाहनों से 
रहित एवं विश्वास से पूरित है। जब हम पुरुषार्थं पूर्णक निष्पाप होकर, 
विश्वास के साथ विवेक पूर्गक हृदय से प्रार्थना करते हैं तब हमारो 
प्रार्थना करते हैं तब हमारी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना बन जातो है। तब 
ह हृदय की तड़पत एक सच्ची पुकार बन जाती है कि जिसमें कर्म शोर 
ज्ञान दोनों का सर्णथा मेल होता है। हमारे कर्म हमारी प्रार्थना के भ्रनु- 
कूल होते हैं । हम स्वयं प्रयत्न करते हुए प्रभु से सहाय की इच्छा करने 
लगते हैं । यही प्रार्थना का चरम उत्कर्ष एवं यथार्थ fafa है । यदि हम 
कर पाये तो। 
सवेहितकारी के याइकों से निवेदन 
सर्वहितकारी के जिन ग्राहक महानुभावों ने अभी तक श्रपता 
वाषिक शुल्क नहीं भेजा है, उनसे निवेदन है कि वे १५) मनीआडेर 
द्वारा शीघ्रभेज देवं | व्यवस्थापक सर्व हितकारी साप्ताहिक 
सिद्धान्ती भवन दयानन्दमठ रोहतक 


a 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी ७ 
से छुटकारा ॥ uta दर्द, mes फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्ध ओरं जसी बीमारियों का एक 


महाडियां दी हट्टी (प्रा.) लि: 


हर कमिस्ट ब प्रोविज़न स्टोसं से खरीदें । ४८ 
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| “धर्मं निरपेक्ष नहीं-धर्म सापेक्ष” 
ata कुमार शास्त्रो, विद्याघास्कर एस. wy 


आय समाज कालका 


१५ श्रगस्द १६४७ के दिन सदियों की पराधीनता के बाद भारत 
स्वाधीनता! के पथ का पथिक वना । अभी यह स्वतन्त्रता अधूरी थी 
क्योंकि हमें तब तक दूसरों के द्वारा बिछाई गई पटड़ियों पर ही चलना 


ज 
ry पड़ रहा था। इसका कारणा स्वतन्त्र भारत के शामकों एवं शासितों 
के पास उस श्राचार संहिता का श्रभावथा जिसके द्वारा प्राप्त की गई 
| ` स्वतन्त्रता को स्थाई बनाकच राष्ट्र श्रविलम्ब प्रर्गात पथ पर श्रग्रसर 
र होता । ३४ वर्ष qa ठीक श्राज के दिन व्यवस्था की बह पटरी हमारे 
: नेताश्चों द्वारा बिछा दी गई जिस पर राष्ट्र के रथ को इसे विकासोन्मुखी 


£ ˆ बनाये रखने के लिए चलना था। संवेधानिक व्यवस्था लागू हो गई 
. |. जिसके द्वारा भारत के भावी स्वरुप को परिभाषित कर दिया गया। 
सौभाग्य से इस दिन हमें श्रपने ही द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने का 
सुश्रवसर प्राप्त हुआ, अतः गणतन्त्र दिवस के रुप में २६ जनवरी के .दिन 
|. क्षा राष्ट्रोय स्तर पर विशेष महत्त्व है। 
है हमें किस दिशा में जाना चाहिए, यह जानने के लिए आ्ावद्यक 
| है कि हम उस व्यवस्था का श्रध्ययत्न करें; जो इस दिन इस देश को 
र । प्राप्त हुई थी। वास्तव में तभी कोई इसका सही-सही मूल्यांकन कर 
क! सकेगा। इस दिन का इस रुप में मनाने का उद्देब्य ही प्राप्त स्वतन्त्रता 
क को सुरक्षित रखकर राष्ट्रीय-उच्तति में जुटे रहना है । 
“राष्ट्रीय उन्वति” यह शब्द संविधान में जिस भथ में प्रयुक्त 
 हुआ्ना है वह यह है कि देश राजनेतिक इष्टि से स्वतन्त्र z ae प्रणा- 
! तन्त्र पद्धति का शासन चलता हो जिसके श्रन्तगंत राष्ट्रवांसयों में शिक्षा 
| काप्रचुर प्रचार हो । शिक्षा देने वाले विद्यालयों श्लौर विश्वविद्यालयों 
। की संख्या यथेष्ट हो, यहां तरह-तरह के श्राविष्कार होते हों झौर 
व्यावहारिक जीवन में उनसे पूरा लाभ उठाया जाता हो । देश में कृषि 
उपज खूब होती हो, खानों में ग्रनेक प्रकार के- खनिज पदार्थ निकाले 
जाते हो, उद्योगों द्वारा भांति-भाँति को चीजें बताई जाती हों जिनको 
विदेशों में बेचकर व्यापार द्वारा पर्याप्त पूजी श्रजित की जा सके । देश 
वासियों के रहने के घर-ग्राम घौर नगर सुन्दर तथा साफ-सुथरे, खुले, 
हवा प्लौर रोशनीदार हों। नगरों ate ग्रामों की asa चौड़ी, शोर 
सपाट हों ! राज्य प्रबन्ध ऐसा हो कि प्रजा के लोग वाह्य एवं आन्तरिक 
' सब प्रकार के'भयों की आशकाओं से मुक्त हो आपस में प्रेम और 
शान्ति से रहते हों ! उन्हें खाने-पीने ate ओढ़ते-पहनने का बढ़िया झौर 
„ भावश्यकतानुसार मिल जाता हो तथा उनके स्वास्थ्य की पुरी. चिन्ता 
` शासन करता हो। भारतीय संविधान के अनुसार 'राष्ट्रोय उन्नति से 
+ जो कुछ afar त है, वह यही है । इसी कारण भारतीय संविधान fae 
भर में great संविधान माना जाता है। 
राष्ट्र के इस संवंधानिक पवं पर संविधान के प्रति सभी राष्ट्र- 
बासिषों को श्रद्धान्वित होते षी पवित्र प्रेरणा करते हुए संविधान 
| निर्माण में इसके निर्माताम्रों ढारा की गई एक घातक भूल को इ'गित 
। करना हम इस अवसर पर नितान्त घावश्यक समते हैं। तत्कालीन 
Bary सविघान में भारत को धर्म निरपेक्ष भंगीकार किया है। 
feat og, भाव एवं प्रभाव से शज प्रत्येक देशवासी भली-चाँति 
| परिचित है । राष्ट्रीय ब्यवस्था में इस शब्द,के समावेश से देश के नव 
'शिक्षितो की एक बड़ी सख्या को घम विरोधो होने की प्रेरणा ही मिलो 
o है। इसी का परिणाम है कि आज हम अपनी उस सतातन घामिक 
198 संस्कृति से जिसके ऊपर हमें गव होना चाहिए था, MTA डूर हटते 


A : > = 


gfe किक Lo 
Pe Soe pet igs न NE, ay 
be Bes) Si 


` ने “यतोभ्युदय तिःघेयस सिद्धि: सः घमः ” भर्थात्‌ जिस चरणः से 


-के दिन महती प्रावश्यकता है | गणतन्त्र दिवस मनाते हुए राष्ट्रवासी 


ae 
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जा रहे हैं। विशव भर को घर्म का पाठ पढ़ाने वाले भारतीयों नै धमं 
का fade करना प्रारम्भ कर दिया है। आज घमं को सब बुराईयों 
ae दुगेतियों की जड़ बतला जाने लगा है । व्याख्या की जाने लगी हैं 
कि वि.सं व्यक्ति के गले में भारी पत्थर बांधकर किसी arate नदी 
कुएँ ग्रादि रे फंक दिया जाए तो ag कसी तेर बर ऊपर न ग्रा सषे गा । 
इसी शकार यदि चाहते Si !क राष्ट्र की भी यही स्थिति हो wix यह 
कभी उन्नति न करे तथा सदा पतन के गते में गिरा रहे तो इसकी 
जनता के गले में भी घमं का भारी पत्थर बाँध दो। इस प्रकार से 
संविधान में उल्लिखित घमं-निर पेक्ष शब्द के हो ao fra हुए भारतीयों 
का बहुमत श्राज घमं को देश को स्वतन्त्रता Hix उन्नति का सारी 
शत्रु बतल'कर उसका विरोध करने में जुटा है । 


आइये । श्राज के दिन विचार करें कि क्या घमं वस्तुत: राष्ट्रीय 
स्वातन्त्रय ्रौर'उन्नति में बाघक है ? इसके लिए देखना यह होगा कि 
घमं दाब्द का वास्तविक श्रथ क्या है ? “घमं” संस्कृत भाषा का एक 
ऐसा शब्द है जिसके व्यापक श्रथं हैं। oa 


पाठकों के लिए यह विशवास पुवंक लिखा जा रहा कि इस शब्द 
का ग्रनुवाद संसार की किसी भी दूसरी भाषा के एक शब्द में किया 
ही नहां जा सकता है। “धारशाद्धमं:” के श्रनुसार किसी वस्तु के बे 
गुण जिनसे वह अपने रुप में धारित, ग्रर्थात्‌ बनी रहती है को उसका 
घमं कहा जाता है। इस यौगिक श्रथ के प्राघार पर प्रयोग की इष्टि से 
व्यापक प्रर्थ हो जाते हैं। किसी वर्ण gaat श्राश्रम के नियम झौर 
कत्तव्य उसके धर्म हैं। राज्य के नियम घे हैं। इसीलिए कानून की 
पुस्तकों को सर्ङृत में घ्म शास्त्र इहा जाता है। राज्य नियमों के 
अनुसार न्याय-का्यं घमं है । न्यायाधीश अर्थात्‌ जज को धर्माध्यक्ष agar 
घर्माधिकारी तथा न्यायालय को घर्माधकरण कहा गया है। गात्मा, 
परमात्मा, BH फल और परलोक में विश्‍वास तथा इसके marx पर॑ 
परमात्मा की उपासना झौर तदनुकूल झग्राचरण ही घम है । शास्त्र की 
इष्टि में ऐसा किये बिना मनुष्य का वास्तव में घामिक बनना श्रसम्भव .. | 
है । ऐसा जीवन वस्तुतः जीवन रहित है । इसके बिना व्यक्त जीदन || 
भें वास्तविक उन्नति श्रोर सच्ची सूख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकला । 7 : 
यदि घमं के इस विस्तृत अथे पर इष्टिपात कर लिया जावे तो किसी ढ 
को यह कहने का साहस ही न हो सके कि घर्भ राष्ट्र की स्वतन्त्रता और ५. 
उन्नति में बाधक है । इस रहस्य को जान लेना ae भी श्ावध्यकः है 
कि संसार का सबसे GUAT धम “सत्य सनातन वेदिक धर्म” जिसे आरत ` 
वर्षं का बहुमत श्रगीकार किये है, वह मात्र परमात्मा में विद्वास 
रखने श्रौर उसकी उपासना करने ही को धर्म नहीं मानता । 


यह पूणां धर्म नहीं, प्रत्यृत उसका एक झ'ग मात्र है। शास्त्र कारों 


सांसारिक ऐद्वर्य का अभ्युदय ध्रौर पुनः पुनः जन्मने तथा मरने के चक्र 
से छुटकारा हो, घम का यहो लक्षण किया है। . ' 


० «२ ee ee 


वस्तुतः धर्म ही व्यक्ति को सर्व प्रकार की उभ्नति के ana 
पर चढ़ाता हुआ उसे व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रखकर सब की 
उन्नति में भ्रपत्ती उन्‍तति मानने का उदात्त इष्टिकोश प्रदान करता ह। 
दूसरे शब्दों में इसे ही राष्ट्रीय sala कहा जा सकता है जिसको आज 


संविधान को घम निरपेक्ष के स्थान पर धम सापेक्ष करने हेतु सच्चेष्ट 
होगें तभी भात्म निरीक्षण द्वारा देश aaa की तटियों से शिक्षा ग्रहृण 
कर वरतंमोन के माध्यम से सिध्य को समूइजवल कर पाने से and 
हो सकेगा । १४ ५७ 7 6717: Se a ४ 


~ 
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हक प्राय प्रतिनिधि संमा ग्रायसमाजों की सूचन! के लिए 
स्वीकृत प्राय cat की सूची प्रतिवर्ष प्रकाशित frat करंतो है, सन्‌ 


१६८४ की सुची इस प्रकार है- । है" 
१. मकर संक्रान्ति पोष Yo ११, २०४० Co 
९. daa पं चेमी- माघ यु० ५, .» NE 
३. सीताष्टमौ Cah ahh wn २४-२-१ ६५४ 
३. दयानन्द बोधरात्रि ` 

(शिवरात्रि) फा. के. ६३, » २६-२-१६५४ 
५. वीर लेखराम तृतोया फा. शु.३ » १-३-१९८४ 
६. नव सस्येष्टि (होली) फा. शु. ११ & १७३-१६८४ 
७. चव संवत्सरोत्सव : 
(प्राथंसमाज स्थापना दिवस)चैत्र शु. १ २०४१ २-४-१६८४ 
5. रामनवमी चेत्र शु. & १०-१-१९६४ | 
३. हरितृतीया श्रावण शु. ३ „ २३-७-१९८४ 
१०. श्रावणो उपाक्रम श्रा. शु. १५ . „ ११-८-१६५४ 
११. MSU जन्माष्टमी भाद्र. कृ. ८ ५ २०-६८-१९६४ | 
१२ विजय दशमी प्राशि शु, १० 9 ४-१०-१९८४ 
१३, गुरु विरजानन्द 

दिवस afar. शु. १५ # ९-१०-१९८४ | 
१४. ऋषि निर्वाण ` 

दिवस (दीपावली) कातिक कृ. १५ १४-१०-१६८४ 
१५. श्रद्धानन्द बलिदान 

दिवव पोष शु. १ २३-१२-१९८४ 


टिप्पणो--इन पर्वों को वैदिक धर्म के प्रचार श्रोर वेदिक सस्क्रति के 
भ्रसार का महानु साधन बनाना चाहिए। . 
देशो तिथियों के घट ae जाने पर श्रंग्रेजी तिथियों में परिवर्तन हो 


सकता है। रणाजीतसिह 
ss 2 as सभा मन्त्री 
se वि की ७७) ` 1 ली 


+ (ष्ठ १ का शेष) | 
फनी प्रौर act मैं खड़ी फलों पर भी श्रपने प्रभाव से अनेक हानि- 
Bren कटार क नाश कर उन्हें गरत्यन्त उपयोगी, लाभदायक प्रोर 
aati बना देतों वै । 

= Plait को राजधानी वाशिगटन की 'प्रल्िहोत्री यूमिवर्सिटी 
ISA फोल्ड पाथ',नामक संस्था ने “प्रर्त होत्री यूनिवर्सिटी” स्थापित 
करके अमेरिका, जमन श्रा परनेक TRAN देशों में यंज्ञ के परिक्षण 
किये हैं। 'फाइव फोल्ड पाथ” aig यज्ञ, दान, तप, कमं, स्वाध्याय-- 
पह एक दम वेदिकं मामं SAY स्वीकार किया है। इस यूनिवर्सिटी के 


सदस्यगण यज्ञां म्ीवैज्ञानिक भि विषय पर भी सोज कर रहे ह - 


चारत में इन्दौर आदि नगरों के कालिजों' तथा'प्रन्यः कईसंह्या्रों ममी 
उनके यज्ञ विषय पर भाषण हो जुके हैं। उस संस्था ने जो परिणाम, 
aa के कृषि पर परीक्षणों से ज्ञात किये हैं, उन पर अब तक पांच परि- 
पती परकासिंताकिये हैं । जमन के वयोर मीक जेहले यज्ञको भस्म 
को प्रनेक रूपों में चिकित्साथ प्रयोग-करते हैं। श्री पणित वीरसेन जी 
बदश्रमो ते Ty. AGS AGA समस्यायं'प्रोर उनका यज्ञ-विज्ञॉन: द्वारा 
समाधोन (प्रो मेन करेण्ट ay ie एण्ड देयर सोल्यश्षन a सांइस श्राफ 
ait) अमन के उक्त सज्जन को भेजो तो उसने वैदश्रमीजी को पत्र 
सिंखा'है/जो' प्रभी गंत २७ भर्ते ४३६० को उन्हें प्राप्त हुं्रो है । उस 
i ala प्रनुवाद कर चह “sere tae यूरोप की भेजे नो 
Reet पण्डित वी रतेन जो वेदअमी 'इन्दोर निवासी कै ब्रह्म ण्डोय 

वायुम्रण्डल की वेदिक शुद्धिकरण प्रक्रिया यज्ञ (यज्ञ ए वेदिक प्यूरीफिः 


केशन प्रोजेक्ट आफ कास्मिक श्रटमोस्फियर) शोर्षक लेख का वह जम्न 
भाषा में भ्रनुवाद मो कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त 'इन्जिनियसं इण्डिया! 
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की पत्रिका के विशेषांकों में भी पण्डित जी के जो लेख छग चुके हैं, उन्न | 


दोनों लेखों का भी म्रंग्रेजी में श्रनुवाद कराकर उक्त सज्जन को भेजा है। 

हमारा इन लेखों ग्रादि की चर्चा करने का उद्देश्य यह है कि पाठकों 
को पता चले कि एक श्रोर तो संसार पर विज्ञान के बल पर प्रभुत्व 
जमाने ग्रौर संसार में समुन्नत व अग्रणी गिने जाने वाले पश्चिमी राष्ट्र 
के वैज्ञानिक यज्ञों की व्यवहारिक उपयोगिता पर श्रर्थात्‌ पर्यावरण 
प्रदूषण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, श्रांघी-तुभान ग्रादि से सुरक्षा वनस्पति व 
ग्रनाज ध्रादि को संरक्षा व श्रभिवृद्धि विषयक खोज करने में समय और 


घन का व्मय कर रहे हैं और दूसरी ओर यज्ञों की पवित्र भूमि भारत मे. 
एक ऐसा वर्ग भी उपस्थित है, जो यज्ञ Ta पवित्र और परम वज्ञानिन्ग 

कार्यो का भो विरोध'कर अपनी घोर साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का परिचय , 
देने में नहीं चुकता । वह कह सकते हैं कि यज्ञ इतना उपयोगो विज्ञान | 


सिद्ध कायं है तो हमें कोई ्रापत्ति नहीं किन्तु उसके साथ वेद मन्त्रों का 
पाठ क्यों ? इसका उत्तर यह है कि संसार में वेद ही ऐसा ग्रन्य है कि 


जिसने श्रादि सृष्टि में ही'मानव को यज्ञ का उपदेश fear था तथा. ' 


जिसके मन्त्रों में यज्ञ के लाभों का वणान है, ऐसी स्थिति में वेद के मन्त्र 


यज्ञ की प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होने उचित और झावद्यक है। यज्ञ की शे 


्रक्रियाये At उनमें प्रयुक्त होने वाले मन्त्र यज्ञ ,के भौतिक लाभो के 
साथ-साथ मानव के मानसिक बौद्धिक श्रौर चारित्रिक विका त की सामग्री 


हमारा भ्रभिप्राय है मानव के श्राघ्योत्मिक'विकास की विषय वस्तु से भो | 


ग्रोत-प्रोत है । 


गणतन्त्र दिवस 


geile जनवरी का दिन श्रा गया सुहाना । 
गौरव की बात है यह गौरव का है जमाना ॥ 
आती है याद हमको गरचे वही पुरानी । 
फिर भी है ताजा दिल में बतकर नई कहानो ॥। 
पूरे किए थे हमने सारे पुराने वायदे । 
पूरे हुए थे अरमां दिल के सभी इरादे ॥ 
हिन्दोस्तानियों के, जज्बे जवाँ हुए हैं। 
- ` ग्रोर प्रपनी प्रजमतों के ऊ चे निशाँ हुए हैँ 
गेरों से हमने बिल्कुल पोछा get लिए था। 
जीने का-श्रपने खुद-हो सामां जुटा 'लिया था॥ 
Ba fea संम्भाल'ली थी जागीर. हमने अपनी । 
हाथों से प्रपने लिखी'तकदीर हमने 'अपनो:॥ 
सन्देश मिल गया था सबको “बराबरी का। 
अधिकार भी मिला था'सबको बराबरी का.। 
"हिम्दोस्तां में कोई 'छोटा “बड़ा नहीं: है। 
“हकदार हैं TAY 'भ्रन्तर 'जिरा नहीं है ॥ 
BATTS यह और समान अपना । 
नियां धे हो गया: है भारत महनि ear ॥ 
` ऊच्च रहे तिरंगा age है “हमारी । 
जिसकी भ्रदाएं-.हमको लंगेतो हैं प्यांरो:प्याँरो ॥ 
आरत की ग्राबरू है'भारेत की शान है यह । 
रंत का मौन है यह भोरंत की जान है यह ॥ 
साए में जिसके पल कर भागे को बढ़ रहे हैं । 
, श्रौर एक साथ चलकर आगे को बढ़ WEN 
पैरों पे श्राप शपते मिलकरं-खड़े हुए-हैं। 
अपनो “बहादुरी के ws as Eten ) 
उब्बीस जनवरी का | दिन है “aan मुंबा रंक । 
हर साल दे रहा' है हंमकी सदा मुबारक ॥ 
आओ ! कि धाक अपनो देनिया'में फिर fasta’ 
आरत को घौर ऊ चा ऐ “नाज” हम उठाएं ॥ 
‘arm’ सोनोपतो 


4 


a. ee 


OE FPS Ht 


| हर्वहिर्तेकारों 

~ अअ कक म जज मर म हे 
| 

| 
| 


नेता दोवान भीमसेन द्वारा दिया गया अध्यक्षीय 
भाषण 

ग्रो३म्‌ मेधां मे वरुणो ददातु, मेवामरिनि प्रजापति: 1 
श्राज नव वर्ष का नव दिन हमारे लिए केसे सुशोसित हो रहा है, 
जो श्राप छात्रगण, faery, श्रोतागण एवं प्रश्‍न मंच के अधिकारोगण 
इस प्रांगण को शिक्षा सम्बन्धी प्राशोर्वाद का प्रसाद देने हेतु सत्कृत 
` कर रहे हैं। शिक्षा भगवान को सत्प्रेरणा, माता-पिता को दीक्षा तथा 
बुद्धि जीवियों का प्रताप है। शिशुवर्ग शिक्षां के कुले मे झुलता है। 
समाज के हिंडोले में 'फूम 'कूम कर क्रीडा करता है। संसार की ऊचः 


| -न्नीचमें फूलता है। ग्रातमा का विश्तार, प्रगति का उद्धार, संसार ar 


सुंधांर तथा मानव-जीवन का भव्य सत्कार शिक्षा द्वारा प्रस्तुत होता है; 
बदलता हुग्ना मनुष्य को ' शरीर मौसम की तरह ख्पररेखा लेता है। 


मानवता क्षिक्षा को थपथपो से सुघरती है ।- इह लोक-परलोक शिक्षा से _ 


संवरते हैं । 
“विद्या सा या विमुक्तये” एवं “विद्या ददाति विनयम्‌” श्रर्थात्‌ 
` विद्या वह है जो विमुक्ति एवं विनय प्रदान करे। शिक्षा कल्प वृक्ष .है। 
शिक्षा संकल्प की जननी है। उन्नति-शिक्षा पर चढ़ने का सोपान है। 
वर्तमान युग में Science Technology ¥ जो. उथल-पुथल मचा दो है, 
बहो शिक्षा पुरातनकाल में प्रकाशदाथिनो, जोवन-यात्रा वाहिनो. तथा 
गद-गद समारोह कारिणो हुंश्रा करतो थी। “ग्रारनिस”--यह एक 
यूनानी शब्द है, जिसका श्र है “पृथ्वी” ! इसी नाम से अब एक विमान 


। `, विश्व-यात्रा पर निकला है, जिसका उद्देश्य है -्रन्त्रकार भरी tal 


को प्रकाश प्रदान करना । वह झआ आंखों का उड़ता हस्पताल नए साजो- 

-सामान लाने जा रहा है। नये-से-नयें तत्वज्ञान-विचार भविष्य अपनी 

गोद से प्रदान करने को संभल wre, पर शोक यह भी तो है कि 

` शिक्षा जितनी बढ़ती जा रही है, ग्रशिक्षा भो उसी अनुपात & पंख 

“ फंलाती जा रही है। कवि के शब्दों मे- _ 

रोशनी हो रही है जितनी, मन उतने हो रहे हैं मेले। 
प्रन्धेंरा'छी' जाएँगे जहाँ मे, गेंर यही रोशनी रहेगी ॥ 

'क्षारंणं ag कि'नो टंक तो है सुशिक्षा का पंर पौलिंटीकल राजनीतिक 

ः होते जानै से एक घोखा-घड़ी बन रही है Coed Word ' पुरां ४७४०७१ 


| - ०£०५।४नि `मान-लिंथा' कि उन्होंने भारत से शिक्षा में घोखा किया था । 


काश! हमने शब्द के श्रथं समझने में मान लिया होता विलासिता से हट 


| “करः तपस्या निष्ठा की धगिनि में तप “कार “शिक्षित होने 'का सौ मार्य 


“प्राप्त किया होता। संसार ag सत्य जान ले. कि Napoleon Bonaparte 
को एक ग्राम में शिक्षा प्राप्ति हेतु भेजा गया था। वहां वह set एक 
नाई के यहां । नाई'को*धर्मपत्नी/उस सुन्दर युवक का'म्रेम चाहती थो, 
` षर वह नवय्रुवक“सम्भला' धीर दूरः होःगयाः। gay, इन्द्रियः निग्रहौ र 
घात्मोत्सगं tad Pag fortes जरनेल पंद 'पर "भ्रा्ीन 'हुए'। 
'एक -दिन वहो -जरनेल' किर -उसो'ग्रामः में -उस'नाई -और'नाईन'के 
सम्मुख पघारेः। -नाइनःते उसे पहचोनने'सेऽइन्क्रारकर दिया, 'फ्र जर- 
-नेल बोल उठे यदि वह प्रात्म-संयम के रंग में 'न रंगे होते, Ghats वहां 
जरचेल के रूप में न आ सके होते | 

प्रिय छात्रँगेण ! 'मोननीय विद्वदुगण, श्रद्धालु जन-समुदाय, स्मरण 

WS fF डा० इकबाल के छंब्दीं में :-- 
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| कोई काबिल हो तो हम शाने 'कई' देते हैं । 


TSH धालों को दुनिया भी नई देते हैं। 
मेरा यह पहला हो म्रवसर है जो प्रश्‍न मंच के माध्यम से यहां पर 
` ` योया हूं। aaa  श्रावके लक्ष्य तथा भ्ांकांक्षाम्रों को सम्मानित et | 


“धाकाशवाणी रोहतक का अथास “शिशुं को उत्साहित 'करेते 'का ` 


कं को करता चाहिए. तथा-ईश्वरोय ghz eT mt Gv) Sates 


२१ जनवरी, १९८४ 
= 


अकंशवाशी रोहतक द्वारा गुड़गांव में शिक्षा | 
fava पर आयोजित गोष्ठी “प्रश्न de’ में ard. 


~ 


सौभाग्य तथा जनसाधारण में जाग्रुति gar करने की दिशा मै सराहनोय्‌ , 


कदम है 7 देश भर में यही सघन सर्वप्रिय तथा प्रभाव-पुणं बन रहा 
है 


रिकाडिंग सामग्री के उपरान्त 


कहीं शिक्षा भी “एक ओर तमाशा देखा” जसा खेल न बन जाए। 
प्रार्थना है कि शिक्षा का माध्यम यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र अपनाया जाए ताकि 
मानवता को रूपरेखा वने । एक बालक पिता की गोद में एक भ्रमेरिकन 
परिवार में ग्रंगीठी पर आग से शीत-निवारण कर रहा था । सोते का 
समय gar पिता ने सबको ग्रगोठी से उठकर faeat में जाने का 


: प्रस्ताव किया, पर बालक बिगड़ गया प्रौर प्रपने प्रइत का उत्तर प्राप्त 


करने का श्राग्रह करने लगा। प्रश्‍न यह था कि लकड़ी जलतो क्यों और 
केसे है? पहले तो पिता ने इस गम्भीर ६प्रइन के उत्तर को टालना 
चाहा, पर वालक उत्तरप्राप्ति केलिए उत्सुक ari इसलिए पिता ने 
बताया कि पोघ बनता सूयं की ऊर्जा गर्मी से, प्रकाश पत्तों ere प्रवेश 
कर के Baal न-ताड़ियों > शक्ति प्रदान करता है । इस प्रकार 
पौदा बड़ा होता है और वृक्ष बनता है, तना बनता 21 सूखने लगता 
है। कटने लगता है। फिर सूखता है। टुकड़ों में कट-कटा अंग्रोडियों 
में पड़ता है। वहीं सूयं को गर्मी प्रग्ति पकड़तों है तथा जलने का कार्य 
सम्पन्त होता है। बालक सन्तुष्ट gar are परिवार उठा सोते को। 
परन्तु“ उत्तर का स्तर हमारो शिक्षा सही शिक्षा का माध्यम करार 
(निश्चित्‌) होता है। शिक्षा केवल प्रज्ञा-ज्ञान नहीं, अपितु सृष्टि अर के 
कार्यक्रम को ठोक प्रर्थों में पढ़ने का सौभाग्य देतो है। संस्कृत (शुद्ध) 
होता हो शिक्षा का प्रमाणपत्र है।. मैं एक बार चण्डोगढ़ से देहलो दोरे 
पर चल रहा था कि एक भ्रफसर के आदेश पर एक अमेरिकन महिला 
कों कार भी साथ चल. रही थो । बस स्टेंड से गुजरते मुझे दो पत्र 
अम्वाला से मिले । जिन्हें पढ़कर, टुकड़े कर फेंक हो रहा था, कि वह 
महिला बोल पड़ी कि यदि मैं श्रमेरिका में होती और आप भी वहीं प 
होते ate ऐसा करते, तो मैं तुम पर जुर्माना कर देती, क्योंकि कागज 
सड़क पर फेंकना जुम है। सामाजिक शिक्षा ar उल्लंघन .दवैँ तथा 
प्रशिक्ष का प्रमाण । - 


"मुझे तुरत्तःसोच age ata इस'भूल पर “सॉरी” शब्द FAR 


'इसःभपराध के लिए क्षमा माँगी। 'शिक्षा'सुचार रूप में नस-नाड़ो से 


समाकर किसी की सुंशिक्षा का ”स्तर बनती है। मन तथा मस्तिष्क 
उसके भ्रनुकूल प्रक्रिया करते G1 हते .हैं श्रो विशवश्रवा नामक एक 
वेज्ञानिक जिसे महात्मा गान्धो राजषि कहते थे, मद्रास जाती रेलगाड़ी 


, से “उनके -साथ “सफर Se *रहे >थे।। -मद्रासःसे 'कुछ्ामीलःपूवं गाड़ी 


रोकने ' वालो जंजोर “खींचकर "गाड़ी 'खड़ो उफश्ती 'चाही :। पच्य 
प्रथम श्रेणी के :याक्ियों ने -एतरसाज'किया'। डाक्टर" (विदवश्रवा) 
साहब ने उनके मना: करने पर ओध्जंजीर'(चेन)ःखींचकरु'गाडीएख डी कर 
ahi tre घादिःकेःमीक्षा: पर पहुँचने MT पूछ-ताछ HW पर 'डाक्टर 
साहब ने बताया कि उन्हें रेल दुघंटना'का”प्राभास 'हो व्स्हा "था, ita: 
सुरक्षा हेतु उन्हें'ऐसा'कर्नाप्पड़ाः। “किसी ने “कहा कि 'डावठर श्रवा- 


` ज्योतिषि थोड़े हो हैं, जो seal ने ऐसा किया ॥डाक्टर साहंब ने' उन्हें कहा 


कि, पहियों,की teat capt ahaa tye पड़ "रहा त्था जिस से 
ज्ञात Herat fe Ka मोलःको'ठुरो'पर'पटड़ो Fas रही' रहो : हे 'इस 
लिए -मुझे विवश होकर जंजोर खोंच कर गाड़ो को रोकता पड़ा। 
इन्क्वायरी पर डाक्टर साहब के कथन को पुष्टो हो गई। यही है वास्त- 
विक शिक्षा'का प्रमाण । ' पं मदन मोहन मालवीय जो को वायसराय 
ने “सर” को पदवी से सम्मानित करना चाहा, “पर 'मालवीय ज्जो ते 
इस्कार कर दिया We कहा -कि “पण्डित' . छब्द “उनके : लिए msg, 
रुचिक.२एवं विवेकदायक है, जिका -अध्ययनः fay ai ah एवं: 


होना चाहिए, ताकि मानवता के लिए -खयस्कर, बत-सके. 
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श्रायंसमाज. की गतिविधियां 


छात्र वेदिक संस्कृति के उच्चादशं अपनाए 
-चौ० चरणसिंह 


बागपत, १५ जनवरी (हि० Fo) लोकदल ग्रध्यक्ष चौ० चरणासिह 
ने यहां छात्रों को ग्राह्वान किया कि वे वेदिक धरम के सिद्धान्तों के श्रनु- 
रूप जीवन ढालें तथा तड़क-भड़क की जगः सादगी, मितव्ययिता तथा 
उच्च ग्रास ग्रपनाकर देश व समाज की सेवा में योगदान कर | श्री 
चरणसिंह asia के जनता वैदिक इंटर कालेज के ६७ व वाषिकोत्सव 
समारोह को सम्बोधित कर रहे थे । 

उन्होंने कहा कि पाद्चात्य संस्कृति के ्रंधानुकरण के कारण ही 
युवा पीढी विलास तथा उच्छ्र खल होती जा रही है । वैदिक संर कृति व 
हमारे देश के उच्च प्रादर्शों को भ्रपनाकर ही इस देश का कल्याण 
सम्भव है । 


आंदर्श दम्पति 


सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध ग्रायं नेता पं० देवव्रत धर्मन्दु जी (संरक्षक परोप- 
कारिणी यज्ञ समिति दिल्ली) एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जावित्री देवो 
बी ने सदेव सादे: रहन-सहन, आडम्बर-रहित जोवन भर की पुरुषार्थं व 
धर्मानुसार राशि से श्रनेकों श्राय संस्थाश्रों में हजारों रुपये दान देकर 
छात्र-छात्राओं के उत्साहवद्धेताथ पारितोषिक देने के लिए स्थिर निधियां 
स्थापित कर दी हैं। WTA पहले ही श्रपना गाजियाबाद का भवन सार्व- 
देशिक श्राय प्रतिनिधि सभा को दान दे रखा है थर श्रार्य श्रनाथालये 
पटौदी हाऊस दरियागंज में भी इस दम्पत्ति ने wa एक सुन्दर मकान 
बनवा कर दे दिया है । नई दिल्‍ली चन्दर ara विद्या मन्दिर सुरज पवत 
द्वारा नवर्निमित चन्द्र आश्रम ग्रह के निर्माणाथं श्री धर्मिनदु जी की धर्म 
पत्नी श्रीमती जावित्री देवी जी ने श्रपने सारे स्वर्ण श्राभुषण बेचकर 
सारी राशि दान में दे दी है। इस श्रादश दम्पत्ति ने भ्रपनी समस्त 
सम्पत्ति श्रीमती चन्द्रवती चौधरी स्मारक eee नई दिल्‍ली को बसीयत 
कर दी है जिसकी आय से छात्रावास, चन्द्र aa विद्या मन्दिर की 
छात्राओं की उच्च शिक्षा पर छत्रवृत्तियां एवं उनके विवाहों पर कन्या 
दान में श्रावश्यकर्तानुसार वस्तुएं देने की व्यवस्था की है । हम इस श्रादर्श 
दम्पत्ति के त्याग के लिए घन्यवाद देते हुए उनकी दीघ श्रायु एवं उत्तम 
स्वास्थ्य को धरु से प्रार्थना करते हैं । कमल-किंशो र ग्राये 


१०ए/१५, शक्ति नगर, दिल्‍्ली--७- 


कश्ती जीती 


` ३ जनवरी से ५ जनवरी तक सिरसा के संजय स्टेडियम में? जिला 
कुर्ती संघ ने बिद्यालय स्तर पर कुशतियों का श्रायोजन किया । इसमें 
शायर उच्चतर-माध्यामिक विद्यालय सिरसा के छात्रों ने ५ प्रथम स्थान 
"एवं ५ द्वितोय स्थान प्राप्तः किए जो निम्न प्रकार हें FSF 
'अथम स्थात्त श्राप्त करने .वाले छात्र सुरेन्द्रकुमार; राधेश्याम, 
वेदपाल, नरेन्द्रकुमार, ओमप्रकाश 
द्वितीय:स्थान पाने वाले छात्र-भ्रशोक 
कुमार, बेगराज, मदनलाल 


प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को १००-१०० रुपये एवम्‌ द्वितीय 


a प्राप्त करने वालों को ७५-७४ रुपये के श्राकषंक पुरस्कार द्विये 


. .कच्या गुरुकल को अनुकरणीय दान 


कुमार, राजाराम, विक्रम 


स्वामी भरोमानन्द जी की प्रेरणा से निम्नलिखित महानुभावो ने ' 


प्राय कन्या गुरुकुल “पचगांव” जिला भिवानी के लिए दान दिया है। 
१० गौरोराम व्योराण पुत्र श्रो कुरडाराम गांव बाढ़ड़ा (मिवानी) 
गोपी ' (भिवानी) 


मैं ५०१ रुपये तथा एक बोरी गेहूं 


_ 


ED 


महामन्त्री परोपकारिणी यज्ञ समिति £दल्ली 


'प्रिसीपल | 


| 
| 
| ` पृज्यपाद स्वामी श्रोमानग्द जी सररवतो ने गत वर्ष हमारे गांव रुदडौल 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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प्रबन्धक समिति की ग्रोर से इन दानियों का धन्यवाद है। गुरुकुल | 
को ५०१) या श्रधिक दान देने वाले दानी महानुभावों का नाम पत्थर 
पर खुदवा कर भवनों पर लगवाया जाएगा । श्रार्य जनता से भ्रनुरोध है | 
कि ag भिवानी जिले के एकमात्र कत्या गुरुकुल की श्रधिक से भ्रधिक 
सहायता करे ताकि यह संस्था भ्रपने पेरों पर खड़ी हो सके। 
सेठ बनवारीलाल आये 
प्रघान श्राय कन्या गुरुकुल पंचगांव (भिवात्ती) 


; ae > 
नेपाल में आर्थल्मांज का प्रचार 
पूज्य स्वामी रत्नदेव जी कुलपति कन्या गुरुकुल खरल एवं भ्राचार्या 
बहन दशना जी राजापुर मण्डो के निवासियों द्वारा दिसम्बर १६7३ को 
बुलाए गए | Fo चन्द्रभान जी की भजनमण्डली सहित कुछ वन्याश्रों को. | 
लेकर स्वामी जी तथा श्राचार्या जी वहां पहुंचे। 5 दिसम्बर से ११ | : 
दिसम्बर तक दिन भ्रौर रात्रि में श्रायंसमाज का प्रचार चलता रहा। , 
इन्होंने वहां पर कुछ घरों में हवन कुण्ड भी बनाए । ; 
Go चद्धभान जो के मधुर भजनों, स्वामी जी के प्रवचनों औरः 
प्राचार्या जी के जोशीले भाषणों से वहां की जनता मुग्ध हो गई। वहां ' 
की जनता-ने इनको भ्रति श्राग्रह करके कहा कि आप प्रतिवर्ष यहां पर 
श्रायंसमाज का प्रचार करें, हमारे बच्चों को अपनी संस्था में शिक्षा 
प्रदान करें । | 
वास्तव में सच्चा मागे प्राप्त हो सकता है तो केवलमात्र वेदिकधर्म' 
से, श्रपने जीवन में सत्यपथ से भटका हुआ मनुष्य ग्रायेसमाज के प्रचार 
से ग्रार्य सत्संग से सम्भल सकता है। ग्रार्यसमाज अपने वेदिक प्रचार की 
बरम मचाए ताकि भारत देश फिर से स्वर्ग भूमि कहलाए। 
qo शान्ति श्रार्या नेपालः 


आर्यसमाज रुदडोल जिला भिवानी 


में श्रायंसमाज का गटन किया था। श्राप हरयाणा के प्रत्येक ग्राम में 
्रार्यसमाज को स्थापना करके संगठन को मजबूत, वना रहे. हैं। अतः 
श्रायंसमाज Lesley श्रापका बहुत ही.श्राभारी.है तथा agar slaw 
स्वागत करता है | Fh?) 
मन्त्री-छछत्तरसिह श्रार्य [ 


शोके. समाचार. , . ॥ 
© > é 4 
१--श्रायसमाज नारनोल के कर्मठ सदस्य महाशय किशंनचन्द जी 
के आकस्मिक निघन पर २५-१२-८३. को प्रातः यज्ञ के पदचात्‌ श्रार्य , 
समाज की साधारण सभा ने म० किशनचन्द जी के निधन पर गहरा | 
दुःख प्रकट किया तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की. कि दिवंगत 


श्रात्मा को सदुगति तथा परिवार जनों 'को यह दुःख सहन करने की 
शक्ति प्रदान करें। ह $ 
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Wart वीर दल के पुराने कार्यकर्त्ता तथा ग्रार्यसमाज नारनौल 
के सक्रिय सदस्य महाशय टेकचन्द जी की धर्मपत्नी के निधन पर गहरा 
दुःख प्रकट किया श्रौर परमात्मा से प्राथंना की कि दिवंगत आत्मा को 
सद्गति तथा परिवार जनों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदात 

करें। - बैद्य हृरिचन्द art 
प्रधान ग्रार्यसमाज TANT 
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एक और गुरुकुल विश्वविद्यालय चाहिए 
quar विद्यार्थी एम० Vo बो० एड०, संगठन मंत्रो (कुरुक्षेत्र) 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्वारक महषि दयानन्द सरस्वती ने 
गुरकुलों को ऐसी उद्योगशाला के रूप में स्वप्न संजोया था जिनमें वास्त- 
विक इन्सानों का निर्माण हो तथा जो मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध आय 
; (श्रेष्ठ) हों जिनके मिलन से एक ऐसे वर्गविहीन समाज की रचना हो 
: जो समता के श्राधार पर लोकतान्त्रिक रूप से परिपुष्ट हो अर्थात्‌ जहां न 
: कोई गरोव हो, न कोई श्रछुत हो तथा तमाम साम्प्रदायिक संकोर्णताश्रों 
„ से ऊपर उठऋर केवल लोकहित में प्रवृत्त हो। इसी को उन्होंने २० वीं 
सदी के सर्वाधिक क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन आयसमाज का मुख्य उद्देश्य 
संसार का उपक्रार करना' निश्चित किया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति 
हेतु उन्होंने गुछ्कुलों के रूप में कल्पना की कि 'चाहे वह राजकुमार हो 
{बा राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र की सन्तान हो-सबको तुल्य वस्त्र, खान 
_ पान, श्रासन किये जायें !' इसका ग्रथ है कि बालक में जन्म से ही ऐसे 
संस्कार प्रेषित दिये जयें-जि्से वह सच्चा ग्रार्य बन सके । 


सर्वप्रथम स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल कांगड़ी को स्थापना कर 

? स्वामी दयानन्द कीं कल्पना को मूतं रूप दिया। गुरुकुलों की स्थापना 

कर जहां स्व्रामो जो ने लाड मेक़ाले को शिक्षा प्रणाली (भारतीय काले 

/ अ्रंग्रेज बनाने. का षड्यन्त्र) का मुह तोड़ जबाव देकर भटके हुए Ae 

* तीयों को उनके गौरवशाली श्रतीत का ज्ञात करा कर देशभक्ति की शिक्षा 

देकर यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय रचनात्मक शिक्षा प्रणाली के 

` जनक भो हो सकते हैं। उस समय की श्रावणयकता के अनुरूप देशभक्ति 

-"की शिक्षा के केन्द्र के रूप में गुरुकुलों का निर्माण हुआ जिनमें निमित 

बमों (ब्रह्मचारी छात्रों) के धमाकों से अंग्रेज सल्तनत के परखचे उड़ 

गये । स्वामी जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के उपरान्त गुरुकुल 

कुरुक्षेत्र और गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ आदि की भी स्थापना की जिनसे श्रनेक 

देशभक्त, साहित्यकार, उद्योगपति, राजनेता हमारे देश को मिले। 

तत्पश्चात्‌ देश के कोने कोने में भ्रनेकों गुरुकुलों की स्थापना हुई जिनकी 

{ भोरतीय इतिहास को विशेष देत रहेगी। स्वामी श्रद्धानन्द ते इन गुरुकुलों 

में भारतीय इतिहास, संस्कृत भाषा, संगीत; कला, उद्योग, युद्ध तथा 

राजविद्या आदि की शिक्षा को प्रमुखता देकर शिक्षा के नये आयाम की 
स्थापना कर दूरदशिता का परिचय दिया । 


वतमान गुरुकुल शिक्षा प्रणाली-- 

वर्तमान में सैंकड़ों TERA भारत भर में ही नहीं afag विदेश में 
भी चल रहे हैं जो गुएकुलों की लोकप्रियता के द्योतक हैं परन्तु आजादी 
के बाद बदलतो हुई देश की परिस्थितियों के अनुसार ये गुरुकुल भ्रपने 
भे सामयिक परिवर्तन नहीं कर पायें | देश की आजादी की उस समय देश 
को मूल तथा महती ग्रावश्यकता aT स्वदेशी शासन जिसे गुरुकुलों व 
राये संस्थाञ्रों की उपलब्धि माता जायें तो कोई afaeaifen नहीं होगी 


परन्तु क्या वर्तमान समय में गुछ्कुल समथ की आवश्यकता पूर्ति करते 
हैं? यह प्रशत प्रत्यविर महुत्वरूणं तया विचारणीय है। 


इस समय भारत भर मे गुरुकुलों का श्रसंगठित बिखरा है क्योंकि 
श्रमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित गुरुकुलों की शिरोमणि 
पथ-प्रदर्शंक संस्था गुरुकुल कांगड़ी विद्वविद्यालय स्वयं सही पथ पर चल 
रही है या नहीं इसमें ग्रतिञ्योक्ति है। चाहे जो भी कारण हों यह कहा 
जा सकता है कि विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता सन्देहास्पद है यद्यपि 
“विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत विद्याधिकारी समकक्ष दसवीं तथा इसी प्रकार 
mex परिक्षा प्रों को मान्यता (भारत सरकार द्वारा है परन्तु गुरुकुल 
कांगड़ी विइवत्रिद्यालय द्वारा संचालित जो गुरुकुल हरयाणा प्रदेश में 
चल रहे हैं तथ! जिनमें गुरुकुल कांगड़ी पाठ्यक्रम के अर्न्तगत माध्यमिक 
शिक्षा परिषद्‌ उत्तरप्रदेश का पाठ्यक्रम होता है !उनके प्रमाणा पत्र को 
-हरपाणा शिक्षा बोर्ड के समकक्ष षया वरीयता दी जाती है ? यदि नहीं 
नतो क्या बेचारे छात्रों क! भविष्य तिधारण उचित रूप से किया गया 
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या नहीं ? इसके अतिरिक्त हरयाणा में स्थित गुरुकुल के दसवीं पास 
छात्र को कालेज में प्रवेश पाने हेतु जो पापड़ बेलने पड़ते हैं वे भी क्रिसो 
से छिपे नहीं । जहां गुरुकुलीय वातावरंण का प्रदन है संक्षेप में यह कहा 
जा सकता है कि गुरुकुल अपने वास्तविक स्वरूप को ait जा रहे हैं 
और उन्होंने FUT So Co वी० स्कूल कालेजों का स्थान प्राप्त करना 
प्रारम्भ कर दिया है ज्ञातव्य है कि डी० Wo वो० संस्थाओं नें भी स्वामी 
श्रद्वानन्द से प्रतिस्पर्धा कर पूर्व ओर परिचम सभ्यता के समन्वय का 
प्रतीक Sto ए० वी० शिक्षा प्रणाली को बनाया था कुछ वेसा ही स्व 
गुरुकुलं कांगड़ी से सम्बन्धित हरयाणावासो छात्रों का हैँ यद्यपि Sto Yo 
वी० स्कूलों ने समय की श्रावश्यक्रतानुसार भोतिकवादो पब्लिक स्कुल 
शिक्षा प्रणालो को श्रपनाकर शिक्षा पर श्रपना वर्चस्व कायम करने का 
प्रयास किया है। वही दूसरी तरफ हर्‍याणा में स्थित कांगड़ी विश्व- 


विद्यालय से सम्बन्धित छात्रों को परेशानियों.ते नया रूप ग्रहण किया 


है तथा कुछ नये प्रश्‍न Gar कर दिये हैं जेसे गुरुकुल की नत्रम्‌ तथा दश्‌ 

श्रेणो का पाठ्यक्रम इरया णा शिक्षाब्रोंड से अधिक कठिन हैँ। नवस्‌ 
श्रेणो में भो कंगाटमेन्ट प्रणाली हानिकारक है । विद्याधिकारी (दशम्‌) 

के प्रमाण पत्र की हरयाणा को दसवों के समकक्ष वरोयता का प्रहत तथा 
कालेज में प्रवेश हेतु अत्यधिक झंझटों को उलकन आदि ऐसे प्रइन हैं जो 
शीघ्र समाधान चाहते हैं । गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का दूसरा आदे रूप 
भी है जिसको सुप्रसिद्व इतिहासवेत्त श्रार्यजगत्‌ के उच्चकोटि के संन्यासी 
और प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पुतरुद्वारक स्वामी ग्रोमानन्द जो 
द्वारा संचालित गुष्कुल झज्जर (लड़कों के लिए) कच्या गुरुकुल नरेला 
(लड़कियों के लिए) दोनों ही श्राषं गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर ग्रावारित 
हैं। जहां से शास्त्री तथा ara की उपाधि मिलती है। यद्यपि इन 
गुरुकुलों का उद्देश्य प्राचोन arg शिक्षा प्रणाली को पुर्नस्थापना तथा 
संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वात्‌ तैयार करना है परन्तु इनको सरकार को 
उपेक्षित नीति के कारण संकट से जमते रहना पड़ता है। फिए यहां से 
उपाधि प्राप्त स्नातकों की मान्यता का प्ररत तथा प्राप्त उपाधि के 
आधार पर रोजगार को समस्या Ae सामाजिक उपेक्षा जेसो समस्याद्रों 
से उल'े रहना पड़ता है। भ्रनेकों प्राष प्रणालो के TERA इन झेावातों 
में उले मन्थर गति से चल रहे हैं। 

उपरोक्त दोनों प्रकार के गुरुकुलों का लक्ष्य यद्यपि एक ही है, परन्तु 
एक निरिचित दिशा के भ्रमाव ओर सरकारी उपेक्षा के शिकार ये गुरुकुल 
पनी छवि खोते प्रतीत हो रहे हैं । यह स्थिती उस समय प्रौर संकटमय 
हो जाती है जब इन्हें शिक्षा संस्था के अतिरिक्त बाल सुधार घर 
(Reformatary House) मानकर लोग ara बिगड़े बालकों को 
आदते सुधारने के लिए यहाँ छोड़ जाते हैं ओर वषे छ: महिने में जब 
बालक सभ्य दिखाई देता है तो उसे aga घर वापिस ले जाते Fi इस 
प्रकार केसा भौ सार्थक उद्देश्य कदापि सफल नहीं हो सकता फिर भी 
गुरुकुलों के भ्रधिकारी भ्रपनी समाज सेवा को भ्रादत से लाचार सरकार 
द्वारा (grant) ग्रनुदान न मिलते पर भी रात दिन गले मे झोली डाल 
इन ब्रह्मचारियों के लिए दान मांग-मांग कर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 
करते हैं तथा अपने लक्ष्य पूति प्रौर उपलब्धि की ओर से निर्चिन्त हो 
कर ध्यान दे पाने में असमर्थं रह जाते हैं । 

AIGA कहा जायें कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी छात्र, अध्यापक तथा 
अधिकारी सभी निश्चित शिक्षा प्रणाली के अभाव मे साधन विहीन 
संगठित म्रवस्था में संशय ग्रस्त से नि:सहाय लक्ष्य प्राप्ति का ग्रसफजञ 
प्रयास कर रहे हैं। 


श्रार्गजगत्‌ के विद्वान्‌ युवक निर्भीक वक्ता एवं महोपदेशक श्री पं० 
प्रेमजो श्रीधर एम० ए० कुछ दिनों से प्रस्वस्थ हैं। चिकित्सकों के परम- 
Tiga see तीन मास का पूणे विश्राम चाहिए । 
कृपया संस्थाएं तथा श्रद्धालु भाई बहिन उन्हे तीन मास तक किसी 
भी उत्सव अथवा कार्यक्रमों के लिए मन्त्रित न करें । उनके सभो पूवे 
निर्चित कार्यक्रम स्थगित किए जा रहे हैं । 
महावीर TAT To To 
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TT e ® ~ 
ete gi न्न मनाएं नया ay हौ मगलमय | 
कक 
} 3 के हम गणत K  महाशक्तियों को आए श्रब १ | 
2 ह ` आरत का शुचि स्वाभिमान हम, श्राप्रों करें सुजाशत निश्चय aa सदु बुद्धि । 
fae प्रगति पथों पर बढ़ता जाए प्यारा भारत देश सतत बाधित हो ग्रणु के [seat की 
निमित करें पुनः गोरव से wo हुआ इतिहास महत मानवता की विजय पताका 
पे may ! हम भारत का; पुरा. श्व गार कराएं । लहरे ies pa Hess निर्भय 
CPR ; श्रमर शहीदों के स्वप्नों का गरातंत्र मनाए ॥ : दानव ता ay Mh epee BET 
. 4 न 
eae महावक्तियों ने धरती पर _फैलाया हैं युद्धोत्माद निह ee ie 
ae | हिरोशिमा नागासाकी है, उनको नहीं रहा भ्रव याद भाग्योदय हो श्रव जन-जन का 
ह [रत बर पर चढा प्रमाद आँख उनींदी का उन्मीलन | 
Pat | स्वार्थं वृत्तियों का वसुधा पर बढ़ा श्रसीमित है उन्माद विशव शांति की जय का डंका 
5537 ॥ सत्य भ्रहिसा तथा शांति काजग को पाठ पढ़ाएं। बजे निरापद शीघ्र श्रभय ॥ ! 
। cH ; TAT शहीदों के स्वप्नों का हम MTN : नया वषं हो मंगलमय ॥ 
EY | राम कृष्ण गोतम गांधी ने जो है मार्ग दिखाया। सुखी तथा समृद्धि शील ह्‌ 
| { . दया विवेकानन्द सरश ऋषि ने सन्देश सुनाया बुधा के सब वासी । 
A, ` भगत बोस विस्मिल सावरकर ने जो शक्ति amar रोग विहीन बनें निश्चित ही 
718४४ लाल बाल श्रो पाल गोखले ने था हमें बताया सत्वर भूमि निवासी । £ h 
hy वसुन्धरा पर उन्हीं सुतत्वों को फिर हम फलाए'। मिटे घररि पर जो विस्तृत है i. 
ws प्रमर शहीदों के स्वप्नों का हम गरातंत्र मनाएं ॥ [ooo Naito धन 
CE सत्य धमं का, मानवता का, हो नूतन. स्पन्दन नया वर्ष हो मंगलमय ॥ 
i i | शान्ति कद Ey समृद्धि दा ed हरयाणा रक्षा वाहिनी का बिशाल सम्मेलन २२ को 
Il || ~ HA कि न की र | सिरसा, १३ जनवरी: हरयाणा रक्षा वाहिनी की सिरसा 
Fi दे पोज se र र र Me शाखा के प्रधान श्री नित्यानन्द के भ्रनुसार वाहिनी का विशाल सम्मेलन 
| aha a शहीदों Dees = Lae Ae र २२ जनवरी को भ्रायंसमाज मन्दिर सिरसा में होगा जिसको हरयाणा 
| र ‘ « | रक्षा वाहिनी के प्रधान sto शेरसिह, स्वामी ओमानन्द जी तथा श्रन्य 
Fis ॒ = रषेश्याम श्राय ' नेतागण सम्बोधित करेंगे । ` (वीर लिक! ` ° ` (वीर प्रताप से साभार) 
उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
रक महिता घपष्टयगं qa 
हिमालय को frm जड़ी 
बूटियों से तकार, शरोर | x os \ |. 
दो भोगता तथा wet | < WA [a pes ° <i ae 
ee ><) eR कांगड़ी फार्मेशी 
a, que तपा वृद्ध 5 | 
सबके लिये हितकर + 
हरिद्वार ४ 
खांसी, जुकाम, sf 
aqua, बदहुजञमी sh 
तथा थकान में माद कता. नी 
रहित उत्तम पेय । हि 
/ ( 


° दांतों फा दर्द व ठीस 
® मसूढ़ों का फूलना 
० मसूढ़ों में खून, व-पीप 
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शाखा कार्यालय :- 
६३ गलां राजा केदारनाथ; 
चावड़ो बाजार, दिललो--६ 
(स्थाषीय वित्रेताभ्रों एवं GIT बाजार 
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सिरसा में हरयाणा रक्षा बाहिनी की 


२२ जनवरी रविवार को दिन के दो बजे से लेकर पांच बजे तक 
{ सिरसा शहर श्रार्यसमाज मन्दिर में हरयाणा रक्षा वाहिनी की सिरसा 
। ऽ शाखा की ग्रोर से एक जनसभा. का ध्रायोजनः किया गया, जिसमें: हर- 
याणा के दूर-दूर तक के तथा अबोहर फाजिल्का क्षेत्र तक से पहुंच कर 
“od लोगों ने उत्साहपूवंक भाग लिया ।-सभा का मुख्य मुद्दा उग्रवादी श्रकाली 
झान्दोलन से उत्पन्न संकट रहा | इस अवसर पर श्रवोहर फाजिल्का 
f से श्राये वक्ताओं में सवं श्री प्रो० राजेन्द्र जी “जिज्ञासु' ग्राये जगत्‌ के 
| सुप्रसिद्ध युवा कवि सारस्वत मोहन “मनीषी ' तथा प्रोश ब्रजलाल व 
| महन्त स्वामी कृष्णदास प्रमुख थे | AAT फाजिल्का से आये हुए सभी 
। वक्ताश्रों ने हिन्दी भाषी क्षेत्र अबोहर फाजिल्का को हरयाणा का अभिन्‍न 
| अंग बतलाते हुए उसे श्रविलम्ब हरयाणा को दिए जाने की मांग पर 
| बल दिया। इस मांग को मनवाने के लिए उन्होंने हरयाणा के 
शूरवीर साहसी देशप्रेमी लोगों को ललकार भरी चुनौती दी श्रौर ae 
जनवरी १६७० के इन्दिरा गांधी के एवाडं को लागू करवाने के लिए 
तयार हो जाने के लिए आह्वान किया। साथ ही केन्द्रीय सरकार के 
द्वारा अब तक इसको लागू न किये जाने पर भारी रोष व्यक्त किया गया 
और इसे सरकार की सरासर कमजोरी कहा गया | Mo राजेन्द्र जिज्ञासु 
तो मानो हरयाणा के शौयंपूणे इतिहास को उसके शूरवीरों को जगाने 
के लिए दोहरा रहे थे । उन्होंने अपने भाषण में बार-बार हरयाणा की 
वीरभूमि की प्रशंसा की श्रौर उनसे पंजाब से अपना हक प्राप्त करने के 
far जोरदार अपील को। ै 


\ 
f बे 
| प्रो० सारस्वत मोहन 'मनीषी' ने पंजाब व देश की संकटासना 
| स्थिति से सम्बन्धित श्रोजस्वी कविता सुनाई तथा श्रकालियों ae केन्द्र 
| सरकार पर खुलकर व्यंग्य वाणों की वर्षा करके ग्रपना तीव्र क्षोभ व्यक्त 
| fat) जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता कामरेड शंकरलाल ने भी सरकार 
( _ को श्रकालियों से कड़ाई से निपटने को मांग की ओर श्रबोहर फाजिल्का 
| को तुरन्त हरयाणा को दिए जाने की बात कही । उन्होंने चो० देवीलाल 
की भी इस बात को लेकर आलोचना की कि वे Fe प्रकाशसिह बादल 
से दोस्ती होने के कारण हरयाणा के हितों के लिए उनके खिलाफ कुछ 
! भी नहीं (बोल रहें हैं। इनके बाद ने हरयाणा रक्षा वाहिनी के 
| प्रचा रमन्त्री ओर युवा श्राय नेता श्री quae विद्यालंकार एम० ए०्ने 
| हरयाणा रक्षा वाहिनी को सवंदलीय मंच बताकर तथा प्रो० Tiss 
| द्वारा समय समय पर केन्द्र सरकार से बेझिजक न्यायोचित बात कहने 
पर हरयाणा रक्षा वाहिनी की किसी दल विशेष के प्रति प्रतिबद्धता के 
arate का करारा जवाब दिया । उन्होंने उग्रवादी श्रातंककारी श्रकाली 
श्रान्दो लन के लिए प्रमुख चार कारण गिनाये । सं प्रथम उन्होंने संवि- 
घान में प्रदत्त भाषायी व क्षेत्रीय श्रह्पसंख्यकों को विशेष धुविघाएं देने 
की व्यवस्था को दोषी ठहराया और श्रल्पसख्यक श्रायोग को श्रविलम्ब 
भंग करने की केन्द्रीय सरकार से मांग की । दूसरा कारण उन्होने विदेशी 
झौए देशी साम्प्रदायिक व साम्राज्यवादी शक्तियों को बताया जो कि 


<angri University Haridwe 


६८५ पुस्तकालाघ्यक्ष we 
गुरुकुल कांगड़ी विइवविद्यालय _ «5७ 
हरिद्वार (सहारनपुर) उ, प्र. 


सम्पादक- Fara शास्चो, 


वाषिक शुल्क १५) 
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हिन्दो भाषो क्षेत्र श्रबोहर फाजिल्का तुरन्त हरयाणा मे सम्मिलित किये जावें । 


| 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक 


सह-सम्पादक-रशावोर शास्त्रो 


विदैश में ५ पोंड 


एक प्रति ३० पैसे 


जनसभा में आर्यनेताओं की सांग 


4 


भारत की भ्रखण्डता को भंग HW पर gel हुई हैं रोर राष्ट्रद्रोही ' 
एग्रवादियों को प्राश्रय दे रही हैं । Mae कारण उन्होने अकालियों की 
नियत की कमी को बताया | उन्हे ने ser कि श्रकालियों को लोकतन्त्र 
में विश्‍वास नहीं रहा है वे जोर जबरदस्ती से अपनी नाजायज मांगे . 
मनवाना चाहते हैं. AIX देश-ब्रिदेशी राष्ट्रविरोधी शक्तियों के, हाथों में : 
खेल रहे हैं। उग्रवादियों के प्रांत की निरन्तरता ग्रौर श्रराजकता 
का कारण उन्होंने केन्द्रीय सरकार. की शिथिलता को. बताया। इसे 
चौथा कारण मानते हुए उन्होने केन्द्रीय सरकार पर हरयाणा और 
पंजाब के हिन्दुओं के हितों. की लगातार. सरासर श्रनदेखी करने का 
आरोप लगाया । प्रचार मन्त्री ने उल्लेख किया कि १९५६ से लेकर aa 
तक कितने ही फंसले हरयाशा और पंजाब को लेकर दोनों राज्यों के 
बीच में हुए हैं लेकिन श्रकाली श्रपने द्वारा पहले माने हुए फसलों को भी 
HAA करके बेईमानी कर रहे हैं। हरयाणा को उसके हिस्से से भी 
कम (३५ लाख एकड़ फुट) पानी देकर भी श्रकाली, राजी नहीं हैं जबकि 
१५ लाख एकड़ फुट पानी हमारा मुफ्त में हर वर्ष पाकिस्तान को बेकार 
में जा रहा है। भकालियों को ag स्थिति तो स्वीकार है लेकिन अपने 
भाईयों को उनका उचित अधिकार देना स्वीकार नहीं | उन्होंने मांग की. 
कि केन्द्रीय सरकार तुरन्त १६७० का एवाडे लागू करके हरयाणा को 
ग्रबोहर फाजिल्का तथा उसके हिस्से का पानी लिक-नहूर का स्वयं 
निर्माण कराके दे अन्यथा हरयाणा रक्षा वाहिनी हरयाणा व्यापी जन- 
ग्रान्दोलन छेड़कर अकालियों MT सरकार को अपना अधिकार देने के 
लिए बाध्य कर देगी। उन्होंने हिन्दू सिखों को एक मारते gu हिंसक 
गतिविधियों के लिए सिखों को गुरुद्रोही बताया और उनसे शञान्तिपूबेक 
रास्ता भ्रपनाने की ANT की । 
इसके श्रतिरिक्त इस सभा में कार्यकर्ता श्री बलदेबसिह धराय, श्री. 
रशजीतसिह वलोई गदि ने सक्रिय रूप से भाग लेकर सफल बनाया । . 
सभा की श्रध्यक्षता हरयाणा रक्षा वाहिनी के प्रांतीय a य, 
अरतसिह जी वानप्रस्थी ने की श्रस्वस्थ होने के कारण पघ्रो० शेरसिह | 
इस सम्मेलन में नहीं पधार सके । यह जनसभा उत्साहपूरवंक वातावरण 
में सफलता पूवक सम्पन्न हुई । :  'प्रसिपल 
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सवेहितकारी को सहयोग देने वालों का धन्यवाद | 


ma प्रतिनिधि सभा हरयाणा के सहोपदेशक Go TRE वेदिक 
मिइनरी ने गत मास सवेहितकारी के पुराने ग्राहकों से शुहक प्राप्त करने | 
तथा नये ग्राहक ब्नाने के लिए सवानी जि० भिवानी, डबवाली जिला | 
सिरसा का अमरणा किया । थी gana श्राय सिवानी तथा श्री रामकिशन | 
गुप्त डबवाली ने इस काये मे पणां सहयोग दिया । दोनों नगरो में ७५. 
लगभग ग्राहक बने । श्री सत्यपाल जी बंसल फतेहाबाद ने भी सर्वेहित... 
कारी की प्रसार सस्या में वृद्ध करते मे सराहनीय योगदान किया। 


पक 


सवंहितकारी ° 
MS OTC ® 


मद्यपान और अपराध 


सामान्यतया मद्यपान से तात्पयं शशव Te है, लेकित ae 
चर्चा में ऐसे ठोस एवं द्रव पदार्थ जितके सेवन से नशे को अनुभूति होते 
है वे सभी पदार्थं मद्यपान शो श्रेणी में धाते हैं। इनमें मुख्य शराब, 
गांजा, भांग, अफीम, चरस, कोकोत तथा तम्बाकू हैं। a सेवन से 
मनुष्य की बुद्धि, मन, शरीर भौर, समस्त ज्ञान व कम पर एक 
विशेष प्रकार का घातक प्रभाव तुरन्त था धीरे-धीरे पड़ता है । 
विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि मद्यपान के 
तीन लक्षण होते हैं-- 
(1) मद्यपान की मात्रा निरन्तर बढ़ाते रहने की प्रवृत्ति । 
(2) मादक बस्तुग्रों पर मानसिक और शारीरिक निर्भरता 
होना । 
(3) प्रनिवाय रूप से या मजबूरी के दर्ज किसी भो प्रकार से 
मादक वस्तु को प्राप्त करना । 
जब कोई व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कायं करता है जिसके 
लिए दंड का विधान है, उसे हुम ध्रपराध कहते हैं। धपराघ एक सापे- 
क्षिक घारणा है। प्रपराघ के बारे में कोई एक निदिचित धारणा नहीं 


. है कि यही नाप-तोल sete समाज में ग्रपराधों को नापने के लिए 


होगा | श्रपराघ को घारणा विधिन्न कालों तथा aural में भिन्त-भिरन 
gar करती है। भाइतवष में शराब पीना एक सामाजिक aqua 
माना जाता है क्योंकि ऐसे धराचरण भारतीय सामाजिक मूल्यों के 
. विपरीत है। 

बहुत से भ्रपराधों का कारण मद्यपान ही होता है। पार्चात्य 
देशों तथा भारत में जो प्रपराधी पायै गये हैं उनमें धधिकतर मद्यपान 
के ध्रादी थे gata नशे की हालत में व्यक्ति धिक श्रपराघ करते हैं। 
शेल्डेन तथा ग्लृएक के श्रघ्ययनों से पता चलता है कि प्रधिकांश श्रपराधो 
शराब या धन्य नशीली वस्तुध्रों का प्रयोग करते हैं । यहो कारण है कि 
षै भ्रपनी सामाय बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं ate श्रपराघो 
कार्यों में उलभ जते हैं। नशा या मद्यपान मनुष्य की स्मरण-शक्ति 
का हनन करके उसे धूतं व पापो बना देता है। मद्यपान करने वालों को 
प्राथिक दशा खराब हो जातो है जिसके कारण वह चोरी तथा डाका 
डालने के लिये तत्पर हो जाते हैं ate इस क्रिया के दोरान हत्या धरोर 


श्रो एस० To मिश्र ने श्रपनो HIF धपराष स्त्र के पूल तत्व, 


, पे प्रोफेसर टेफूड के कथन छो sega करते हुए लिखा है कि तक ate 


प्रकरणों के प्रध्ययन यह इंगित करते हैं कि 
धै उचित कारणीय सम्बन्ध होता है। 


/हिली” का मत है कि यदि मद्यपान का पुणं 
पुणा निषेध 
जाय तो प्रपराध में कम से कम २० प्रतिशत की कमो वो au 
ae i AS, pe का मत है कि शराब न पोयें तो देश में 
प्रतिः ° हजार बेंटनाएं 
(ows ES ts ३० हजार तक होते वालो मोटर दुघंटनाएं 
क्षिक भ्रानन्द की घनुभूति के वास्ते मौत के घाट उतरने 
fs pai हृदयविदारक है। इन समस्त eR 
i, हरीली शराब के कारण खराव हो जाने से मृत्यु 


Ge धनुमान के श्रनुसार जहरोबो शराब पीने से शतिवषं 
वर्ष श्रोस 
१००० लोग मरते हैं और इतने ही ute को ज्योति छो बेठते ह, मसे 


वालों में वे लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें जहरीः 
4 c ली राब- 
मारती है श्र्थात्‌ जो गुदे व जिगर की बीमारी से बह क 


बहुधा मधपान प्रोर भ्रपराघ 
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एक ध्चन्तर्राष्ट्रोय सम्मेलन में डा० सुलीवन के कथन को उद्घुत 


करते हुए डा के० के० मिश्र ने प्रपनो पुस्तक 'सामाजिक विषटन' ङ्गे . 
लिखा है कि मद्यपान से लगभग ५० प्रतिशत घपराध होते हैं | लाम्ब्रोसो 
के झनुसार जमनी में प्रथक्करण एवं तलाक का प्रमुख पत मद्यपान 
है। प्रास्ट्रेलिया में कुल १७९ बलात्कारों तथा धन्य भ्रपराधों में ४६ 


मद्यपान के कारणा हुए थे । इस प्रकार मद्यपान के कारणा ध्रनेकों प्रकार 
के aque दिन-प्रतिदिन बढ़ते रहे हैं। 


उपरोक्त विवरणों के श्रनुसार waa मनुष्य के जोवन को नरक 
बनाने में पुणांतया सक्षम Fale सबसे अफसोसनाक बात यह है fy 
सम्प्रति भारतवषं में मद्यपान का प्रचलन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा 
है | श्रतएव निश्‍चय ही मद्यपान भाज की चिन्ता का विषय है जिसका 
विकल्प ढूँढना are के युग को सबसे बड़ी ध्रावदयकता है। 


गांधी जो ने मद्यपान की निन्दा करते हुए कहा था कि "षु 
मद्यनिपेध हो इसका एकमात्र विकल्प है ”। भारतवर्ष में नशावन्दी भश्रवा 
मद्यनिषेध के कोत्र में कोई शक्तिशाली कदम नहीं उठाया गया है। राज्यों 
ने भ्रपने स्तर पर मद्यनिषेध कानुन बनाये हैं । 


संविधान में निर्देश दिये जाने के बाद भी पूर्ण मद्यनिषेध न लागू 
हो पापै के निम्नलिखित काएशरा हैं :-- 


१. मद्यपान के व्यापार से राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाला 
राजस्व । 


२. मद्यपान उद्योग F लगे श्रमिकों की समस्या | 


३. मयपान के जती व्यक्तियों को पिपासा की शान्ति हेतु वेकल्पिक 
उपाय का भ्रभाव | 


४. जन समर्थन का अभाव | 


बहुत ही दुःख के साथ wear पड़ रहा है कि भारत के लोग 
जितना मद्यपान के दुष्परिणामों के प्रति चिस्तित हैं, उतना ही वे इसके 
विकल्प की तलाश में लापरवाह दिलाई पड़ते हैं। घटनाएं जब बढ़ती 
हैं तब स्थानोय दो-चार दुकानदारों को जेल में डाल दिया जाता है। 
दुकानें एक आघा महोने बम्द रहुतो हैं। मृतकों के परिजनों को कुछ 
घनराशि मिल जाती है। पत्र-पत्रिकाओं मे खुब बयानबाजियां होतो हैं 
झोर यदि जनाक्रोश काफी विकराल हुआ तो जांच कमेटी गठित कर दी 


जाती है ओर पुनः दुकानदार जेल Qe अकर श्रपनी मौत की zara 
फिर चलाने लगते हैं। 


ऐसी विषम परिस्थितियों में क्यों न शराब के 
पावन्दी खगा दी जाये श्रौष जिस गनै के शीरे से bs ग 
बनती है उससे हम पावर अल्क्षोहल बनायें जिससे देश के सारे 
यातायात के संसाधन संचालित हों घोर तेल के भ्रायात पर होने वाली 
घारी घनराशि जन-कल्याण के yea कार्यों मे लगायी जाये। अ्रनुमान 
हैं कि यदि पुरां मद्यनिषेष लागू कर दिया जाये तो इससे १८ करोड़ 
लीटर धल्कोहुल फालतू बचेगा, इसके श्रलावा खांडसारियों में जो 


शोषा बेकार हो जाता है उससे पांच करोड़ लीटर भ्रल्कोहल प्राप्त 
किया जा सकता है। 


श्षवृहितकारी ,. .. 


सिखों को भड़काने के लिए 'कौमः 
शब्द का दुरुपयोग 


' . श्राज श्रकाली नेतृत्व कौन शब्द को किस राजनोतिक रंग में रंग 
रहा है। पचास वषं पूर्व तक पंजाब मे व्यक्तिगत विवरण देते हुए क्या 
यह नहीं लिखा जाता रहा, सरदारसिह aca रुमसिह कौम” जाट घमं 
मजहब सिख, वाशिदा माल रोड, लाहौर । इस सारे संदर्भ में श्रकाली 
दल किस दोगलेपन से काम ले रहा है। 

अभी पिछले दिनों हमारे राष्ट्रपति श्रो जेलसिह ने श्रकाली नेता 

श्री हरचन्दसिह लौंगोवाल के इस कथन का कि 'सिख एक श्रलग कौम 

` है! बड़े जोरदार शब्दों में खण्डन किया । उन्होंने कहा कि 'कौम' शब्द 
की बड़ी ही बेतूकी व्याख्या की जा रही है । भ्रच्छा होता यदि लौंगवाल 

। ने राष्ट्रत्व (नेशनहुड) की मूल घारणा का प्रघ्ययन किग्रा होता ste 

दस geal या “गुरु ग्रन्थ साहिब” के उपदेशों में से एक भी ऐसा; शब्द 

उद्धृत किया होता जिससे सिखों को एक 'अलग कौम” बताया गया है। 
कहे. जो सिख युवक अपने को श्रराजकतावादी या उग्रवादी कहना 
| श्रषिक पसन्द करते हैं श्रौर दल खालसा या ऐसे हो किसी दूसरे नाम 
`. के संगठन के झण्डे तले हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं। उनको भड़काने के 

लिए श्रकाली, भिडरांवाले और दूसरे उग्रपंथी गुरु गोविन्दसिह द्वारा 
£ प्रयोग में लाए गए 'कौम' शब्द का बार-बार दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके 
| फलस्वरूप हमारे देश में भ्राज हिसा क्रा ताण्डव हो रहा है । कहा जाता 


है कि ये युवक किसी विदेशी शक्ति की प्रेरणा श्रौर बहकावे के कारणा. 


ऐसा कर रहे हैं । ये पथश्रष्ट युवक अमेरिकन ढंग के मनचले युवकों की 
तरह हैं, वे न तो उस देश के प्रति वफादार हैं जिनसे उन्हें दत्तक के रूप 
| मैं भ्रपनाया है, न ही उस देश के प्रति जिसके वे मूल निवासी हैं श्रौर न 
| ही उस घमं के प्रति जिसके वे aa को श्रनुयायी मानते हैं । श्री जेलसिंह 
ते स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये पृथकतावादी युवक केवल 'सिख पथ” को 
। कलंकित करना चाहते हैं। 
| कोमकाश्रथयं | 
'कौम' किसे कहते हैं मुस्लिम site ब्रिटिश काल में कोम शब्द 
का प्रयोग केवल व्यक्ति के मूल सम्प्रदाय की पहचान के लिए किया 
जाता था। हर प्रकार के दस्तावेजों में चाहें यह पासपोर्ट हो या सम्पत्ति 
पत्र या शेक्षणिक श्रावेदन पत्र या, नौकरी क्रे लिए लिखी गई अर्जी या 
। हल्फनाम (एफीडेविट) लोगों को उसमें श्रपनो कोम का उल्लेख करना 
| पड़ता था सिखसमुदाय के लोग भ्रवसर aoa परिचय इन शब्दों में 
लिखते थे- सरदारसिंह ace wafas कौम जाट घमं मजहब सिख 
| राशिन्दा माल रोड लाहौर । सदियों की इस परम्परा के बावजूद ATT 
सहसा कौम शब्द की व्याख्या एक राष्ट्र के रूप में की जाने 'लगी है, 
| जोन तो व्युत्पत्ति.श्रौर न ही प्रयोग की इष्टि से सही है। यह न गुरु 
/गोबिन्दक्षिह के समय में सहो था, न कभी बाद में। भ्राज इसकी जो 
। व्याख्या की जा रही है वह Yaa: राजनीतिक है श्रौर उसका sea 
| भ्रमंगलकारी है 1 é c 
|: यह उन श्रसंतुष्ट सिखों के इरादे का भी योतक है जो साम्प्रदा- 
बिकता की श्राग फैलाकर नेता बनना चाहते हैं । श्रो भिंडरावाले खोमेनी 
| से प्रेरित हैं और gaat पीठ पर विदेशी शक्ति का हाथ है। उन्होंने बी. 
बी. सी. के संवाददाता के सामने अलग कौम की जो बात कही थी और 
भारत सरकार पर सिखों फे प्रति ग्रत्याचार करते का जो आरोप 
| लगाया था उससे उनकी राजनीतिक चाल बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। 
उनके जो साथी या दूसरे श्रराजकतावादी हिंसा की बाते या काम कर 
रहे हैं उनका विरोध करने में उन्होंने एक बार भी अपनी जबान नहीं 
खोली उन्होंने पंजाब के निवासियों के बीच शान्ति-स्थापना की काई 
चेष्टा को । ; 
पह दोगलापन हू | 
1 ' ` श्री लोंगोवाल स्वयं तो भारत में गुलाम नहीं बल्कि प्र 


\ 


| 


थम श्रेणी के 


' सिखों के प्रारम्भिक गुरु 


'गुरु पद के लिए agar नाम के एक दूसरे क्षेत्रीय को प्रस्तावित किया 


. जहांगोर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता दी । बादशाह ते उन पर २ 


' यह भ्रादेश छोड़ गए कि 'गद्दी' को शास्त्रों के बल पर कायम रखा जाए। 


| वदाप्वली समाप्त हो गई झोर गुरु-पद हरगोबिन्द 
` बहादुर को प्राप्त हुआ किन्तु इस्लाम स्वीकाः 
हर 


२८ जनकरी feet ` 


गुलामों से भी बदतर रखना चाहते हैं भौर उन्हें जीवन यापन करने या 
पुजा करने तक के श्रधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। यह न तो कोई 
बुनियाद विचार है न इसमें श्रलग राष्ट्रवाद को कोई छाया है । यह तो 
स्पष्ट eT से समाज विरोधियों श्रौर देशद्रोहियों का दृष्टिकोण है। 
,भिडरावाले ऐसी उत्तेजक बातें बेघड़क कह सकते हैं, स्वयं यही बात 
प्रमाणित करती है वह एक प्रथम श्रेणी के प्रजातन्त्र के एक प्रथम 
श्रे शी के नागरिक हैं एक ऐसा प्रजातन्त्र जिसने उन्हें इस तरह बोलचें 
को छूट दे रखी है। 


सिख (वस्तुतः fas) ब्राह्मण हिन्दुओं से पृथक हुई एक जाति है। 
इस बात को पुष्टि उन गुरुग्रों के कार्यं कलापों से होतो है जो ब्राह्मण 
नामों क्ये पूजते थे और जयदेव, रामानन्द और कबीर जैसे महान वेणाष्व 
भ्रध्यात्मवादियों के भजन आदि से प्रेरणा ग्रहण करते थे। सिख पन्थ 
सदा ही सामाजिक qari के लिए लड़ता रहा श्रौर उसने जाटों तथा 
गुजरों को अपनी जमात में स्थान दिया। सिख पन्थ के संस्थापक गुरु 
नानक स्वयं लाहौर के निकट तलवंडी के एक क्षेत्रीय [परिवारों में जन्मे 
थे (१४६८) । उन+ दो पुत्र थे-श्री चन्द श्रौर लक्ष्मीदास किन्तु उन्होंने 


था | यही बाद में ग्रगद कहलाए | 

गुरु ग्रंगद ने सिख सम्प्रदाय को एक ऐतिहासिक देन दी । उन्होंने 
‘we साहिब' का आरम्भ किया जिसमें उन्होंने गुरुनानक के उपदेशों को 
सम्मिलित किया झौर कुछ श्रपने भजन भी जोड़े । इसे सिख समुदाय की 
बोली जाने वाली भाषा के निकट लाने के लिये उन्होंने शारदा लिपि की 
स्थापना की श्रोर उसे गुरुमुखी नाम दिया । 

१५५२ में श्रपनी मृत्यु से पहले गुरु अंगद ने अपने पुत्रों को अपना 
उत्तराधिकारी न बनाकर श्वमरदास नाम के एक दूसरे क्षत्रिय को गुरुपद 
के लिए नामजद किया । रामदास के सुधार बड़े महत्त्वपूण थे । उन्होंने 

भिन्न-२ जातियों के अपने शिष्यों (feat को एक साथ बेठकर भोजन 
करने का निर्देश दिया । १५७४ में उनकी मृत्यु हो गई भ्रौर गुरुपद ag 
प्रपने दामाद जेठा के लिए छोड़ गए । जेठा ने अपना नाम रामदास रखा 
उनकी सबसे बड़ी देन थी भ्रमृतसर में १५७९ में स्वर्ण मन्दिर की स्था- 
पना जो बादशाह भ्रकबर द्वारा दी गई भूमि पर खड़ा किया गया। . 

११८१ में उनकी मृत्यु हो गई । वंश-परम्परा के अनुसार wget 
अपने तीसरे पुत्र ag नदेव को अपना उत्तराधिकारी बनाया । ध्यान रहे 
प्रद की ही भांति भ्रजुं न भी रामायण और महाभारत के नायकों के 
नाम हैं भ्रौर देव शब्द जम्मू के एक पुराने राजपूतवंश का नास है। :,. 

गुरु अजु नदेव ने अपने समय में (शाहजादा खुसरी को भ्रपने बाप 


लाख रुपये का जुर्माना किया, जिसे न अदा करने के फलस्वरूप ag 
१६०६ में मार डाले गए। , = 


गुरु ग्रजु'नदेव भ्रपने ga भर उत्तराधिकारी हरगोबिन्द के लिए 


गुरु-पद पर बेठते समय गुरु हरगोबिन्द को परम्परा के श्रनुसार पगड़ी 
श्रौर हार पहनाया गया किन्तु उन्होंने इनके साथ पर कड़ा भर किरपा 
का प्रयोग किया । इसके कारण सिख सम्प्रदाय ने एक सेनिक समुदाय 
का रूप घारण किया । १६४५ में उनकी मृत्यु सतलुज के ऊपरी भाग भे. 
स्थित कीरतपुर त्तामक एक दूर-दराज के गांव भे ही गई। शायद aya 
सर को वह अपने लिए सुरक्षित स्थान नहीं समझते थे। 
गुरु हरगोविन्द के पोत्र भ्रौर उत्तराधिकारी हर राय ने भी राज- ' 
नीति भे हाथ डाला ste दारादिकोह को सहायता दी। १६६१ झे | 
उनको मृत्यु हो गई भौर उनसे छोटे भाई हरकिशन, जो अभी बच्चे ह 
थे, उनके उत्तराधिकारी बने। १६६४ में उनकी मृत्यु के बा 


भोरगजेब ने 


gore at तत्काले कड़ी कारंवाई' " | | 


की जाए :-मजनलाल . 
are कार्यालय से नयो fecal, १२१ TAT | हरयाणा के मुख्प- 
मंत्रो श्र मजनलाल ने प्राज पंजाब के पृथकतावादी तत्वों को तीखी 
प्रालोचना करते हुए प्रधानमंत्रो एवं समो APT राष्ट्रोय नेताश्रों. से 
प्राग्रह किया ॐ वे इन तत्वों के साथ सस्तो से निपटे | 


, धरो भजनलाल ग्राज नयी दिल्‍ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधात- 
मंत्री की श्रध्यक्षता में सम्पन्त राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ को संबोधित 
कर रहे ये। श्री भजनलाल ने कहा कि सरकार ने बहुत समय तक AT 
से काम लिया है। परब समय आ गया है जत्र कारंवाई को ही जानो 
चाहिए। - 

उन्होने क्लोम व्यक्त करिया कि घामिक स्थल भ्राज हत्यारों एवं 
श्रसामाजिक तत्वों झो शरण-स्थलो बन कर रह गये हैं । मुख्यमंत्री ने 
कहा fe इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को सहृपोग प्रदान 
करना TA राष्ट्रीय दलों का गुरुतर दायित्व है। 


श्री भंजनलाल नें आरोप लगाया कि प्रकांजो नेतं पंजाब समस्या 
at युक्तिवंगंत हेल नंहों चाहते बल्कि वे feat भो प्रारं सत्ता 
हाथपाता चाहते हैं | उन्हौंनें याद दिलाया कि are भ्रायोग ने चंडीगढ़ 
हीं tal भ्रबोहर एवं फाजिल्का भो हरयाणा। को दिये जाने को संस्तुति 
को थो, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नै व्यापक राष्ट्रीय हितो को ध्यान 
में tact हुए चंडीगढ़ पंजाब की श्रौर अबोहर व फाजिल्का हरयाणा को 
दियें जांने का फंसलीं सुनाया । 


श्रो भजनलाल ने प्राइचर्य व्यक्त किया कि श्रकालो नेता प्रब 
चंडोगढ़ के साथ-साथ अबोहर व फाजिल्का भी पंजाब को हो दिये जाने. 
को मांग कर रहे हैं.। उन्होंने रढ़तापूवंक कहा कि सभो दलों को इस 
मामले में हरियाणा के हितों का व्यान रखना चाहिए । (देनिक ट्रिब्यून) 


अश्लोलता के खिलाफ अमाविप का जेहाद 


रोहतक ११ जनवरी (जनसत्ता) । संचार माध्यमों में (नारो के 
oe के खिलाफ ate waren में नारी मुक्ति के समर्थन में श्रखिल 
भारत विद्यार्थी परिषद्‌ ध्रांदोलन छेड़ं रही है । 


प्रभाविष के प्रदेश कार्यालय मंत्रो महेश जीशो नै बताया कि गदे | 


सिनेमा पोस्टर, विज्ञापन बोडा, अश्लील लोक गीतों साहित्य भ्रौ 

विज्ञापनों के खिलाफ परिषद्‌ के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में “Fa nN 
पौर हस्ताक्षर अभियान करेगे। बिद्यार्थी परिषद गुप्त रोंग बिशेषज्ञ 
डा्वटरों भ्रोर उनके विज्ञापनों के खिलाफ at भ्रावाज उठांएगी | उन्होंने 
बताया किं हुष्याणा में दिखाई जा रही मलयालम की भरईलोल फिल्मों 
कै खिलाफ सो प्रांदोलन होगा । थी जौशो ते कहा कि यदि ये गंदे 
dee प्रोर बोडं न हटाए गए तो परिषद्‌ कार्यकर्त्ता इन्हें उखाड़ 
Hat प्रोर उनको Bel जलाएंगे । छात्र नेता ने बताया कि afgarat 
को शिक्षण संस्थाश्रों भ्रौर सितेमा-घरों में Seas रोकने के लिए 
परिषद्‌ प्रगते कार्यकर्ता तैनात करेगो। उन्होंने ग्राहोप लगाया fe 
GUY मे छेड़छाड़ को घटताए' बढ़ो हैं घोर कुछ लोग faa इसी 
मकसद से फिल्म देखते जाते हैं। सिनेमाघरों के प्रबंधक्षों को चिट्ठी 
सेजकर परिषद ने मांग की है कि वे फिल्मों के गंदे 


4 


रू जनवरी हे 


(gs ३ का शेष ) .. 


भारत भो इस दिशा में प्रयासरत है लेकिन गति बहुत घोमो ay 
जबकि इसकी मंजिल काफो दूर हैं भारत में पावर श्रल्कोहल उत 
करने के केवल २ (दो) कारखाने बनाने का फसला किया गया है। 
दोनों महाराष्ट्र में बनेंगे--एक औरंगांबाद के सिलोढ़ नगर में ओर 
दूसरा जलगांव के कसोदा नंगर में एक कारखाने पर एक करोड़े की 
लागत ग्रायेगी । ५ 1 


चीनी संस्थान को नियोजनानुसार पूरे देश की खपत के हि 
पावर अल्कोहल तैयार करने के लिए ११०0 सुगर काम्पलेक्स क्षी 
श्रावश्यकता है | जिसमें ३२३ चीनो मिलों को यदि सुगर काम्पलेक्स पे 
बद्ल दिया जाय तथा ७७७ चीनी संस्थान में एक ग्रदभूत क्रांति प्रा 
जायैगी । ग्रनुमान है कि इन कारखानों से उतना पावर अल्कोहल 
उत्पन्न होगा कि जिससे हमारी गाड़ियां ब पम्पिग सेट्स व ग्रन्य कल. 
कारखाने चलंगे ही, विदेशी मुंद्रा भी श्रजित कर THT ।' 


यदि भारत सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाये तो अव जनता a 
सोभाग्योदय सुनिश्वित है। काफी हद तक मद्यपान वन्द हो जाथेगा।।-3 
तेल प्रायात को पूंजी को बचाकर हम मथतिषेब से होने वाले राजस्व के ह 
घाठे को पूरा कर लंगे ग्रोर सुगर काम्पलेक्स के जरिये मद्यपान मे लगे 
श्रमिकों को रोजो-रोटो यथावत्‌ बनो रहेगो। चूँकि मद्यपान के 
दुष्परिणामों एवं पावय श्रल्कोहल के चमत्कार से भ्राम जनता को प्रत्यक्ष / 
लाभ पहुंचेगा जिसके कारण ga मद्यनिषेव श्रास्दोलन में पना सहयोग | ' 
सहषं देगी । , (2६ ast 


बड़े हुषं'को बात है कि शराब पीने को इच्छा दमन करने वो 
दवा की खोज हो गई है। इससे भारत में पुणो भद्यनिषेष लागू करने पै 
श्राड़े श्राने वालो एक श्रोर समस्या का समाधान हो गया। सोवियत 
श्रमिक संघ के समाचार पत्र Aa’ के ग्रनुसार सोवियत विज्ञान अ शादमों 
के घौषधि विज्ञान संस्थात के वंज्ञानिकों के द्वारा 'इंनमेकेव नामक इस 
दवा पर किये गये परोक्षणों के अच्छे परिणाम आये #1 इसे अगले वर्ष 
तक श्राम उपयोग के लिए तेयार कर लिया. जायेगा | ।॒ ` 


, प्रतः इन. परिस्थितियों. में कोई कारण नहो होता किं राज 


` सरकारें पूर्ण मथनिषेध ary करके थोड़े में तबाह होकर मरे वाचौ 


को बचा ने सके 'तथा' मद्यपान के कारण होने वाले श्रपराधों पग | 
नियत्रण ने पाया जा संके । 


ora भें पियकड़ों से-- 
'त्यागो राह मयक्षाने को प्रन्यथा ऐ पोते 'वालों, 
तड़पन, कुत्तेकी मौत, नशे: का हरजाता है।' | 
` बालकृष्ण चौधरी 
SEM : भूड़घांट रोड, यांधीनय ९; बस्ती। 
(मद निषेध से साधार) _ 


ew दी ss is 


प्रोहित की आवश्यकता 
, ad समाज ऋषिनगर सोनोपत के लिए एक योग्य, विद्वा 
संस्कार कराने में निपुण तथा उपदेश कथा करने में दक्ष एवं वैदिक 


साहित्य का ज्ञाता होना चाहिए। हारमोनियम तथा संगोत जानिते 
वाले को प्राथमिकता दो जावेगी । बिजली. पानी निवास Ww fia: 


लगाएं ' Tey ध्रौर चित्र न द्वोया । वेतन योग्यतानुसार । स्वयं मिलें gear पत्र 6 zy 
एं धोर न हो गंदी फिल्में दिखाए । पदि उन्होंने ऐसा नहीं fear * पत्र व्यवहार करें 
तो गंदी फिल्मों का प्रदर्शन नहीं होते किया जाएगा । --डाक्टर ब्रह्मदेव बता 
] | aa vay gifs fi NU BN, a प्रधान भ्रायंसमाज ऋषिनतगर सी तीपएँ 
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1. स्वहितकारी 


गुरुकुल विश्वविद्यालय 


५ हरयाणा प्रान्तीय दयानन्द बलिदान शताब्दी के ग्रवसर पर एक गुरुकुल 
; विइवविद्यालँयं की स्थापनी कॅरे anrdig काँ state feat जा सकता 
. . : „ (गतांक से आगे) क है। 
चकि tant ओमानन्द द्वारा प्रतिपादित आर्ष पाठविघि की भुझे श्राशा ही नहीं, श्रेपितु ger विश्वासे है कि संभौ Tenet , के 


सरकार द्वारा उपेक्षा तथा श्रसीमित साधनों के कारण मान्यता नहीं है rn FI ds स 00/03/82५1: lyfe Oe ee 
कोगडो जितेर + Ta: क्यों नं इन समस्याओं को मिटाने के लिए Ha संकल्प होकर इस 
और गुरुकुल कागड़ो किन्ही कारणों से तथा श्रापसी झगड़ों के कारणा ग रागम्भोरतासा are हसे 
शिथिल प्रतोत होती है अरत: अरब समय है कि समस्त गुरुकुलों के गविः योजना परं गम्भीरता से विचार करें । 
नए कारो, प्राचार्य TARA मतभेद भुलाकर एक मंच पर बेठकर gaat 
a अपनो सामर्थ्यानुसार समयानुकूल एक दिशा प्रशस्त कर शिक्षा 
3 के नए क्षेत्र खोल दें। क्योंकि वर्तमान प्रचलित भारतोय स्कूलों को 
प्रा. शिक्षा प्रणाली मूलतः लाडं मेक्राले की शिक्षा प्रणाली: पर श्राधारित है 
ह्‌ आर पड्लिक स्कूल या Pleat स्कल तो पाइचात्य शिक्षा के 
q पोषक हैं। मात्र AAA सोखने को ग्राड में हम श्रपनी भारतोय 
! विशेषतायें खोते जा रहे हैं केवल गुरुकुल का. भारतीय वाता- 
वरण ही मात्र एक श्राशा है क्योंकि गुरुकुल का स्नातक किसी कीमत 
का, यर भ्रष्ट, रिरवतखोर, वेइमान या दुराचारी नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
Mise चरित्र sat पू जी केवल गुरुकुल से प्राप्त हो सकती है परन्तु जेसे 
के. कोई गुरुकुल दसवीं श्रेणी तक है। श्रागामी शिक्षा छात्र को aaa 
लगे | धुरी करनी पड़ती है तो इस मध्यांवधि मै कालेज एवं समाज का वाता- 
मे वरणा उस गुरुकुलिय छात्रं को प्रभावित करता है तथा गुरुकुल से प्राप्त 
पक्ष, उसके संस्कार कालेज को हवा में काई की तरह Het get लगते हैं 
रोग. और गुरुकुल को मेहनत व्यर्थ जाती है। संकषोप में गुरुकुल शेक्षणिक या 
' -सँस्कारगत शिक्षा परिस्थितिवश दे पानें में ग्रसमथ होते जा रहे हैं यद्यपि 
| यह अभाव पूरा करने कां सामथ्यं अ्रभी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली मे है 
धो . 5 में ऐसे 7 हे a 
त॑था wa भी प्राये जगत्‌ में ऐसे शिक्षा शास्त्री ग्रोर. चरित्र के घनी 


मेरा श्राप समो से अनुरोध है कि इस विषय में जो भी सुझाव 
्रापके पास हों कृपया मुझे मी सूचित करें ग्रौर सभी गुएकूलों तथा 
ग्रायेसमाज के शीषस्थ तेतांश्रों ata श्राये प्रतिनिधि सभा हण्याणा को 
भो इस विषय में पत्र लिखें ओर उद्द व्यपूर्ति हेतु ज्ञापन मी दें। ग्रोय 
सभी at समाजे अपने साप्ताहिक सत्संग में ऐसे ही राष्ट्रीय 
gel पर विचारगोष्ठियां कर अपने निष्कर्षो से ara sfafafa सभा 
हरियाणा को मो श्रवगत करते रहेँ तो निश्‍चय हो देश प्रोर समाज का 
कल्याण हो सकेया। | 


ड ल स ज. जए कमकत 


-—घरमंदेव विद्यार्थी एम.ए. बी.एड. 
मुख्य संरक्षक, गुरुकुल कूरुदोत्र 
सगठन मभ्त्री, वेदप्रचार मण्डल 
जिऽ कृरुधोत्र (हरयाणा) 


FT cx 


वेद प्रचार मण्डल जिला कुरुचोत्र का चुनाव 


प्रचान-श्री कृष्णलाल वधवा कुरुक्षेत्र, उपप्रधान-ला० साधुराम ’ 
एम.ए. लाडवा, Alo यशपाल AM ठोल, Go उमेद शर्मा कंथल, |: 


|. | त्यागी व्यकित हैं जो अपनो तपस्या द्वारा पुनः गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को मदन विनाश लक मत ता बरी मन्त्री --क्री | 
all उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं AW देश को नई दिशा दे सकते हैं। श्रार्य- + nore a oar. “Al—Slo खजानसिह जाजनपुर, § 
र gral यह ag gaged दयानन्द बलिदान शताब्दी वर्ष है। गत दिनों श्री विद्यासागर जी शाहवाद, श्री सत्यकाम ग्राये रादौर, कोषाध्यक्ष श्र 
हंस. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रजमेर में शताब्दी मनाई गई तत्पश्चात्‌ दिल्ली | ° वैवब्रत जी आचार्य गुहकूल कुरुक्षेत्र | 
व| ` झौर श्रब सभी प्रान्त ग्रलग अलग प्रान्तीय स्तर पर शताब्दी मन। रहे सदस्य कार्यकारिणी--1- चो० सत्यदेव सिह पूर्व एस.एस.सी, २- ‘ 

' हँ परन्तु क्या इस समय हम अपना श्रात्मनिरीक्षण कर दयानन्द को | स्वामी रुद्रवेश, ३- श्री भागसिह भ्राय खेड़ी मटूवा, ४- So mittee 4 
req. अद्धांजली देते के get स्वामी दयानध्द श्रौर स्वामी श्रद्धानन्द के | कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इ डा सबंदानन्द आयं प्राचार्य डीड ए० ato i 
“al स्वप्नों को गुइकुल A साकार नहीं कर सकते। fara He निवेदन | asa पुड़री, ६. डा० ताशचन्द कोल, ७. श्री देशबन्घु झां फतेहपुर; 
_„' हरयाणा के ग्रायोँ से है क्योंकि श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा भी | ८. डा० भोमप्रकाश विन्दलिश पेहवा, &. श्र गिरधारीलाल ant कैथल, 1 
११, धपा प्रान्तीय शताब्दी समारोह मनाने जा रही है क्या ही अच्छा हो Yo. श्री हीरासिहं सरपंच इसीना, . ११. श्री प्रीतमपाल एडवोकेट | 

cafe हरियाणा के शर्य वेता गुरुकुल कांगड़ी की प्रतिदिन की कक ऋक | Ede, १९. शरी बौरंबल रसोना, १३. श्रो गरोशीलाल ब्यांगला | 
-सै बंचेकर aaa शक्ति एक ग्रोर.गुरुकुल .विएबविद्यालय हरयाणा में १४. at भबृतसिह इ जौनिय। ` ’ rf 

„` “स्थापित कण देश की शिक्षा प्रणालो में क्रान्ति कर दे ate स्वामी है OT 2 1 
« ». -द्यानन्द और अद्धानन्द के स्वप्नों को साकार करने के लिए हरयाणा इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र जिला की सभी श्रायंसमांजों के. प्रधान | 

|. में फैले तमाम छोटे बड़े गुरुकूलों को एक सूत्र में पिशोकर' किसी स्थान पदेन सदस्य होंगे । . | i | 
री. विशेष पर गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना कर सभी गुरुकूलों | । ` ate विंद्योर्थी 
ती। में एक ही समान पाठ्यक्रम तथा स्वच्छ प्रशासन प्रचलित करें। ` संगठनं भेन्त्री | 
a) पाठ्यक्रम में शिल्पकला तथा oe कला को भौ स्थान देवें I —— न मय अल 4 

/ RT में फंली बेरोजगारी को समस्या का समाघात भे ६ : द [ | 
“सके भ्रौर गुरुकुलों से हो संगीत भ्रादि को शिक्षा लेकर उपदेशक और शोक अस्ताव 

' भजनोपदेशक श्राये समाज का प्रचार प्रसार कर संकं। इस उह शय बैद प्रचार मण्डल जिला see bea! z F 

|. हेतु इसी विश्वविद्यालय के भ्रन्तगत}भजनोपदेशक भ्रोर उपदेशक महा- | क्षों सभी घामिक, सामाजिक तथा राजनैतिक BS ha र 
हु ` विद्यालय तथा गुरुकुलों का संचालन किया जा सकता gt संगठन, को एक शोके सभा गुरुकूल क्षत्र मे gt जिसमे रा निषियों 4S 
दिश, TATRA एवं पाठ्यक्रम श्रौर साधनों ग्रादि पर विचार करने के लिए 125 वर्षीये स्वामी भोष्म जो महाराज को आकस्मिक म्र pha ह, 
ते ` आयजगत्‌ के उच्च कोटि के विद्वान भ्रौर श्राचायं एक मंच पर GS कर मिनट का मौत wane गहरा शोक प्रकट किया गया | oe a ५ ई 
colt इस दिशा में प्रयास करें तो निश्चय ही सफलता सिलेगी। मेरा विश्वास | जो द्वारा कीं गई आयसमाज qe देश 7 te 4 


पृ Es a3 
है कि यदि उदुभट्ट शिक्षा शास्त्री स्वामी घोमानन्द सरस्वतो तथा चो० | मानकर उसपर चलने की Tear खरडा य wa zu TER ia 
| भाड़ सिह जी पूवशिक्षा मन्त्री, संचालक year भेंसवाल प्रौर ate — ; | संकल्प 
तश /-संत्यदेव fag eae प्रधान TART करुक्षेत्र संयुक्त रूप से | — अंजू 
Mare करें तो 8, 9, 10 जून को हो. quia को आय जनता को । ` | 


किया गया | 


ie See aol} irukul ri Univ 
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(5 द्ायंसभाज की गतिविधियां | 
` च्मारियां (रोहतक) सें विशाल शोभा यात्रा 


१४ जनवरी भ्राज यहां ग्राम चमारियां, जिला रोहतक के उच्च 

' विद्यालय के प्राङ्क में संक्रान्त के शुभ अवसर पर एक विशाल यज्ञ 
का आयोजन किया गया । यज्ञ की कार्यवाही श्री बलदेवसिह श्रायं, श्री 
नफेसिह व श्री रामेशवर ने पूरां करवाई। पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता 
'मुख्याघ्यापिका श्रीमती रामदेवी ने को । यज्ञ के बाद श्री महावीरसिह 
शास्त्री ने समाज में कुरीतियों तथा शिक्षित लोगों द्वारा श्रांख मू देकर 
विदेशी सभ्यता व पेसे के पीछे भागने की प्रवृत्ति की तीव्र भत्सेना को । 
संक्रान्ति पवं पर प्रकाश डालते हुए श्रीं शास्त्री जी ने कहा कि इस दिन 
हमें केवल aot सम्बन्धियों की मान करके ही संतुष्ट नहीं होना चाहिये 
बल्कि किसी विद्वान्‌ को निमन्त्रित करके उसके उपदेश सुनने चाहिएं 
तथा विद्वानों की मान पहले करनी चाहिए ! दूसरे नम्बर पर हमें सामा- 
[जक संस्थाओं व निर्धन लोगों को इस प्रवसर पर भ्रन्न वस्त्र दान करने 
चाहिए | हम भ्रपनी महान्‌ परम्पराश्रों को भूलते जा रहे हैं । भ्राज हमारे 
घरों में या तो चरित्रहीचता के भ्रग्रदूत एक्टरों के चित्र. सजे मिलते हैं 

` या हमने फैशततपरस्ती करके खुद ही भ्रपने या सम्बन्धियों के चित्र घरों 
५ में लगाने शुरु कर दिए हैं । हम भ्रपनै पूवंजों के चित्र तक भी घर में 
© नहीं लगाते जो हमारे ग्रौर हमारे देश के लिए हंसते हंसते जान तक दे 
गए । हम आज कुल्सित कहानी उपन्यास व पत्रिकाएं पढ़ते हैं। हम 
aaa महानु पूवेजों की कहानियां, महान्‌ कवि व लेखकों की कृतियां 
नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान भ्रमेरिका और इ लैण्ड वाले उन्हें. पढ़ने 
घ्राएंगे । श्री शास्त्री ने आज की ग्रंग्रेजी परस्त शिक्षा प्रणाली संचार 
साधनों के दुरुपयोग की तीव्र निन्दा करते हुए ग्रामोण जन-समुह का 
श्राह्मात कि वे श्रपनी सम्यता, धमं, भाषा, खान-पान व पहरावे को न 
HS उन्होंने भयंकर आक्रोश भरे शब्दों में कहा कि देश की सभ्यता 
व धमं से क्रूर खिलवाड़ करते हुए भ्राज का दूरदशेन, रेडियो, वीडीयो, 
फिल्म डिविजन व गन्दे साहित्य प्रकाशक लोग ओर राजनेता स्वयं हो 
प्रपनी देश की महान्‌ सम्यता की क्रूर हत्या करने पर तुले हैं हमें श्रपनी 
'स॒न्तानों को इनसे हर हालत में बचाने का कार्यक्रम भ्रपनाना पड़ेगा ब्रौर 

. यह रास्ता श्रायंसमाज ही दिखा सकता है । 

इस अवसर पर ग्रामीणा जनों व युवकों ने यज्ञोपवीत धारणा कर 

, सभी प्रकार की कुरीति छोड़ समाज के लिए काम करने का ब्रत लिया । 
मुख्याध्यापिका श्रीमती रामदेवी जी ने माता पिता को श्रपन्तो 

हि eat OE इ 

T र्‌ इसमें गर 

सहयांग लें श्रौर हमें सहयोग दें 1 ls हाहा 
sed अवसर पर ग्रामीण जन युवक विशेष रूप से उपस्थित थे 
क मे 
LA ह्‌ at । गांव के प्रतिष्ठित सज्जनों में श्री सुरतसिह, श्री 
ae A पृ ae, श्री रामसरुप, श्री चुनीलाल, श्री प्रतापसिंह, श्री 
आ कारिणी Me ah galfag, श्री हरिराम, 
i हैं, श सुरजमल, श्री केदारसिह, श्रो gates, श्री महेन्द्रसिंह 
1 सुभाषचन्द्र | युवकों में शमशेर, प्रतापसिह, सतनारायणा, इणवीर 
ग Bil: विशेष रुचि BES थे। यज्ञ कार्यवाही के बाद यज्ञ 
ope सभी ग्रामीणजनों, [का दल शोभा यावा में बदल गया । 
ए प्रभी तक यज्ञवेदी के इदे-गिदे स्थिरता से लहलहा रही थी वे 
wa जोशिले युवकों के कन्धों पर श्रा gst थी । सबसे ग्रागे दो नवयुवक 
BIA जसवीर व नरेश कन्धों पर दों lag घ्वजों से जुड़ा एक विशाल 
मोटा जिस पर चारों वेद स्वामी दयानन्द व भ्रन्य महापुरुषों के चित्र 


तथा वेदमन्त्र रकित ये उठाए हुए थे। पीछे ग्रामीणा प्रतिष्ठित जन तथा 


उसके बाद पूरा ग्राम समूह था । युवक व वृद्ध जन तीर क्रोश के सा 
निम्नलिखित नारे लगा रहे ये ake pe ४ 


लड़का बेच महानोच है। 


Oxy 


` शराब पौना छोड़ दो, शराब की बोतल तोड़ दो । 
तम्बाकू का gat, है मौत का Fat! 
्रंडा मुर्गा मांस खाते, जीव aT का पाप चढाते 
बोतल चूहड़े की पी जाते, फिर भी जात-पात फलाते । 
गौ चर्बी का घी खा.जाते, फिर भी हिन्दू हैं कहलाते । 
चाय चमार की पी जाते, फिर भी जात-पात बढाते। 
अंग्रेजों ने चाय 'चलाई, दूध छोड़ कमजोरो श्राई। 
पेंट टाई अ्रंग्रेज निशानो, धोती कुर्ता हिन्दुस्तानी । 
चोटी कटा बन गया गाड़ा, पेंट फंसा हो गया उघाड़ा। 
१२०० का सूट सिमाया, लाज फिर भी नहीं ढक पाया। 


अंग्रेजी घटाश्रो संस्कृत बढ'श्रो, हिन्दु्रो वेदिक धर्म को aay) : 


अंग्रेजी बच्चों का खून gaat, हिन्दी को सरकार नहीं पूछती । 

बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, हुक्के को भी तोड़ दो। 

गन्दे नाच गाने BT, शम हमारो ने ये खागे। 

इस प्रकार के नारे लगाता जलूस जिस गली में भी गया लोगों ने 
उसका भरपूर स्वागत किया । ज्यों-ज्यों जलूस बढ रहा था ग्रामीणा जन 
उसमें मिलते जा रहे थे चमारियां के वाद जलूस पास के दूसरे गांव 
छिछरौली पहुंचा । वहां टिटौली व छिछरौली की fade खेल रही टीमों 


ने जलूस का स्वागत किया । १५ मिनट के लिए यहां फिर शास्त्रो जी ` 


का जोरदार भाषण हुआ । जलुस छिछरीलो में नारे गु'जाता gar 
वापिस श्रा गया । छिछरौली के प्रमुख सज्जन श्री रामनारायरा, महा सिंह 


बनीसिंह, मीरसिह, शोभराम, रणसिह, रामकिशन श्रादि ने जयघोषों में | 


सहयोग देकर विदा किया । 
इसके बाद जलूस ने चमारियां में शराव के ठेके के सामने प्रदान 
किया । ठेकेदार श्री राजेनद्र ने लोगों को कहा कि मैं यह घन्धा जल्दी ही 


छोड़कर AT घन्धा करूंगा । उसने जलूस में सम्मिलित होकर शराब पर 
बिरोधी नारे लगाए । यहीं पर जलूस समाप्त कर दिया गया शास्त्री जी 


ने सभी का धन्यवाद किया | 
इसके बाद विद्यालय के प्रांगण में विशिष्ट ग्रामीण जनों की सभा 
हुई । सभा में प्रस्ताव पारित हुआ कि गांव में श्रारयसमाज मन्दिर के 
लिए भूमि दान लो जाए । इसमें श्रखाड़ा पुस्तकालय व यज्ञशाला बन- 
वाई जाए तथा यहां पर समय समय पर उत्सव हों। 
बलदेवसिह आयं चमारियाँ 


आयं उच्चतर माध्यामिक विद्यालय सिरसा 

दिनांक १५-१६ जनवरी को सिरसा नगर के सजय स्टेडियम F 
हरयाणा तरूण संघ ने खेलों का (Atheletic meet) आयोजन fear | 
इसमें हमारे विद्यालय का रामनिवास जुनियर वर्ग भे और ग्रौमप्रकाश 
सीनियर वर्ग में प्रथम रहा । टीम ट्राफी भी हमारे विद्यालय ने प्राप्तः 
की | विद्यालय में कुल २०'मेडल प्राप्त किए | 


Uj a al घरषरपहुचारं || 
Vy. a सफेद कागज सुन्दर छपाई 
शुध्दसरकरणवितरणकेरनेवालो के| 

20:30: की टर ४ प्रचारार्थ - 
आका. 4008, लिए. 
" भाष सााडिल्य कच्ाार 7. 
455.खारी बावली, दिल्‍ली-6 दरभाष:. IC Eee 12 
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| र 5 
: कलयुगी भगवानों एवं कल्पित सन्तोषी 
माता के झूठं चमत्कारों से सावधान 


` fq धर्म प्रेमो बन्धुग्रो 
aga परिवारों में वेदमाता गायत्री 
संध्या हवत arf प्रतिदिम प्रातः सायं सपरिवार करें तो श्रापका जोवन 
स्वर्गीय श्रानन्दमय होकर मानव जन्म सफल वनेगा । श्रस्यथा श्रविद्या 
प्र्यकार में पड़कर इस श्रनमोल मनुष्य शरोर में पशुवत ,रहना उचित 
. नहीं । 
नीतिकारों ने सच कहा है-- 
येषांन विया न तपो न दानम्‌ । ज्ञानं न शीलं न गुणों न घर्म: ॥ 
`  तेमत्यं लोके भुवि भार भूता: । मनुष्य रूपेण मृगा इचरान्ति ॥ 
> श्रशय जिसमें न तो विद्या है, न तप है, न ही दान करने को वृत्ति 
|, न वास्तविक ज्ञात है और न हो शोल-संतोष व घर्म भावना है, ऐसे 
ager तो इस पृथ्वो पर भार रूप से पशुओं को भांति ही विचरण करते 
Fl 


मन्त्र को प्रार्थना उपासना 


| वर्तमान युग में श्रवेदिक मत मतान्तर पाखण्ड जाल फेलाकर भांति 
' गाति के झूठे चमत्त्ारों द्वारा धर्म और भगवान के नामों की सस्ती 
pat खोलकर मानव को अविद्या अन्धकार में पथ ys करके अपना 
गाडम्बर स्वार्थी लोग करते रहते हैं | कुछ दिन पहुले एक मुसलमान 
पढ़ फक्रीर सांईबावा नाम से शिरडी ग्राम महाराष्ट्र में था, श्रभी 
Rates set में 'सत्य साई बाबा” अवतार हो गये हैं, इनके पूवं equ 
| mea स्वामी, ब्रह्माकुमारी, श्रानस्द मार्गी हंसामत; भगवान्‌ रजनीश, 
लयोगेश्वर कहे या ( भोगेश्वर) खुदा का इकलौता बेटा ईसा मसीह 
भी कुछ ही दिनों से नये qaare जय गुरुदेव व संतोषी माता के नाम 
| घरों-घरों में बिना नाम पते के सभ्य परिवारों में १६ पोस्टकाडं डलवा 
ost ate शुक्रवार का रोजा (ब्रत) तथा खटाई आ्रादि न खाने का अज्ञा- 
ता का प्रचार योजनानुसार किया जा रहा है। श्रभी एक पत्र मेरे 
एम से आया था उसमें तो और भी चमत्कारो तथा परिवारजनों को 

। यंकर ङराने वाले समाचार आये । पत्र में लिखा था कि एक भक्त ने 
+ म्तोषी माता को प्रसस्त करने के लिए १६ जगह पोस्टकाडं डाले तो 
` सके घर में हजारों रुपयों के नये नोटों के बन्डल मिले । एक नास्तिक 
पत्र नहीं लिखे ग्रो र सन्तोषो माता का घोर श्रपमान किया, उसको 

। प हजार का नुकसान हो गया ate उसका इकलोता पुत्र मर गया। 
PASTS भक्त ने १६ जगह सन्तोषी माता के सन्देश के पत्र लिखे तो 
पकी बाँझ स्त्री के वृद्ध श्रवस्था में सुन्दर पुत्र हो गया। प्रायः सभी 


ऐं मे इस श्राशय के झूठे गपोड़े लिखे हुए ms रहते हैं इनसे साव- 
। न रहें। 
प्रिय बन्धुमो ! भ्रपने विवेकशील बुद्धि से विचार करो । इस प्रकार 
भनगल झूठे ate सृष्टि नियम के विपरीत बिना नाम से पत्र डालकर 
नित का प्रचार किया जा रहा है। वास्तविक "पुरुषार्थ? ate 
षत्व के बिना धन लाभ या सन्तान का हो जाना तो श्रसम्भव है, हाँ 
20 जन्म देने वालो माता, गोमाता, भारतमाता या ज्ञानदाता वेद- 
ग गायत्री मन्त्र की श्रथ सहित उपासना व जप-तप ध्यान से कोई 
a भक्ति भाव व श्रद्धापूवंक करे तो उसकी मनोकामना तथा 
' सम्पत्ति श्रवस्य मिलती है । 
` __ जपरोक्त पाश्षण्ड भ्रवतार तथा कल्पित सन्तोषी माता के भ्रम 
[से स्थयं बच ate अपने मित्र परिवारों को विशेषतया अज्ञानी 
` फ माताग्नों को सावधान करें। ऐसे कूठे ग्रनर्गल पत्रों की आग्नि 
OMS भेंट चढाने में पुण्य हो होगा । मेरे पास ग्राये ऐसे पत्रों को यज्ञ 
पे Stay स्वाहा किया है मेरे को किसी प्रकार का ग्राघात या 
| “न ग्राज तक नहीं gar भगवानु सबकी रक्षा करता है। 
हाँ ! श्रपने किए गए कर्मों का शुभ श्रशुभ फल अवश्य भोगना हो 
| । दै, योगेश्वर भो कृष्णा जी ने भ्रपने उपदेशों में बताया है इस पर 
` ' इना अति आवश्यक है । 
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ware ओोक्तव्यम्‌, कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । न 
नाभुक्तं क्षोयते कमं, कल्प कोटि शतैरपि ॥ 
इस वेदिक सिद्धान्त को उपरोक्त कोई भी तथाकथित अवतार . 
बदल नहीं सकता tar जमोन में बीज बोवोगे gar ही फल लगेगा यह 
शाइवत नियम है । महाभारत शान्ति पर्व में एक सुन्दर दृष्टान्त द्वारा 
मानव को समकाया है इसे ब्यान पूर्वे मनन कर और उस पर आचरण 
क्र्‌। 


Co ener 


यथा वेनु सहस्त्रेषु, वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूर्वं कृतं कमं, कर्त्तारंमनु गच्छति ॥ 
्राशय-जेसे हजारों Tat में भी बछड़ा श्रपनी मां को ही जाकाश i 
मिलता है इसी प्रकार कृत कर्म कर्त्ता को अवश्य हो जाकर पकड़ता है ॥ 
श्रौर उसका फल भोगना ही पड़ता है । मनुष्य अपने ही कर्मो से बन्धता 8 
है छूटता है हमें ्रपने कर्मों का फल ग्रवश्य भोगना पड़ेगा गत: साव- & 
घान होकर हमें शुभ कर्म हो करने का gears करना चाहिये श्रपने हो 
कर्मों से हुपें बुरे दिन न देखने पड़े ऐपा यत्न करना चाहिये । 
महर्षि दयानन्द सरस्वतो महाराज नें अपने उपदेशों में लिखा है 
सव काम धर्मानुसार श्र्थात्‌ सत्य श्रौर प्रसत्य को विचार करके करना a 
चाहिये । सत्य और असत्य को समझाने व अपने व्यवहार में लाने के i 
लिये महषि का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय अवश्य करे 1 


अन्तर्जातीय विवाह सम्पन्न hs 
आर्यसमाज ATA के तत्वावधान में १६-१-८४ को भीलवाड़ा 
निवासी श्री भ्रजयकुमार गुप्त का शास्त्रीनगर भीलवाड़ा निवासनी L 
अंजना देवी (कायस्थ) के साथ सामाजिक रूढियों को तोड़कर प्रत्यन्त | 
सादगीपूर्णा वातावरण से ग्रायंसमाब मन्दिर में श्री आचाय गोविरदरसिह ; 
जी के पोरोहित्य में ग्रन्तर्जातीय विवाह सम्पन्न gar) ; 
इस अवसर पर उपस्थित आयेसमाज के पदाधिकारियों ने वर-वधु | 
के मंगलमय जीवन को शुभ कामना करते हुए श्राये साहित्य भेट किया | | 


23आयु्वे दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ _ 
2 ads लिए | है 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों को प्रत्येक बीमारी ~ [3.५ 
से छुटकारा । बांत बरद, मसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 

लगना, मुख-दुगेन्ध ओर पायरिया जैसी बीमारियों का एक 
मात्र इलाज । सोल सिटी 


मसा i 3 
महाहियां दी set (प्रा.) लि. 4 
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अजमेर में पौरोहित्य £शिक्षण शिविर 
ग्रारयंसमाज कै क्षेत्र में पूरोहितों की संख्या कम होती जा ye 
जो थोड़े बहुत लोग मिलते भी हैं, उनमें से बहुत कम लोग hoa os 
wed का में दक्ष बहा जा सकता है। इस कमी को ae किए 
महि दयानन्द निर्वाण स्मारक व्यास अजमेर ने पुरोहित को प्रशिक्षर्‌ 
देने का एक व यंक्रम चल।ने का निश्‍चय किया हैं| इस प्रशिक्षण कार्य- 
क्रम मे ऐसे लोग भाग ले स्वते हैं जो हे का कोयं कर रहे हैं 
gual जो पौरोहित्य का कार्य भरना चाहते हैं । इसमें संध्या, हृव्न व 
जातकर्म, नामकरण, अन्न-प्राशन, YET FA, उपनयन ग्रौर ह 
संस्कारों का प्रशिक्षण दिया जायेगा । जो व्यक्ति इस प्रशक्षणा में भाग 
लेंगे, उनको नियत समय तक प्रशशक्षण स्थान पर पहुंच जाना होगा श्रौर 
जब तक प्रशिक्षणा समाप्त न हो जाय तब तक निश्चित दिनचर्या के 
प्रनुसार निष्ठापूबेक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उनके भोजन और 
निवास की. सम्पूणं व्यवस्था न्यास की ओर से होगी परन्तु माग व्यय 
तथा स्टेशनरी का भार उनको स्वयं या उनको भेजने वाली संस्था को 
वहन करना होगा | यह प्रशिक्षण सवथा निःशुल्क होगा, परन्तु श्रभ्या- 
fant को पंजीकरण शुल्क के रूप में मात्र दो रुपये प्रशिक्षण के पहले 


“दिन कार्यालय में जमा कराने होगे । 


aaa निवेदन है कि श्राप श्रमे क्षेत्र में पुरोहित कमें करने वाले 
gaat पौरोहित्य कमं करने के इच्छुक व्यक्तियों को इस प्रशिक्षण कायं- 
क्रम में भाग लेने की प्रेरण देने की कृपा Ht | यह झोौर भ्रधिक भ्रच्छा 
होगा कि श्राप कुछ व्यक्तियों को श्रायंसमाज की शोर से भी प्रेषित करें। 
घ्रापके यहां से जितने व्यक्ति यहां प्रा रहे हों, उनके नाम तथा संख्या ३१ 
जनवरी १६८४ तक हमारे पास श्रवश्य भेज दें, जिससे उनके निवास 
भरांदि की समुचित व्यवस्था की जा सके । प्रशिक्षण कार्यक्रम १५-२-८४ 
को प्रारम्भ हो जायेगा और २०-२-८४ तक चलेगा | 


२८ जनवरी te 
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वोट- प्रशिक्षण में पघारने वाले महानुभाव निम्नांकित लु fi: 
प्रपने साथ श्रवश्य लावें-- , ॥! 

१--श्रोढने बिछाने का ऋतु श्रनुक्कल पूरा सामान | 

२-- लोटा, थाली, कटोरी, दो दो सौ पेज की तीन कापियां ah 

बाल पेन | , रामगोपालसिह भूदेव शासन 

कार्यक्रम व्यवस्थापक मन्त्री 


ज 1 
हरयाणा के सर्वोत्तम TABI-L Vo} 

इंडियन एक्सप्रेस के कार्यालय संवाददाता, श्री राजन जेड़ ३ 
रोहतक सिटिजनस क्लब द्वारा 'हरयाणा के सर्वोत्तम पत्रकार-१३६३। 
पुरस्कृत किया गया है। वलब के श्रध्यक्ष, श्री श्रादीश श्रग्रवाल के छ 
सार श्री जेड को नागरिकों के वास्ते राज्य की शक्तियों की प्रालोचना॥ 
छानबीन के कारणा इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। 

यह इनाम उन्हें फश्वरी में रोहतक में एक जन समाशोह में हि 
जाएगा । सवंहितकारी परिवार की ओर से पत्रकार मित्र को हाई 
बधाई। ५ 


= 
खदगप्रकाश | 

सवंहितकारी के ७ जनवरी के अंक के पृष्ठ २ पर डा० arfael > 
पत्रकार, कुरुक्षेत्र का एक लेख 'गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के संस्थापकः 
स्वामी श्रद्धानन्द' प्रकाशित gar था । इस लेख भें यों तो तिथि प्रा 
की कई विसंगतियाँ हैं किन्तु सबसे बड़ी. भूल Sto साहब से यह Bl 
स्वामी जी को २३ दिसम्बर १६२६ को एक धर्म के प्रन्धे मुसतमा 
mega रशीद ने देहली में छुरा मारकर शहीद कर दिया ary स्वा 
जी की हत्या छुरा मारकर नहीं प्रत्युत गोली मारकर की गई थै 
कारणवश सरवेहितक्ारी कार्यालय की इष्टि से भी थह भूल विगंत | 
गई जिसके लिये खेद है । रणावीर शार 
सह सम्पा 


बरक महिता ध्ष्टवर्ग qa 
हिमालप को दिव्य जड़ी 
बूटियों से संघार, शरोर 
को क्षीणता तथा फेफड़ों 
र लिए sfaz 
प्रापुर्वेविक रसायन + 
बाल, पु तया बढ 
wan लिऐ ह्वितकर । 


खांसी, जुकाम, 
इन्पलूएभ्ना, बदहज़मी 
तया थकान में मादकता 
tiga उत्तम पेय । 


° दांतों का दर्द व टीस 

० मसूढ़ों का फूलना 

० मसूढ़ों में खून व पीप 
श्राना 

० पायोरिया को जड़ से 
“मिटाने के लिए उत्तम 
प्रायुवंदिक श्रोषधि 
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धायप्रतिनिधि सञचा हरयाणा के लिए मुद्रक ' 


ae प्रकाशक धेदव्रत शास्त्री द्वारा घाचायं 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुहकूल कांगड़ो फार्सेसी 


हरिद्वार 
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शाखा कार्यालय :- 
६३[गली राजा केदारनाथ; 
चांवड़ी बाजार, दिल्लो-६ | 
(स्थाबीय विक्रेताध्रों एवं घुपर घाण | 
से खरीदें) फोघनं० २६६८१“ 
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वे ११ FE १० ७ फरवरी १६८४ वाषिक शुल्क १५) ` विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पेसे 


} ~ a . ¥ ~~ = 
हि को घोषणा देश द्रोह हे | चण्डीगढ नहीं दंग भजनलाल 
4 राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की एक हुंगामी doh २७ जनवरी ' चण्डीगढ १ फरवरी (परवाना प्रे. यू.) हरयाणा के मुख्य मन्त्री श्री 
१९०४ की संभा भानं Tre शेरसिह के नई दिल्‍ली निवास स्थान १४ ( अज्जललालि ने घोषणा की है कि पंजाब प्रोर gare के मध्य ~क्षे्रीय - | 
सेशे ` एम साकेत पर सम्पन्न हुई। इस बैठक में “अन्य ora नेताओं के अति- | विवाद को निपटाने के लिए कोई नया फार्मूला उन्हें स्वीकार्य नहीं है। Be 


है 
" रिक्त श्रायं जगत्‌ के विख्यात ala संन्यासी स्वामी श्रोमानन्द. सरस्वती | उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रधान weit श्रोमती गांवी द्वारा १३ 

| tt उपस्थित il में दिए गए wats को लागू किया जाए या फिर चण्डीगढ को दोनों 
gt! एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि अब राज्यों में ५०-५० के श्राधार पर विभाजित कर दिया जाए। श्रॉमती 
a समय श्रा गया है कि भारत के संविधान के विपरीत पृथक्‌ खालिस्तात | गांधो के एवाडंबे भ्रनुसार चण्डीगढ पजाब को श्रौर alex, फाजिल्का 
“| के संविधान को स्वर्ण मन्दिर में जारी करने की घोषणा करने वाले देश | गी क्षेत्र हरयाणा को दिया जाना है। 
4 द्रोहियों तथा गुरु द्रोहियों के विरुद्ध कड़ी 'कार्यवाही करके उन्हें स्वरां ag यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 
| मन्दिर से बलात्‌ बाहर निकालकर जेलों में बन्द कर देना चाहिए। क्षेत्रीय विवाद के मामले मे हरयाणा अपने पूवे स्टेण्ड पर अटल है तथा 
शा प्रस्ताव में श्राइचर्य प्रकट किया है कि १९६४ में विश्व हिन्दू परिषद्‌ का | 7 फॉजिल्का व बोहर के क्षेत्रो को हरयाणा दिए बगेर चण्डीगढ पंजाब 
म्पा गठन किया गया था तो उसमें मा० तारासिह तथा भ्रकाली दल के प्रधान | :को दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 
ज्ञानी शूतेन्द्रसिंह भो fae हिन्दू परिषद्‌ बनाने वालों में शामिल थे। | 7 '' 
अब अकाली दल ने मांग की है कि भारतीय संविधान के २५ वें अनुच्छेद 
| को समाप्त करके हिन्दुश्रों की सूची से बोधों जैनियों तथा सिखों को 
निकाल दिया जावे । मा० तारासिह आदि यदि saa श्रापको हिन्दू नहीं 
। मानते तो वे हिन्दू परिषद्‌ के गठन में शामिल क्‍यों होते ? भारत के 
| संविघान तथा उसके अनुच्छेद २५ के बनाने में सिख नेता भी शामिल 

थे। 


< 


att भजनलाल ने कहा कि भ्रडोहर व फाजिल्का के मध्य भूमि ` 
सम्पक में बाधा बनने वाले पंजाब के गांव Hey खेड़ा को यदि हरयाणा 
को दे दिया जाए तो फिर 'गालयारा' दिए जाने 'का मामला स्वतः ही 
समाप्त हो जाएगा | | ह 

श्री भजनलाल नई दिल्ली के १५० पंजाबी बुद्धिजीवियों के उस 
बयान पर टिप्पणी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने गलियारे के सिद्धान्त को 
खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा कि यह बात लोगों 
करने के लिए कही जा रही है। क हक 


प्रस्ताव में भ्रकालियों को चेतावनी दी गई है कि वे तथाकथित , 
/ ` खालिस्तान के नक्शे की सोमा हरयाणा, हिमाचल तथा राजस्थान के 
। क्षेत्रों पर दावा करना छोड़ दें । हरयाणा की वीर जनता पूवे की भान्ति 
राष्ट्र की सुरक्षा एकता के लिए राष्ट्र द्रोही श्रकालियों का मुह तोड़ 
जबाब देगी । श्रब उग्रवादी श्रकाली पृथक खालिस्तान का संविधान 
बनाकर भारत के टुकड़े करने का नापाक षड्यन्त्र रच रहे हैं। इनकी 
इस देश-द्रोही मांग के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। सरदार 
स्वर्रा सिह ने एक बार ठीक ही कहा था कि श्रकालियों कीं मांग के कारण 
' ` खालिस्तान केवल चार जिलों तक ही सीमित रह जाएगा क्योंकि 
| _ हिमाचल, हरयाणा तथा राजस्थान अपने प्रदेशों की एक ईंच भूमि भी 
खालिस्तान में किसी भी मूल्य पर सम्मिलित नहीं होने देंगे । 


Pe भजनलाल ने कहा कि कुन्डूखेड़ा गांव पहले फाजिल्का त aaa 
का हिन्दी भाषी ae जिसे बाद में मुक्तसर तहसील में. मिला fear 
गया । उन्होंने उस कथित फामू ले को एक हवाई बात बताया कि चण्डी- 
गढ पंजाब कों दिया जा रह! है safe फाजिल्का पंजाब में ही रहेगा 
तथा श्रबोहर हरयाणा को दिया जा रहा है श्री भजनलाल ने कहा कि 
ऐसा कोई प्रस्ताव उनके ध्यान में नहीं है। 

उन्होंने कहा कि प्रधान सन्त्री के १६७० के एवाड में बोहर तथा 
फाजिल्का नगरों के साथ साथ इन क्षेत्रों के १०९ गांव Gal चण्डोगढ 
के निकटवर्ती तीन गांव हरयाणा को चण्डीगढ के बदले FH दिए जाने ` 
थे। é ; 
सम्पकं नहर 
उन्होंने कहा कि सतलुज यसुना सम्पर्क नहर परियोजना _ Fs 

को खत्म करने का प्रश्‍न नहीं उठता । केन्द्र के तत्वावधान में परियोजना 
के- निर्माण काये का मूल्यांकन करने के लिए शीघ्र ही ase हो रही 
.  _ (पंजाब केसरी से साभार) | 

= i = er boy s 
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सर्तरहितकारो का ऋषि बोधांक 


शिवरात्रि के वसर पर सर्वहितकारी की MT से २८ फरवरी को 
ऋषि बोधांक प्रकाशित होगा । श्राय विद्वानों से निवेदन है कि. वे इस 
सम्बन्ध में लेख तथा कविताएँ पृष्ठ के एक श्रोर संक्षिप्त लिखकर २० 
फरवरी तक कार्यालय में भेजने की कृपा करें। श्रायंसमाजों से भी 
निवेदन है कि इस विशेषांक की श्रधिक से भ्रधिक प्रतियां मंगवा कर 
प्रचाराथं वितरित करें। ` सम्पादक 


२ 


————— (स 


वेदप्रचार का प्रथमसोपान 
| 5 वीरसेतजी वेदश्रमी, वेदविज्ञाताचार्यं महारानी पथ इंदोर 


(१) वेद संरक्षण कार्य--प्रारश्भिक प्रयत्न 
आयंसमाज ने गत एक शताब्दी में वेदों के प्रचार का कार्य त 
किया होता तो भारत से बेद प्रत्यक्षतः विलुप्त ही हो जाते ग्रौर Be 
` दर्षन भी दुर्लभ हो जाते | वेद के नाम पर ग्रनेक ग्रन्थों का प्रचलन ह 
गया था । wate दयानन्द सरस्वती ने वेद को पढ़ना पढ़ाता सब रायो 
का परम बमं घोषित करके eae देतिक कमं में संध्या हवत, पच 
महायज्ञ को प्रतिष्ठित करगे वेदों को संरक्षण प्रदान क्रिया । अव्यथा 
बाइबिल की 'प्रतिष्छा अंग्रेजी शिक्षा से दीक्षित जनों में बढती जा रही 
थी। भारतवासी जन वेद को व्यवहार में भुला ad थे । कोई गीता को 
कोई रामायण को, कोई हनुमान चालोसा, शित्र महिम्न, स्तोत्र, रामरक्ष 
स्तोत्र, विष्णु ager नाम भ्रादि को वेद मान बेठे थे । जिन वंशों में वेद 
की रक्षा परम्परा से होती थी उत्क़ी-संस्तानों ते भी वर्तर्मान्त काल में 
झाधिक परिस्थित के कारण श्रन्य,विषयों का प्रध्ययत्त कर दिया तथा / 
aa को त्याग दिग्रा । ! 
az के प्रचार मात्र को वृद्धि के लिए ग्रग्रJर होकर ग्राय समाज ने 
वेदों का प्रचार धनेक प्रकार से किया । आयसमाज को शिक्षण संध्या प्रों 
में नित्य सर्ध्याहेवत, परार्थनायें वेदमनतरों से होने लगो। छोटे बड़े सभी 
ले वेदों के प्रति रुचि बढ़ी श्रौर गायत्रो मन्त्र घर-बर में श्रावालवृद्धों भे 
प्रचलित हुआ । श्रार्यसमाज की शिक्षण संस्याग्रों में पढ़ते AI वाले 
हिन्दु, सिक्ख, जैत, श्रछुत, मुसलमान, बालक बालिकाग्रों को अनेक वेद 
मन्त्र याद हो गये । भ्रभो २ वषं पूर्व एक मुस्लिम विद्याथितो का पत्र 
श्रीतगर से प्राप्त हुआ था उसमें लिखा था कि मैं यहां आये प/ठशाला 
में पढ़ती हूं । सम्ध्या मुझे याद है श्रोर नित्य सत्थ्या भी करतो हूं । मेरा 
ध्यान उसमें बहुत लगता है श्रतः सन्ध्या योग रहस्य को एक प्रात भेज 
दीजिये । इसी प्रकार श्रायंसमाज के प्रभाव से वेदमन्त्रों का प्रचार बढा। 
जो गुरुमन्त्र गायत्री किसी को सुनने को नहीं.मिलती थो भ्राज उसी के 
प्रचार व साधना की अनेक संस्थायें कायरत हैं | यह सव श्रायेसमाज के 
बेद प्रचार का ही प्रभाव है। 


(३) मन्त्रोच्चारणः एवं क्षन्तव्य स्थिति-- 

रेदप्रचार का प्रारम्भिक वह समय था । उस समय मन्त्रों के शुद्ध 
उच्चारण की ग्रोर भी श्रायंसमाज प्रयस्तशील रहा | पंजात प्रांत, सिंघ, 
बिलोचिस्थान, फ्रन्टियय, कशमीर भ्रादि प्रान्तों में हिन्दी भाषा का ग्रभाव 
था । उदू, गुरुमुखी आदि लिपि में सन्ध्या gaa श्रादि की पुस्तकों के 
माध्यम से जिसने ब्रेद्मन्त्रों का ग्रस्यास किया उनमे लिपि दोष से कुछ 
उच्चारण AT भी हुए, परन्तु उत्तको उप्रेक्षित करके वेदों का प्रचार 
ब्रढा। उस समय में सस्वर बेद मन्त्रों के उच्चारण को आर्यसमाज ने 
पूणं उपेक्षित कर दिया था । aa: सस्वर वेदमन्त्र पाठ का प्रचलन न 
हो सका तथा आर्यप्रमाज के प्रभाव के कारण गायत्री नाम पर जो बड़ी 
संस्थाय खुली उनमें भी सस्वर वेद पाठ का ग्रभाव हीं रहा । इप प्रकार 
श्राज स्वर रहित मन्त्र पाठ का ही प्रचलन हो तभो उसे विविध विद्या 
श्रौर विज्ञानों का प्रकाश होगा । भ्रतः भ्रब इस शताब्दी मे ग्रपयंसम!ज 
सस्वर मन्त्र पर विशेष ध्यात दे । ्चायेसमाज के ही ध्यान देने से gq 


ons 


संस्थाय भो सस्वर मन्त्र पाठ की श्रोर श्रग्रसर होगी । अ्रन्यथा नहीं । 


(४) सस्वर मन्त्र पाठ का प्रचलन--तृतीय प्रयतन 
बेद सब्र सत्य विद्याधरं का पुस्तक है उसको शुद्ध और सस्वर पढ़ते 
से सत्य क्री रक्षा प्रचार होगा । उसको शुद्ध बोलने से चाहे वह वणा 
की इष्टि से ग्रशुद्ध हो या उदात्तादि स्वरों से श्रशुद्ध हो, श्रसत्य ही होगा 
धोर अपने सत्य अर्थ को प्रकट करने में प्रसमर्थ होगा तथा प्रसत्य श्रथ 
को प्रकट करेगा | AT: शुद्ध एवं स्वर सहित मन्त्र पाठ प्रचलित करना 


त्यत्त श्रावश्यक हैँ । हमारे देतिक व्यवहार में सन्ध्या, यज्ञ, उपासना, 
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(२) वरेदाध्यन प्रचार -~ द्वितीय प्रत्त 7 ~“ 7 द 
| 


Y 


७ फरवरी १३६४ { 


सद्ेहितकारी a 
si | 4 


पाठ भ्रादि में जो मन्त्र हैँ उन्हीं का शुद्ध CF FEAL मन्त्र पाठ प्रयम 
प्रचलित करना चाहिये । जो विद्वान्‌ माने जाते हैं श्रौर यज्ञों के ब्रह्मा | 
भी बनते रहते हैं उनकी भी देतिक मन्त्रों Hata ग्रशुद्धियां होती हैँ | 
पोर वे इतनी ग्रभ्यस्त एवं उपेक्षित हो गई हैं कि उनको AT किंचित्‌ | 
मात्र भी ध्यान नहीं जाता । ध्यान दिलाने पर ही त्रुटिथां ज्ञात होंगो | 
saat नहीं । श्रतः इनके शिक्षण के लिये सश्वर वेदपाठ शिक्षण | 
शिविरों का व्यापक रूप से श्रायोजन हो प्रौर उनमें सभो को TH बार 
शिक्षाणार्थ ग्राना चाहिये । चाहे वे गुरुक्ुलों के श्राचाये हों, समाजों के 
प्रधान हो, चाहे वे उपदेशक विद्यालयों के आचायें ही क्यों न हों । 
वानप्रस्थ संन्यास मण्डल ने भो इसमें ग्रतिशोत्र प्रग्रसर होना 
चाहिये । श्रन्यथा अशुद्ध पाठ और मतमाते स्वर रहित पाठ से कल्याण... 
नहीं होगा । महा भाष्यकार ने लिक्षा है कि -पो हि श्रजानन्‌ वे ब्राह्मणं / 
हन्यात्‌ सुरांवापिवेत सोऽपिमम्ये पतितः स्यात-इन तथा पूर्व ऋषियों | 
के वचनों का स्मरणा HVAT को क्षन्तव्य स्थिति में समक लेने से | 
उद्धार नहीं होगा । सन्ध्या हवनादि नित्य प्रयोग के मन्त्रों का शुद्ध एवं | 
सस्वर ज्ञान प्राप्त करना ही होगा । इस निमित्त जो हमारे पास आता ; 
चाहें उसका स्वागत है । | 
(५) सस्वर बेद पाठ शिविरों कर फ्रह्योरूव हो-- $ ° 
दस-पन्द्रह्‌ दिव के शिक्षण से यह कमी बहुत कुछ दूर हो जावेगी | g 
AX श्राप दोषों से बच जायेंगे | इस कार्य के लिए कोई बड़े संस्कत ज्ञान | ड़ 
की आवश्यकता नहीं । सामान्य व्यक्ति भो जो सुनने में समर्थे हो, सुने | g 
हुए को समने में समर्थ तो तथा उसके श्रनुसार ध्वनि उच्चारित करने / ल 
में सम हो, चाहे बह वालक हो या वृद्ध, युवा किसी देश का हो सरलता | हे 
से सीख सकता है । श्रब हम नहीं सोख सकते, हम संस्कृत नहीं जातते | ह 
आर सस्वर Aq पाठ सीखने में वर्षों लगेंगे यह विचार त्याग दोजिये। | क 
हमने सस्वर वेद पाठ शिक्षण शिविर इन्दौर में प्रायोजित किये तथा | 
रन्यत्र भी । उनमें हमने aqua छिया कि गायत्री मन्त्र, प्राथंता के श्राठ | ल 
मन्त्र स्वस्विचन के मन्त्र प्रातः सूक्त के मन्त्र, संध्या व हवन के मन्त्रतो | या 
दस फःद्रह दिनों में शुद्ध हो ही जाते gale कतिपय मन्त्रों का सस्वर | स 
पाठ भी श्रा जाता ३ । पुनः शिविर श्रायोजित होने पर भाग लेने से | क 


रौर प्रगति होगी । इस प्रकार प्रशिक्षित व्यक्तियों का समुदाय ISA पर | 


सस्वर एवं शुद्ध मन्त्र पाठ का प्रचार होता जावेगा । 


(६) श्रसत्य मःत्यतायें त्यागें--चतुर्थ प्रयत्न | पुर 

कुछ व्यक्तियों ने एक त्रुति पाठ नाम की श्राड़ में मतमाने दोष | वि 

पूर्ण पाठ को बकालत की है-कुछ ने परमात्मा तो हमारा पिता है वह / वि 
हमारी तोतली वाणी को सुनकर प्रसन्न ही होता है कहकर वेद मन्त्रों | मि 
को भ्रशुद्ध उच्चारण करने को भी वकालत को है। वह सत्र महर्षि ड 
दयानन्द ओर पूर्व ऋषियों के श्रादेशों के azar विपरोत एवं ग्रधत्थ है 
ग्रमान्य है । क्षन्तव्यः नहीं है । सत्य के ग्रहण ओर ग्रसत्य के त्यागने में Be 
सर्वदा उद्यत रहना चाहिये। यही कल्याण का मार्ग है। | 
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टंकारा के लिए आये यात्रा का कार्यक्रम / बह 
थे 


२७-२-८४ दिन के २ दो बजे श्रायंसमाज मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली a} 


से चलेंगो श्रौर १२-३-८४ रात्री देहली वापस ग्रायेगी । यात्री टंकारा के सा 


पाथ-साथ दमन, बम्बई, गोवा महाबलेश्वर, श्रजन्ता water, इन्दौर ही 
आगरा, मथुरा भ्रादि भारत के ऐतिहासिक, रमणोक तथा सुन्दर स्थान 


देखेंगे, स्थान-स्थान पर श्रारयंसमाजें श्रद्धा से आपका हादिक स्वागर्त 
करेंगी | * 


जी 


! का 

श्राप ग्राज ही केवल ,५२५ रुपये देकर शरो गजेन्द्र जी मालवीय मै / रहे 
श्रपनी He भ्रायंसमाज मन्दिर मागे नई देहली से रिजवं करा लें । रे 
फोन ३४३७१४ | ह 


i 
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) a प्रो० शेरसिह 
| भारत के लोगों के हूदय में जिस महापुरुष के प्रति उनके अन्याय, 
| शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघ चलाने के कारण श्रद्धा के भाव 
| उत्पन्न हुए, उन महापुरुषों के साथ मनघड़न्त चामत्कारिक गाथाये 
| जोड़कर उनको भगवान्‌ का प्रवतार बनाकर ठगों ने श्रपनी दुकाने चला 
/ लीं। यथार्थं से दूर जाकर, बढा चढाकर महापुरुषों को मनुष्य की कोटि 
| से निकालकर जो लोग उन पर तथाकथित भक्ति श्रौर श्रद्धा के फूल 
| बिखराते हैं, वे केवल श्रद्धालु और भोले लोगों को ठगने का रास्ता साफ 
। | करते हैं, उन ठगों से समाज को बचाना जरूरी है। 
(| महृषि दयानन्द, महात्मा गान्धी, गुरु गोविन्दसिह इत्यादि को भी 
5 | लोग AIT भगवान्‌ बनाने में लगे हैं। हांलाकि तीनों ने ही भ्रपने श्रनु- 
। | areal को इस पाप से रोका। इससे बड़ा अन्याय इन महापुरुषों के 
₹ | साथ नहीं हो सकता । कुछ लोग यह अन्याय चौ० छोटूराम के साथ 
पे | करने से भी नहीं चकते । गुरु गोविन्दसिह ने कहा था-- 
९ | जो नर मोहि परमेश्वर उच्चरहि, सो नर घोर नरक में परहिँ। 
हेम हैं परम पुरुष के दासा, देखन श्राये जगत्‌ -तमाशा ॥ 
साधारणा मनुष्य भौर महापुरुष में एक ही भ्रन्तर है कि साधारण 
' पुरुष जिस श्रन्याय, Mow भ्ौर ग्रत्याचार से दुःखो है उसके विरुद्ध 
ब | विद्रोह करने की तड़प और साहस श्रपने अन्दर नहीं जगा पाता। जो 
हृ / विद्रोह का झण्डा लेकर साथी मिल जायें तो उनसे मिलकर, श्रौर न 
र | मिले तो भ्रकेला ही मैदान में कुद पड़ता है श्रौर अपने प्राणों की बाजी 
ब | लगाकर उस अन्याय, भ्रत्यःचार को मिटा देता है, वह अपने समय का 
_ | महापुरुष हो जाता है। संसार भे भ्रन्याय व शोषणा हर युग में चलता 
| रहा है भ्रौर हर युग में कोई न कोई माई का लाल उसके खिलाफ 
में द्रोही बनकर खड़ा हो जाता है। a 
( ` सूदखोर पू'जी देने वाले MT ATT भोल Ae अनपढ़ लोग 
, से थोड़े से रुपये देकर उनका ब्याज पर ब्याज जोड़ते-जोड़ते.कई गुणा 
— बना डालते थे श्रौर फिर किसान की जमीन, मरुन, बेल, गाय, A, 
। बछडे यहां तक कि खाते का श्रन्‍्न श्रौर चक्की, चूल्हे FSH करवा लेते 
| थे। इस से द:खी तो सभी थे परन्तु इस शोषण को खत्म करने की तड़प 
ती | श्लौर संकल्प चौ० छोटूराम में पैदा हुआ | अपने परिवद्यर के लोगों के 
के साथ मिलकर सगठित होकर कानुन बदलवाया भौर किसान को जमीन 
4, ही वापिस दिलवाई बल्कि जीविका के लिए जरुरो सामान ओर qa 
ad अन्न आदि की कुड़की भी बन्द करवा दो। इसीलिए झाप लोग उनको 
याद करते हैं। जे 
र | पाखण्ड, धर्म के नाम पर खुली लूट झौर धमं ग्रन्थों में मनमानी 
/ काट छांट करके लम्पट लोग समाज के भोले लोगों को दिन दहाड़ें लुट 
है रहे थे । सदियों से जमे हुए इन ठगों के शक्तिशाली गिरोह के खिलाफ 
बोलने की किसी मे हिम्मत नहीं थी । दयानन्द को साथौ नहीं मिला तो 
{ TBA ही पाखण्ड खण्डनी लेकर मंदान में प्रा गये । ईट पत्थर और 
| जहर तक खाया, परन्तु पाखण्ड को उखाड़ HAT | 
क्षिण site 7 
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ene oh से se बह बह फरवरी बसन्त पचमो को चो. Clara जयन्ती समारोह A sto शेरसिंह का भषण. 


नहीं बेठ सकते थे, gam बस्तियों में रहते थे । दुःखी सभी थे, बोलने की 
हिम्मत किसी में नहीं थी । गांघी ने ard खाई, जूते खाये, फेंक दिये 
गये, परन्तु विद्रोही बनकर देश से हजारों मील दूर डट गये और अन्त 
में अ्रंग्रेजों के साम्राज्य को समाप्त किया । अ्रंग्रेजों के साम्राज्य में 
जहां सूरज कभी नहीं छिपता था, अरब कभी-२ दिखाई देता है । 
अन्याय, शोषण श्रोर श्रत्याचार के खिलाफ विद्रोह ही इन्सान को 
वास्तव में इन्सान बताता है, यह विद्रोह को भावना मिट गई तो इन्सान 
भी मिट जायेगा । आज क्या हरयाणा में हम इन्सान के दर्शन कर पाते 
हैं। देश भर में चर्चा है, हरयाणा बदनाम है, कहीं विधायक बिकने की 
बात चलती है तो लोग कहते हैं यह हरयाणा थोड़ा ही है, विधायक इस 
प्रकार बिक जायेंगे | दु:ख की बात है कि बिकने वाली बिमारी विधायक 
से मेम्बर पंचायत तक चली गई्रोर कहीं पालियाभेण्ट में चली गई 
तो देश ही विक जायेगा। हरयाणा के लोग बिकने बिकाने में लगे हुए 
हैं प्रौर उधर भ्रकाली AT पंजाब के लोग इसका माल हड़पने में लगे 
हुए हैं। पंजाब पे निरंकारी, निरंकारो कहकर हिन्दू, हिन्द्र कहकर 
मारा जाता है तो हमारी इन्सानियत जागती है, खून खोलता हवै, ओर 
हम श्रावाज उठाते हैं। लेकिन क्या पंजाब में एक भो सिख ar Peg ने 
हरयाणा पर होने वाले प्रन्याय के लिए मुह खोला जब डेढ साल तक 
अकाली ग्रान्दोलन चलता रहा श्रौर पंजाब के हो बिचोलिया मदान में 
आकर श्रकालियों से हरयाणा की कोमत पर सौदा करवाने लगे तो 
मैंने प्रधानमंत्री को चिठ्ठी लिखी कि श्रजीब हालत है जिसकी कीमत 
पर सौदा होने वाला है उसको फरीक ही नहीं माना जा रहा । हरयाणा 
क्या एक तरफा डिग्री को सहन कर जायेगा, तब हरयाणा को फरीक 
माना। में हरयाणा राज्य के सभी दलों के नेताम्रों क्रा धन्यवाद करता 
हूं कि उन सबने एक ही बोली बोली । लेकिन एक दो बार बोलने से 
तो बात नहीं बनती । श्री जनलाल जी पिछले साल भी चण्डीगढ क्रे 
बटवारे की बात करने लगे थे, aa फिर शुरु कर दी है। इसका मतलब 
है कहीं नीचे नीचे सौदा होने की बात चल रही है। क्या हरयाणा की 
जनता भ्रपनो कीमत पर किया हुश्रा कोई सौदा मान जायेगी । हरयाणा 
को बात साफ है, या तो प्रधानमंत्री का फैसला मानो जिसका ग्कालियों 
ने दीवाली भनाकर Te गुरनामसिंह से स्वागत करवाया | नहों करते 
तो शाह कमीशन ने हमको चण्डीगढ समेत खरड़ तहसील भी दी। 
खरड़ तहसील (समेत चंडीगढ) हमको मिले, बंटवारे का सवाल कहां से 
श्रा गया | खरड़ तहसील (चंडोगढ समेत) हमको देकर बाकी इलाकों 
का Gaal डिसी कमीशन से करवा लें । परन्तु कोई कमीशन बिठाने से 
पहले, पिछले कमीशन के फंसले पर तो अमल करो, वरना कमीशनों की 
क्या कीमत है, कोन विश्‍वास करेगा कमोशनों पर । 


लोंगोवाल कहते हैं कि वे देश से प्यार करते हैं, तो पाकिस्तान में 
रावी व्यास का पानी केसे जा रहा है ग्रौर हरयाणा लिक नहर न खुदने 
की वजह से age हिस्से के पानी से वंचित हैं । विदव बेक के फैसले के 
मुताबिक तो १६७१ के बाद एक बु'द पानी पाकिस्तान भें नहीं जाना 
चाहिए था । परन्तु श्राज भो जितना पानी मुफ्त में पाकिस्तान को fae 
रहा है उस पानी से पाकिस्तान में ४० करोड़ रुपये की फसल' एक वर्ष 
में पैदा हो सकतो है। हरयाणा को पानी न मिलने से हरयाणा मे एक 
अरब (१०० करोड़) रुपये की फसल का हर वषे नुकसान हो रहा है। 
लौंगोबाल से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा नजदीको कौन है, पाकिस्तान 
या हरयाणा ? नहर के लिए हरयाणा से २०.५ करोड़ रुपया जमा 
करवा लिया, नहर तो बनाई नहीं सारा पैसा पंजाब के. मुलाजिमों में 
बांट दिया । पंजाब के गवनंर को चाहिए था कि एक कभेटो बनाते 
भारत सरकार से कोई TL पजाबो अधिकारो, : 


भ्रधिकारी और एक पंजाब का । यह कमेटी रिपोर्ट 
खुदाई सम्बन्धी कार्य में कितने लोगों ने कित पोट दे कि नहर की 


a 
याणा तो उतने का हो देनदार है बाकी हर्‍याणा का पैसा जमा A hos 
में गोरे लोग, काले TAOMELAAAT 5nd Unive ठः )ें#dकिककाम किये इर्य 


सवंहितकारी 


की लाइन बदलो, पहाड़ के इलाके में से ला प्रो; जिसमें 
> दव साल लगेंगे। पंजाब के राज्यपाल इस बात मे 
भी पंजाब के श्रफसरों को ate ग्ऱालिग्रों की at में हां मिज्ञा रहे हैं। 
| राज्यपाल किसी को भी न्याय दितवाते में aie लुटमार बचाने 
में फेल हो गये, तो इसो कारण से जब दर गारा हइ को सरकार 
बर्खास्त हुई तो क्या कारण हैं कि ga राज्यपाल को भो बर्खास्त न 
किया जाये । चुप रहते का समय नहीं है हरयाणा वालो, बोलो । Ato 
छोटूराम भी तो यही कह गये थे कि बोलना सीख लो। क्या हमने 
सीखा ? अगर नहीं सीखा तो केवल श्रद्धा करने से क्या फायदा | 


पंजाब का प्रसंग खत्म होने से पहले एक बात समझ लेती चादिए 
जेसे १९४७ में aaa पाकिस्तान बनाने पर तुला हुआ था, इसलिये जेसे 
उस समय जिन्ताह का विरोध ate aaa को हिमावत में कोई सार्थ- 
कता नहीं थो, इसी प्रकार सिखों को हिन्दुग्नों से aad करने ale देश 
को फिर से विभाजित करने में झंग्रेज का हो हाथ है, इसलिए जगजीत 
fag चोहाण, भिङरवाला व लोंगोवाल की निन्दा ate sat तथा 
श्रमरीका को हिमायत को कोई सार्थकता नहीं है । ये तीनों और अन्य 
नेता चाहे श्रंपता नाम कुछ भी रख लें, हिन्दू सिख को श्रलग करते में 
mt देश को तोड़ने में सब एक हैं । ये सब कायेवाहियां चाहे खालि- 
स्तान बनाने की हो चाहे हिन्दू सिख को श्रलग करने के लिए भारत के 
संविधान के श्रतुच्छेर २५ को बदलने ale संत्रिधात को जलाने की हो, 
सब'अपृतसर के cay मन्दिर के परिसर से ही az रहो हैं, इसलिए इन 
सभी देशद्रोही abe गुरुद्रोहियों की बातों में न AIRY, जरुरत पड़े तो 
फौज की मदद लेकर भो स्वरं मन्दिर से इन सबको निकालना चाहिए 
ओर राष्ट्रीय सुरक्षा कावून के नोचे नजरबन्द करना चाहिए 1 भारत के 
अन्दर साम्प्रदायिक और बाहर के भारत विरोधी तत्वों के इस षडयन्त्र 
को समय रहते सर्ती से समाप्त करना चाहिए । प्रधानमन्त्री के यह 
कहने के बाद कि जब तक हिंसा को एकर भो घटना होगी अकालियों से 
कोई बात नहों की जायेगी, पढे के पीछे बातें और बातों के लिए दरवाजे 
खुले हैं की रट कैसी ? 


दो बात किसान भाइयों से | आज किसान की श्रात्रादी बढते-बढते 


समझ सकता हूं कि नहर, सड़क, रेल संरकारी दफ्तर ग्रादि जमीन पर 
बनेंगे। उसके लिए जमीन का प्रधिग्रहण करो । लेकिन उसका मुप्रावजा 
तो पूरा मिले । ग्राज पांच साल की रजिस्ट्रियों की ater निकाल कर 
१५ फीसदी जोड़कर किसान को मुग्रावजा मिलता 


मिले । १०० रुपये पर ४६ रुपये का घाटा तो कि हीं 
| 1 पान ने यहीं ar 
जब सड़क नहर रेल प्रादि बनतो हे, विकास eu 


a कीमत का लाम किसान को 
रक नहीं है? या यह संविधान उस 


मसेकम दो गुणा १० किस्तों 
Te तभी तो अपने रोजगार से 


See हुआ किसान भ्रपने आपको फिर से वसा सकेगा । 

गहर सड़क, रेल इत्यादि के प्रलावा श्रोर किसो काम के लिए 
किसान को जमीन नहीं लेती चाहिये जिस को उद्योग लगाना है या रहने 
Se पद लिए घर वाना या बाजार बनाना है तो Fran से बात करो श्रौर 


Snes 


७ फरवरी एज 


सरकारें इसमें बिचौलिया बनकर क्यों कमाये आर क्यों किसी को | 
वाये । क्या उद्योगपति क्रिसान की श्रपनी पंदावार चौथाई कोमत पर है| 
देताहै ? फिर सस्ते दामों पर उन लोगों को जमीन दिलाने की क्या र 
? + 
किसान को भ्रपने इस अधिकार को मनवाने के लिए देश om, 
संगठन प्रोर आन्दोलन करना पड़ेगा | कर्नाटक या महाराष्ट्र में aay 
maT श्रान्दोलन चलाने से क्या मिलने वाला है जमीन श्रघिग्रहण षा 
मामला सारे देश का मामला है । | 
इसी प्रकार किसान की उपज का उचित मूल्य की बात है। १ ay 
में कृषि मन्त्रालय ने frat मैं मन्त्री था, कृषि विश्वविद्यालयों से aan. 
प्रलग फसलों की लागत का ब्योरेवार हिसाव (५ सालों की ait) 
तेयार करने को कहा था ताकि उस पर २५ प्रतिशत लाभ लगा a 
कीमत निश्चित की जाये | कृषि कीमत प्रायोग बिना हिसाब लगाये al 
हर साल २-३ रुपये वढ़ाने की सिफारिश कर देता है। किसान के साथ 
यह मजाक बन्द होना चाहिए। 


७० प्रतिशत से भी भ्रधिक किसानों के पास ५ एकड़ से कम जमी). = 


है ग्रौर ५५ प्रतिशत के पास १० एकड़ से कम । हर पीढ़ी के वाद a 
घटती जा रंही है। इतनो थोड़ी जमीन पर बैलों से या मशीनों से wan, 
अलग खेती कसे हो सकेगी । पहले जनसंख्या कम थी sx जए कुछ भाई 
खेती पर और कुछ पुलिस फौज में नौकरी करके क्रम चलाते थे | प्र 
आदमी बढ गये और जमीन कम हो गई, नौकरी विकते लपो, फौज को| 
नोकरी भी ! मैंने वन्द'करने की कोशिश की, योड़ी सी सफलता मित्री | 
फिर हम तो रहे नहीं, गड़बड़ करने वाले नहीं रहे और इन चार सात्रों| 
में कीमत ड्योढी दुगनी हा गई । इसी तरह A नोकरिथों का हाल है।| 
किसान के बच्चों को रोजगार देना है तो छोटे छोटे उद्योग लगाने alt, 
उनके लिए पू जी कहां से आये ? एक हो तो रास्ता है सहक्तारो समिति! 
वनाश्रो, कुछ झपने हिस्से डालो और ४ या ५ गुणा सहकारी ay से तो 
मुझे क्षमा करें भ्राज के प्रधान इस महकमे के श्रधिकृतर अफसरों का| 
का झूठा हिसाव तेयार करता है श्रौर समितियों के प्रधान कापाध्यक्ष | 
आदि से मिलकर पैसा हजम करने का है। सहकारी समितियों a 


अफसरों के चुगल से निकालना होगा श्रौर यदि किसान अपने बच्चों को | 


रोजगार देना चाहता है तो उसे इमानदार बनना होगा। बड़ो TAT) 
धारणा लोगों के मन में घर कर गई है कि व्यापार और उद्योग ya) 
तो बेईमानी से ही चलते हैं। धन्धा चलाने वाले लोग age में बेईमानी \ 
करगे तो धन्धा नहीं चल सकता, दूसरों के साथ करने से जरुर बेईमानी | 
का पैसा कमाया जा रहा है । बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी टेलिफोन पर 
जवानी करोड़ों का सौदा कर लेते हैं और उससे कोई नहीं मुरता, FAC 
जायें तो बाजार में साख खत्म ओर उसके साथ उद्योग और खत्म! 
किसान को यदि घर में ही बच्चों को रोजगार देना है तो घन्धे aq) 
करने होंगे । किसान को यह फसला पंचायतोतौर पर करके उसे ईमान) 
दारी से निभाना पड़ेगा कि सहकारी समिति का पंसा खाना ऐसा ही 
पाप है जेसा लड़की का पंसा खाना । ऐसा किसान ने नहों किया तो। 
उसका भविष्य भारी खतरे में हैं । धन्धों के लिए पृ जो का एक हो खोत. 
है सहकारी बेंक उसको भ्रपनी मूता और बेईमानी से बन्दकर लिया 
तो जीवन भर रोते रहो, कोई रास्ता नहीं है । 

सारो पु जी बेंक से तो मिलेगी नहों ्रपनो भी जुटानी होगी | ज्व 
तक किसान शराब के दुव्यंसन से छुटकारा नहीं पायेगा तो कमजोर, 
चरित्रहीन भूखी art वालो पीढी गरिमा का जीवन कंते जोयेगो । et 
याणा प्रदेश में भ्रकेले भै केवल किसान २०० करोड़ रुपये को शराब वर्ष 
भर में पी लेता है यह पेसा बच्चों को खिलाने, पिलाने, पढ़ाने और पूजी 
जुटाने में लगाना होगा । किसान के दो ही इम्तिहान हैं, शराच वन्दी 1 
सहकारी कामों के प्रबन्ध में ईमानदारी | इनमें फेल हो गया तो इतनी ' 
मुखे बनाकर ठगने वाले बहुत भ्रा जायेंगे। उनके चु'गल में Gare 
कितने दिन ही लुटते रहो । कल्याण तभी सम्भव है जव किसान ATA 
कमाई को शराव ग्रादि नशों में वर्बाद करने से बचायेगा श्रौर ईमानदार 
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यसनानगर में आदर्श विवाह 


्रा्थेसमाज रेलवे रोड के उपमन्त्री तथा हिन्दी कवि श्री इन्द्रजीत 
aa कीं सुपुत्री कविता शास्त्री का विवाह संस्कार पिलानी निवासी श्री 
रामगोपाल ATT के सुपुत्र डा० हरिशचन्द्र प्रायं के साथ पुण वेदिक 
रीति-तीति से जन्म के जाति वन्धन तोढ़कर' गुण कर्म व स्वभाव के 
श्राधार पर सम्पन्न हुआ । बण्ड वाजा, बीड़ी सिगरेट, चाय, वनस्पति 
घी, घोड़ी व मुकुट सेहरा श्रादि बिल्कुल प्रयोग नहीं aT । पुरी बारात 
वेद मन्त्र बोलती हुईं कन्या पक्ष के घर पहुंची तथा कन्या पक्ष की ओर 
से केबल वेद मन्त्रों तथा पुष्प हारोंसे ही स्वागत किया गया ग्रन्त- 
रान्ट्रीय ख्याति के श्राय विद्वान्‌ स्वामी सत्यप्रकाश जी, पं० युधिष्ठर 
मीमांशक, श्राचाय रामप्रसाद वेदालंकार तथा कुछ ग्रन्य विद्वानों ने इस 
अवसर पर पधार कर वर-वधु को श्राशीर्वाद दिया । विवाह के कुछ 
दिन पूव से ही To भगवान चेतव्य द्वारा यज्ञ व Go WISH प्रकाश जी 
द्वारा भजनोपदेश होते रहे । २४-१२-८३ रात्रि को स्नेह मिलन सम्मेलन 
हुआ जिसमें वर एवं वधु के सम्बन्धियों का आप्रस में विधिवत परिचय 
"तथा माल्यापण का कायक्रम हुआ तथा स्वामी सत्यप्रकाश, To युधिष्ठर 
मीमांसक एवं श्राचाय रामप्रसाद वेदालंकार जी के ग्रृहस्थ सम्बन्धी 
उपदेश हए । विवा एर २४-११-५३ को प्रात: काल की TA बेला 
में बिन ज के ATT रामप्रसाद वेदालंकार ने बढ़ी योग्यता से 
सम्पन्न कराया जिसे देख सुनकर उपस्थित चर-भारी वहत प्रभावित 
हुए। इस विवाह की चर्चा सभी जगह जमकर हो रही है। विवाह 
संस्कार बधा था मानो एक बहुत बड़ा धामिक समारोह हो रहा' हो 
स्वामी सत्यप्रकाश, To युधिष्ठर मीमांसक एवं AMT रामप्रसाद जैसे 
चिन्तक मन्च पर विराजमान थे उन्हें देखकर ऐसा य्राभास होता था 
मानो श्री रामचन्द्र जी की बारात में मुनि विश्वामित्र व ऋषि वशिष्ठ 
स्वयं पधारे हों। इस ग्रवसर पर वर पक्ष की ओर से दस हजार रुपये 
विभिन्न ara संस्थाओं को दान दिया गया तथा कन्या पक्ष की AIR से 
बैदिक साहित्य की पूस्तक वांटी गई। विवाह में श्री रघनाथ प्रियदर्शी 
डा० सुरेन्द्र मन्थन ग्रादि लेखक भी पधारे हुए Al Ao आये नरेश, 
Talo दथानन्द विदेह, श्री महेन्द्र प्रताप शास्त्री, डा० पुजा देवी ग्रादि 
के शुभ कामना सन्देश व ग्राशीवेचन भी वर वधु पक्ष की ओर से पढ़कर 
सुनाए गए मन्त्री आय समाज 


आर्यसमाज कासनी जि. रोहतक का वाषिकोत्व 


प्रति ag की भांति मक्र संक्र संक्रान्ति पक पर १३, ६४ जरवरी 

४ को आये समाज कासनी का ४२ वां वाषिकोत्सव बड़ी धूम-धाम से 

मनाया गय! | संक्राति का महत्त्व यज्ञ के उपरान्त सभा के उपदेशक 

To चन्द्रभानु जी ने खोलकर बताया | यज्ञोपवीत दिए गए । यज्ञ में 

सभी सज्जनों ने घत श्रद्धा समान दिया । घृत की मात्रा ग्रविक होने से 
तमाम क्षेत्र सुगन्धित हो गया गथा | 


स्व० स्वामी नित्यानन्द के जीवन पर प्रकाश डाला गया । उस 
निर्मय संन्यासो के जीजन से शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया गया। 
लोगों ने दिल खोलकर श्रद्धा समान दान दिया | इस श्रवसर पर ग्राय 
प्रतिनिधि सधा हरयाणा की शोर से ढाकला चान्दोल सुरेहती में भी 
प्रचार कराया गया। सभी जगह आये समाज के प्रचार की बड़ाई 


गई | 


दीपचन्द आये 


नारनौल में वेद प्रचार की धूम 


सभा के भजनोपदेशक कु वर तेजपात जी ग्राये ने नारनौल के 
विभिन्न मौहल्लों तथा नारनौल के समीपवर्ती ग्रामों में प्रभावशाली 
प्रचार कार्य किया । सभा को वेद प्रचाराथं ५२८) तथा सवंहितकारी के 
५ नये ग्राहकों का वाषिक शुल्क प्राप्त हुआ । 


-७ फरवरी १६८४ 


यति मण्डल को आवश्यक aon 


यदि मण्डल के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वैदिक 
धम के प्रचा रार्थ भावी योजना को क्रियाविन्त करने हेतु ३४-५ माच, 
१९८४ को महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर जिला रोहतक में एक आवश्यक 
बेठक का आयोजन पूज्यपाद श्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज के 
ग्रादेशातुसार किया गया है। कृपया सभी सदस्य, नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
वानप्रस्थो, संन्यासी महात्मा समय पर पहुंचने का कष्ट करें । दूरस्थ 
सदस्यों हेतु मार्ग निम्न प्रकारः रहेगा :-- 

दिल्ली ग्रन्तर्राष्ट्रीय बस ASS से १३ नं० स्टैंड से झज्जर रेवाड़ी 
से झज्जर से गुरुकुल, रोहतक से झज्जर 

झज्जर पहुंचने पर गुरुकुल तक तीनों दिन बसें व प्राईवेट गाड़ियाँ 
Sat | भोजन व रहने को सुविधा गुरुकुल की ग्रोर से रहेगी, ऋतु 
के अनुसार वस्त्र अपने साथ लाने का कष्ट करें | 

qo रामवीर आय 
कृते--स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती 


TWH झज्जर का वाषिकोत्सव 


पूज्यपाद श्री स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज की तपोभूमि ae 
उन्हीं क श्राचायत्व में संचालित महाविद्यालय गुरुकुल भज्जर का ६९वाँ 
वाषिकोत्सव वड़ी धूम-धास के साथ ३ व ४ माचं १६८४ शनिवार 
रविवार को मनाया जा रहा है, जिसमें उच्चकोटि के माधु महात्माम्रों 
राजनेताओं भजनोपदेशकों को निमन्त्रित किया गया है। इस अवसर 
पर ब्रह्मचारियों के aay चकित कर देने वाले ब्यायाम प्रदर्शन भी 
देखगे, तथा दो कारों को एक साथ रोकना, गले से का सरिया 
मोड़ना, हाथी को बांधने वाली लोहे की मोटी जंजीर (बेल) को तोड़ना 
कांच (शीशा) का हाथों से पीसना, तलवार: भाला, म॒गदर, लाठी 
दण्ड aon आसनादि विभिन्‍न कार्ये-क्रमों को देखकर कुछ कर गुजरने 
को भावना लेकर लोटेगे । प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष सामवेद पारायण 
यज्ञ भी होगा जिसकी पूर्णाहुति ४ माच को होगी, सभी धम प्रेमी 
बन्धुग्रों से प्रार्थना है कि ग्रधिकाधिक संख्या में पहुंच कर धर्म लाभ 
उठावे । 


लोहे 


ब्र० विजयवाल आर्य 


पलवल में लाला लाजपत राय जयन्ती 


२८ जनवरी १६५४ को ग्राये समाज मन्दिर पलवल शहर में साव 
देशिक आये वीर दल पलवल की ओर से भ्रमर शहीद लाला लाजपत 
राय जयन्ती समारोह मनाया गया । समारोह की अध्यक्षता महाशय 
सत्यपाल शाय, सह्‌-संचालक सावदेशिक आये वीरदल हरयाणा प्रान्त 
ने को । समा में श्री श्रजीत कुमार ard, श्री रमेश चन्द्र आये के 
व्याख्यान हुए तथा अरुण कुमार श्राय, संजीव गायं, यशपाल ग्रा 
प्रकाश चन्द्र आय, प्रमोद गाये तथा श्रनिल कुमार मंगला (बम्बई) की 
जोशीली कवितायें हुई । “अशोक कुमार 


सिवानो में आर्यससाज मन्दिर के लिए अपील 


सभा के महोपदेशक Fo चंद्रसेन वेदिक fest के अनथक परिश्रम 

के कारण सिवानी जिला भिवानी के आ्रायेसमाज मन्दिर बनाने के लिए ज 
श्री हरिशचन्द्र ्रायं ने एक प्लाट में आयेसमाज मंदिर बनाने हेतु a 
उसकी रजिस्ट्री राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के नाम करवा दी है। 
इस कार्य के लिए पं० चन्द्रसेन जी को एक सप्ताह सिवानी में रहकर 
हनुमान जी ATA, Alo बच्छोहर लाल अग्रवाल, श्री मेहरचन्द रां, 
श्री हेत राम लाठीवाल, श्री गौरीशंकर म्रग्रवन्ल, श्री अभरसिह झा 
श्री स्वर्ण सिह आयं, विजय सिंह जाखड केदार्रसिह, श्री कंवरभानु्ञी. | 
श्री याद लाल आदि ने तन मन तथा धन से सहयोग देते इए आये 
समाज मन्दिर के निर्माण को पूरा करने का वचन दिया है। 
a वानी तथा श्रन्य नगरों के दानी महानुभ 


६ 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में 
आर्य समाजों तथा गुरुकूलों क 
वार्षिक उत्सव 


| गुरुकुल खानपुर जि० सोनीपत ११,१२ फरवरी १६५४ 


प्राय समाज खानपुर जि० महेन्द्रगढ़ १२,१३ » 
३- प्रायं समाज बणोन्दी जि० घ्रम्बाला ११,१२ » 
ye प्रायं समाज खरककलां जि० रोहतक १७,१८,१६ | 
ye प्रार्य समाज मितरोल प्रोरगांबांद जि० फरीदाबाद १७,१५,१६ » 
६- गुरुकुल घीरणवास जि० हिसार १5,१६ » 
७- आये समाज कारद जि० करनाल २४,२५,२६ ,, 
८- प्रार्य समाज सोनीपत नगर (ऋषिवोधोत्सव ) २६ से २६ , 
& आयं समाज शाहाबाद मारकण्डा जि० कुरुक्षेत्र २७,२५ # 
१०- प्रायं समाज महि दयानन्द माग भ्रम्बाला छावनी २५ से Ri, 
११- प्राये समाज चबूतरो जि० श्चम्वाला २७,२५,२९ ५ 
१२: प्रार्य समाज ताहरपुर जि« श्रम्बाला १,२,३ माचे 
११- गुरुकुल झज्जर जि० रोहतक २३४ # 
१४- प्रायं समाज भुगांरका foe महेन्द्रगढ़ ३,४५ „ 
११ धायं समाज सफीदों मण्डी जि० जीन्द ९,१०.११ ,, 
१६- गुरुकुल गदपुरी जि० फरीदाबाद ६,१०,११ » 
१७- प्रायं समाज सालवन जि० करनाल, १०,११,१२ » 
१८- पाय समाज पाढ़ा जि० करनाल ९१०,११ , 
१६- धायं पाठशाला मदीना दाँगो जि० रोहतक ९,१०,११,१२ ,, 
२०- गुरुकुल घरोण्डा fro करनाल १०,११» 
२१- आयं समाण मन्धार जि० कुरक्ष त्र १६,१७,१५ ,, 
२२- aa समाज मुवाना जि० जोन्द २३,२४,२५ ,, 
२३- आये समाज बला जि० करनाल २४,२५,२६ ,; 
२४ घ्रायं समाज ठोल जि० कुरुक्षेत्र २,३,४ श्रप्रेल 

२%- OTT समाज नरवाना जि० जीन्द ६७,५ „ 
२६- GT समाज नई कालोनी गुड़गांव १३,१४०, १५५६ 


रणजीतसिंह सभा मन्त्री 


नारनोल से टंकारा के लिए स्पेशल बस 

महुषि दयानन्द की जम्म स्थली टंकारा में ato २७-२८-२६ फरवरी 
को शिवरात्री पर ऋषि वोधोत्सव मनाया जा रहा है। इस समारोह 
में भारत के प्रसिद्ध विद्वान एवं संन्यासी भजनीक टंकारा पहुंचकर 
स्वामी जो को श्रद्धान्जली भंट करेंगे। इस उपलक्ष पे नारनील से बस 
२४ फरवरी को चलकर शाहपुर हल्दी घोटी राजकोट द्वारका 
पोरबन्दर सोमनाथ -मन्दिर जूनागढ़ होते हुए २७ फरवरी को टंकारा 
पहुंचेगी | वापसी १ माचे को प्रातः ६ बजे चलकर माडिगढ़ श्राबू होते 
हुए २ मार्च को नारनौल पहुँचेगी । इच्छुक भाई बहनों से प्रार्थना है 


` कि ३२० रुपया ता० १६ फरवरी तक श्रायंसमाज के कोषाध्यक्ष. श्री 


भ्रयोध्या प्रसाद जी के पास जमाकरवा कर अपने 
नो सीट बुक करवाने 
कृपा कर | ड = 


वेद्य हरिचन्दर धाय प्रधान श्रायं समाज नारनौल 


` टोहाना में बस स्टाप का उद्घाटन 

्रायं समाज टोहाना के प्रसिद्ध नेता स्वर्गीय श्री भगवानदास 
दीवान की स्मृति में टोहाना में हिसार चण्डीगढ़ मार्ग पर उपायुक्त 
हिसार ने श्रपने कर कमलों से एक बस स्टाप का उद्धाटन किया | 
स्वर्गीय दीवान जी के परिवार ने अपने ag से यहू उपहार जनता को 
भेण्ट किया । इस श्रवसर षर स्थानीय नगर प्रशाशक श्री श्राई. एस 
श्रहलावत, O14 समाज के श्रन्य सदस्य श्रो वृजलाल गुप्त डा० रामना- 
waa ढींगरा तथा कुमारो रीता दीवान श्रादिने श्रो दीवान जी को 
i... | Ror की । ¬ नरेश 
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` ७ फरवरो १६६४ 


हरयाणा रक्षावाहिनी के प्रघ्यक्ष- 
Sto शेर्रासह को सिंह-गर्जना 

हरयाणा रक्षावाहिनी के घ्रध्वक्ष व हरयाणा धारये प्रतिनिधि सभाः 
के प्रधान प्रो० शेरसिह ने श्रपने एक वक्तव्य में कहा है कि हम हर हालत 
में qatar फाजिल्का लेकर ही दम लेंगे। यदि २८ जनवरी १६७९ केः 
क्षेत्रिय wats ग्रोर २१ दिसम्बर १९८१ के जल वितरण सन्बन्धी केन्द्रीय 
सरकार के फसलों को ग्रकाली मानकर भी नहीं मानते हैं तो वे Gar 
निरस्त समझे जायेंगे Ge फिर हम १९५५ के शाह कमीशन के फसले 
को ही मानेंगे, जिसके अनुसार श्रबोहर फाजिल्का श्रौर खरड तहसील" 
(चण्डीगढ सहित) हरयाणा को मिलना चाहिए। हरयाणा सरकार की 
घोर से चण्डीगढ श्रौर श्रवोहर फाजिल्का को हरयाणा और पंजाब के 
बीच बांटने की जो बात चलाई जा रहो है बह भी कोरी नासमभी है। 
पिछले सभी फसले इनके विरूद्ध हैं। कन्दू खेड़ा गव को पंजाब से लेकर. 
उसके बदले में जो गाँव देने की बातचीत की जा रही है यह भी हरयाणाए 
के हितों के विरूद्ध हैं क्योंकि कंदूखेडा गांव तो हिन्दी भाषी होने के 
कारण पहले ही हमारा है ! इसीलिए वह तो हमें मिलना ही चाहिए 
उसके बदले में कुछ देने का तो प्रश्‍न ही नहीं है। इतना ही नहीं लालडू 
बसी के २२ गांव जो खरड तहसील से तोड़ कर सुनाम तहसील में लगा” 
दिये थे । वे भी हरयणा को मिलने चाहिए क्योंकि बे विशुद्ध हिन्दी भाषा” 
भाषी लोगों को श्राबादी वाले गांव हैं। 

Sto साहब ने कहा कि यदि हरयाणा के हितों की अनदेखी करते 
हुए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा श्रकालियों के साथ सौदा किया" 
राथा तो हम उसे विल्कुल भो मानने के लिए dare नहीं हैं। उन्होने 
हरथाणा का साढे बीस करोड़ रुपया SHA का पंजाब सरकार IT 

ग्रारोप लगाते हुए तथा पंजाब की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति 
पर प्रकाश डालते हुए पंजाब सरकार राज्यपाल श्रो वी० So पाण्डे को 
श्रविलम्ब वर्खास्त करने को माँग की है । उन्होंने अपने हितों के लिए 
लड़ने के लिए हरयाणा की साहसी जनता से पुरजोर अपील भी को है। 
भेंट कत्ता-घर्मचन्द विद्यालंकार एम० To 


शोक समाचार 


१-अआरयंसमाज मुरथला जिला रोहतक के सक्रिय कार्यकर्ता म० 
रामजीलाल जी का २० दिसम्बर १६८३ को देहावसाह हो गया। आप 
Ho दयाराम आयं के छोटे भ्राता थे। 

२-श्राचायं रामबीर शर्मा शास्त्री का ६५ दिसम्बर ८३ को हृदय 
गति बन्द होने से ४० वषं को श्रायु में स्वगेवास हो गया। वे ग्रायंसमाज 
हापुड़ के पुस्तकाष्यक्ष थे । संस्कृत के विद्वान्‌ थे। आप पं० जगदीशचन्द्र 
वसु पानीपत क छोटे भ्राता थे । 

> ३--अबोहर के सुप्रसिद्ध नेता मा० तैगराम जी पूर्वं विधायक की 
धमपत्नी श्रीमती सोमवती देवी का २० जनवरी ८४ को स्वर्गवास हो 
गया । उनको स्मृति में २० जनवरी को उनके निवास स्थान भेजर 
सुरेन्द्र मागे श्रबोहर में हवन यज्ञ की कार्यवाही के बाद एक शोक सभा 
्रायोजित की गई | 

४--श्रायंसमाज कासण्डा जि० सोनीपत के वानप्रस्थी श्री प्रभुदयाल 
जी का २० जनवरी ५४ को देहान्त हो गया। उनकी स्मृति में शोक सभा 
हुई। 

५ चो मंघूराम सोनीपत निवासो तथा उनकी धर्म पत्नी (श्री 
यज्ञपाल Bea) प्रधाना मौहल्ला रोहतक के ससुर तथा सास) का 
२७ दिसम्बर एवं २ जनवरी को निधन हो गया । 

He चन्द्रभानु जी ग्राम डरोली धहोर (नारनौल) का 


३० जनवरी की निधन होने पर ध्लायंसमाज न।रनील में शोक प्रस्ताव 


पास किया । परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत भ्रात्माश्रों को सदुगति 
तथा उनके वियोग में दु:खी परिवारों को दुःख सहन करने की शक्तीः 
प्रदान कर्‌ । सम्पादक 
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-सर्वहितकारी 


आरयंसमात्र की गतिविधियां 
TERA क्रक्षेत्र का नया किर्तीमान 


जिला कुरुक्षेत्र में गत दिनों सम्पन्त खेल विभाग हरयाणा के 
तत्वावधान में ग्रन्तेखाड़ा कुश्ती प्रतियोगिता में TREAT कुरुक्षेत्र के २३ 
ब्रह्मचारी प्रथम ब्रह्मचारी द्वितीय स्थान प्राप्त कर कुल पुरस्कारों में से 
8९ पुरस्कार प्राप्त कर नया कौतिमान स्थापित किया। इसकी ada 
चर्चा है | 
गुरुकुल में ६ से १० वर्ष के बालकों के प्रवेश १५ मार्च 5४ से आरम्भ 
हो रहे हैं । निःशुल्क शिक्षा और ara केवल भोजन मात्र के १००) 
मासिक तथा 5) वस्त्राधान हेतु इस प्रकार कुल १०८) मासिक शुल्क 
लिया जाता हैं। प्रवेश हेतु श्रोर श्रधिक जानकारी के लिए गुरुकुल 
कार्यालय से सम्पक करं । 
८-१-८४ को वेदप्रचार मण्डल जि० कुरुक्षेत्र वारा जिला की 
चामिक, सामाजिक तथा राजनेतिक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक 
बैठक गुरुकुल कुरुक्षेत्र में श्री क्रष्णलाल वघवा की अध्यक्षता में सम्पन्न 
हुई थो। इस वेठक में कुरुक्षेत्र के घामकि, सामाजिक तथा ऐतिहासिक 
तत्व को स्वीकार करते हुए कुरुक्षेत्र को. पवित्रतगर घोषित करने 
बेद पाठ तथा गीता पाठ को प्रसारित करने के लिए श्राकाशवा:धी के 
केन्द्र को स्थापना करने, १६४७ के बाद बनने वाले मजारों को जांच 
करने के प्रस्ताव पारित किये गये। इसके पश्चात्‌ एक शिष्टमण्डल 


- जिसमें सभा के प्रधान प्रो० शेर्रासिह जी, उपप्रधान चौ० सत्यदेव जी, श्री 


अमरसिह एडवोकेट, Alo प्रीतमपाल एडवोकेट, qo गुरुदयाल सिह, 
io भार्गामिह श्राय, श्री विश्वताथ श्रादि नेताओं सहित १०० महानुभावों 
ने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया । 

(धर्मदेत्र ara विद्यार्थी मन्त्री जि० वेदप्रचार मण्डल) 


आयेधमाज मब्दिर सँक्टर ३२ चंडीगढ की अपील 
चण्डीगढ प्रशासन ने २ कनाल भूमि श्रलाट की है। इस भूमि में 
-यज्ञशाला, पाकशाला, सत्संग भवन, औषधालय, धर्मशाला का निर्माण 
को पुरा करने के लिए दानियों से श्रपील की गई है । श्रत: दानी महानु- 
तभाव अ्रधिक से ग्रधिक घन राशि भेजकर सहयोग प्रदान करे । मत्री 


(आर्यसमाज सरस्दतो विहार दिल्ली को यज्ञशाला 


का शिलान्यास 
मकर सक्रान्ति के पावन पर्वे पर १४-१५ जनवरी ८४ को स्वामी 
जीवनानन्द जी ने श्रायंसमाज मन्दिर का शिलान्यास किया । यज्ञशाला 
निर्माण की अपील पर १० हजार रु. नकद प्राप्त हो गये । 


गुरुकल प्रभाताश्रम का सफल आयोजन 
मकर सक्रान्ति पं पर १४ जनवरी ८४ को विशेष समारोह श्री 
मनोहरलाल की श्रध्यक्षता में हुआ मेरठ के समीप के नरनारी भारी 
संख्या में उपस्थित हुए । इस ग्रवसर पर मुख्य भ्रतिथि आर्येप्रतिधि सभा 
हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसह जी थे । स्व० पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार 
की विद्वान सुपुत्री go प्रभातशोभा विद्यालंकृता, पंडित इम्द्राज art 
मन्त्री उ. प्र. श्रायंप्रतिनिधि सभा के व्याख्यान हुए। शोभा जी ते 


“नादान लोगों नें उस योगी का भेद न पाया” को सस्वर गाकर ATA 


पिता जो की याद को ताजा कर दिया । प्रो० शेरसिहु जी ने घम की 
सुन्दर व्याख्या के साथ-ताथ दक्षिण ate पंजाब की संकट पुरणे परिस्थि- 
frat पर प्रकाश डाला । न्त में गुरुकुल के ध्राचार्य स्वामी विवेकानन्द 
जी के ग्रध्यात्मिक प्रवचन एवं संयोजक श्री इन्ब्राज जो के धन्यबाद 
ज्ञापत के साथ कार्यवाही समाप्त हुई। इस श्रवसर पर Mo शेरसिह जी 
के परिवार की श्रोर से ५ हजार रु. का दान भी दिया गया। 


आयंसमाज शान्ताकंज बम्बई का बाषिकोत्सव 
२ से २९ जनवरी तक धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 


-स्बामो जीवनानन्द जी, प॑० राजगुरु शर्मा श्रादि विद्वानों के प्रवचन हुए । 
चेद सम्मेलन महिला सम्मेलन तथा योग प्रदर्शन भी हुए । 
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हिसार में स्वामी मुनीशवरानन्द जो का निर्वाण दिवस 


स्वामी मुनीदवरानन्द जी पूवं AAAS जी एम० To का निर्वाण 
दिवस दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार में दिनांक ११-२-८४ को प्रातः 
८ से १२ बजे तक मान्वर श्री एम. एल. वर्मा एडमिनिस्ट्रेटर की श्रध्य- 
क्षता भे सम्पन्त होगा । इस अवसर पर ग्रापको उपस्थिति प्रार्थनीय है । 
सत्य॑ग्रिय शास्त्री एम. ए. साहित्या चायं प्राचार्य 


आर्यसमाज बड़ा बाजार पानीपत शताब्दी समारोह 


आर्यसमाज बड़ा बाजार पानीपत की स्थापना को एक सो दषं 
पूणं हो चुके हैं । इस उपलक्ष्य में शत्राब्दो समारोह का भव्य आयोजन 
किया ज रहा है । 

शताव्दी समारोह में आर्यसमाज पारीपत ने श्रनेक योजनाओं को 
कार्यान्वित करने का निश्‍चय किया है । जेमे-संस्क्रत पाठशाला की 
स्थापना, पुरोहित कक्षाएं चलाता, वानतप्रस्य आश्रम का संचालन, वेदिक 
विद्वानों को पुरस्कृत करवा, विद्व्सम्पेलन का ग्राप्रोजन करना, श्रन्य- 
मतावलम्बिथों से gaan विचार विमश करता, ग्रायंसमाज पानीपत 
का इतिहास तथा स्मारिका प्रकाशित करता, एक 'संद्धान्तिक मँगजोन 
अंग्रेजी में प्रकाशित करना, WATT नगर .व ग्रास पास के ग्रामों में वेद 
प्रचार करना आदि कायं सम्मिलित हैं 


दिलीपसिइ श्राय प्रधान रामानन्द शिगला संयोजक 


प्रौढ शिक्षा पर आकाशवारी पर वार्त्ता 
श्रो सुखदेव शास्त्री झा ग्राकाशदाणी के रोहठक केन्द्र से “ge 
शिक्षा की ग्रावश्यकता” पर १० फरवरी को रात के ७ बजे वार्त्ता 
सुनिये | रणवीर शास्त्री 


सह-सम्पादक _ 


FS [ 


23आयुव दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
é - Stat के लिए 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्पेक बीसारी ५ 
से छुटकारा + बांत ad, ससूडे फलना, गरम ठंडा प्रानी 
लगना, मुख-दुर्गेन्ध और पायरिया जेसौ बीमारियों का एक 


मात्र इलाज 
ks सोल डिस्ट्रोब्यूटर्स 


महाहियां दी eet (प्रा) लि 


9/44 इण्ड, एरिया, कीति नगर, नई दिल्‍्लो-15 फोन 5396 
% हर केमिस्ट व प्रोबिज्ञन स्टोसं से खरीदें हा 


७ फरवरी १९४८४ . . 
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| « धवेहितकारी , | as ee 
६ एक देश है, एक कौम है, फिर ब्यों ये भड़काते हैं। ' ` 


नहीं चाहिये खालिस्तान हिन्दुस्तान हमारा ह किसके कहने में ये mare आपस में लड़वाते हैं। | 
प्रतापसिंह परवाना - पीकर लहू भाइयों का क्यों eat प्यास sl | 
दः की वारा करते हैं कमजोर देश को क्योंकि पसा पाते ह। 
न्दसिह ने हिन्द की खातिर भ्रपने विहः की वारा है। , द ah 
a ats ae = तलक यह शीशगंज गुरुद्वारा है । चन्द सिखों को खातिर तूने अपन को ही मारा है | 
ee तिहास नहीं चाहिये खालिस्तान हिन्दुस्तान हमारा है॥ 


प्रों ने इतिहास हमारा .देकर खून सवारा है । 
हा टे द प्राणों से जो प्यारा है। (असली .भारत से साभार) 


देश के कोने-कोने से गुरु सिखों ने ललकारा है। 


oe J 


fi} नहीं चाहिये खालस्तान हिन्दुस्तान हमारा है ॥ दहेज पर रोक के प्रशुंसनीय निर्णय 
4 गुरु नानक ने हर वर्ग वर्ग के लोगों को अपनाया AT नरवाना, २ फरवरी (नि. स.) यहां नगर में एक सर्वजातीय | 
Ld एक नूर से सब जग उपज्या वाणां में फरमाया था। विज्ञाल सभा चोपड़ापती में हुई जिसमें fer दवलेन, aang, 
Lit ai को बैरो नाहि बेगाना हमको यह समझाया था। समालपुर, मोहलखेड़ा के लोग भारी संख्या में शामिल हुए और इसके 
i ` मजलूमों की सेवा करने का ऊंचा पाठ पढ़ाया था। ग्रध्यक्ष चौ० ओमप्रकाश चोपड़ा एडवोकेट मनोनीत किए गए। इस | | 
भूल गया उपदेश गुरु के कंसा तू नाकारा है! विशाल मभा में सवंसम्मति से लिए गए निर्णाय श्रनुसार शादी में दहेज | 
Re नहीं चाहिये खालिस्तान हिन्दुस्तान हमारा है ॥ प्रथा ale किसी प्रकार का दिखावे पर पुणा प्रतिबन्ध लगा <दिया। | * 
Lal ` दशम पिता के लाल बड़े दो लड़े थे लाख हजारों से शादी में टेलिविजन, कार, स्कूटर, फ्रिज, Fat श्रादि विलासिता की वस्तुएं ' 
py} गूंजी थी चमकौर की धरती दोनों के जयकारों से। देने पर रोक लगा दी गई और बारात AAT ५ से :५ तक ही व्यक्तिः 
ee | प्रती है भ्रावाज भ्राज भी सरहिन्द की दीवारों से । होंगे और इस TAT पर शराब पीने व बाजा बजाने पर पूणं रोक 
een किस की खातिर जान गंवा गये पूछो चांद सितारों से । लगा दी गई। इसके श्रखावा लड़के की सगाई के समय श्रामन्त्रि लोगों" 7 
1. 11 : एक बाप के हम दो बेटे फिर केसा यह बटवारा है ? के लिए फल ott मिठाई का खर्च लड़के वाले स्वयं करेगे श्रौर छागुन में 
नहीं चाहिये खालिस्तान हिन्दुस्तान हमारा है ॥ भी केवल १०१ रुपये से श्रधिक न देना होगा | | 
जनेऊ-तिलक न मिटने दूँगा दशम गुरु ने फरमान किया । पंचायत के उपरोक्त निणांय तोड़ने वाले को एक हजार रुपया ae | 
हिन्दुओं की रक्षा के हित था सिखों का निर्माण किया । बिना उचित कारण सगाई तोड़ने तथा शादी के बाद लड़के व. लड़की / 
7 , मूतियों को तोड़ा तूने मन्दिरों को वीरान किया। को छोड़ने पर उस परिवार को ११००० रुपया जुर्माना तथा सामाजिक | 
इतिहास न तुझको माफ करेगा तूने जो यह भ्रपमान किया । | बहिष्कार होगा । इसके साथ उस परिवार से दोबारा रिश्ता करने 
हमें हैं मन्दिर उतने ही प्यारे जितना यह गुरुद्वारा है। वालों को भी ग्यारह हजार रुपया जुर्माना किया जाएगा श्रौर सामाजिक 
नहीं चाहिये खालिस्तान ˆ हिन्दुस्तान हमारा है ॥ बहिष्कार किया जाएगा । (देनिक वीर प्रताप से साभार) 
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ay "हबहितकारा' की व सी हत, झरा घाचायं प्रिटिग प्रेस, : 
fi? रोहतक से: 'छप्रकीकरं/संज 11700] ane रोहतक से प्रकाशित | 
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हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 8 


“““+_”_ ४7 Le. SS a 
F प्रघान सम्पादक=डा० रशाजोतसिह, Eee सह ee ee सम्पादक- वेदत्रत शास्त्री, सह-सम्पादक-रशवीर शास्त्रो 
र | चण ११ AS ११ १४ फरवरी १९८४ ` वाषिक शुल्क १५) विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पेसे . 
रस्‌ । क | कक 5-०६ मन अल ४ 
हेज | = न सच 2 i Se: venom eae oe 
ae महषि दयानन्द को सूक्ष्मदर्शिनो. बुद्धि का चमत्कार--आज्य का अर्थ विज्ञान 
x .. .. / ., - लेबक--श्राचायं वेदपाल एम० Uo fad फँलो पंजाब विश्वविद्यालय ` € 
mS महर्षि दयानन्द रचित वेदव्याख्या ग्रन्थों में शब्द के विचित्र श्रथ | सभा अन्त्री ero रणजोतासह जो अस्वस्थ 
क i स्थाने स्थाने इष्टिगोचर होते हैं, इस at वैचित्र्य को देवकर aa, | CARAT Sto रणजोतासह जा अस्वस्थ 
ty? अध्येता स्वामी दयानन्द को शब्दार्थं करने. में सर्वथा श्रनियन्त्रित आयं प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
पै | स्वच्छन्दचारी समझ बेठते हैं। यद्यपि जब स्त्रामी ने वेदभाष्य आदि के मन्त्री sro रणाजीतमिह ७ 
| ग्रन्थ लिखने प्रारम्भ किये और उन्होंने भ्रग्ति का रथं परमात्मा, विद्वान्‌ फरवरी को चौ० छोट्रराम की. 
तर | श्रादि किये तो ल तथा कथित afer पंडित ee उठे परन्तु जयन्ती में सम्मिलत होकर जब 
की f जब कुछ काल परचात्‌ इन्हीं पौराशिक सम्प्रदाय के पंडितों ने कुछ अपने निवास होत्री भवन arse 
क ¦ गहरी Vez से वेदिक साहित्य का श्रालोकन किया तो उनकी समझ में टाउन रोहतक पहुंचे तो श्रचानक 
रने ¦ श्रा गया कि स्मामी दयानन्द ने ये सब श्रथ श्रपनो कल्पना से नहीं किये पेट ददं से पीडित हो गये। जब 
गक | अपितु इस प्रकार के अर्थ प्राचोन वेद व्याख्याकारों ने भी प्रस्तुत किये. ्औौषधिादि के सेवन से ग्राराम न 
र) | हैं परन्तु MT भी महषि दयानन्द के वेदभाष्य तथा अन्य ग्रन्थों में शब्दों हुआ तो उन्हें € फरवरी को स्था- 


नीय मेडीकल हस्तपाल में प्रविष्ट 
करवाना पड़ा। वे are नं & भें 
हैं। सूचना मिलते ही स्वामी 
ओमानन्द जी सरस्वती, श्री 


के कुछ ऐसे विचित्र अर्थ उपलब्ध होते हैं जो पाठकों को आइचये में डाल 
देते हैं तथा स्वामी दयानन्द को गम्भीर श्रध्ययनशीलता के प्रति अश्रद्धालु 
सनों में यह शंका हठात्‌ उत्पन्न हो जातो है कि स्वामी दयानन्द शब्दों 
|. के श्रथ करने में किसी भी शास्त्रीय व्यवस्था ar पालन नहीं क्रते 
r यद्यपि ऐसे संकड़ों शब्द महषि दयानन्द कृत व्याख्या ग्रन्थों में है तथापि 
| स्थालीपुलाकच्याय से विज्ञ पाठकों के समक्ष 'एक शब्द के श्रथ को परोक्षा = 
प्रस्तुत लेख में करना चाहता हूं वह है 'आज्य' जिसका aa स्वामी जो | 
महाराज श्रनेकत्र विज्ञान किया है। आज्य -का अर्थ सामान्येन एक 
विशेष विधि से*निमित धो होता -है .जिसका निर्देश श्राप्रस्तम्ब श्रोत्त 
सूत्रकार ने इस प्रकार किया है-- रे 
“हवेतां इवेतवत्तामास्तये edt दुहन्ति तत्‌ स्वयं मूत संयोगेन परि- 

बहुष्ति तत्‌ स्वथं 'मथितमातये 'विषजंन्ति aq स्वयं 'विलीनमाज्यं 

| भचति” अर्थात्‌ व्वेतवत्सा हवेत गो के दूध को चमड़े के पात्र में दोहकर 
4 Gary और'विना'मथे रथ में धाम्चकर रथ को दोड़ांवे इस प्रकार विना 
i मथे स्वयं gira नवनीत को घूप सें तपाने पर जो धी Tare होता है 

{ उसको भ्राज्य कहते हैं । 


| बेयाकर श्रोर Aisa : 

व्याकरण शास्त्र के प्रपेक्षिते ज्ञात के 'अभाव में कुछ! बिद्वात्‌ आज्य 
शब्द की गव्य की भांति तद्धितप्रत्ययान्त मानकर आज्य का भ्रं THA 
का घौ संमझे बैठते हैं । वास्तविकता यह है कि भाज्य शब्द कृदन्त है। 
कात्यायन के वातिक. सूत्र Sage आज्य'शब्द रूघादि गण की अन्जु 
घातु से सिद्ध होता है जिसके अर्थं प्राणिनि ने व्यक्ति,-मक्षण, कान्ति और 
गति दिये हैँ. स्वामी दयानन्द ते पंचमहायज्ञविधि में awarg से शी 
आज्य को निध्पांदित किया है। ब्राह्म ग्रन्थों में जि घातु से भी आज्य 


डा० रणजीतसिह 

नवाब सिह गणक, म० भरतसिह वानप्रस्थ आदि उन्हें देखने हस्पताल से 

गये । सभा प्रधान Ste शेरसिह जी ने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी 

लेने हेतु मा० दोपचन्द जी को दिल्ली से रोहतक भेजा. | 

परमात्मा से प्रार्थना है कि सभा मन्त्री को शीघ्र स्वस्थ करें a 

Farfag wet कार्यालयाष्य़क्ष 

—_—_ _ैै व तेज तन... 

शब्द को व्युत्पन्त माना गया प्रत्तेत होता है #* भरतः यह सर्वंधा fe | 

सिद्ध है कि भ्राज्य शब्द बकरी के घी के अर्थ से fas हीं fa , 
नहीं Qa 

इसलिये कोशकार वातन झाष्टे ने आज्य .का अर्थ hs eee 

Ghee’ दिया है तथा ga थोर प्राज्य को सन्नता दर्शाते हुए feet 

“Tt is often distingushed from” qa सामाध्य रूप से जमे ,हुए.घी को 

घृत तथा उष्णा के किये हुए घी को आआज्य-कहा जाता है।। 


हातपथ ब्राह्मण में भ्राज्य awa बिज्ञान का gate 
शतपथ ब्राह्मण के पंचम काण्डस्थ राज रूथ यागःके एक प्रसंग छे 
्राञ्य'का-स्वरूप इत्थं ` प्रकट 'क्किया है । 
धातच्य दधि विनाटे आसिच्य रथ gaat झाबध्य 'देदीयित्वा आह 
तद्‌ यत्‌ स्वयमुदितं Tele तदाज्यं wate । 'वरुण्यं वी एतद यन्मचितभे- 
ततु मंत्र यत्‌ स्वयं मुदितम्‌ तस्मात्‌ स्वथमुदितमाज्यं wale” is 
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परमात्मा सख की वर्षा करता है 


लेखक--धर्मवी र विद्यालंकार 


भव करता है कि यह संसार दुःख न 
है और सुख क्षणिक है। ss a ate a भो यही 
योगदर्शन का एक सूत्र है-'योगरिचत्तवृत्ति निरोघः'। quid 
चित्तवृत्तियों के प्रभाव को रोकना, चित्त को स्थिर करना योग i । 
प्राय यह है कि चित्त की इच्छाधों की पूति न होने पर दुःख होता है 
उन इच्छापों का संयमन ही दुःख को समीप नहीं धराने देता । 
समस्त प्रकार की इच्छाश्रों की निवृत्ति योगी ही करेंगे। जन- 
साधारण जो संसार में कर्म कर जीवन यात्रा का निर्वाह कर रहे हैं। 
उनकी समस्त इच्छाएं एकदम नष्ट करना संगत नहीं | इच्छा तो करनो 
हो होगी | ga अवस्था में विचार करना है कि किस प्रकार को इच्छाएं 
मनुष्य करे ? इच्छाएं शुभ हों, कल्याणकारिणी हों । ATA निजी ४ हित 
छे हों, समाज के हित में हो ate Peat के लिए भ्रमंगलकारो न हे 
सगर मुझे किसी ने हानि पहुंचाई है तो उको कोई हानि करे। 
इससे मेरा कष्ट निवारण तो न होगा । मात्र बदले को भावना को 
सन्तुष्टि होगी | बदला की भावना शुभ इच्छा नहीं है। मेरे किसी दोष 
के कारण मुझे दण्ड दिया गया है तो उचित है कि में शिक्षा ग्रहणा कर 
अपने दोष का परित्याग करूं । न कि बदले को भावना मन में लाऊं। 
धगर विना कारण शरारतवश या भयभीत करने के sear से मुझे 
कष्ट पहुंचाया गया है, ता उ दुष्ट की शरारत ge करने के या धरातं- 
कित करने की रुचि दूर करने के yeaa से उसे दण्ड देना उचित है। 
यहाँ भो बदले की घावना नहीं होनी चाहिए । इसका सात्विक उदाहरण 
है माता पिता गुरु द्वारा पुत्र: शिष्य को दण्ड देना । उनमें कल्याण की 
भावना होती है बदले की नहीं । इस प्रकार के विवेचन का अभ्यास मन 
को होना चाहिए कि मेरी इच्छा-चाहे कितनो ही छोटी हो प्रथवा 
पहतो-शुभ हो है श्रशुभ नहीं । 
मनुष्य (जीव) अत्पज्ञ है। इच्छाप्रों की पूर्ति मे श्राने वालो 
aera का पूर्वाभास उसे नहीं होता । एकदेशीय होने से वह समय, 
स्थान श्रोर दिशा से बन्धा है । जरा विचारिये | वह बड़े प्रसन्‍नचित से 
सोजन के लिए बेठा है | स्वादिष्ट विविध व्यंजनों से भरा थाल उसके 
सामने परोसा गया है। प्रमु का स्मरणा कर वह प्रथम ग्रास तोड़ता हो 
है कि मुहल्ले में शोर मचता है । प्रत्यग्त भयंकर काण्ड हो गया है। 
परतयकष व्यक्ति अपने घर से बाहिर जुट गया है। ऐसी विपत्ति के समय 
धोजन करने को मन ही नहीं करता । उस स्वादिष्ट भोजन को छोड़ 
मुहल्ले की विपत्ति को दूर करने के उह्दे इय से बलवतो प्रेरणा से मनुष्य 
प्रासन से उठ जात्ता है ॥ देखिए, चित्त प्रसर्न था भूख लगो थी, मनचाहा 
भोजन भी मिल गया । घर का वातावरणा भी शान्त था फिर भी मनुष्य 
वह भोजन न पा सक्षा। पत्नी विचारतो है कि अगर यह पता होता तो 
५-१० मिनट पहले ही भोजन परोस देती | बस यही पता होता ही तो 
i ४ इस भ्रल्पज्ञ, एकदेशीय, शरोरधारी जोव के वश की बात नहीं है। यह 
{ बात वक्ष में है, उस सवंव्यापक (ध्ाप:) परमपिता परमात्मा के । ऐसी 
ही श्रयवा इससे भो दारुण भयंकर घटनायें प्रतिदिन संसार में होती रहती 


मनुष्य प्रतिदिन धनु 


| हैं । व्यापार में श्रप्रत्याशित घाटा या लाभ, fawa की सामयिक 

bs मृत्यु या दर्शन श्रसम्भावित दुर्घटना या सुषटना, श्रसम्भव बातें, ्राइच- 
i aan वार्ताएं भादि प्रतिदिन सुनाई देते हैं । 

4 परमप्िता परमात्मा न्यायकारी भोर दयालु है, सवंव्यापक सर्वान्त- 


यामी भी है। वह समस्त स्थानों से उपस्थित है, समस्त समयों से 
वतंमान ate भविष्य में उपस्थित था, है i होगा £ ae 
i दिशाधों में विद्यमान है। वह परमात्म। स्थान समय ब दिज्लाप्रों के बन्धन 
छे नहों हवै । मात्र वही जानता है कि श्रमुक मनुष्य पर, भ्रमुक स्थान पर 
age समय पर; ध्रमुक दिशा से विपति धाने वाली है । गर मनुष्य ने 
सत्कमं किए हैं, पुण्य अजित किया है तो तावका प्रभु उस धाने वाली 
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बिपत्ति से बचाव करा सकता है भ्रथवा प्राप्त होने वाली सम्पत्ति (सुख 
की प्राप्ति में सहायक हो सकता है । उसी समय वह सर्वान्तर्यामो यह्‌ 
भी देख समक रहा है कि हमारी इच्छा शुभ है, दिव्य है। तब मनुष्य 
के जीवन में सुख ही सुख बरसने को घरनुभूति होतो हैं। इसे हो कहते हैं 
कि प्रभु छप्पर फाड़ कर देते हैं। इस भाव को निम्न वेदमन्त्र में कहा 
श्रो३म्‌ | शन्नो देवोरभिष्टय aay भवन्तु पोतये । 
शं योरभिस्रवन्तु नः॥ 

श्रथं--“वह सवेव्यापक, सवंप्रकाशक परमात्मा हमारे कल्याण के 
लिए हमारी शुभ मनोवाँछित इच्छाओं की पुति करता है। सवेव्यापक 
परमात्मा उस इच्छा पूति में श्राने वाली ग्रापत्तियों से रक्षा करता By 
इस प्रकार हमारे चारों रोर कल्याणकारो सुख की वर्षा करता है ।” 

इस मन्त्र के निरन्तर श्रथंसहित जप से परम सुख, शान्ति, मान 
सिक एवं श्रात्मिक बल मिलता है। 
वरेण्य तेज Att Fo 

मनुष्य जीवन में विपतियों पर सफलतापूर्वक विजय पा सके श्रौर 
प्राप्त उत्तम सुखों का सदुपयोग भो कर सके, इस हेतु शुभ एवं अशुभ 
इच्छाप्रों का स्पष्ट, सम्यक, विवेकज्ञान का प्राप्त होना आवश्यक है। 
बिना ज्ञान के, सत्यज्ञान के मानव को पता ही नहीं चल पाता कि उसे 
जो वस्तु, सज्जन श्रथवा समय (अवसर) प्राप्त हुआ है, उससे उसे सुख 
मिलने क्षाला है अथवा कष्ट । प्रायः मनुष्य को पछताते हो देखा गया 
है। जिस वस्तु का उपभोग मानव स्वेच्छा से, सुरुचि से, हितकाएशो 
समक कर रहा होता है, वह परिणाम में कष्टदायक सिद्ध होती है। 
भारवि कवि ने श्रपने महाकाव्य को राताजुनोथम्‌ में इस बात को निसन 
प्रकार से कहा है-- 

श्रापातरम्याः विषयाः परयभ्तपरितापिनः 

श्रथं-संसार में सुन्दर श्राकर्षक दिखाई देने वाले इष्ट्रियों के 

विषय (रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्शे) परिणाम में कष्टदायक होते हैं। 


जगत्‌ के प्रारि-मात्र के हित की कामना पर उपकार को भावना 
के अनुरूप संसार भर के दुःखों, कु रीतियों, दुगु ण-दुब्य॑सनों का सहो-सही 
सत्यज्ञान प्रकाशित करते हुए; Hale दयानन्द सरस्वती ने TATA THT 
नामक ग्रन्थ लिखा है । इसका प्रनुशी लत कर उच्चकोटि की ज्ञान-चक्षएं 
खुली और उन्हें श्रसीम श्राइचयं जनक श्चानन्द की श्रनुभूति हुई। सहस्रो 
साधारण मानवों ने भी जोवन संघष में घभुतपुर्वं जीवन मूल्यों का ज्ञान 
प्राप्त कर सुख पाया । यह है यथार्थ सत्यज्ञान का परिणाम । 


यह तो उच्चकोटि की बात है | सामान्य जोवन में भो हम प्रतिः 
दिन अनेक बार अनेक मानवों को श्रापस में सावधान करते हुए पाते हैं । 
है । भाई तुम्हारे में बुद्धि नहों है क्या ? मामूली सा काम ठोक न कार 
सके । बुद्धि से काम करो । अनेक श्रवसरों पर Ga क्रि पेर फिसल जाते 


पर कपड़ा फट जाते पर, दाल या दुध या रोटी जल जाने पर, भोजन 
स्वादिष्ट न बनने पर, कपड़ा साफ न होने पर घर या कार्यालय में 
सामान का अस्त-व्यस्त रूप होने पर छोटे छोटे अनेकों कार्यों में बुद्धि 
द्वारा कार्य करने के लिए उपदेश देते में तत्पर रहते हैं। हम स्वयं भ्रपने 
ढारा किये गए कार्यों के समय वुद्धिपुवेक करने का ध्यान नहीं देते । 


ज्ञान के लास सवंविदित हैं । व्यापार में, उद्योग में; कला में, 
शिक्षा मे व्यवहारकुशलता में ज्ञान की प्रथम श्रावणयकता है। मानव 
जीवन का प्रथम चरण २५ वषं तक ज्ञान प्राप्ति अथवा बुद्धि विकास 


का ही काल हमारे पूवज ऋषियों ने निर्धारित किया है। प्रपश्चित | 


स्थान में, श्रपरिचित लोगों के मध्य ज्ञान का हो एकमात्र सहारा होता 
है। इसे परम दवत माना Gi सवषामेव 
विशिष्यते । 


(शेष पृष्ठ ८ पर्‌) 


दानानाम्‌ ब्रह्मदानम्‌ 
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सवहितकारी 


त्रिपक्षीय वार्ता में हरयाणा को भी 
बुलाया जाए=-जेरासिह 


नई दिल्ली, ११ फरवरी (यू.) भूतपूव केन्द्रीय मंत्री giz हरयाणा रक्षा 

बाहिरी के प्रधान प्रो० शेर सिह ने प्रधानमन्त्री से आग्रह किया है कि 
पंजाब समस्या पर प्रस्तावित त्रिपक्षीय वार्ता में हरयाणा का प्रतिनिधि 
भी आमन्त्रित किया जाये | 

श्रीमती इन्दिरा गाँधी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि समस्या 
के उच्ति समाधान के लिए दो ही विकल्प हैं। या तो दोनों राज्यों के 
प्रतिनिधियों में सीधी वार्ता हो या फर सरकार we राजनीतिक 
पारियों के प्रतिनिधि दोनों पक्षों को स्वीकार्य बिसी न्यायपुणं हल पर 
पहुंचने के लिए दोनों पक्षों की बात सुने । | 

उन्होंने कहा कि पहले विकल्प पर अमल होने की कोई संभावना 
नहीं क्योंकि श्रकालियों की मांगें श्रत्यम्त श्रनुचित हैं श्रोर रवैया बहुत 
श्रड़ियल | दुसरे विकल्प की स्थिति में सोह स बातचीत तभी सम्भव 
हो सकती है जब दोनों पक्षों को एक साथ बुलाया जाए और उन्हें अपना 
इष्टिकोण पेश करते की श्रनुमति दी जाये तथा दोनों पर जिरह की 
जाये । यदि जरूरत हो तो सरकार श्रौर राजन! तिक पार्टियों के प्रतिनि- 
घियों को उपस्थिति में जिरह हो । 

उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि देश के महान्‌ नेता 
ग्रकालियों की श्रनुचित मांगों के प्रति जरा भी चिंतित नहीं हैं श्रोर वे 
हरयाणा के FAA पक्ष पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। Ware 
हमेशा से दवाव और घमकियों द्वारा श्रनुचित मांगें मनवाने में यकीन 
रखते श्राए हैं । 


अकालियों से हमारी सीधी बात हो--भज नत्नाल 

चण्डीगढ ११ फरवरी (परवांनां) हरयाणा के मुख्य मन्त्री श्री 
भजनलाल ने गत दिवस करनाल के पास नीलोखेड़ी में एक जनसभा को 
सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री सेठी से मांग की कि श्रकालियों 
से हमारी सीधी बातचीत कशई जाए | 

श्री भजनलाल ने केन्द्र सरकार व पंजाब के राज्यपाल श्री बी. डी. 
पांडे से भो मांग की है कि पंजाब में हुए हत्याकाँडों की जांच की जाएं! 
उन्होंने इन घटनाग्रों के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ होने का भ्रारोप 
लगाया जो कि भारत को ब्लेक मेल करना चाहती हैं। 

करनाल व कुरुक्षेत्र के प्रमुख सिख नेताग्रों ने क्षेत्रीय व जल विवाद 
के मामले में श्री भजनलाल का समथन किया 1 


(पंजाब केसरी से साभार) 


te wee AD 
त्रिपक्षीय बातचीत में हरयाणा सरकार दावे रखेगी 


चंडीगढ, १२ फरवरी (जनसत्ता) पंजाब समस्या पर होने वाली 
बातचीत मे उठने वाले जल भ्रौर क्षेत्रीय बंटवारे के ge पएः हरयाणा 
ने अपने रूख में कोई परिवर्तन नहीं किया है। 
मुख्यमंत्री भजनलाल घ्रौर राज्यं के विपक्षी नेता श्रपनी म इस मांग 
पर es हैंकि हरयाणा को रावी ब्यास के पानी में उसका उचित हिस्सा 
मिलना चाहिए । उनका कहना है कि पंजाब को चंडोगढ तथा ग्रबोहर 
फाजिल्का दोनों नहीं मिल सकते । 


विपक्षी दल चंडीगढ के बंटवारे कै मुस्यमनत्री के प्रस्ताव के बारे 
मै पुरी तरह सहमत नहीं लगते । भाजपा नेता गंगलसेत ने कहा है कि 
गलत हो या ठीक ११७० के प्रधानमन्त्री के फसले को माना जाना 
चाहिए । इस फसले में घ्रबोहर-फाजिल्का की जगह चंडीगढ को पजाब 
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को देने की बात कही गई थो। भजनलाल ने कहा कि चंडीगढ़ को ग्राधे- 
श्राघ ate देना चाहिए। ग्रबोहर फाजिल्का में भी भाषा के आघार पच 
ही बंटवारा होना चाहिए। 
राज्य जनता पार्टी के नेता देवीलाल भी क्षेत्रीय विवाद पर झुकते 
को तेयार नहीं लगते । कुछ दिन पहले उन्होंने यहां कहा कि सिरसा 
जिले से लगा श्रबोहर फाजिल्का हरयाणा को मिलने चाहिएं | यहां को 
वोलो बागड़ी है जो हरयाणवो ate राजस्थानी का मिश्रण है । उन्होंने 
कहा कि श्रगर यहाँ भाषाई सर्वेक्षण कराया गया तो भ्रधिकांश लोग 
वागड़ा बोलने वाले मिलगे न कि पंजाबी । 
हरयाणा लोकदल का रूख भी नरम नहीं लगता । लोकदल भी 
क्षेत्रोय सवाल पर समझौता करने को तयार नहीं है। उसके प्रदेश 
व्यक्ष मनोराम गोदारा भी इसी इलाऊे से हैं शरोर वे ब्रबोहर फाजिल्का 
के भाषाई श्रौर सांस्कृति जीवन से qua: परिचित हैं। लोकदल के 
राष्ट्रीय भ्रघ्यक्ष चौधरी चरणसिंह भी हरयाणा के हितों के बचाने के 
पक्ष में हैं । 
नदियों के जल बंटवारे के प्रदन पर भी विपक्षो Nt शासक दलों 
का रूख भी नहीं बदला है। मुख्यमंत्री वर्तमान बटवारे के बिना छेड़छाड़ 
किए मामले का पचाट को सौंपने को तैयार हैं ' वे सतलुज-यमुना लिक 
नहर की वतेमान ३८ लाख फीट एकड़ की क्षमता को ४२ लाख फीट 
एकड़ तक बढाना चाहते हैं। उन्हें भरोसा है कि Gare हरयाणा की 
हिस्सेदारी ४२ लाख फीट एकड़ तक कर देगा । इसके लिए पहले से ही 
बड़ी नहर बनाकर रखने को जरूरत है। 
विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर थोड़ा भो कुकने को तैयार नहीं हैं । 
वे तो राज्य सरकार की सतलुज-यमुना लिक नहर पूरी नहीं करा पाने 
के लिए भी निदा कर रहे हैं। समभोते के भ्रनुसार यह काम ३१ 
दिसम्बर १६७१ तक ही पूरा हो जाना था। वेतो इस देरी के लिए 
मुख्यमन्त्री से इस्तोफे की मांग भी कर रहे हैं। नहर से मिलने वाले 
- पानो से रोहतक और भिवानी जिलों को फायदा होगा जो विपक्षी दलों 
के गढ़ माने जाते हैं। इससे यहाँ १५० करोड़ के geq की पदावार 
बढेगी | इस प्रकार जल बंटवारे के मुह पर भी सुलह समोते के लिए 
हरयाणा झुकता नहीं लगता । 
मुख्यमन्त्री ने पइले ही घोषणा कर दी है कि वे केन्द्र को aga 
राज्य के प्रस्ताव भेजने से पहले राज्य के विपक्षी दलों से बातचीत 
करेंगे श्रसो तक तो यही लगता है कि अगर यह बातचीत हुई तो 
काफी गरमा-गरमो होगी। शासक दल को यह अरोमा है कि केन्द्र |x. 
कार अकाली मांगों के दबाव में हरयाणा के हितों को बलि नहीं चढाएगी 
दल को १२ मार्च से होने वाले बजट सत्र में भी विरोघो दलों की 
चुनौती का सामना करना है। इंका राज्यसभा के दोनो सीटों के लिए. 


भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन विधन सभा में बिपक्षी दलों की स्थिति | 


के ग्रनुसार एक सीट विपक्ष को मिलेगी । श्रगर त्रिपक्षोय बातचोत मे | 
कुछ गड़बड़ फसला होगा तो राज्य भे शासक और विपक्षी दोनों लोग 
(जनसत्ता से साभार) 


हेस संडोगठ़ का बटवारो नहों मानेंगे 

¬ प्रो+ शेरक्षिह 1 

रोहतक-१३ फरवरी, SUT रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष एवं ala 

प्रतिनिधि सभा हरय'रा के प्रधान प्रो० शेरसिह ने आज भारत सरकार 

तथा विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से मिलकर स्पष्ट कर दिया है कि 

हरयाणा की जनता चण्डोगढ का विभोजन स्वीकार नहीं करेगी । शाह- 
कमीशन ने हिम्दी भाषी क्षेत्र होने के कारण चण्डीगढ हरयाणा को देने. 
का निणांय दिया था । १६७० में प्रधान मन्त्री ने चण्डीगढ के बदले हिन्दी. 
भाषो क्षेत्र अबोहर फालल्का हरयाणा में मिलाने का ऐवाडं दिया था। 
हमें दोनों ।नरांय स्वोकार हैं, परन्तु अकाली समझोता करके मुकरते 

रहते हैं । हम अपने पानी म लेकर रहेंगे। roa 


the Sd 


। 


सर्वेहितकारी 


i ee rr 


वेदिक यति मण्डल की आंवश्यक बठक 


इस पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को सूचित हा शा है कि न 
व २ मार्च १६८४ को महाविद्यालय गुहकुल झज्जर जिला रोहत ८ 
वैदिक यति मण्डल की प्रावश्यक्र बेठरु का प्रायो जन किया गया है, जिस 
में गत aan के लिए गये निणर्यों के agara भावो योजना को क्रिया- 
न्वित करना है | गत बेठक्ष जो भ्रजमेर में हुई थी उस समय जो सुझाव 
सदस्यों द्वारा रखे गये थे The कुछ बाद में भी आए हैं उन सब पर 
काफी विचार विमश हुआ है ate कुछ करना है। 

इस बेठक के बाद ५ मार्च १९८४ सोमवर से हमारी एक पदयात्रा 

महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर से भ्रारम्भ होगी जो वहां से पश्चिम की 
Me रोहतक और मिवानो जिले के ग्रामों में प्रचार करते हुए लोहारू 
तक जायेगी, जहां पर पुज्यपाद स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो महाराज 
पर ग्रत्याचारी लोहारू नवाब की लाठियों ate कुल्हाड़ियों को वर्षा 
हुई थी। इस पद-यात्रा में हमारे साथ एक सप्ताह हरयाणा प्राये प्रति- 
सभा के प्रधान प्रो* शेर्णह जी भी रहेंगे । 

भ्रध्यक्ष सर्वानन्द सरस्वतो संयोजक-श्रोमानन्द सरस्वती 


आरयंसमाज कवार (हिसार) क! उत्सब 


प्रायेसमाज कंवारी जिला हिसार का वार्षिक महोत्सव दिनांक 
३-४-५ फरवरी को बड़े उल्लास पूवंक सम्पन्न हुभ्रा। इस अवसर पर 
शिक्षा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, समाज सुधार सम्मेलन, गोरक्षा 
सम्मेलन प्रादि सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इस ग्रवसर पर 
डा० Garter प्राचार्य उपमन्त्रो आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा, स्वामी 
इन्द्रवेश संसदृ सदस्य, जगवोर एडवोकेट, बहन कलावतो आचार्या कन्या 
गुरुकुल गणियार, sto बारूराम, १० हरिचन्द, पं० ईइ्वरिह, मुन्शी 
लाल भजनमण्डली प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा, पण्डित सुलतानसिह 
भजनमण्डलो हांसी के भाषणा, प्रवचन एवं भजन हुए । महायज्ञ के श्रव 
सर पर युवक युवतियों ने यज्ञोपवीत घारण करके वे दिश धर्म की दोक्षा 
लो । गुरुकुल झज्जर के ब्रह्मचारी रामबीर जी ने सरोया मोड़ना, कांच 
पोना, बेल तोड़ना, छाती पर पत्थर तुड़वाता, दो कार रोकना आदि 
ब्रह्मचर्य के बल प्रदर्शन से दर्शकों को ग्राशचर्यचकित किया । इस 
धायोजन में निकटवर्ती क्षेत्र के हजारों नर-नारियों ने भाग लिया। 
्ार्यसमाज कंवारी ने सभा को २०० Ro वेदप्रचार दिया । महोत्सव 

` का बड़ा अच्छा प्रभाव रहा । 


अत्तरिह प्रार्य मन्त्री 
रार्यसमाज कंवारी (हिसार) 


महषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोइतक के 
कुलपति द्वारा गुरुकुलों का निरीक्षण 


महषि दयानन्द विशवविद्यालय रोहतक के कुलपति श्री हरद्वारी 

ल खानपुर जिला सोनोपत का निरीक्षण 

क्षिया। वे गुरुकुल के वातावरण से बहुत प्रमावित हुए। स्वामी 

ओमानम्द जो सरस्वती के निमन्त्र पर २१ फरवरो को धराप गुरुकुल 
झज्जर जिला रोहतक पघार रहे हैं । स्वामी जी ने उ 


नपे अनुरोध किया 
है कि ग्रार्ण पाठ्यविधि को मान्यता देकर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को 
प्रोत्सहान देवें । केदारसिह आयं कार्यालय।ध्यक्ष 


हरयाणा में गुरुकुलों को 


सरकारी 
हिसार, झलक 


"णा के मुख्यमन्त्रो श्री भजनलाल 
भा को पुरानो प्रणालो को 
THT २० गुरकुलों को सरकारो 
मुख्यमन्त्रो ने यहाँ से १३ कि० मीटर 
` दुर घोरणावास Tage में कल कहा fe शु में प्रत्येक गुरुकु् को २४ 
हजार रु० वाषिक दिये जावेगे | 


(देतिक ट्रिब्यून १४ फरवरी) 
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१४ फरव रो १३६४ 


(पृष्ठ १ का शेष) 
शतपथसन्दभं से विस्पष्ट ज्ञात होता है कि जो नवनोत मथकर 
(ताडना के द्वार) dare किया जाता है वह वरूण देवताक होता है। 
तथा जो स्वयं ऊपर श्राता है वह मित्र देवत! वाला होता है। श्राचार्य॑ 
सायणाने प्रकृत सन्दर्भ के ऊपर टिप्पणी करते हुए लि arg 'यन्मन्यनं; 
निष्पन्नमाज्यं तद्‌ TSI उपद्रवकारिणो वकणस्य योग्यं न तु aq. 
सुहृदो मित्रस्य, यत्तु उदोरितरूपं स्वमुदितं तन्मन्थनरूपस्य हिपनविरहात्‌ 
मंत्र्‌’ ; 
उपरिकृत विइलेषणों से विस्पष्ट है कि ग्राज्य का सम्बन्ध हिसादि 
से रहित सतरमुहृत्‌ मित्र देवता के साथ है। मित्र तथा वलणा के स्त्ररूप 
का विशदन शतपथकाए ने ग्रनेकत्र किया है यहां कुछ ब्राह्मण वचन 
पाठकों के विवाराथं प्रस्तुत है जिनसे मित्र एवं वरूण का वास्तविक 
aq उम्दासित हो जायेगा 
१. मित्र एव क्रतु:। वरूणो दक्षः। ब्रह्म वे मित्रः । क्षत्रं वरूणाः 
श्रभिगन्तेव ब्रह्मा कर्ता क्षत्रिय: ।९ 
२. न क्षत्रं वरूण ऋते ब्रह्मणो मित्रात्‌ । यद्ध किं च वरूण: aq 
चक्रे अप्रसूतं ब्रह्मणा मित्रेण न वास्मे तत्‌ समातृघे 17 
३. सं यत्‌ ततो वरूण: कमं aw सूतं ब्रह्मणा मित्रेण स हैवास्मे 
तदानृधे 18 
इन शतपथ बचनों के ग्रालोक में निःसंकोच भाव से कहा जा 
सकता है कि वरूण क्षत्रिय देवता है जो मित्र ब्राह्मण देवता के आदेश 
का श्रनुवर्ती होकर ही समृद्धि को प्राप्त करता है। मित्र सदेव शाम्त 
भाव से ज्ञानोपदेश दारा wart का दिखाता है। वरूण देव उन लोगों 
को श्रनुशासन मे रखते हैं जो ब्राह्म के उपदेश से अपने ग्रापको मर्यादा 
में नहीं रख सकते | इसलिये वरूण के पाशों का वर्णन वेदिक साहित्य 
में बहुत्र इष्टिगाचर होता है 1° 
पुर्वोछ ब्राह्मणा बचनों से स्पष्ट होता है कि arse ज्ञान विज्ञान से 
सम्वन्ध रखने वाले व्राह्मण का श्रथवा sah विज्ञान का प्रतोक माना 
गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों मे sata लेली का निर्वहण इस पद्धति से किया 
गया प्रतोत होता है कि प्रतीक शब्द जहां प्रसिद्ध प्र्थ के द्वार विशेष 
भाव को प्रकाशित करने में समर्थ होता है वहां अ्रपने घातुज श्रथ के 
द्वारा भो sal at को प्रकाशित करने में युक्त होता है। प्रकृत में 
प्राज्य शब्द दोनों तरह से विज्ञान के ge को घोषित करता है। जिस 
प्रकार बिना हिंसा के (ताडना के) तेयाए होता है ठीक इसी प्रकार 
यथार्थ ज्ञान भो ताडना से कदापि किसी की बुद्धि भै उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता ग्रौर न ही यथार्थं बोघ के बिना कोई पुरुष निःक्षेयस को 
शाप्त कर सकता है। इसोलिये संस्कार विधि के सामान्य यज्ञ प्रकरण 
में १२ प्राज्याहुतियां जिन मन्त्रों से दी जाती है उनमें ज्ञान के देवता 
भग्निशब्द गम्य परमेश्वर से प्राथना की गई है तथा हठात्‌ घमं में रखते 
वाले वरूण देवता से भी प्रार्थना की है कि हे वरूण देव परमात्मत हमें 
ऐसा ज्ञान का प्रकाश दो कि हम घमं कार्यो 


amt हादिक भावों से सहजतया ATT कर ah) यही भाव इन | 


इन ध्राचोन वैद व्याख्यान 
weal का धनुशीलन नहों किया वे लोग महषि के घ्रर्थो को उनकी श्रपनो 


कल्पना समझकर महषि का उपहास करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। ठीक 
हो कहा है-- 
न वेत्ति यो यस्य गुरा प्रकर्ष स तस्य ल = य Search सतत केरोति । ` सततं करोति । 
6. शतपथ ब्राह्मण ४-१-४-३ 
7. शतपथ ब्राह्मण ४-१-४-४ 
5. शत्तपथ ब्राह्मण ४-१-४-५ 
१. `क, वरूण पाशो वा एषोडन्तभंवहि | शतपथ ३-६-३-२० 
श. वारूणी वा एषा रज्जु! शतपथ ३-७-४-१ 
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ग्रायंसमाज की गतिविधियां 
जि० क्रक्षेत्र में ग्राम उत्थान कार्यक्रम 


१५-१-८४ को श्रार्यसमाज फतेहपुर (कुरुक्षेत्र) के तत्वावधान में 
दहेज, शराब और भ्रष्टाचार पर एक विचार गोष्ठी श्री सर्वेदानन्द श्रायं 
प्रिसोपल, Sto To वो० कालेज पुण्डरी की ग्रध्यक्षता में सम्पन्न हुई। 
निममें पुण्डरी ब्लाक को प॑चायतों श्रौर श्रार्यसमाजों के प्रतिनिधियों 
ते भाग लिया | इसमें सवंसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गए रौर 
इनको समस्त देहात में लागू करने का फसला किया गया | 

१. लड़के के दसूठन पर कोई सगन नहीं होना चाहिये और समारोह 
पर कम से कम खर्च हो । 

२. भात में पाँच से अधिक व्यक्तियों पर रोक हो ate थाली मे १०१) 
से अधिक नहीं होने चाहियें । 

३. लड़के या लड़की को देखने के लिए पांच से श्रधिक व्यक्तियों के जाने 
वृर रोक हो । 
' ४. सगाई पर टीके का एक ₹० हो Ate पिता, दादा, सम्बस्धियों की 


CA मिलनी भी एक ₹० से होनी चाहिये । 


५. विवाह शादी में दहेज के लेन देन तथा दिखावे पर पुणांतः रोक हो 

६. विवाह शादो में भाजो ग्रौर परोसो की प्रथा बन्द होनी चाहिये । 

७, सगाई और शादी के वोच को सभी रस्मे समाप्त हों । 

८. बारातियों को संख्या पांच से श्रधिक नहीं होनी चाहिए इस अव- 
सर पर वाजा-गाजा, नाच-गान और शराव पीने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध 
हो । बारात दिन को होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके रात्रिकालीन 
विवाहो में श्रनावश्यक बिजली व प्रकाश व्यवस्था समाप्त होनी चाहिये 
'विवाह के पदचात्‌ रिइपेइन की प्रथा समाप्त हो। 

& लड़को छे विवाह में कन्यादान का केवल १ ₹० हो। 

१०: लड़की को केवल अपनी सास, सुसर ale दादश के कपड़े ले 
जाने को व्यवस्था होनी चाहिये । 

११. बिना उचित कारण सगाई तोड़ने वाले तथा विवाह उपरान्त 
लड़की या लड़के को छोडने, श्रनुचित व्यवहार करने वाले पक्ष ate 
उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने की व्यवस्था हो। इस 
अकार किसी भी लड़के की पुनः TIA लड़की देने वाले पर भी प्रति- 
ara हो । 

१२. मृत्यु काज प्रथा बिल्कुल समाप्त होनी चाहिये 

१३. गाव में शराब पीने वालों पर जुर्माना श्रौर बताने वाले को 
इनाम की व्यवस्था होनो चाहिये । fs 

१४, गांव में awa के ठेकों को उठाने के लिए पंचायतों से सरकार 

'को प्रस्ताव पास करके भेजने चाहिये ate ठेकों का घेराव/घरना देने की 
अपवस्था होनो चाहिये । 

१५, घरों में देशो.शराब निकालने ate नशोली sequal को बिक्री पर 


(a पाबन्दी होनी चाहिए । 


१६. रिश्वत लेने ध्रीर देने पर प्रतिबन्ध हो | इस प्रथा को समाप्त 
करने के लिए ग्राम स्तर पर संघर्ष समितियां बनें। 
१७. गांव के सभी झगड़ों का फसला पंचायत स्तर पर होना चाहिए । 
१८. लड़के की शादी को श्रायु २५ वषं Al लड़की १६ की वनं होनी 
चाहिये । t 
श्राप सभी महानुभाव से प्रार्थना है कि age गांव में/बिरादरी में 
उपरोक्त फेसलों को लागु करके एक भ्रादर्श समाज बनाने में सहयोग दें। 


आयंसमाजों के वार्षिक चुनाव 


भ्रायेतमाज मोती चोक रेवाड़ो जिला महेन्द्रपढ 
प्रधान--स्वामी भजनानन्द, उपप्रधान--श्री मेघ राज, श्री पोलिया- 
मल,उपमन्त्री-श्री रामनिवास, कोषाध्यक्ष-श्री रामचन्द आयं, लेखा 
“निरीक्षक-भ्री श्रोंकार, प्रचारमन्त्री--श्री कृष्णाचध्द; सेयोजक-श्री 
-शभेस्वरदया् 
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श्रायंसमाज शिवाजी नगर गुड़गांव 

प्रधान--श्रो चन्दनसिंह, उपप्रधान -श्री-गणापतराय, श्री कभ्हैया 
लाल आर्ये, AA किशनचन्द चुटानी, उपमन्त्री-श्री विद्याभूषण 
शास्त्री, कोषाध्यक्ष--श्री सुखदेव कपुर, पुस्तकाष्यक्ष-श्री सुभाषचन्द 


ग्रार्यंममाज दामला जिला ग्रम्बाला 

प्रवान-मा० राजपाल, उपप्रवान-रामस्वरुप, मन्त्री--श्रो सो म- 
नाथ, उपमन्त्री-श्री शेरसिह, प्रचारमन्त्री-श्री avafag, कोषाध्यक्ष- 
श्रो सुरेशकुमार । 
me केन्द्रोय सभा गुड़गांव 

प्रधान-श्री मुच्शीराम, उपप्रधान--श्री सत्यपाल श्रायं, महामन्त्री 
श्री किशनचन्द, मस्त्री-_श्री ओमप्रकाश at कोषाध्यक्ष--श्री सोमनाथ 
लेखानिरीक्षक-श्री यशपाल, भंडारी-श्री विद्याभूषण शास्त्री 


्रायेसमाज नागद! जि० उज्जेन (मध्यप्रदेश) 
संरक्षक-श्री द० To माखरिया, प्रधान--श्री Zo qo faz, उप 
प्रधान श्री सेवाराम श्राय, श्री wate योरा, श्रो रामसिंह चौहान; 
मभ्त्री-श्री जौधसिह राठौर, उपमन्त्री-श्री नरेन्द्रः देवड़ा, कोषाव्यक्ष- 
श्रौ रामेसवर तंवर, पुस्तकाष्यक्ष-श्री गोघ॑नलाल गायं, प्रार्य वीर दल - 
अघिष्ठाता-श्री लक्ष्मोनारायण कड़लूध्रा निरंजन । 
आर्यसमाज सिवानी जिला भिवानी 
प्रधात--श्री हेतराम, उपप्रधान--श्री स्वणंसिह श्रार्ण, मन्त्रो--धी 
हरिइचन्द org, उपमन्त्रो व पुस्तकाध्यक्ष--श्री हनुमान Ba, कोषाध्यक्ष 
श्री गौरी शंकर are, श्री हनुमान ने आयंसमाज मन्दिर के लिए एक 
कमरा WX eX का बनाने का वचन fear | 
आयेसमाज कौल जिला कुरुक्षेत्र 
मधान -डा० ताराचन्द, मन्त्री--श्री ईश्‍वरसिह, कोषाष्यक्ष-श्री 
चामसिह 
भ्रायंसमाज रसोना जिला कुरुक्षेत्र 
प्रधान-चोधरी हीरासिह सरपंच, मन्त्री-श्री रामपाल AT, 
कोषाध्यक्ष श्री सुमे रचन्द आर्य 
श्रायेसमाज कंवारी जि० हिसार , 
प्रधात--श्री श्रत्तरसिह क्रान्तिकारी, उपप्रधान--श्री अमर्रापह, 
मन्त्री--श्री इन्द्रसिह, उपमन्त्री-श्री वी रसेन, कोषाध्यक्ष -श्री रामेइवर 
दास, पुस्तकाष्यक्ष-श्री हरिसिह, लेखानिरीक्षक--श्री ग्रोमप्रकाश 
भ्रायेसमाज Tez शहर 
प्रधान--वेद्य श्रीराम धाये, उपप्रधान--श्री छुबोलदास आये, म० 
AAA दास, मन्त्री-श्री कृष्णदेव शास्त्री, says सुरेन्द्रसिह 
एडवोकेट, श्री सौदागरमल आयें, कोषाध्यक्ष-श्षी धर्मवीर आयें; 
पुस्तकाध्यक्ष-श्री टिकायाराम श्ार्य, लेखानिरीक्ष-श्री सत्यप्रकाश आर्य 


Mm Ti > ल मम मद 


वेदिक यज्ञ समिति सोनीपत 


वेदिक यज्ञ समिति सोनीपत के तत्वावधान मे वाषिक ऋग्वेदो 


महायज्ञ १९-२-८४ से २-२-८४ तक संघ मेदान सोनीपत में आयोजित 
किया जा रहा है। 


विशव कल्याण को भावना से किये जा रहे इस विशाल यज्ञ के 
ब्रह्मा Tea पंडित मदनमोहुन जी विद्यासार होंगे। वेदपाठ हेतु मान्यवर 
धाचाये हरिदेव जी दयानन्द वेद विद्यालय गोतमनगर feat अपने 


ब्रह्मचारियों सहित षधारेंगे । उनका शुद्ध सस्वर वेदपाठ सपने भ्राप से 
एक आदश है। 


उपदेशक--प्रसिद्ध दानिक a दा 
स्वामो विजयानस्द जी महा 


किय e+ 
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: : € 


a में अभिभावक दिवस सम्पन्न 


आ्रार्यंसमाज नसँरी स्कूल होली मोहल्ला करनाल का 
“अभिभावक दिवस” १५ जनवरी को बड़ी ध्वमधाम से 
मनाया गयः। इस दिन स्कल का सारा आगन तथा 
गेलरी अभिभावकों श्रौर दर्शकों से खचाखच भरा 
gar था। 
सन्मानीय वित्त मन्त्री चौ० कटारसिह जी की 
अध्यक्षता में यह काये सम्पन्न हुश्रा। इसको एक 
विशेषता यह भो थो कि इसके सभी कायंक्रम देशभक्ति 
से प्ररित थे । जन बच्चों ने भाग लिया बे सश्र दस 
साल से कम को aig के थे। दर्शकों तथा मन्त्री 
महोदय ने इसकी बहुत सराहना को । मन्त्री मह।दय 
ने अपने वक्तव्य में कहा कि यहाँ पर स्कूल को जगह 
बहुत तंग है इसलिये श्रार्यसमाज की प्रवन्धक् कमेटी 
कोई उपयुक्त जगह देख ले तो उसके लिए सरकार से 
मैं कम से कम दामों पर जगह. दिलवाने का प्रयत्न 
करूंगा | इसके श्रतिरिक्त उन्होंने aT निजी कोष से 
एक हजार रुपये इस दिवस पर खर्च के लिए श्रौर 
goo रुपथे अपनी जेव से देशभक्ति झी एंक कव्वाली 
प्रस्तुत करने वाले बच्चों को दिए । 


इस सारे कायं को सफल बनाने में स्कुल के 
प्रवन्धक चौ० रत्तसिह लाठर श्रार्यसमाज के मन्त्री 
श्री हरीश गुलाटी, कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण 
राजपाल, आर० So MIA गल्ज हाई स्कूल कोः 
मुख्याध्यापिका श्रीमतो UT AUST, ATT नसं रो स्कुल' 
की मुख्याध्यापिका कुमारी मंजु शर्मा Att विशेष रूप 


से कुमारी वीना श्ररोड़ा और कुमारी कमला मलिक 
ने रात-दिन एक करके इसमें पुरा योगदान दिया। 
प्रेमपाल सन्धु 
प्रधान भ्रार्यसमाज नसरी स्कल, 
करनाल 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा शताब्दी पर 


| श्राव तथा दहेज विरोधी हस्ताक्षर अभियान 
गत दिवस डा सर्वदानम्द जी प्राचार्य डी० ए० वी० कालिज | शराब तथा दहेज श्रादि कुरीतियों को रोकने के लिए आर्यसमाज 
ged के छात्रों में ग्रायसमाज के प्रति रुचि पैदा करने के लिए फतेहपुर ह ae ब्लाक के सभी पंचों aot की एक पंचायत 
` तथा शराब और दहेज के-विरुद्ध युवाश्रों को प्रेरणा-हेतु कालिज प्रांगण | WF पेया बज वरोधी ब्लाक स्तरीय समिति बनाकर उसका संयोजक 
भें एक कार्यक्रम का भ्रायोजन किया जिसमें आर्य जगत्‌ के क्रास्तिकारी श्री देशबन्धु आर्य व प्रधान डा० सर्गदानन्द को बनाया गया । वेदप्रचार 
अजनोसदेशक स्वामो.रद्रवेश जी ने श्रपने भजनों द्वारा युवाग्रों के समक्ष SS 2 मन्त्री श्रो घर्मदेव विद्यार्थी ने कहा कि ater जिला के' भ्रत्य 
समाज की दुर्व्यवस्था का चित्र खेंचकर शराब भ्रौर दहेज की बुराइयों | ब्लाकों में भी ऐसी समितियां बना दी जाएंगी तथा राज्य स्तर पर 
पर प्रकाश डाला। वेद प्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र के मन्त्री श्री शराव श्रौर दहेज विरोधी एक लाख हस्ताक्षर करवा कर आर्य प्रतिः 
धर्मदेव विद्यार्थी नै भ्राह्वान किया कि शराब से पनपो तमाम कुव्यवस्था निधि सभा हरयाणा द्वारा श्रायोजित हरयाणा प्रान्तीय शताब्दो समा 
दहेज आदि बुराईयों के विरोध में युवा शक्ति को. संगठित होकर मंदान | रोहे में राष्ट्र को समपित किये जायेंगे। शराब और. दहेज विरोधी 
मे भ्राना चाहिए । उनके क्रान्तिकारी भाषणों ने युवाश्रों के हृदय में कुछ | हेर्ताक्षर फाम गुरुकुल से प्राप्त किये जा सकते हैं। बेठक में आशा 
कर गुजरने. की तड़प पेदा की । उनके ध्राह्मान पर उपस्थित ४०० छात्र | व्यक्त की गई कि राज्य की सभी ग्रायंसमाजें तथा ग्राय शिक्षण संस्थां 
छात्राप्रों ने जोशीले स्वर में दहेज न लेने को प्रतिज्ञा दांया हाथ उठाकर. | ईस सामाजिक कुरीति विरोधी श्रान्दोलन में सहयोग करें। 
की तथा सभी से दहेज और शराब विरोधी हस्ताक्षर कराये गये। 


Sto Yo Glo कालेज का शुभ संकल्प 


NE 7 सहृसागःकर। „०9 
युवाश्रों में इतना जोश था कि अनेकों युवाओं ने श्रपने-२ गांव में श्रार्य रोहतक में ऋषि बोधोत्सव पर कवि दरबार 


समाज की स्थापना करने का निश्‍चय किया । भ्रन्त में प्रो० प्रम Zag श्राये केच्ट्रीय सभा रोहतक:नगर की श्रोर' से से ऋषि बोघोत्सव २९ 
छे वेदप्रचार मण्डल के इस ध्रायोजन पर धन्यवाद किया। कालिज के pate १६८४ बुधवार को एक विशाल कवि दरबार रात्रि के ७ बजे 
प्रिसीपल डा० सरवंदानन्द जी ने इस ग्राग्दोलन के लिए. aga को ११ बजे तक भिवानी स्टेण्ड पर सहोत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है 


समर्पित कर क्रान्तिकारी शुरुध्रात की । Greiner 
/ मुसाफिर जी आदि. में पहुँच रहे- 
मश्त्री वेदप्रचार मण्डल कुरुक्षेत्र oe fe. इस कवि दरवार में पहुंच we | 
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क्षि की भूति अवश्य स्थापित होनी चाहिए 


पं० फूलचन्द्र शर्मा ‘fase’ भिवानी 


qa दिसम्बर को साव॑देशिक में महर्षि दयानरूद की ति लगाने 
| श केशवदेव जी श्राय॑ ने श्रपना तीव्र विशो प्रकट Fear ee 
' ध्रक्वाों तथा विचारकों को ठीक जानकारी के लिए इस विषय पर मैं 
| भी अपने विचार THE करता हुँ जो इस प्रकार हैं-भेरे विचार में 
|. केशवदेव जी श्री तक यह नहीं जानती हैं कि मृति पूजा होती क्या 
` है चुनिए 
पौराणिक लोर पहले से तेयारी करके feat मृति के सामने खड़े 
` होकर संख घड़ियालादि बजाते, उसके सामने खानै पीने का पदार्थ घरते 
उसे वस्त्र तथा माला श्रादि पहनाते हाथ जोड़ते सिर झुक्षाते तथा दंडवत्‌ 
होते हैं। इसका नाम मूर्ति पूजा है। ऋषि के तथा ध्रपने माता पिता 
पादि के चित्र या gia को देखकर श्रथवा उनके जीवन चरित्रों को पढ़ते 
। जमय उनकी महता त्याग भ्रौर अच्छाइयों को याद करके यदि स्वयं 
| शोता श्रा जाए श्रथवा उस समय उनकी मीत के सम्मुख हाथ भो जुड़ 
! जाएं तथा मस्तक भी भुक जाए तो यह मुति पुजा कदापि नहीं है। 
$ aq ऐसे सज्जन श्रथवा ऐसे भक्त की भावुकता की प्रशंसा करनी 
| चाहिए | ऋषि के चित्र को देखकर तथा उनके जीवन को पढ़ते समय 
| मुझे ate वार रोना श्राया है श्रौर मैं बार वार फूट-फुट कर राया हूं । 
! इस रोने में जो श्रानन्द ग्राता है उसे में ही जानता हूं । बताया नहीं जा 
#सकता | पचासों साल की वात हो गई। एक घनाड्य व्यक्ति जो ऋषि 
| भक्त ये (भ्रब वे नहीं रहे) वे मुझे उस समय ५० हजार रुपये ऋषि की 
| मृति की स्थापनाथं देते थे मैने उस समय सा» दे० सभा को लिखा भी 
a कि स्थान बढ़िया से बढिया जो उचित हो देख लिया जाए ate 
aa ऋषि की बढ़िया से बढिया मूर्ति लगाई जाए। उसका सारा व्यय 
' मैं दिलवाऊंगा । परन्तु उस समय भी श्री केशवदेव जैसे कच्ची समझ 
| वाले श्चायों के विरोघ के कारण मैं इसमें सफल न हो सका ari ga 
मैंने सुना है कि ऋषि निर्वाण शताब्दी पर ऋषि उद्यान श्रजमेर में 
"ऋषि की gta स्थापना का विचार आया है। मेरी समझ में यह काये 
अब से पहले ही कभी का हो जाना चाहिए था। अब तो ध्रवश्य हो ही 
जाना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव का ग्रत्यन्त बलपूर्वेक्ष समर्थन करता हूँ। 
मैं श्री केशवदेव तथा ऐसे ही सभी श्वार्यों से दो बातें कहना चाहता 
'है-यह कि महृषि के गुणों से प्रशावित होकर कोई पौराणिक यदि 
अपने मकान या मन्दिर मै उनको मूति रखकर उसको पूजा करता है 
\तो उसे श्राप कंसे रोकेंगे और क्यों Dat ? भ्राजकल उनके मन्दिरों में 
'महाषि को मूति लगाई भी जा चुकी है घोर उनकी पूजा भी की जाती 
है। mat तो एक पौराणिक को ऋषि की मूर्ति को पूजा करते देख 
फिर उल्टा प्रसन्न होना चाहिए । 
ort समाजियों की बात का ऋषि की मूरति बनाने से धायं भो उसको 
पूजा कर सकते हैं। सो यह गलत है कि कोई ग्राये मुति पूजा करे या 
in वह्‌ (art) gfe पूजा कर नहीं सकता था वह श्रायं नहीं है जो 
ata पूजा करता है । परन्तु मूति पूजा करने और मूर्ति पूजा होने मे जो 
4 भेद है। उपे आप समभे क्योंकि मुति पूजा करना झौर बात है और 
मूर्ति पूजा होना और ara Bt rata यदि भावुकता में सुति या पित्र 
जा होती है तो होने दो वह तो होनी ही चाहिए घौर उसे कदापि 
Wer नहीं चाहिए । 
_ ायोँ मे एक यह भी प्रश्‍न आता हैं कि ऋषि की सूति बनाने भे 


उस पर कके चील चादि बंठगे और उसकी खराब मिट्टी होगी इत्यादि । 


इस पर हम कहेंगे कि ara ऐसा सोचकर यह दर्शा रहे हैं कि घापका 
'पृति पूजा में विशवास है। वरना मूर्ति बो मूति क्वै। उस पर तो कब्वे 
(ठगे हो । यदि आपकी मूर्ति पर कव्वै धादि बैठे देखकर दुःख होता है 
Tse अपने घर से रखकर उसको पूजा थो कीजिए ale सुति को 
फ धोर पवित्र रखने के लिए उस पश शीषे ote कै seat लगाए 
"ा सकते हैं। ाजकल ऐसा किया सी आने लगा है। 


bs 


MR 


_ १४ फरवरी १९८४ 


भ्राइचर्य ag है कि श्राप ऋषि के चित्र को ठीक सममते. हैं पर 
ऋषि की मुति को नहीं । जहां तक जड़ पूजा का सम्बन्ध है । चित्र ate 
मूर्ति में कोई भेद नहीं है । एक कागज की है तो दूसरी पत्थर की । यदि 
जड़ पूजा नहीं होनो चाहिए तो दोनों की ही नहीं होनी चाहिए झ्रोर 
हो सकती है तो दोनों की ही हो सकती है। कया पौराणिक लोग चित्र 
की पुजा नहीं करते ate उस पर चयन श्रादि नहीं लगाते, माला ध्रादि 
नहीं पहनाते तथा भोग ग्रादि नहीं लगाते ? 


ऋषि की मुति की पुजा को रोकने के लिए उसके नीचे यह लिखा 
जा सकता है कि यह ऋषि मूर्ति पूजा के विरोधी इस सूति की पुजा न 
करें । हमारा मुल उद्देश्य जड़ पुजा को रोकना है। सो न तो ऋषि 
की मूर्ति की पूजा न होने से जड़ पूजा रुकेगी ate न न ही ऋषि की सूति 
की पूजा होने से जड़ पुजा बढ़ेगी | जड़ पूजा रोकने के तो दुसरे उपाय 
हैं जिन्हें श्रार्यसमाज कर ही रहा है। 


माता सोमवतो का निघन 


अबोहर के भूतपूर्वं विधायक व स्वाघीनता सेनानी श्री मास्टर 
तेगशम जी की घमंपत्नो श्रीमती सोमवती का २०-१-८४ को निघन हो 
गया । आपने श्रपना इकलोता वीर सुपूत मेजर सुरेन्द्र प्रसाद सन्‌ १६६५ 
के भारत पाक युद्ध में मातृभूमि को भेंट कच दिया | शहीद सुरेन्द्र प्रसाद 
को माता का जन्म किरठल जि० मेरठ के एक aa परिवार में gar 
ati ग्रापको शिक्षा कन्या महाविद्यालय जालंघण, प्रयाग के महिला 
विद्यापीठ वा उदयपूर में हुई। श्राप बहुत सरल स्वभाव की सीधी सादी 
किसान महिला थी । २६ जनवरी को उनके afar शोक दिवस पर 
दूर-दूर से श्राए वक्ता्रों ने उनको श्रद्धांजलि भेंट की । 


राजेन्द्र जिज्ञासु 


23आयुर्व दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दाँतों के लिए 


| | Huguet 


SoS कै! 


मात्र इलाज । | 


wale डिस्ट्रीब्यूटर्स 
हट्टी = 


महाठियां दी 1) लि. | 
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& जिन्दगी के राही द्विम्मत न हारना 


है जिन्दगी के राही, हिम्मत न हारना। 

बीतेगी राते गमं को, बदलेगा ये जेमाना। 

ऐ जिन्दगी के राही, हिम्मत न हारता॥ 
क्यों रात की स्याही THT डरा रही है। 
हारे हुए मुसाफिर मंजिल बुला रही है। 
ऐ जिन्दगी के राही हिम्मत न हारना॥ 


जब जायेगा यहां से कुछ भो साथ न होगा । 
दो गज कफेन का टुकड़ा तेरा लिवास होगा | 
ऐ जिन्दगी के राही हिम्मेत न हारना॥ 
धनं को ठुकैरौ कर प्रेमं को जोड़ तू । 
स्वार्थ मन त्यागकर संवंहितकारी बन तू। 
ऐ जिन्गी के राही हिम्मत न हारना॥ 


उम्मीदों कां दामने तेरे हाथों से न छुटे 
दम टूट जाये लेकिन कत्तव्य कभी न छूटे 
ऐ जिष्दगी के राही हिम्मत न हारना ॥ 
ale का छोड़ दामन जीने का कर बाहाना 
किसी भी कठनाइयों में तू न कभी डगमगाना 
ऐ जिन्दगी के राही हिम्मत न हारना॥ 
अनिल मंगला “पिकी” 
(पृष्ठ १ का शेष) 
ज्ञान-विज्ञान से मनुष्यमात्र का कल्याण होता है, वही ज्ञान दुष्टों 
के द्वारा सवसाधारण पर वच्यपात करता है | भ्रगुशक्ति से जहां शांति 
पूर्ण हितकारी कार्यो का सम्पादन होता है, वहां नर-संहार भो होता है। 
उपग्रहों के माध्यम से भूगभंज्ञान वायुमण्डल के परिवर्तन का ज्ञान ale 
evens में सहयोग हो रहे हैं, वहीं जासूसी के कायं भी हो रहे हैं। 


उरक संहिता ceed पु 
[हिालय को दिस्य जडी 
बूटियों से dure. शरोर 
दो क्षीणता तथा फेफड़ों 
हे लिए प्रसिद 
प्रायुर्वेबिक रसायन + 
wa, पुवक wa षद 
सबके fad हितकर 4 


%'दोतीं का ददं थ Ba 
fo भसूढ़ों का फुलेना 


% मूढो में खुंन व पीय 
जना 

० 'पांयोरिया 'की जड़ से 
“Pratt के लिए उत्तम 
Wettig दिक ऑषधि aa 


रूस और अमेरिका के सँकड़ों उपग्रह प्रत्येक स्थल की घटना मनुष्यों $| 


पलभर में प्रलय मचा देने वाले मिसाइल निशाने पर लगा दिये 
gra कोई भी सुरक्षित नहीं । ग्राज ज्ञान भ्रसुरों के हाथ में है। 
परमात्मा हमारे कर्मों का व्यायसंगत फल, दयाभाव से ररित 
ग्रवश्य देता है । wa: पुण्यको में श्रपनी बुद्धि की प्रवृत्ति प्रावश्यक्ष ई 
यह प्रवृत्ति परमपिता परमात्मा के वरेण्य WT को घारण करे हे A 
सम्भव है । इसको प्राप्त करने की प्रार्थना हो गायत्रो /सावित्री Yen 
में है--भो३म्‌ | aya: स्वः। तत्सवितुवरेण्यम्‌, भर्गो देवस्य gop | 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ है।| 
धर्थ - परमात्मा सत्स्वकूप चित्स्वरूप रोर ग्रानन्द-स्वरूप है सा 


ग्रापसी बातचीत क्रियाकलाप एवं हाव-भाव तक की सूचना दे 3, | 
|! 


Tey) = 


Gare को gered करने वाले दिव्य शक्ति वाले परमात्मा के वरण a 


के योग्य मंगलकारो तेज को हम धारण करते हैं। बह तेज हम aa) * 
बुद्धियों को सन्मागे ot शोर प्रेरित करे। ह 
इस मन्त्र में नः शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस शब्द के fag! | 
्र्थं की श्रोर हमारा ध्यान नहीं जाता | हम मात्र अपने का ग्रहण ae, 
हैं इस शब्द से हमारे समस्त बन्धु-बांघव, इष्टमित्र, सहायक, feafaeqal 
का ग्रहणा तो करना ही चाहिए । इनके साथ ही AA, विरोधी, रहित 4 
चिन्तक एवं शरारती और दुष्ट तथा दलित वर्ग का थी ग्रहण कशा + 
चाहिए । शिक्षा ग्रहण में जड़ बुद्धि छात्र समाज का दलित श्रौर दृष्ट al 
तथा प्रतिदिन परेशान करने व'ला पड़ोसी (जिसमे पाकिस्तान i 
शामिल है) के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी बुद्धियों को भो wat 
की ait प्रेरित करें, ताकि निबल बुद्धिमान बने, दुष्ट दुष्टता ail 
शरारती शरारत त्यागे, दलित वर्ग सम्पन्त साहसी बने 1 यही इस mi 
का वास्तविक विस्तृत aa है। श्रगर हम जीवन की कठिनतम श्रवस्था् 
को सरलता ग्रौर सफलता से विजय करना चाहते हैं, जीवन में any) 
सन्तोष, शान्ति, ्रात्मिक एवं मानसिक बल पाना चाहते हैं तो इन a 
मंत्रों का श्र्थंसहित चिन्तन श्रव्य प्रतिदिन करना चाहिए | | 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए | 


TERM कांगड़ो फार्मसी | 
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को धोषॅंघियां सेबन करें । | 


_. Agnihotri 


शांखा कार्यालय :- | 
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ENO a 
i ड्ग ष | = te 
| हेप दयानन्द और समाज सुधार 
va ` डा० सुदर्शनदेव भ्राचायं उपमन्त्री, श्रार्यं प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
ही. महर्षि दयानन्द सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था । मुल- जिस समाज का घमं-ग्रन्य एक नहीं वह समाज भी कभी मिलकर 


सा| * शंकर के पिता श्रीकृष्ण जी तिवाड़ी कट्टर शिवभक्त थे इसलिए उन्होंने | नहीं चल सकता। इस सार को समझ कर महषि ने संसार के श्रादि 
| पने पुत्र का नाम मूलशंकर रखा वे अपने लाडले वेटे को अपने ही | पुस्तक वेदों को ही समाज के श्रेष्ठ पुरुषों के लिए घम-ग्रन्थ ठहराया 
समान AHV का कट्टर उपासक बनाना चाहते थे। इसलिये वे मूलशंक र श्रौर बतलाया कि 'वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब प्रायो 
मा/ को बचपन से ही शिव की महिमा सुनाते शौर बतलाते कि यह शिव ही | का परम घमं है'। ४ 
। संसार का कर्त्ता-धर्त्ता AT संहार करने वाला है। यह श्रेष्ठ जनों का 
| कल्याण करने से शिव ate दुष्टों को रुलाने वाला होते से रुद्र कहाता 
रो, है। बालक मूलशंकर ने पूज्य पिता जी के कथन को अक्षरशः सत्य | में मानवमात्र के कल्याण के लिए अग्नि आदि ऋषियों के हृदय में प्रका- 
i समझा | , f शित करता है। वेद ज्ञान के माध्यम से हो मानव शिक्षा के क्षेत्र से 
। जब मूलशंकण १४ (चौदह) वषं के थे तब शिवभक्त पिता ने शिव | प्रवेश करने में समर्थ होता है। मानव ने ब्राह्मण उपनिषद्‌ गीता ग्रादि 
रानि के दिन मूलशंकर से शिवरात्रि का ब्रत कराया । वालक के मन | जितने झी ग्रन्थों की रचना की है वह सब वेद की ही व्याल्यी करते हैं। 
में लालसा थी कि ब्रत रखने से संसार के कर्त्ता शिव के दशन होंगे। | उन्हें वेद के प्रमाण से ही प्रमाण माना जाता है। वेद स्वतः प्रमाण हैँ 
अतः बालक मूलशंकर ने बड़ी श्रद्धा रौर भक्ति के साथ महाशिवरात्रि | और शेष मानव रचित ग्रन्थ परतः प्रमाण हैं। ait भारत के नाना मत 
का व्रत रखा । मन्दिर में घटी इतिहास प्रसिद्ध घटना से यह शिवरात्रि | मत्तान्तरों में विश्वास रखने वाले लोग वेद जे mate Sat Sky : 
बोध-रात्रि के रूप में बदल गई ग्रौर बालक मूलशंकर के मन में सच्चे | वेद के आदेश को शिरोंधाय मानकर उसके अनुष्ठान के लिए बगल मील 
शिव के दर्शन पाने को उत्कट इच्छा जागरित हो गई | वालक मुलशंकर | रहते हैं ।भ्रतः महषि ने बेद के नाम पर भारत के श्रेष्ठ समाज पास 
के चाचा तथा उनकी प्यारी बहिन की असामयिक मृत्यु ने भी उनकी ठित करने का भ्रत्युत्तम प्रयास किया। जो मतवादी लोग अपने मपे 
। इस इच्छा काग्नग्नि भें हवा का काम किया । उन्हें संसार भ्रसार दिखाई घमं-ग्रन्थों को लेकर समाज में लड़ते anes हैं, प्रोति' पूवं नहीं 
\ देने लगा। वे सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए साधु, सन्त एवं योगो | रहते, वे बड़ी भारी भूल में हैं। समस्त समाज का रादि पवित्र के ; 
जनों की तलाइ में वन-पवंतों में qua रहे । अन्त में ब्रह्मचयं योगा: | वेद है। समय समय पर भ्राने वाले महापूरुषों ने वेद के मन्तव्यों को 
| भ्यास और वेदों के अध्ययन से उन्होंने श्रपने हृदय में सच्चे शिव के | श्रपनी:भ्रपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। वेद के किसी 
| परम आनन्द को प्राप्त कर महषि पद पाया और बतलाया कि 'सब सत्य मन्तव्य को समझने-समझाते में कोई नन्तर रह गया है तो उस पर भी 
विद्या ote जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल | परस्पर विवाद नहीं करना चाहिए अपितु समाज के विद्वात्‌ व साधारण 
परमेश्वर हैं । वह सच्चा शिव अर्थात्‌ ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निरा- नर-नारी भी सत्य को ग्रहण करने भौर असतय के छोड्ने मे agar 
_ जार, सवंणक्तिमान, भ्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, तैयार रहें हठ और दुराग्रह में पड़कर समाज के वांतावश्ण को 
3 ध्रलादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सवेव्यापक, सर्वान्तर्यामी, AA, अस्वस्थ एवं अशान्त न बनावे । किसी भी कायं को करने से पुर्वं सत्य . 
' भमर; अभ्य, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता हैं। उसो को उपासना संब | असत्य का अवश्य विचार करें और मानवमान्र से घ्रीतिपूवंक व्यवहार 
। मनुष्यों को करनी योग्य है। उस शिव का अपना मुख्य एवं तिज नाम | करं। समाज के श्रेष्ठ पुरुष समाज को शारीरिक, आत्मिक ate साभा 
'धो३प्‌' है । यही नाम deat के सब नामों का वाचक एवं ग्राहक है। | जिक उन्नति में सदा प्रयत्नशोल रहेँ। समाज का कोई नर-नारी शरोर | 
ओंकार को छोड़कर ईश्वर के सब नाम एंकागी हैँ। महषि ने व्र्गंभेद | que श्रौर समाज की इष्टि से दीन हौन न हों । महषि ने ऐसे उत्तम 
एवं जातिभेद भ्रादि से ऊपर उठकर मानवमात्र के लिए एक श्रोंकार | मानव समाज के निर्माण के लिए सत्याथंप्रकाश रादि ग्रन्थों में तशा परा 
की उपासना का विधान किया श्रौर सच्चे शिव की उपासना को समाज शिक्षा पद्धत का विधान किया है । वे लिखते हैं--जब aS वष के ही 
सुधार का मूलमन्त्र बतलाया । जिस समाज के उपास्य देव भलग-र | लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियाँ की पाठशाला घे भ 
वह समाज कभी संघठित नहीं रह सकता । वह एक दिशा में धागे | देव। जो अध्यापक पुरुष व शत्रो दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलाकें 
Tal वढ सकता । इसलिये डिसी भी समाज एवं weg को संगठित एवं | किन्तु जो पूरा विद्यायुक्त घामिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने पोर 
सुरद बनाने का मूल मन्त्र एक उपास्य देव है। श्रोंकार हो एक ऐसा | हैं। विद्या पढ़ने का स्थान एकान्तर देश में होना चाहिए । ल ध्ग्य 
; उपास्य देव है जिसे आज भो भारत के नाना मत-मतान्तरों में विश्‍वास | लड़कियों की पाठशाला दो कोस' एक दुसरे से दूर दता हि 
।क्‍ रखने वाले लोग किसी ने किसी रूप में उसे स्वीकार करते हैं ओर | A ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी रहें तब तक लोर a 
AGU इस नाम पर सब प्राध्यात्मिक जगत्‌ एकमत है। _ Ura सेवन भाषण विषय कथा आदि से अल 


nets का विश्वास है कि वेद किसो मानव की रचना नहीं अपितु 
यह पवित्र ईश्वरीय ज्ञान है । जिसे परमपिता परमात्मा सृष्टि के प्रारम्म 
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शिव-शंक र-दयानन्‍्द 
E- वोरसेव जो वेदश्रमो, वेदविज्ञनाचाय, वेदसदन; 
महारातो रोड, इन्दौर) 
(गतांक से ग्रागे) 

बह बोली मेरी मूक सेवा में सेकड़ों वर्षो से agal देव alt दानव 
लगे हैं। ऋषि, महात्माम्रों को भो ग्राश्रय देतो हुँ प्रोर चोर, डाकू तथा 
हिस प्राशियों को भो। दोनों हो मेरे अप्रतमय जल से जोवन श्राप्त 
करते हैं। नित्य मेरे पास आते हैं। उनका प्रतिबिम्ब मुझ में पड़ता है 
और महात्‌ नोल ब्राक्ाश का भो पड़ता है। इसपे मैं सबको महानता 
के माप दण्ड रूप से हूं । 

मैं उस महि के दिव्य शरोर को Mat जल से वित्य स्नान 
कराती थी | उनके पवित्र शरीर में श्रपती रज को श्रनुलिप्त किया 
करतो थी | उनको स्वच्छ निमल जल पिलातो थी । श्रनेक योग क्रिथाग्रों 
के साधन के लिए सुरम्य स्थान एवं साधन प्रदान क्रिया करती थी। 
उनको तपस्या को परिपक्व करने के लिए aan सिद्ध योगो जनों से 
उनकी भेंट कराती थो । मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न थी । उनके विचारों 
से afaa थी घ्रौर उनकी ब्रह्मवयं ब्रत साघना से उन्नत भाल कर रही 
थो । पांच सहस्त्र वर्ष पश्बात्‌ ऐसे महात्म!, fag व sale को मैंने देखा 
था । अनेक साघु, संन्यासो, महात्म! मेरो सेवा में arty कोई केवल 
विद्वात्‌ था, कोई ज्ञानो हो था, कोई केवल योगा हो थ! ale कोई केवल 
तपस्त्री हो था । परन्तु ज्ञान तप व योग से पवित्र श्रोर उन्तत सर्वगुण 
सम्पन्न परोपकारी तथा प्राणिमात्र का हितेषो महबि के सिवाय कोई 
इष्टिगोचर नहों gar इसो से मैंने उसे महानु माना। निस्प्न्देह वह 
महान्‌ ही था । 

नर्मदा के दोनों किनारों पर खड़े सजग प्रहरी भ्रमरकंटक ओर 
विष्य पबंतों से भी मैंने पूछा कि तुमने भी मेरे गुरुदेव को अपनी गुफाग्रों 
ओर कन्दराओं में area दिया था । उनको तुमने श्रनेक तत्त्वज्ञानियों व 
योगियों से मिलाया था | अनेक वार समाधि की साधना में तिमरन 
करते के लिए ऋषि, महषियों को तपस्याप्रों से परिभूत स्थलों को तुमने 
प्रदान किया था। तुम्हारे qT भूंगों पर चढ़कर उस महबि ने चतु- 
दिक विस्तृत बंसुधरा के सौंदर्य का निरोक्षण किया था ध्रोर उत्त छवि 
में प्रभु के दर्शन किये थे। प्रु के दर्शन को मस्ती मे मस्त होकर मेरे 
महि निर्भय होकर तुम्हारो उपत्यकाप्रों में विचरण करते फिरते थे। 
क्या तुम उनके वारे में श्राज भ्रपना मौन भंग करते हुए कुछ बतलाघ्नोगे 
कि ag महषि क्या महानु थे ? 


वे दोनों पुलकित हो गए। उनके पुलकित होते हो उनके tat से 
्रमाश्रु रूपी श्रनेक निकर wafer होकर मधुर शब्द करने लगे। 
रोमांच रूप में उन पर्नतों के शेल faz रूप में आगे बढ़कर उन्नत 
रूप में हो गए। कुछ मृतिका थो उभर कर गिरी । tal के उमर श्राने 
घोर भृतका के गिरने से धनेकों गुफाएँ दिखने लगी । वे सब साक्षो रूप 
से बोलने लगो वह महि महान्‌ तपस्वी था । बह महानु योगो था। बहु 
महानु युग पुरुष था के वर्ष से हो नहीं पितु श्रनेक युगो का इति- 
हास हमारे ही श्रंक में निमित होता रहा है । राग-द्वेष बुद्धि हमारे में 
नही हैं । हमारी भित्तिक्ायें यथार्थ चित्रण को साक्षो हैं। इन कन्दराश्रों 
मे प्रवेश करके महष ने भ्रपनो हृदय गुहा में उस प्रभु के—'मर्गो देवस्य 
घीमहि' का साक्षात्कार किया था । प्रभु के परम तेजस्वो तेज को प्राप्त 
कर उन्होंने हमारे युगों के प्रग्धकार को दुर किया था और प्रभु के दिव्य 
प्रकाश को छटा से हमे आलोकित किया था । 


a4 वह महषि कहाँ हैं? हमारे प्रस्धकार को rT 
की हृदय गुहा के प्रन्धकार को नष्ट करने के संकल्प 5 me हे 
कया वे aa फिए इन कन्दराप्रों में घ्रावेगे ? यदि नहीं, तो तुम्हीं आभो 
तुम ज्ञानवान हो, नेत्रवान हो aT हृदय युक्त हो। तुमने उनके उपदेशों 
i. सुनाहोगा तुमने उनको वाणी er प्रपने नेत्रों से अध्ययन किया होगा 
धोर घपने विशाल हृदय में उसका स्थान दिया होया । मेरी गुहा यद्यपि 
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समा दिया था यही तो गागर में सागर था। इस प्रकार हमें उन्होंने 


fasa की विशालता से भी विशाल वना दिया था । यहो तो उस Tate | 


की महानता थी । यदि तुम भो श्रपने हृदय की विशालता से हे महात्‌ 


बना सकते हो तो ग्राश्रो तुम्हारा स्वागत है। तुम भ्रपने को gaa, | 


शिष्य कहते हो, श्रामो अपने गुरु के पवित्र स्थान में विराजो, पर 


मेरा हृदय संकुचित था उसमें विश्‍व समा नहों सकता था घोर अन्घकार | 
| 


था इसलिए उन कन्दराओं में घुसने का साहस न EAT । 


करने बोले-हमारा पानी पीकर उन्होंने विश्व को तृप्त किया था | 
झौर अपने हृदय से विशाल ज्ञान रूपी झरना प्रवाहित किया था । तुपने | 


उसमें cara करके श्रपने को पवित्र कर लिया है । यदि नहों तो जाझ्रो 


यहां से तृप्त ही Tray । हमसे तृप्त होकर यदि तुम विश्व को तृप्त नहीं... 
कर सकते तो हमारा निर्भर व्यर्थ है। ऐसा कहकर क्रमशः एक एक | 
निर्भर सुखता चला । शेल शिखर संकुचित हो गये । गुहाये,वन्द हो गई। ' 


चारों ate सूखे gs दिखने लगे । ala गर्मी पड़ने लगो । मैं श्रपने प्राणों 
को बचाने के लिए भागा । अनन्त समुद्र की और दोड़ा । 


विशाल एवं श्रनम्त समुद्र की उताल तरंगे श्रटखेलियां कर रही | 
थो । मैंने तरंगों से पूछा-तुम इस किनारे से विहार करतो हुई, वायु से ॥ „ 
विलोडित होती हुई, सूर्यं की किरणों से विविध वों से आलोकित होतो | # 
हुई, चन्द्र एवं तारों गणों के प्रतिविम्ब से सुन्दर, सुसज्जित परिधान | 
युक्त होकर सुदूर के देशों में भी जाती हो। प्रनेक देशों और सांस्कृतिग्ों | 
का तुमने निरीक्षण किया है। तुम्हारे वृक्षस्थल पर युगों को स्पृतियां » 
श्रौर इतिहास के परिघान हैं तुम उस महर्षि के वारे में कया अनुभूति | 


रखतो हो ? 


तरंगे वेग से उठी । दौड़ दौड़ कर मेरे पास आने लगी और जागें | 


लगी । मानो वे मुझ से कह रही थी यदि उस cafe को विशालता 


देखनी है alt समझनी है तो आ्राग्नो, हमारे मध्य घें आओ। समुद्र की | 
विशालता श्रौर गम्भीरता से भो विशाल तथा गंभोर ag महषि था । मैं | 
उन तरंगों के साथ चल न सकता था। मेरी विवशता देखकर वे वोली- | 

हम एक देश से दूसरे देश, एक द्वीप से दूसरे द्वीप ate एक महाः | 
दोप से दूसरे महाद्वीप गई हैं। सातों समुद्रों का मन्थन किया 21 हर | 
द्वीप के किनारे हम श्रहनिश, नाचती, उछलती ate कोतुक करतो रही | 
हैँ । तुमने देखा कि महषि दयानन्द ने जो ज्योति भारत में उत्पन्न की | 
हैं उसका प्रकाश हमें सुदूर द्वीपों में भी इष्टिगोचर हुश्रा। श्रफ्रोका, | 
मारीशस, द्रिनिडाड, फोजी, न्यूजी लेण्ड, श्रमेरिका, इग्लेंड, फ्रांस, जर्मती 


श्ररब; इराक, ब्रह्मा, स्थाम श्रादि देशों में उनकी विजय पताक़रा फहराती 


हुई देखी । इससे हम कहती हैं कि दयानन्द महान्‌ थे । उनकी महानता | 


समुद्र नहीं नाप सकता । समुद्र को सामर्थ्यं से बाहर हैं। 


तुम पृथ्वी एवं ग्रन्तरिक्ष में विचरण करने वाले वायु से पुछो -,| 
अगिन की प्रचन्ड ज्वालाशरों से पूछो जो किसी न किसो रूप में सबके ग्रहों | * 


में वास करती है ओर म्रपनी व्यापन शीतलता से एक एक स्यान के शब्द 
Ae रूप को aaa प्रसारित व व्याप्त कर देतो gl 


मैंने वासुदेव से पूछा, भ्रग्निदेव से पूछा। उन्होंने भो कहा रिं | 
उसको महानता केसे प्रकट करूं ? सर्गत्र दयानन्द की महिमा का यशो” | 
गान हो रहा है श्रौर उनके सत्य + gel + sare से धज्ञानान्धकार | 
भागता रहा है। जिनके हृदय भ्रौर बुद्धि में युगों से जड़ता है प्रत्धकार | 
Jal gat था, वहां भी महषि की ज्ञान रहिमियों से उन मिथ्या विश्वासा 
का भ्रन्त होता जा रहा है समस्त विश्‍व उनके ज्ञान से श्रालोकित हीं N 


रहा है। उसकी महानता श्रपार है, श्चनन्त है। 


तुम्हारी गुहा से बहुत बड़ी है परन्तु उसमें विश्व नहों समा सकता। | 
उस महषि ने इन गुहाओ्रों में प्रवेश करके पनी हृदय गुहा में विश्व को , 
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_सर्वहितकारी 


महर्षि का वेदभाष्य 


lass नँ ate oa Tr ee र्या 
बहन कावता आया उत्तर दे 
डा० सुदर्शनदेव आचार्य उपमन्त्रो श्राय shapes 


दिनांक १ जनवरी १६८४ के सा्वदेशिक (साप्ताहिक) में बहिन 
कविता थार्या का एक लेख 'मनोवृत्तियों का दोहरा प्रदर्शन” नाम से 
प्रकाशित gat है, जिसमें बहिन ग्रार्था ने गत ag दयानन्द वेदिक शोघ 
पीठ चण्डीगढ के अध्यक्ष Sto भवानीलाल भारतीय द्वारा भ्रायोजित 
वेदार्थं पद्धति श्रौर महषि दयानभ्द' नामक गोष्ठी की चर्चा की है। 
उन्होंने सम्पादक सर्वहितकारी एवं आष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के प्रमुख 
, विद्वान्‌ के नाम से मुझ पर यह Sag लगाया है कि मैंने श्रायंसमाज में 
aaa) दोहरी मनोवृत्ति का seats किया है ग्र्थात्‌ एक चोर तो महषि 
के वेदभाष्य पर AT भास्क्र” नामक व्याख्या लिखी है जो arg 
` साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली से प्रकाशित हुई है तथा दूसरी ale उक्त 
गोष्ठी ऐं सायशाभाष्य को प्रशंसा तथा महषि के वेदभाष्य की निन्दा की 
है । इससे ga भी वहिन कविता श्रार्या ने पत्र व्यवहार तथा परोपकारी 


| # श्रादि पत्रिकाओं के माध्यम से इसी वात को श्राय विद्वानों छे सामने 


रखने का प्रयास किया था | महघि निर्वाण शताब्दी भ्रजमेर में व्यक्तिगत 
रूप में भी मुझ से चर्चा की थी । मैंने इससे पूर्व पत्रव्यहार दयानन्द 
सन्देश पत्रिका तथा ग्रजमेर में व्यक्तिगत रूप में धी Fale के वेदभाष्य 
के सम्बन्ध में मेरा जो मत है उहे स्पष्ट कर दिया था । किम्तु समक में 
नहीं शाता कि इतने पर भी यह लेख लिखने की उन्हें क्यों झवश्‍्यकता 
हुई ? 

चण्डीगढ़ की विद्वदु-गोष्ठी में वेदभाष्य के सम्बन्ध में मैंने जो लेख 
पढ़ा था वह ara प्रतिनिधि सभा के साप्ताहिक पत्र सर्वहितकारो में 
यथावत्‌ छपा है। उस पर कविता आर्या के श्रतिरिक्त किसी भी वेदिक 
विद्वान्‌ ने आपत्ति नहीं उठाई। उसमें वेदिक विद्वानों से महषि के बेद 
भाष्य के सम्बन्ध सें जो प्रश्‍न किए गए हैं उनका भी स्वथं कविता grat 
तथा अन्य किसी भो alan विद्वान ने श्राज तक उत्तर नहीं दिया । उस 
गोष्ठी सें भो जो मैंने महांष के वेदभाष्य के सम्बन्ध में दो प्रश्न रखे थे 
वहां भी किसी विद्वानु का साहस नहीं हुआ कि कोई saat उत्तर देता । 
गोष्ठी के संयोजक विद्वान्‌ sto भवानीलाल भारतीय ने उन्हें 'यक्ष प्रश्‍न” 
की संज्ञा देकर वार्ता को धागे बढ़ाया | कया ही wear होता कि बहिन 
कविता श्रार्या जिन विद्वानों की मूल प्रेरणा से मेरे विरुद्ध शराय पत्र पत्रि- 
Brat में लेख लिख रहो है, ate मुझ पर दोहरे व्यक्तित्व का मिथ्या 
धारोप लगा रही है, इसके स्थान पर मेरे उन प्रश्नों का उत्तर श्राये पत्र 
पत्रिकाओं में प्रकाशित करतो । वे दोनों प्रश्‍न निम्नलिखित हूं । राशा 
है बहिन कविता आर्या, उनके प्रेरक वेदिक विद्वान्‌ तथा न्य भी श्राय 
विद्वान्‌ इन वेदभाष्य सम्बन्धी प्रसनों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे । 


= १-महषि ने ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में लिखा है कि मन्त्रों का र्थे 


“प्रकरण के ग्रनुसार करता चाहिए । महषि वेदभाष्य में इन्द्र aE देव- 
ताश्रों के राजा, विद्वान्‌ श्रघ्यापक, उपदेशक, सेनापति, सभापति ate 
विभिन्न ge करके मन्त्रार्थं करते जाते हैं । पहले मन्त्र न अर्थ राजा 
परक है, दूसरे मन्त्र का अर्थ श्रष्यापक परक AIT तोसरे wea का अर्थ 
उपदेशक परक है । जब पाठक एक इद्र प्रादि देवता वाले सुकत के मन्त्रों 
का इस प्रकार से ag पढ़ता है तब वह किसी प्रकरणा विशेष का श्रनु- 
भव नहों करता । 

२-महृषि के वेदभाष्य में पवे सूक्त की उत्तर सूक्त के र तथा 
र्ग अध्याय की उत्तर प्रध्याय के साथ संगति bs वर्णन है, किन्तु ce 
भाध्य का पाठक संगलि-वाक्य में कथित विषयों के ्राधार पर पूर्वापर 
विषय की संगति नहीं देखता | 
वेदभाष्य पर मेरा काथं , Ss 
भहषि के वेदभाष्य में प्रकरण में पूर्वापर सूक्त तथा प्रध्याय की संग x 
विषय ard विद्वानों के लिए गम्भीर रूप से विचरणीय दै। इस प्रदन 


घ सभा हरयाणा 


को श्रद्धा, भवित एवं निष्ठा आदि के नाम पर तिरोहित नहीं किया जा 

सकता । 
महेषि के वेदभाष्य में स्वतन्त्र छप से मन्त्रों का seh भ्त्युत्तम है । 

महषि का वेदभाष्य सूल रूप में संस्कृत भाषा में है। वहां मन्त्रभूमिका, 
पदार्थ, भ्रन्वय ग्रौर भावार्थ नामक चार सन्दर्भ विशेष हैं। जब तक 
सन्त्र के पदार्थ को अन्वय में डालकर न पढ़ा जाए तब तक मन्त्र का 

स्पष्ट ग्रभिप्राय पाठक के सामने प्रस्तुत नहीं होता । महि के 
वेदभाष्य में इस असुविधा को दूर करने के लिए मैंने श्रा साहित्य 

प्रचार ट्रस्ट के माध्यम से महषि के वेदभाष्य पर “भास्कर” नामक 
व्याख्या लिखी । इसमें मन्त्र भूमिका, पदार्थ, श्रन्वय site भावार्थ इन 

सभी सदरन्भो का एक सुन्दर सामजस्य दर्शाने का प्रयास क्रिया गया है। 

मन्त्र में बतलाए श्रलंकार को भी खोळा है| पाठकों की सुविधा के लिए 
महषि के सत्याथंप्रकाद ग्रादि ग्रन्थों में व्याख्यात मन्त्र की व्याख्या भी 
सम्वद्ध मन्त्र के साथ उद्धत कर दी है। 


सायणा gifs कृतभाष्य 

सायण उवट महीधर श्रादिकृत वेदभाष्यों के सम्बन्ध भे मेरा मत 
है कि उनका किया किसी भी मन्त्र का श्र्थ शुद्ध नहीं। इसका मूल 
कारण यह है कि उन्होंने वेदार्थं के मौलिक सन्दर्भ देवतार्थ को उपेक्षा 
करके मन्त्रार्थ किया है । जवकि महषिक्ृत वेदभाष्य का मूलाधार देव- 
ताथं है । सायण आदि वेदभाष्यकारों के अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण आदि 
देवता स्वगवासी शक्ति विशेष हैं जिनका वेदमन्त्रों के द्वारा यज्ञ ग्रादि मे 
श्राह्वान किया किया जाता है ग्रोर महषिक्त वेदभाष्य के afer आदि 
देवता, ईश्वर, राजा, विद्वान्‌, श्रष्यापक, उपदेशक, सभापति, सेनाध्यक्ष, 
सूयं, विद्यत, चन्द्र ग्रादि ग्राध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं 
भौतिक क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति एवं पदार्थ हैं। यह सायण आदि कृत 
भाष्य में तथा महष के वेदभाष्य में ्याक़ाश-पाताल का WAT है। 


OIG साहित्य प्रचार ake 

यह ट्रस्ट लगभग बीस ag से महषि के द्वारा लिखित साहित्य तथा 
उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के समर्थन में ही कायं कर war है। 
दयानथ्द-सन्देश पत्रिका के माध्यम से श्रवेदिक मान्यताओं का खण्डन 
तथा वेदिक मान्यताग्रों का सप्रमाःण मण्डन करता है। महषिकृत वेद 
HIST के आघार पर ईश्‍वरवाद, राजनीति, शिक्षा-पद्धति, राज्य-व्यवस्था 
सेनाप्रबन्ध, समाज-व्यवस्था, कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान प्रादि के 
ग्रनुसम्धान की योजना wg साहित्य प्रचार eee के विद्वन्मन्डल के 
भ्रधीन चालू है। 


कार्य करने की घावश्यकता 

महषि ने अपने जीवन-काल में जिन afew सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
किया है उनके समर्थन में कार्य करने को बहुत आ्रावश्यकता है। वेदों 
की अपौरुषेया, नित्यता, सब सत्य विद्याओं के पुस्तक वेद, शिक्षा- 
पद्धति, वराँव्यवस्था, श्राश्रम व्यवस्था, वेदिक राजधर्म, ईइवर छा सच्चा 
स्वरूप, विद्या, अविद्या, are, मोक्ष, सृष्टि-उत्पत्ति, wrare-qarare 
आदि विषयों पर श्रमी पर्याप्त कार्य करने को झआवद्यकता है। ग्राशा है 
बहिन कविता ग्रार्या तथा अन्य भ्रार्य विद्वाच्‌ इन विषयों पर महषि क 
वेदभाष्य के प्रकाश में कार्य कर जनता को लाभान्वित करंगे \ 


गाजियाबाद का वाषिक उत्सव 


शम्धुदयाल दयानन्द वेदिक संन्यास आश्म, nafs दयानन्द नगर, 
गाजियाबाद का २७ at वाधिक यज्ञ महोत्सव ८ ata से १५ अप्रेल 
तक समारोह पूर्वक सम्पन्न होगा । 

इस शुभावसर पर ऋग्वेद के मन्त्रो से प्रातः सायं वृहद यज्ञ और 
आश्रम निवाकी संन्यासी महात्माझों के अतिरिक्त सर्वश्री स्वामो dar. 
नन्द जी सरस्वती, स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वही, स्वामो विद्यानन्द जी 
सरस्वती तथा स्वामी जगदीरवरानन्द जी सरस्वतो के शिक्षाप्रद प्रवचन 
व श्री हरिदत्त जी सजनोपदेशक के मनोहर भजन होंगे । 


. स्वामी प्रेमानस्द 


सरस्वतो भाअसाचाय 


Mmm 
यूया में महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी महोत्सव 


मरहषि दयानन्द निर्वाश शताब्दी महोत्सव न्यूयाकं नगर में ne व 
३० भ्रव्तूवर १९५३ को हिन्द मन्दिर पुलोशिग के सांस्कृतिक कैर घ 
बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया | इस महोत्सव को निम्न विश्ेषताय 
थी-- 

१--यह प्रायोजन स्यूयार्वा व न्यूजसीं की ६ श्ार्य धमाजों का सम्मि- 


ea CC 


७ माचे १९८४ 
SS 


गरुकल. कुरुक्षेत्र में प्रवेशारम्भ 


ग्रमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा स्थापित विद्या विहार 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरयाणा प्रदेश का ही नहीं अ्रपितु सम्पूण भारतवषं 
का सुप्रसिद्ध तथा उच्चकोटि का गुरुकुल है । प्रतिवर्ष के भान्ति इस 
वर्ष भी गुरुकुल में केवल प्रथम, द्वितीय तथा तृतोय श्रेणी में प्रवेश १५ 
मार्च से १ भ्रप्रेल तक श्रारम्म हो रहे हैं । सोमित स्थान होने के कारण 


श्रापको चाहिए कि श्रपने प्रिय बालक को यथाशीघ् गुरुकुल में प्रवेश 
दिलायें क्योंकि हे 
१--गुरुकुल की प्रधम श्रेणी में भारत एवं विदेशी छात्रों के लिए 
केवल ६० स्थान हैं तथा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में क्रमश: १० स्थान 
ही शेष हैं । हे >. 
२-भिक्षा में उच्चस्तर हेतु गुरुकुल में २० प्रशिक्षित अव्यापक हूँ। | | 
३--बालकों की देख रेख हेतु ७ संरक्षक हैं जो समान प्रेम भाव से 
बालकों का पालन पोषणा करते हैं अर्थात्‌ प्रति १३ बालकों के लिए एक 
प्रध्यापक है | 
४--क्रिडा ग्रादि क्षेत्र में गुरुकुल के ब्रह्मचारी प्रदेश एवं राष्ट्रीय 
स्तर तक भाग लेते हैं क्योंकि क्रिडा रादि की ओर विशेष ध्यान दिया | 
जाता है। | 
५-बालकों को स्वतन्त्र नेतिक चरित्र निर्माण हेतु विशेष क्रियात्मक ) 
प्रयोग कर प्रोत्साहित किया जाता है। 
६--सास्क्रतिक कार्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था है ! F.. 
७-गुरुकुल में हरयाणा तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की 7 
परीक्षाश्नों को भारत भर में मान्यता प्राप्त है । | 
अधिक जानकारी हेतु गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कार्यालय से सम्पर्क करें। | ५ 


लित श्रायोजन था । i 

२ -न्युयार्का व न्यूजर्सौ के लगभग समस्त घमं मन्दिों, संस्थानों, 
संन्या्ियों व महापुरुषों ने न सिफ इस श्रायोजन की संरक्षता ग्रहण कको 
बरन समस्त क्वायक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया व महषि दयानन्द 
Fh के प्रति भावभीनो श्रद्धांजलि अपित की । इस श्लायोजन में हिन्दू; सिख 
hh व जन इत्याद सब भाइयों वे भाग लिया । 

| कार्यक्रम शनिवार २९ भ्रकटूबर को प्रातः दस बजे प्रारम्भ FAT | 

दस बजे मे १२ बजे तक वेद सम्मेलन कार्यक्रम चला | Fa सम्मेलन की 
निम्न विशेषताएं उल्लेखनोय हैं। 

१-सम्मेन का आरम्भ चारों वेदों से संकलित मन्त्रों के मनोहरी 
उद्घोष के साथ gal । यह उद्घोष देवियों द्वारा किया गया | 

२--सामवेद उदृगाता ने सामवेद की तोन विभिन्न शाखाओं को 
सामवेद गान प्रणालियों दुबारा आधे घण्ठें तक सामगान करके जनता 
को मन्त्रमुग्ध कर feat | 

३-संन्योसियों विद्वानों ने वेद, सामवेद व यज्ञ के विभिरत ग्रंगों 
पर प्रकाश डाला | वेद सम्मेलन के पश्चात्‌ सम्पूर्ण सामवेद के मन्त्रों के 
a4 साथ एक वृहत यज्ञ feat गया। यह यज्ञ १२ We तक इस प्रक्षार 


ar oe 


El चलता रहाः सत्यदेवसिह पूर्व आई० पी० एस० 
UN शनिबार २९ अक्तूबर को सायं १ बजे से रात्रि ८ बजे तक, अगले गुरुकुल Fea 
Py दिन प्रातः ९ बजे से सायं २ बजे तक । इस यज्ञ में शुद्ध वेद पाठ और मशान उर्सः | 
Fo] ग्रन्य व्यताओं के कारण आश्चयंजनक से जनता बड़ी संख्या में बड़ी ry re 
श्रद्धा के साथ लगातार १२ घण्ठे तक भाग लेती रही । यह आंखों को ई 
चोंक देने वालो. घटना थी । E 
सामवेद को पूर्णाहुति के पश्चात्‌ अपराहन्‌ ३० अक्तूबर को महषि 2 
दयानरद के जोवन विषयक एक फिल्म २ बजे से ३ बजे ae दिलाई a 
गई। gat बाद उसी दिन सायं ३ से ६ बजे तक एक सभा कार्यक्रम | 
चला, जिसमे समस्त संन्यासियों, संरक्षकों व अन्य विद्वानों ने महषि es 
दयानन्द को श्रद्धांजलियां श्रपित को तथा इस बात पर बल दिया कि | ni \ 2 
यहां श्रायसमाज प्रसार व वेद प्रचार को बड़ो श्रावश्यकता है 1 भ्रम रोका ee ® 


को वेयक्तिक व सामाजिक समस्याश्रों के सहो समाघान को वेद ही 
एकमात्र कुज्जी हैं । 

सभा में वोतराग श्री चिन्मय जी और उनके लगभग २४ श्रमे रीकन 
शिष्य व शिष्याओं ने nate दयानन्द को श्रद्धांजलि atte करते हुए 
बंगालो व श्रंप्रेजो गान ध्वनि के साथ गाये। उस मसमय के अतुलनोय 
दिव्य वोत्ावरणा का वर्णन श्रवर्ण नोय हें। उस समय सारी जनता मन्त्र 
मुग्ध होकर बड़ी उत्कृष्ट पवित्रता का अनुभव कर रहो थो । 


\ 
| 


~ 
‘~ 


स्वामी Sto राममूर्ति जी ने कहा कि मेरे पूर्णज ate मैं प्रारम्भ पे 
j wale दयातम्द के सक्रिय कट्टर विरोधो थे, लेकिन ज्यों ज्यों मैं महषि 
दयानन्द की विद्वता उनके दर्शन ब जाबन का ग्रवगाहन करता गया 
| त्यों-त्यों श्रविक्राधिक मैं उनके प्रति नतमस्तक होता गया। भ्राज मैं 


| । a i ऋषि के प्रति श्रपती विनम्र श्रद्धांजलि श्रित 
rf समस्त ग्रायोजन में बार-बार पवित्र वेदध्वनि गु जरित होतो रही 
छोर उसो महाध्त्रति के साथ ग्रायोजन साप्त gar । इस घायोजन की 
: |] अतिष्वन्रि ्रमेराका के वातावरण में लम्बे काल तक गू जतो रहेगी । 
धर्मजीत जिज्ञासु मश्त्री आर्यसमाज, न्यूयाकं 


हई 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी © 
से छुटकारा ॥ बांत वरद, aes फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्‍्ध ओरं जंसी बीमारियों का एक 


मात्र इलाज । 
° सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स 


महाठियां दी set (प्रा.) लि. 
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सर्वहिंतकारी 


७ जों ~ 
आयंसमाजों के वाषिक चुनाव 
ब्रोडसूजरा (दिल्लो माजरा) जिला कुरुक्षेत्र 
प्रधात--जयपाल, उपप्रधान--श्रन्नतराम सरपंच, मन्त्री-श्रीक्ृष्ण 
उपमस्त्री--जय भगवान, प्रचारभनन्‍्त्री-श्रोचन्द, कोषाध्यक्ष-वनवारीलाल 
पुस्तकाध्यक्ष-महेन्द्रपाल, निरीक्षक--चौ ० उदेयसिह 
अन्तरंग सदस्य 
चौघरो नारायणसिह, Ato नन्दक्षिशोर, चौ० प्रतापसिंह, चौघरी 
हीरालाल, चो० मूल वन्द, चो० सांवलिया राम, श्री राघेक्याम 
कोटड़ा खास जिला भ्रम्बाला 
प्रधान श्रो मेहरचन्द, उपश्रधान-गुरनामसिह, मन्त्री श्रो महेश; 
छपमन्त्रो -श्रो ओमप्रकाश, कोषाध्यक्ष--श्री राजकिशन, पुस्तकाध्यक्ष- 
at मीहांपिह, प्रचारमन्त्री-हरिवन्द मिस्त्री 
rat सदस्य 
सोरणसिह, सोकुराम, सत्यपाल, मदनलाल 


` फूसगढ Wo इन्दरी जिला करनाल 
फू 


प्रधान-चो० यशपाल, उपप्रधान-चो० देशराज, मन्त्री-चौ० नाथोराम 
उपमन्तो--चौ० सुरेशकुमार सरपंच; कोषाध्यक्ष-चौ० असरसिह जी, 


} (६ पुस्तकाष्यक्ष-चो WAIST जो, प्रचारमन्त्री-खमीचन्द 


अन्तररंग सदस्य-- 
शेरसिंह जा, ईश्व रसिंह, रधवो रिह, राजपाल, wale, रामेइवर 
महिरद्रपाल, रोशनलाल, सोभप्रकाश (सोमप्रकाश से शराब छुडवाई है) 


f सफोदों (जोन्द रोड़) 


प्रवान-चो० जयपालिइ, मन्त्रो-फुलचन्द; कोषाध्यक्ष-जयभगवान 
संरक्षक--भ्री कुलवन्तराय 
कवालसो भोगपुर Go सहरमाजरा जिला ग्रम्बाला 

प्रधान -सुरेस्द्रकुमार, उपप्रवात-पुरेसद्रचाल एडवोकेट, मन्त्री 
राजबीर्णतह, उपमन्त्रो -श्री केहर्रात, कोषाष्यक्ष-श्री ईलमचन्द जी, 
पुस्तकाऽ्पञ्न—जछ्वम वन्द, प्रचारमन्त्री-कृऽणपाल, सोमप्रकाछ Fret 
WITT सदस्य 

श्री ब्रजपाल; श्रति्कुमार, श्रो प्रमालसिह, श्री लालसिह, श्री 
शामचन्द्र सरपंच, श्रो रमेशचन्द्र 


प्रायेसमाज कारद जिला करवाल 
प्रधान-्री प्रभुदयाल, उपप्रधान--श्रो रामकिशन, श्री सुरजमल, 
मन्त्री-श्री ईशवरसिह ब्रार्य, उपमम्त्री-श्रो रामभज, कोषाध्यक्ष-शथ्री 
रणवोरसिह, प्रचारमन्त्रो-श्रो रामचन्द्र, पुस्तकाध्यक्ष एवं लेखानिरी- 
शिक-श्रो सत्यपाल आयं 
a. Se NS ON 
धवरजानन्द के चल न 
टंकारा में जन्म लिया; श्रम्वा शंकर का जाया | 
१४ वर्ष का मूल हो गया, पर्वं शिवरात का आया ॥ 
शिवजी खुद हो aaa देंगे पिताजी ने बतलाया । 
शिव के दर्शत कश लू मैं भी, उसके मन में श्राया ॥ 
ध्यान लगा Tar qs, रात का पहर तोसरा आया। 
जितने भो थे सभो पुजारी, नींद ने उन्हें दबाया॥ 
मुल ध्यान में बंठा था, नाली से चूहा आया । 
मेवे फल और मिठाई जो थी, सभी को उसने खाया ॥ 
मल मूत्र भो कर गथा ना, शिवंजो कुछ कर पाया। 
जगी चेतना उस बालक की उसके मन धे झाया ॥ 
दोहा 
सोचा मन में बालक ने कि यह घगवान्‌ निशाला है। 
स्व रक्षा कर सका नहीं दूस शें का क्या रखवाला है॥ 
शंका दुर भगाने हेतु पिता जो को जगाया है। 
सोज्या क्यु' aware करे q कह कर घमकाया है॥ 
'सहृदेव' त्याग दिया घर को उस महषि घलबेले ने । 
जग को वेद प्रकाश दिया उस विरजानष्द के चेले ने ॥ 
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वेदिक धर्म प्रचारार्थं यतीमंडल की पदयात्रा शुरु 


फार्म-४ सर्वहितकारी विषयक विवरण 


१-प्रकाशन स्थान 
२-प्रकाशन gates 


सिद्धान्तो भवन दयानन्द मठ रोहतक 
साप्ताहिक 


३-मुद्रक का नाम वेदव्रत शास्त्री श्राचायं प्रिटिंग प्रेस, 
दयानन्द मठ रोहतक 
क्या भारत का नागरिक है ? हां 
४-सम्पाक का नाम डा० रणजीतसिंह सभा मन्त्री 
क्या भारत का नागरिक है ? हाँ 


५-उन व्यक्तियों के नाम व पते जो 
समाचार पत्रके स्वाभी हों तथा 
जो समस्त पूजी के एक प्रतिशत 
से श्रविक साझेदार या हिस्से- 
दार हों। 
मैं वेदब्रत शास्त्री एतद्‌ द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी श्रघिकतम 
जानकारी एवं विद्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं । 
प्रकाशक के हस्ताक्षर 
वेदव्रत शास्त्री 


झाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
सिद्धान्तो भवन, दयानन्द मठ 
रोहतक 


SS EE EE EE eee 


सभा को आय कर में छूट 


आरं प्रतिनिधि सभा हरयाणा को ग्रायकर विभाग हरयाणा के 
आयुक्त महोदय रोहतक ने भ्रपने पत्र क्रमसंख्या F No. 228(21A) 78 
79/7 दिनांक 6-2-1984 को सभा को दान भेजने वाले महानुभावों को 
श्रायकर में 13-4-1981 से 2-4-1984 तक छुट का प्रमाण पत्र दे 
दिया है । 

ग्रतः सभा से सम्बन्धित आयंसमाजें तथा संस्थाए' इस छूट का 
लाभ उठावें MT दान प्राप्त करने में सभा कार्यालय से सम्पर्क ee | 


डा० रणजीतसिह सभा मन्त्री 


गुरुकुल झज्जर के उत्सव के पश्चात्‌ ५ माचं से वेदिकयतो के 
HAHA की एक पदयात्रा आरम्भ हो गई। ४ मार्च को सिलानो में 
सभा को भजनमण्डलो Go सुमेरसिह आर्य द्वारा प्रभावशालो प्रचार 
हुआ | ग्रामवासियों ने ग्रायंसमाज के जयघोषों के साथ स्वागत fear | 
पदयात्री जत्था ५ माचे को कासनो, ढकला, सुरहती ६ माचे को मातन- 
हेल, सासरोलो, स्वरूपगढ होता sat ७ मार्च को दादरी पहुँचेग! और 
इ मार्च को दादरी से रूदडोल, दूधवा और ९ माचे को रूदडौल से 
डालावास तथा कराण्डरोली में प्रचार करेगा। 

१० माचे को मागे में धाने वाले ग्रामों भें प्रचार करता हस्रा 
लोहारू पहुंच जावेगा | इस पदयात्रा में श्री स्वामी ओमानच्द सरस्वतो 
स्वामी सोमानन्द जी, वानप्रस्थी महानन्द, प्यारेलाल, ब्र० हंसराज ग्रायं 
ब्रह्मचारों WAR श्री देवमित्र पं० ईश्वर सभा भजनोपदेशक प्रादि 
सम्मिलित हैं। 


सवेहितकारी को घूम 

झापके साप्ताहिक पत्र “सवं हितकारी' का ऋषि-बोघ विशेषांक 
प्राप्त gar । विशेषांक वास्तव मे संग्रहणोय एवं पठनीय था ॥ सभो लेख 
शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादयक थे । Fo वीरसेन जी वेदश्रमो का लेख शिव 
शंकर दयानन्द तो विशेष रूप से पठनीय रहा । इस पत्र के विशेषांकों 
की बड़ी धम रहती है। यह विशेषांक भी झपनी उस शान के अनुरूप 
निकला है। सवंहितकारी बास्तब में सदाचार तथा नवनिर्माण का 
एकमात्र पत्र है जो स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूष से जनता की सेवा कर 
यहा है। इस विशेषांक की सफलता के लिए झाप विज्ञेष बधाई के पात्र 


हैं । : रामकुमार घाय पुस्तकाध्यक्ष 
भ्रायसमाज दुर्लागढ गोहाणा (सोनीपत) 


७ माच १९८४ 


2 
संहता सं FE श 
संदा 


RS | orci कर रहे थें । उन्होंने दो हजार रुपये के लगभग इस gay 


ऋषि बोधोत्सव सम्पन्न समाचार 


१--ध्रार्यसमाज कारद जि० करनाल | 
fan उत्सव पर ऋषि बोघ दिवस धुमः 
२४ से २६ फरवरी को वाषिक उत्सव पर % क 
घाम से मनाया गया । सभा के उपदेशक प० घर्मेंचन्द SS : 
व्याख्यान तथा भजनोपदेशक To सुमेरसिह श्राय एव To मु 
पजनों का बहुत प्रभाव रहा | 
--प्रायंसमाज FAT सोनोपत és 
; Recs फरवरी तक ऋषि बोधोत्सव सफलता ae Sly 
हुआ प्रवसर पर Fo विश्ववम्धु शास्त्री के प्रवचन एवं सभा के भजनोपदे- 
शक Fo alae के संगोत हुए । 
३--सर छोटूराम घमंशाला रोहतक a 
२९ फरवरी को छोटूरामधमंशाला रोहतक में ऋषि बोघोत्सव कावि 
दरवार के रूप में घुमधाम से मनाया गया। इस शुभावसर पर थो 
सत्यपाल बेदार, श्री मनोहरलाल मन्नवर, श्री नाजसोनीपत, श्री दयाल 
चन्द मिगलानी को ऋषि जीवनी तथा राष्ट्र रक्षा पर मनीहर कविताएं 
get श्रो रामेहर एडवोकेट ने स्वामी जी को श्रद्धांजलि भेंट की। 
प्रायं केन्द्रीय सभा द्वारा श्रायोजित इस कार्यकम को प्राकाशवाणरी 
रोहतक से भी हरयाणा दशन में प्रसारित किया गया । 
४- गुरुकुल कुरुक्षेक्ष 
२-२-५४ को ऋषि बोधोत्सव को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में समारोहपु वंक 
मनाया गया जिसकी भ्रध्यक्षता गुरुकुल प्रबन्ध समिति के. प्रधान तथा 
ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपप्रधान चौ० सत्यदेवसिह जी ने की 
तथा भ्राचार्य सत्यप्रिय जी लाडवा का सारगर्भित व्याख्यान हुआ ग्रोर 
स्वांमो रुद्रवेश जी क्रान्तिकारी के भजन हुए तथा सामुहिक सत्सग बाज 
का मुख्य श्राकर्णण WI | 


~-५-ग्राये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसा 


२-२-५४ को सिरसा नगर के श्रार्यंसमाज मन्दिर में महाशिवरात्रि 
ऋषि निर्वाण उत्सव के रूप में मनाई गई। इसमें ऋषि दयानन्द की 
स्तृति में गीत एवं धाषण स्कुलों के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए। 
इस कार्यक्रम में भ्रार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने aca 
कर भाग लिया | संजीव वर्मा, राजेश महेश्‍वरी तथा कृष्णालाल के 
भाषण श्रौर राजेश शंकर, प्रेम आदि के गीत प्रशंसनोय रहे। थे सभी 
विद्यार्थी आयं उच्चतर माध्यामिक विद्यालय के थे । कार्यक्रम संचालक 
श्री रणजोतसिह ने लिद्यालय के प्रिसिपल श्री द्वारकाप्रसाद जिन्दल का 
हादिक घन्थवाद किया | 


वेदिक यतिमण्डल पदयात्रा समाचार 


महा विद्यालय गुरुकुल झज्जर का ६९ वां वाषिकोत्सव बहुत ही 
हर्षोललास के वातावरण में सम्पन्न हुआ । महाविद्यालय में १ - २ मार्च 
को श्री स्वामो सत्यप्रकाद जी महाराज को अध्यक्षता मे वेदिक यति 
मण्डल की तोन बेठकें सभपन्न हुई, पूर्ग बेठक जो gaat में हुई थी 
उसमें लिए गए निणंयों के धनुसार गुरुकुल झज्जर का उत्सव सम्पन्न 
होते ही ४ मार्च को सायंकाल से ही पदयात्रा श्रारम्भ हुई जिसमें २६ 
व्यक्तियों ते भाग लिया । इस पदयात्रा की ध्रध्यक्षता यति मण्डल के 
महामन्त्रो स्वामी सोमानन्द जी महाराज दयानन्द मठ दीनानगर कर 
रहे हैं । इन पदयात्रियों का पहला पड़ाव गुरुकुल के समीपवर्ती सिलानी 
ग्राम में रहा । ग्राम के लोगों ने इन साधु महात्माश्रों का बहुत ही भाव 
get स्वागत किया । रात्रि में हजारों लोगों ने प्रचार सुना और ५ माचे 
को प्रातः ही बहुत ही श्रद्धापूर्णगक यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न 
हुए । ग्रामवासियों ने जब धपने इन पूज्य महात्मांओं का झाथित्य करके 
जयघोषों के साथ धावभीनी विदाई दी तो यह रूय दशंनीय था । सब 
लोग श्रद्धापुवेक हाथ जोड़े Fay Tiel मे लिए हुए पुनः श्चाने की 
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पर दान एकत्रित करके गुरुकुल को दिया । इससे बाद वावरा, डावला 
होते हुए श्री फतेहसिह भण्डारी के गांव रेय्या में पहुंचे तो उन्होंने a 


रुपये की माला श्री स्वासी ओमानन्द जी को पहनाकर सव पदयात्रियों, | 
का भव्य स्वागत किया और प्रचार करवाया फिर श्रगले गांव हसनपुर 


में भी स्वागत भ्रोर प्रचार इसी तरह हुश्रा। कासनी में मा० दीपचन्द 
जी ने १०१ रुपये की माला पहनाकर व जलपान कराकर अच्छा स्वागत 
क्या श्रौर प्रचार कराया | अन्तिम गन्तव्य स्थल ग्राम ढाकला था 


पर सभो पदयात्रियों का ग्रामवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गयाः | 


श्र रात्रि में बहुत ही जोरदार प्रचार हुआ | इन सब स्थलों पर पुज्य 
स्वामी श्रोमानन्द जी महाराज के बहुत अच्छे श्रौर लम्बे प्रेरणादायक 
भाषण हुये । ६ माचे को प्रातः हो बहुत जोरदार ६ किलो डेरी घृत से 
तथा सामग्री से हवन हुआ GIT युवकों ने यज्ञोपवीत far ढाकले हे 


at चान्दौल जो मूले जाटों से शुद्ध किया हुआ ग्राम है वहां प्रचार ' 


करते हुए भागे मातनहेल में प्रचार हुश्रा । यह पदयात्रा २० माचं को 


समाप्त होगो | To रामवीर 
TSA भज्जर 
2 | 
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खालिस्तान न बनने दंगे 


ऋषि-मुनियों को पुण्यभूमि यह भारतवर्ष हमें प्यारा है। 
देकर सच्चा ज्ञान जिन्होंने दर किया यहां अंधियारा है॥ 
इसी भूमि पर रामकृष्ण और दयानन्द से ऋषि पधारे । 
विविध कष्ट सहकर जीवन में arg जाति के बने सहारे ॥ 
नानक-गुरु गोविन्दर्सिह दस yest ने यहां जन्म लिया था। 
देशभक्ति श्रौर आये संगठन का सबने सन्देश दिय! था॥ 
वेदी कुल के थे गुरुनानक कह गये वेद पढ़ो तुम सारे। 
एक ईश्वर की भक्ति करो ate एक गरक्रार जगो तुम प्यारे ॥' 
आयं जिन्हें हिन्दु कहते हैं दुःख संकट से उन्हें बचाया | 
दुष्टों से टवकर लेने को यहां एक ।सख पन्थ चलाया || 
गौ-ब्राह्मण-सन्तों की रक्षा करने का संकल्प लिया था । 
देश जाति की रक्षा हित अपने को बलिदान किया था ॥ 

वे थे आयं वीर भारत के त्याग--लपस्या उनको भारी । 
श्रत्याचारों के आगे वे कभी झुके नहीं हिम्मत न हारी ॥ 
उनका जन्म-दिवस मनाना हम सबका यह ॒सहापर्ग है। 
शुरवीरता लिखकर उनकी हमें भ्राज भी बड़ा गये है॥ 
उन Teal ate महषियों का रक्त हमारे श्रन्दर बहता । 
हिन्दू-सिख सब एक जाति है पृथक्‌ ऐसा कौन है कहता ॥ 
एक वृक्ष की दो शाखाएं किन्तु सभ्नी का एक मूल है । 
सिख जाति एक पृथक जाति है ऐसा कहना महाभूल है ॥ 
एक हैं हम सव एक रहेंगे मिलकर देश का काम करेगे | 
भाई-२ का रक्त वहाकर जाति को नहीं बदनाम करेगे ॥ 
ग्रन्थ साहब में नहीं लिखा मानव-मानव का दमन करे । 
किसो निरपराघ को निर्भय लूटे श्रथवा हनन करे॥ 
गुरुओों का श्रादेश जिन्होंने SPU कर यह पाप किया है। 
ग्रन्थ साहब का यों बेशक अपमान भी अपने श्राप किया है ॥ 
श्रपने को हिन्दू न बताकर क्या कुछ ग्रच्छा सवक सिखाया । 
संविधान को जला-फाड़ कर राष्ट्र-द्रोह प्रत्यक्ष दिखाया ॥ 
क्षमा नहीं इतिहास करेगा सदा-सदा बदनाम रहेंगे । 
यह कलंक धोया न जाएगा इसक्षा फ्री परिणाम सहेंगे ॥ 
उग्रवाद श्रथवा पृथकवाद उनका षड्यन्त्र ae होगा । 
भारत को खंडित करने का स्वप्न न उनका पुरा होगा॥ 
'छाजूराम' देश भ्रपने का हम न कभो प्रपमान सहेंगे । 
भार्य वोर भारत के अन्दर खालिस्तान न बनने देंगे।।. 
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श्रायंसमांज की यतिविधियां-- 


आर्थसमाज कृष्णनगर भिवानी का प्रस्ताव 


| . जवकि श्राज देश में सत्ता को हथियाने घौर स्थिर 
अष्टाचार, धनाचार व दुराचार को एक छमोध Fea के रूप में प्रयोग 
| किया जा रहा है। ऐसे में श्रान्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री श्री एन० 
| टी० रामा राव का ATT एक सहयोगी मन्त्री श्री रामचन्द्रन के yz. 

चार का पर्दाफाश कर उसे पदच्युत करना, एक Ad सराहनीय कार्य 


} a 

दै इस अनुपम सहासिक पग के लिए, जो वास्तव में सच्ची देशभक्ति 
और जनसेवा का प्रतोक है, यह सभा श्रो रामा राव का हादिक घच्य- 

बाद करती हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि देश में ऐसे ही निर्भीक 

` | (वित श्रीर देशभक्त राजनेता हमारे प्रशासक हों साथ ही यह सभा देश 

[| केश्रन्य प्रमुख प्रशासकों से श्रो रामा राव के षवित्र भाचरण पर चलने 

| | ` का श्रनुग्रह करतो है । 


रखने के लिए 


'/ ` व पंजाव प्रशासन को दोषी ठहरातो है । जो सरकार देश वासियों को 
जान व माल को रक्षा नहों कर सकती उसे नेतिक रूप से सत्ता में बने 
रहने का कोई अधिकार नहीं | 
We ३. पंजाब में निर्दोष हिन्दू जनता के कत्ले oa को रोकने के लिए 
| सरकार को कड़े से कड़ा पग उठाना चाहिए । हर मुल्य पर स्वर्ण मन्दिर 
से कातिलों और श्रपराधियों को बाहर निकालकर उन्हें दण्डित करना 
चाहिए । 

.- ४, स्वर्ण मन्दिर की पवित्रता को कायम रखने के लिए भो उसके 

अन्दर जाकर भिन्डरा वाला व अन्य अपराधियों को पकड़ना चाहिए । 


आये उच्चतर साध्यप्तिक विद्यालय सिरसा के समचार 
१-दिनांक १४-२-५४ संजय स्टेडियम में सिरसा जिला के सभी 


उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों की श्रोर से वार्षिक खेल उत्सव सम्पन्न 
Gal | इसमें art हायर सेंकण्डरो स्कुल के चार विद्यार्थियों ललितकुमार 
रामनिवास, मोहनलाल व शमेद्वर ने विभिन्‍न प्रतियोगिताओं में भाग 
सेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया । इन चारों विद्यार्थियों को २१-२१ रुपये 
के पुरस्कार से पुरस्कृत किया । 
२-दिनांक १८-२-८४ को श्चाये हायर सेकेण्डरी स्कूल में नवमु कक्षा 
के विद्यार्थियों की ate से दसवीं व ग्यारहवी कक्षा के विद्यार्थियों को 
| भाव-भीनो विदाई दो गई । दसवां व ग्यारहवी के छात्रों ने मिलकर 
| TS रूम के लिए एक सोफासेट ate १४ कुसियां दो। इस श्रवसर पर 
| विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में gag 
| छात्रों ने भाग लिया। मुकेश, संजीव, राजेशम हेश्व री, कृष्ण प्रादि प्रमुख 
| है। भ्रध्यापकों को ओर से श्री दलीपसिह, श्री वलवन्तसिह व श्री रवि 
सेठी जी ने भाग लिया । कार्य क्रम के शन्त में व्रिसिपल श्री द्वारकाप्रसाद 
| जिन्दल'ने विद्यार्थियों को सम्म्रोधित करते हुए कहा कि वे भारत के भावी 
परिक हैं। अथक परिश्रम करें । जीवन में कुछ बनने के लिए लक्ष्य 
। "परिचित करें रौर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन लगाकर अध्ययन 
। *९। प्रिसिपल महोदय ने प्रबन्ध समिति के सदस्यगण का हादिक 
| स्वागत किया । प्रिसिपल 
| द्वारका प्रसाद जिन्दल 


eee x a > ण 5 
क्रुक्षत्र में आर्यं कार्यकत्तांओं को aon 
दिनांक १९-२-५४ को वेदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र का श्रधे। 
के भ्रधिवेशन गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मण्डलाध्यक्ष st कृष्णलाल वघवा 
५ धष्यक्षता पे सम्पन्न हुआ । सारी वर्षा ओलों तथा हिसक वातावरण 
की दोहरो मार खाते हुए जिला भर से प्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे हुए 
`! बेठक का वातावरण उस समथ गौर afar उत्साहपुरां बन गया 


वाषि 


७ ७ माचे १९८४ 


जब सभा प्रधान प्रो० शेरसिंह जी एवं महाशय भरतसिह जी भी सम्मे- _ 


लन में पघारे । वेदप्रचार मण्डल के मन्त्रो श्री धर्मदेव विद्यार्थी ने सदन 
को बताया कि श्राय जगत्‌ के क्रान्तिकारी भजनोपदेशक स्वामी रुद्रवेश 
जी द्वारा वेद प्रचार मण्डल ने समस्त ग्राथिक कठिनाईयों के बावजूद 
सी ४१ गांवों ६७ जलसे किये हैं ग्रौर लोगों में श्रायंसमाज के प्रति 
भारी रुचि है। मण्डल ने शराव तथा दहेज विरोधी हस्ताक्षर अभियान 
चलाया है । 


वेठक में प्रचार कार्य तीव्र करने के लिए समस्त जिला को ३० 
उपमण्डलों में बांट दिया । शीघ्र ही उपमण्डल स्तर पर बड़े जलसे करने 
का भी निणाय लिया गया है। ग्रार्यजनों ने प्रचार को और प्रभावो 
बनाने हेतु एक प्रचार वाहन (जीप) लेने का भी निर्णय किया है। बेठका 
में केथल में हुई पुलिस फायरिंग की निन्दा की गई तथा शहीद आर्य 
छात्र यशपाल के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट कर इस काण्ड की 
च्याययिक जांच कराने की मांग की गई | सम्मेलन oa प्रतिनिधि सभा 
के उपप्रधान चौ० सत्यदेवरमिह ने आयेसमाज के संगठन पर बल देते 


तात तं केहि ; नई ग्रार्यंसमाजों के गठन को अनिवार्य बताया तथा apical को 
२- यह सभा पंजाब को दुःखद घटनाश्रों के लए केन्द्रीय सरकार | ईर 


इस का हेतु तन-मन-धन से सहायता करने की श्रपोल की । 

बेठक को सम्बोधित करते हुए प्रो० शेरसिंह जी प्रधान हरयाणा 
रक्षा वाहिनो ने देश की ताजा स्थिति को प्रस्तुत किया तथा बढती हुई 
हुसात्मक घटनाओं पर चिन्ता प्रकट कर्ते हुए सरकार को उग्रवादियों 
से सस्ती से निपटने को सलाह दी । उन्होंने गांवों से श्रायें लोगों को देश 
को ग्रखण्डता हेतु कार्य करने को कहा । घर्मदेव विद्यार्थी 


संगठन मन्त्री 
gS SS ME 


~ 
गुरुकल BRAD का वाषिकोत्सव 

अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा स्थापित विद्या विहार 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र का ७३ वां वाषिकोत्सव ५-६-७-८ ग्रप्रेल को कुलभूमि . 
में उत्साहपूर्वक मनाया जायेगा | उत्सव पर राज्य स्तरीय भाषण एवं 
वाद विवाद अतियोगिता, राज्य स्तरीय दो दिवसीय योगासन प्रतियो- 
गिता, विशाल दंगल तथा राज्य स्तरीय गऊ-प्रदशिनो के अतिरिक्त १०० 
ered मोटर साईकिलों का ऐतिहासिक जलुस मुख्य ग्राकषेणा होंगे । 

गौ रक्षार्थं श्री घमंदेव विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक “उन्नत गो 
पालन का विमोचन भौ किया जायेगा । 

इस श्रवसर पर्‌ युवा सम्मेलन, देश रक्षा सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन 
श्रायंसमाज के प्रचाराथं समय दान सम्मेलन को सम्बोधित करने के 
लिए श्राय जगत्‌ के तपस्वी संन्यासो स्वामी ्रोमानन्द सरधवती, स्वामी 
दोक्षानन्द जी, स्वामी निरँजनदेव तीथं, लाला रामगोपाल - शाल 
वाले, प्रधान सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, प्रो० शेरसिह जी पूवेरक्षा 
राज्य मन्त्री श्रादि को विशेष रूप से झ्ामस्त्रित किया गया है। आर्य 
जगत्‌ के क्रान्तिकारी भजनोपदेशक स्वामी रुद्रवेश जी एवे प्रसिद्ध भजन 
मण्डलियाँ भी Tare रही हैं। 

इस श्रवसर पर नये ब्रह्मचारियों का उपनयन संस्कार भो होगा । 

सत्यदेवसिह पूर्व ्राई० पी० एस 


आर्यवोर दल प्रशिक्षण शिविर 


कुरुक्ष त्र जिला की सभो आयंसमाजों के मुख्यालय वेदप्रचार मंडल 
द्वारा २० माचे से ८ TIA १६८४ तक एक योग शिविर का आयोजन 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र मे सावं देशिक ग्ार्यवीर दल के सहायक प्रधान संचालक 
Slo देवव्रत जी श्राचायं के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा जिसमे 
जुडो, कराटे, श्रासन प्राणायाम, लाठी, छूरी, बर्छी, भाला झादि का 
सेनिक प्रशिक्षण के ्रतिरिक्त प्रनेकों गम्भीर बिमारियों को नि: शुल्क 
चिकित्सा भो की जायेगो तथा राष्ट्रोय समस्याञ्रों के निवारण 
मार्गदशन दिया जायेगा । निःशुल्क प्रवेश भ्रावास प्रशिक्ष 
४ रूपये प्रतिदिन भोजन शुल्क लिया जाये 


तु भो 
रा सुविधा केवल 
Wl इच्छुक mg वोरों को 


१० माचे तक अपने ध्रावेदन पत्र गुरुकुल कार्यालय मे भेज देने चाहिए । 
संयोजक घर्मदेव विद्यार्थी 


| 
wot 
| 

pes 
pa 


स्वहितकारी के १४ फरवरी ८४ के ae में हे पर ane 
“ऋषि की मृति अवश्य स्थापित होनी चाहिये शीषकान्तगत To फू 
शर्मा के विचार पढ़ें । 

इसी तारतम्य में are साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
“दयानन्द शास्त्रार्थ संग्रह तथा विशेष शंका समाधान” भें पृष्ठ २५४-२५५ 
पर “कविराज शामलदास जी उदयपुर से वार्तालाप--श्रगस्त १८८३ 


प्रे महषि दयानन्द जी का विचार भी सवंहितकारी के सुधी पाठकों के 


समक्ष रखना समीचीन होगा । 
उपयुं क्त वार्तालाप इस प्रकार 


शामलदास ने कहा-- 
एक दिन मैंने निवेदन किया कि भ्रापका स्मारक चिह्न बनना 
चाहिये । 3 
महषि ने कहा--कि नहीं, प्रत्युत मेरी भस्मी किसी सेत में डाल देना, 
काम श्रायेगी । कोई स्मारक न बनाना, ऐसा न हो कि मेरी मूर्तिपूजा 
आरम्भ हो जाय | 
` इससे सिद्ध है कि स्वामी जी भ्रपनी मूर्ति (प्रस्तर प्रतिमा) बनवाने 
के विरुद्ध थे । वे जानते थे कि at चलकर इससे मूर्तिपूजा को विशेष 
बल मिलेगा। 
देव दयातन्द के भक्तों को भी इस सम्बन्ध भै सोच समझकर 
निणंय करना चाहिये । 
शंकरलाल कोटवानी नागदा 


EEE Mo एप ७ माचे tag गए 
; ठ ९ _° i 
= विवाह संस्कार पर आय संस्थाओं को दान | 
a 
सम्पादक के नाम प ! 
श्रीमान नमस्ते श्री महाशय नत्यासिह जी श्राय खजनोपदेशक के सुपुत्र श्री विजय. 


पाल met गांव बदरपुर जिला करनाल pel का शुभ विवाह चोधरी 
रामप्रकाश नम्बरदार लाठर करनाल निवासी की सुपुत्री सुनोता > 
साथ वैदिक रीति से १२ फरवरी १६८४ को श्रो घर्मवीर छास्न्री गुरुकुल | 
घरौण्डा व नन्दकिशोर शास्त्री करनाल द्वारा सम्पन्न हुश्रा। इस Tt £ 
gaat पर श्राचाये श्री स्वामी रामेश्‍वरानन्द सरस्वती, श्री वेदपाल जी 
डिप्टिस्पकर हरयाणा सरकार तथा अनेक व्यक्तियों ने उपस्थित होकर | 
दम्पति महानुभावो को श्लाशीर्वाद दिया तथा महाशय नत्थासिह जी ने | 
नीचे लिखी संस्थाघ्रों को दान भी दिया । ५१ रुपये हरयाणा श्राय प्रति 
निषि सभा रोहतक, ३१ रुपये गुरुकुल घरोण्डा, २९ रुपये श्रायंसमाज 
होली मोहल्ला करनाल, २१ रुपये श्रायंसमाज दयालपुरा करनाल, २१ 
रुपये श्रद्धानन्द अनाथालय करनाल एतदर्थ महाशय जी को सब संस्थाओं | 
की श्रोर से घन्यवाद दिया जाता है तथा भगवान्‌ से प्रार्थना है कि ( 
दम्पती महानुभाव को चिरंजीवी व सौभाग्य शाली बनाये । ता 
मन्त्री श्रायेसमाज बदरपुर (करनाल) on 
५५डन 


सर्वेहिदकारी के ग्राहकों से निवेदन aS 
सवेहितकारी के जिन ग्राहक महानुभावों ने श्रभी तक श्रपता | 


वाषिक शुल्क नहीं भेजा है, उनसे निवेदन है कि वे १५) मनीआइर/ 


द्वारा शीध्रभेज देवं । व्यवस्थापक सर्वहितकारी पताह 
सिद्धान्ती भवन दयानन्दमठ रोहतक | 


बरक संहिता ध्ष्टवर्म oa 
हिमालण को रम्य ait 
बूटियों से don, शरो 
रो क्षीणता तया फेफड़ों 
हे लिए प्रसि 
प्रापुर्वेदिक 'रसायन * 
शाल, पुवक तपा बद 
सबके लिए हितफर । 


खांसी, जुकाम, 
इस्पनूएन्जा, बदहुज्ञमी 
तथा थकान में माक्कता 
रहित उत्तम पेय । 


° दांतों का दर्द व टीस 

० मसूढ़ों का फूलना 

० मसूढ़ों में खून व पीप 
श्राना 

e पायोरिया को जड़ से 
-भिटाने के लिए उत्तम 
भ्रायुवेंदिक श्रोषधि 


Sa aa en 

धायंप्रतिनिधि सथा हरबाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक Baga 
न > शास्त्री 

रोहतक से छपवाकर स कार्याचय yo जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन; दयानन्दः 
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उत्तम स्वास्थ्य के fay 


| पुरा 
॥| ताः 
5 ~ te ita 
गुठ्कूल कांगड़ी फार्मेसी az 
[की 
हरिद्वार 
| 
wa 
की धौषधियां सेदव करें । a 
[ea 
RT 
Yi 
शाखा कार्यालय :- | 
६३ गली राजा केदारनाथ; | 
चावड़ी बाजार, fewai—4 
(एथाधीय fatmen एवं छुपर बाजार | 
ः से खरीदें) झोत वं० २६६८३८ दा 


So MN Me EON NE > तो 
द्वारा धाचायं प्रिटिंग, प्रेस, | 
मठ; रोहतक से प्रकाशित । | 


© न 5 
fF Ot Tt 
सरकार द्वारा रजि० नं 23207/73 रजि० चं० P/RTK i 


प्रधान सम्पादक-डा० रणाजीतसिह, सभा मन्त्र 


ने 

| कब ११ भड १५ गा) उद्धा द TS १५ १४ मार्च १९८४ 
होली का हुरदंगा हे 
क .¬-निर्भय हाथरसी 


हरे भ्राम कुछ भी करदें गुण्डों की यह श्रौकात हुई। 

) |शएतीन के सांपों द्वारा घर में घुसकर घात हुई । 
ONT उद्ृण्डों को भी. दण्ड नहीं दे पाते हैं। 

सविधान को श्रपमानित करना मामूली बात हुई। 

गनद नाले से गन्दी यमुना के कारण गङ्गा है। 


ना होली का हुरदङ्गा है। 

र तिकड़म, ढोंग, फरेब, झुठ, छले-छन्द, छद्म, मक्कारी से। 
चोर बजारी बात कर रही है हंसकर व्यापारी से। 

a चाशें Me जलालत ही है ऐसी पतली हालत है-- 

| हार गया है सदाचार भी, aa तो भ्रष्टाचारी से। 


4 पुण्यात्मा निबंल दुबंध है, पापी-पापी चंगा है । 
| होली का हुरदङ्का है। 
| पुराने सम्बन्धों को तोड़ दिया है aa सबने | 

गा नाता हुरदंगों से जोड़ दिया है wa सबने | 
Glad राम के भरोसे छोड़ दिया है श्वव सबने। | 
1 में जनता का खून निचोड़ दिया है सब सबने । 
की grat को ललचाया कालिया-भुजंगा है। 
| होली का हुरदद्का है। 
| नेता ्रभिनेता सा देखा अभिनय करना सीख लिया। 
|: हर छधिकारी से अपना भण्डार भरना सोख fears 
रानी मिली महारानी सी राजकुमार गंवार मिले - 
मन्त्री सन्त्री सबने श्वपना ही दुःख हरना सिख लिया । 
कोई भी ढंग में न देखा जो देखा बेढंगा है। 
होलो का हुरदङ्का है। 
उगलता 'झासामी' जल मरने को बेताब मिला। 

| 1 ही खून बहाता हत्यारा पंजाब मिला। 

[कि करतब तो श्रब हत्यारों जेसे लगते है- 

'दर जहां भी देखा वाठावरशा खराव मिला । 

| त्योहार अले हो लेकिन दगंमदङ्का है। 

होली छा हुरदङ्गा है! 
पुलिस प्रशासन में अबला की लाज लुटी है थानों में । 
हत्यारे छूप कर जा बेठे हैं धामिक ae i 
भ्रधिकारी ही कत्तंव्यों की हत्या करते मिलते Le 
धन्तर नहीं दिखाई देता साधु ave शतान प्ले । 
सर्वाधिक परिघान पहिनने वाला सबसे नंगा है 
होली का हुरदङ्का है। 

(चारी है लेकिन सदाचार का नाम नहीं। 

SS क्या धपराधी का काम नहीं ? 

^ है किन्तु तान्तिको के तन्त्रो में बन्दी है-- 


वाषिक शुल्क १५) विदेश में ५ पोंड 


होली 
हर टोले में goat, मुच्चों, लुच्चों को भो टोली ह्वै। 


‘s ‘2 (284212) 212) :]3 


Hh3IBIELIF yoy 


एके THT ae 


3 ga 
सम्पादक-बेदब्नत शास्री oe 
एक 'प्रति)३० पैसे. 
बाबा स्वामो भगवानों पर लगती यहां लगाम नहों । 
पता नहीं चलने पाता है नेता है कि लफंगा है। 

होली का हुरदङ्गा है। 


"नशा हुआ तो अचरज कया कुत्ते facet की टांग लड़ी। 
छोटे से छोटे से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक — 
सथी नशे में झूम रहे हैं हर कुए में सांग पड़ी 

भंग मंग लाप रही हर कोई भुत सभगा है। 


होची का हुरदङ्का है । 
चपरासी से हाकिम मांगे चपरासी व्यापारो से। 


कोई भी पार्टी हो मांग रही है चोर बजारी से। 
हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं निर्वाचन में नेता जी-- 
दिल्‍ली लिये कटोरा मांग रही है दुनियादारी से। 
दाता कोई नहीं दीखता हर प्राणो सिखमंगा है। 
होली का हुरदङ्गा है । 
जन जीवन में स्वार्थ भाव से जन जीवन जंजाली a 
नीयत नहीं किसी की भरती पेट सभी का खाली है । 
नेताश्रों की तिकड़म से या जनता को ना समभो से 
मतवालों के मत से मतवालों ने गद्दी पाली है । 
मत-वाला मतवाला सक्ताघारी मस्त मलंगा है । 
ली का हुरदद्धा है । 
सबके ही हाथों में विध्वंसक रंगों की झोली है। 
घर-भ्रांगन में गली-मुहल्लों सड़कों और चोराहों पर 
यत्र तत्र सवंत्र जहां भी देखो खुनी होली है। 
इतने रंग चढे हैं सबका ही चेहरा अदरंगा है। 
होली का हुरदङ्गा है । 
(पाक्षिक जुगनू से साधार) 


. भारतीय संविधान जलाने की कड़ी अप कड़ी भत्सेना 


ध्रायेसमाज श्जमेर ने झपनो एक सभा में सवेसम्मति से प्रस्ताव 
पारित कर भ्रकालियों द्वारा भारतीय पवित्र संविधान को जलाने की 
कुकोत को SST ATG की है साथ ही चान मन्त्री, राष्ट्रपरि, 
मन्य्री एवं पंजाब राज्य के राज्यपाल को प्रस्ताव की प्रतियां भेजकर 
पंजाब में facts एवं मासूम निमंम हत्याम्रों को शोधरतिशीघ्र रोकने की 
मांग कोह भ्रष्यथा यह याग देश हें फेल जाने की चेताबनी दी है। 


. सर्वेहितकारी को धूम 


सवंहितकारी के लेख काफी सारगभित घौर ऐन-मोौके के धार 
होते हैं जिनको पढ़कर पाठक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। 2 
के लिए are सचमुच बधाई केपात्र हो। 


मन्त्री य wat 
हाकलाता-कोल, जिला कुरुक्षेत्र. 
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शिव-हंकर-दयानन्‍्द 
(Go वोरसेव जो वेदअमो, वेइविज्ञताचाय, वेदपदन, 
महारानी - रोड, इन्दौर) 
(गतांक से ग्रागे) 
पांच aga वर्षों से हम दोनों का का SiN OSU 
लोग आह्वानोयग्ति को अज्ञ गये ये । हमें पुगन्धित, पुष्ट कारक ss 
प्रारोग्य वर्धक झ्राहुतिपां तथा यथेच्छ केशर कस्तूरो युक्त पान कर 
को पुर्वा में पराप्त होतो'थो । नाना प्रकार के मिष्ठान, मोहन भोग 
एवं स्थालोपाक से हम दोनों को तृप्त क्रिया जाता था जिसे हम दोनों 
परिपुष्ट होकर विश्व को ग्रारोग्यता सवृष्ठि एवं वलश्वय से सम्पन्न 
HUA रहते थे। “परस्परं भाउयश्तः त्रयः परमश्रोप्स्यय Ag gat 
gaye प्रतिज्ञा थी और ग्राशोर्वाद था | उव समय भोजन से पूरे हमारे 
are बलिवेश्वदेव यज्ञ होता था ate बिता हमें aegis दिये कोई 
भोजन ग्रहण नहीं करता था। बिना यज्ञ का ATT चोरों az a 
का समझ FU ATE समभा था। पूवे काल में ऐसो हमारो , प्रतिष्ठा 
शोर पूजा थी | RR 1 
परन्तु जबसे उपरोक्त प्रकार से हमारो पुजा अर्थात्‌ सेवा नष्ट हो 
गई तो हमें हवि रूपो भोजन मिलना वन्द हो गया ale हमारा परि- 
पालन नष्ट हो गया | eam बिररीत ्रभक्ष्य मांसादि को आहुतियां दो 
जाते लगी। इस प्रकार हमे श्रपवित्रकर fear गया ari परिणाम 
स्वरूप विश्‍व मड़ामारों प्नेग और क्षयादि रोगों एवं अकाल, भ्रवृष्टि 
आदि से श्राक्रात हो गया। ऐसे समय में महि ने धाकर मेरे श्राह्वा- 
नीय स्वरूप को यज्ञ करना सब का भ्रधिकार घोषित करके पुनः हमारो 
प्रतिष्ठा कराई ओर वायु को भी शुद्ध होने का waar fears इस 
प्रकार हम दोनों का मह॒षि ने sare fear) क्या यह उसको महानता 
नथी? 
ag देखो नगाधिशज, हिमालय, शुभ हिम से आक्छादित, जबसे 
सृष्टि उत्पन्न हुई है, खड़े हैं । उन्होंने सबको देखा है और देख भी हे 
हैं। हमारे वायु के भोके वहां विलोन हो जाते हैं। अग्नि वहाँ शीतल 
पड़ जाती हैं। aife सृष्टि में जहां मानव ने जन्म लिया 
है। इन्द्र और शिव, विष्णु ste भारत वहीं विहार 
कश्ते थे। ऋषि मुनि वहीं वेदों की रचाश्रों का साक्षातशार करते थे। 
मुनि ्रौर'तपस्वी वहीं अपने तप को साधना करते थे। ag महि वहां 
भी तपस्या करने गया था, उनसे भी पूछना । 


यह सुन, मैं उनके भी पास गया और पुछा-हे नगाधिराज | 
तुमने अपनो शरण में ध्रनेक-ऋषि मुनियों को रखा । कया तुम मेरे 
महि को श्रधिक काल तक न रक्ष सके । तुमने श्रलखनंदा को पार करते 
हुए उस तपस्वो को अपने हिम खण्डों के प्रहारों से छार-छार क्यों कर 
दिया था, तुमने श्रपनै मागं शुन्य, कंटकाकीण , fag, व्याघ्रादि पशुओं से 
संयुक्त निजेन वनों में उसे क्यों भटकाया था ? तुमने कषुधा site तृष्णा 
से व्याकुल कर, उसे मूंछित करके उसके प्राणा लेने का क्‍यों प्रयत्न 
किया था ? 


हिमालय बोला--मैं शान्त हुँ । मुझ में क्रोध नहीं । द्वेष' नहीं । 
सृष्टि के प्रारम्भ से हो सबको ग्रपनो गोद में लिए बेठा हुँ। उनको सवं 
प्रकार को भोज्य सामग्री दे रहा हुं। तप के लिए मेरा शान्त; maa 
स्थान सदा से विश्यात है। महषि दयानन्द भो अन्धों की भांति तपस्या 
करने धाये थे। उनकी तपस्या के तेज से मेरी शोतलता नष्ट होने की 
प्रतीक्षा में सी मेरा हिम परिघान शुष्क होने को संभावना में था । मैंने 
धर्मराज युधिष्ठिर को भो श्रपने हिम में विलान कर दिया था। महा 
बलिष्ठ भोम को भी हिमावृत करके सदा के लिए शाम्त कर दिया था। 
अत्यन्त TAT TF न को मो हिमपात्‌ छर दिया था। भ्रललनरदा के 
हिम प्रवाह में मेरा ate उनका तपस्या में wager था। मैं अपती 
रो कर देगा चाह नों मानता था | इपलिये प्रलव॒ततद में में. 
arg frets करे देता चाहता था ee 


ie Thi wy 
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qeg वे मेरे प्रहारों को सहते ही रहे ओर मुझे अपनी. 
स्वोकार करनी पड़ी | इसी से मैं कहता हैं वे महान्‌ थे। भूमंडल पर 
आज तक ऐसा पुरुष नहीं हुआ । संसार आज माते या & ae प्रः 
आगे के gut में मानव उसके महत्त्व का समभेगा ! मेरे तो उन्हें अपना 
आश्चोर्वाद निम्न शब्दों में दिया हत 
यावदादित्यस्तरति यावदुश्राजति चन्द्रमा । 
यावद्वायुः प्लवयति तावज्जीव जया जय II 
इसलिये देखो--कलकल निमादिनी गंगा श्रौर यमुना, झेलम श्रोर 
सावी, सिन्धु श्रोर ब्रह्मपुत्र नदियां उसो का यज्ञोगान हुई भारत: 
पर विचरण कर रही हैं । तुम उनसे महर्षि के बारे में पूछो । वनो झे 
पक्षीगण अपने कलरवों से उसो महषि का यशोगान कर रहे हैं। तुम 
उनसे महि के बारे में पूछो । नगर नगर, प्रान्व प्रान्त, देश विदेश मे 
में श्राये समाजें श्रपना उन्नत मस्तक किए हुए उनको घवल कोति दिग- | , 
दिगन्त में व्याप्त कर रही हैं । | 
र मैं गंगा के पास गया । वह ala गति से कही जा रहो थो। हजारों 
लोग उसको स्तुति कर रहे थे, पर बह किसी की भी कुछ न सुनती हुई 
श्रपने हो नाद में मस्त थो । 
मैंने कहा--हे गंगे ! तू सवो शोतलता देने वाली . है, पवित्र | 
करने वाली है, ग्रमृतरूपा है । मुरो भो MATA प्रदान कर, तृप्त कह, 
और पवित्र कर। geal, पत्रत, नदो, ताल, वृश्च सब पवित्र देखें । ४ 
पवित्र कि उनकी देवता तुल्य पूजा श्रौर सत्कार हो रहा है, Tey 
मानव का हृदय, मानव की बुद्धि अपवित्र और ग्रन्धकाइमया ही बनौ. 
हुई है। हजारों वर्षों से तुम बह रहो हो। पापनाशिनो कहो जाती हो। 
तुम्हारी स्तुति पुराणों, में सब देवता Get सुने गये हैं। क्या तुमने ग्रभो 2 
तक इस म!नव जाति को नहीं तारा? इसके हृदय को पवित्र न ही क्रिया! 
इसकी बुद्धि को निमलता प्रदान नहीं की ? 
गंगा बोलो-भक्त! सब आते हैं, मुझ में स्तान करके चले जाते हैं। 
उसी से अपने को कृतकृत्य समके हैं श्रौर मुक्त मानते हैं। कोई ज्ञान 
विपासा वाला आवे तो में उसको मार्ग बदाऊं कि दस घया पर एक 
ज्ञान गंगा भो व्यापक विष्णु रूपी परमात्मा से वेद के रूप में प्रादुभूत 
हुई है ओर उसको sa युग में शिव-शंकर दयानन्द ने ग्रपने सिर पर 
घारण कर मृत्यलोक के उद्धाय श्रौर उनके जोवों को मोक्ष साधता के 
हित इस घण पर प्रवाहित कर दिया है। उसमें मज्जन करने से जम 
जन्मान्तरों के भ्रविद्याजन्म कुसंस्कार, AAA, अज्ञानछ्पी पापों का र 
होकर इनसे मोक्ष तत्काल प्राप्त होता है श्रौर जोव भ्रानन्द में विचरण 
करने लगता है । उस ज्ञान गंगा ने हजारों ate लाखों को तारा है। {| 
भो तर जा । चिर शान्ति, चिर श्रानन्द, चिर मोक्ष दायिनी वह वेदष्पी 
ज्ञान गंगा है। मुझमे तो afew भौतिक शीतलता ate तृप्ति प्राप 
होगी | अंतः उसी ज्ञान गंगा में मज्जन कर और गोते लगा । उसी है. 


शंकर दयानन्द की जय. बोल, उसको ज्ञान रूपो गंगा को जय बोल । ए 
बार अपने उद्धार के लिए उ सच्चे शिव शंकर को ज्ञान गंगा में | 
लगा ले ओर जोर से उस महि की जय बोल । 


मैंने तुरन्त ही महषि दयानन्द को जय के घोष लगाये। प्रस] 
होकइ गंगा पुनः बोलो-सवंदेव, ऋषि, पितर, साध्य, मुनि, यतो, य i | 
जोवित॒ झवध्था FAD शरण भैं श्राते हैं। मरने के बाद भो ge | 
घरण में श्राना पड़ता है श्रतः उनके स्थल एवं सूक्ष्म शरोर, मन रो 
रतमा में प्रविष्ट होकर उनसे परिचित हुं। agal योगी यती wh 
मुनियों ने मेरे प्रवाह में खड़े होकर मन्त्रों को साघना एवं तपस्या 
हैं। महर्षि दयानन्द के गुरु विरजानन्द जी ने भो मेरे प्रवाह में खड़े हो 
गायत्री की उपासना की थी ate Hale दयानन्द ने मो श्रतेक 5 
मेरे साथ रहकर तप का अनुष्ठान किया है। वे मेरो रेत को ब्रह्मवर्ग 
दोप्त योग से पवित्र एवं तेजस्वो शरोर पर लगाते थे | पद्यासन लगा 
वे मेणो धारा मे गंभीर जल में नीचे के तल में बंठकर ध्यान मग्न 
थे। मैं उन पर से प्रवाहित होतो रहती थो। मेरे तीव्र प्रवाह में * 


ठहर सकता था ? परन्तु वह बाल ब्रह्मचारो मेरे हिम सरश्च शोत रौ 


| ` (शेष पृष्ठ ४पर) .. 
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शिवरात्रि पर २६ फरवरी को सांय ८ बजे भ्रा 
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काशवाणी रोहतक से प्रसारित वार्ता 


महर्षि दयानन्द और समाज सुधार 


Sto सुदशनदेव श्राचाये उपमन्तरी, धार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


(aata से आगे) 

श्रध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें जिससे उत्तम विद्या: 
शिक्षा; शील स्वभाव, शरीर ्रौर श्रात्मा के बल से युक्त होकर प्रानरद 
को नित्य बढ़ा सकें । वहां सबको तुल्य वस्त्र खानपान आसन दिये 
जायें | चाहे वे राजकुमार या राजकुमारो हों, चाहे दरिद्र की सन्तान 
हों सबको तपस्वी होना चाहिये। इसमें राजनियम होना चाहिए कि 
पांचवे अथवा आठवें वषं से श्रागे श्रपने लड़के भ्रौर लड़कियों को घर में 
न रख सके। पाठशाला में श्रवश्य भेज देवें जो न भेजे वह दण्डनीय 
gl i 

उच्चकोटि के मानव समाज के निर्माण में महषि ने नर ate 
नारी दोनों के लिए शिक्षा को aga ऊंचा स्थान दिया है। वे शिक्षा को 
मानत्र.मात्र के लिए श्रनिवाय मानते हैं| उत्तम शिक्षा के लिए उच्च- 
कोटि के चरित्रवान्‌ विद्वान्‌ अ्रध्यापकों का होना अनिवायं समभते हैं। 
ऐसे श्रध्यापक श्रौर भ्रध्यापिकाएं ही श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण कर 
सकते हैं | देश के शिक्षा संस्थान नगर-ग्राम के दूषित वातावरण से दूर 
एकान्त रमणीय स्थान पर बनाए जाए'। महांष -सह-शिक्षा के विरोधी - 
हैं परन्तु वे स्त्रो शिक्षा के प्रवल समर्थक हैं। देश के शिक्षणालयों में 
राजकुमार तथा निर्धन को सन्तान के प्रति शिक्षा, वस्त्र तथा खानपान 
श्रादि में किसी प्रकार के भेदभाव को महष भ्रच्छा नहीं समभतेभ्रपितु सब 
के प्रति तुल्य व्यवहार का विधान करते हैं जिससे एक aad के कुल में 
शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक और बालिकाएं स्वयं को सामाजिक 
इष्टिसे ऊचा श्रौर नीचा न समझें । निधन के सन्तान के मन में हीन 
भावना से दीनता और राजकुमार के मन उच्चभावना से अभिमान का _ 
उदय होकर परस्पर घुणा व द्वेष का जन्म न हो। वे पने ग्राचायंकुल 
को भ्रपने हो पिता का घर समझे । कृष्ण ग्रौर सुदामा के समान प्रीति 
पूवंक रहते हुए शिक्षा प्राप्त कर । 


GIT का मानव समाज जाति-पाति, वर्ग, भाषा, प्रान्त श्रादि के 
भेद से भ्रनेक खण्डों में बंटा हुआ है । इन्हीं बनावटी विभाजनों को लेकर 
राष्ट्र में श्राए दिन झगड़े होते रहते हैं एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी 
से, एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त से, एक माषा से. दूसरी भाषा से उलझी 
रहती हैं । ऐसे समाज को कोई भ्रच्छा समाज नहीं कहा जा सकता। 
महषि ने समाज के इस भयंकर रोग को वणंव्यवस्था.के महोषघ से दूर 
करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि मानव ही एक जाति है। 
उस जाति का जन्म के grave पर कोई वर्गीकरण नहीं किया जा 
सकता क्योंकि एक विद्वात्‌ के घर षर मूख का भी जन्म हो जाता है 
और मूर्ख के घर में विद्वान्‌ भो उत्पन्त हो सकता है। मानव जाति का 
वर्गीकरण उसके कर्म के ग्राघार पर किया जाना चाहिए। श्राज की 
भाषा भें हम समाज के इस वर्गीकरण को शिक्षक, रक्षक, व्यापारी at 

वक कह सकते हैं । इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह i मानव 
मात्रके लिए कर्स के ग्राघार पर सबकी उन्नति के मागं खुले हैं । जन्म के 
WAN पर किसी की उन्नति में कोई बाधा नहीं। यह सव व्यवस्था 
शिक्षणालय के ६बःध कर्त्ता एवं शराचार्य लोगों के ada है। 


महष समाज में विवाह सम्बन्ध का सूल आधार वरों-व्यवस्था को 
ही मानते हूँ राष्ट्र में शिक्षक, रक्षक भ्रादि लोग रपे अपने amt # 
हो विवाह सम्बन्ध करें। विवाह सम्बन्ध में माता पिता की are 
भाचायं को प्रमुख स्थान दिया है। जो ब्रह्मचारी a rei 
शिक्षा के उपरान्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहें .उनके गुणा, कर न 
स्वभाव के भ्रनुसार आचार्य तथा माता पिता ale लोग सब व्यवस्था 
केर । उस सब व्यवस्था का विधान महषि ने सत्याभप्रकाश a किया 


cc-0 . Gu rukul | 


Pee 


है। विवाह में महि ने स्वयंवर पद्धति को ऊँचा स्थान दिया Br 
लंड़का शरोर लड़की भ्रपने जीवन साथी को भ्रपनी इच्छा से वरण करें । 
यह स्वयंवर पद्धति दहेज प्रथा महामारी को श्रचुक ओषध है । श्राजकल 
के श्रक्षिक्षत माता-पिता लड़का लड़की छी बजाए दहेज के साथ सम्बन्ध 
करते हैं। समाज में यह रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे 
सारा समाज ग्रत्यन्त व्याकुल है । नारी जाति तो इस रोग से दम तोड़ 
रही हे । श्राचायं waar विद्वान्‌ माता-पिता के श्रधीन स्वयंवर सम्बन्ध 
ही इस दुषप्रथा का श्रन्त कर सकता है। 
जब तक कोई राष्ट्र पराघीन है तब तक वह समाज-सुघार के 
कायं नहीं कर सकता | श्रतः महषि ने भारतवर्ष को ग्रंग्रेज शासन की 
पराधीनता से मुक्त होने का शंखनाद किया श्रौर सत्या्थंप्रकाश में लिखा 
विदेशी राजा चाहे माता-पिता के सर्‍श हो फिर भी अच्छा नहीं। इस 
लिए महधि ने श्रपने राष्ट्र के संचालन के लिए उच्चकोटि का राष्ट्रीय 
संविधान बनाया | जिसमें विद्या सभा, घर्ससभा श्रौर राजसभा की 
रचना का भ्रादेश दिया । राष्ट्र की विद्यासभा समाज में विद्या को उत्तम 
व्यवस्था करें । समाज का कोई नागरिक HAS न हो। राष्ट्र slay 
सभा समाज में नराय व्यवस्था को स्थापित करे। किसी नागरिक के 
साथ प्रन्याय और भ्रत्याचार न हो । सबको घर्म घ्र्थात्‌ च्याय मिले। 
सब देशों की राजसभा समस्त भूमण्डल में एक चक्रवर्ती राज्य की स्था- 
पना करें। सब देशों के राजा लोग राजसभा के माध्यम से ।मलकर 
देशों की समस्याश्रों का समाधान कर। कोई देश aga में युद्ध, विवाद; 
झगड़े, बसेड़ भ्रादि न करें alg वसुदेव 'कुटम्बकम्‌' समस्त भूमण्डल 
को अपना एक कुटम्ब GAM | राजा लोग सब दुव्यंसनों से प्लग रहकर 
पुत्र के समान प्रजा का पालन करे। 


BIH महषि दयानन्द तथा महात्मा गान्धी भ्रादि सन्तों के भ्राशी- 
वाद और सुभाष, भगतसिह प्रादि वीरों के {बलिदान से अपना प्यारा 
झ्ञारतवष स्वतन्त्र है | ATA राज्य है। अपनी सब व्यवस्था है | आज 
प्रशासन एवं प्रजा दोनों मिलकर समाज सुधार के कार्यो को बड़ी सर- 
लता से कर सकते हैं। AT महषि दयानन्द के उपदेशों से प्रेरणा लेकर 
हम एक उत्तम समाज का निर्माण कर । समाज के नर नारी झास्तिक 
ओर सदाचारी हों । पवित्र वेदमन्त्रों तथा सन्तजनों की पावन वाणी 
का प्रातः घर-घर मे उच्चारण हो। कोई चोर, StH, जार और व्यभि- 
चारो न हो कोई जुआरी ale मद्यमांस का सेबन करने वाला न हो। 
हम वेद की पवित्र शिक्षा का प्रकाश घर घर मे पहुंचाए । भ्रन्धविष्वास 
तथा रूढिवाद से अलग होकर बुद्धिवाद का प्रसार करें। afaar का 
नाश झौर विद्या की वृद्धि करें। समाज को अज्ञान, अन्याय झौर अभाव 


के दुःख से मुक्त करे । घ्रनाथों को गले लगावें। aaa के aig 
पोछे । नारी जाठि का पूणां सम्मान कर । जाति-पाति के बनावटी भेदों 
को भूलकर सब प्रेम से रहें । 
7 6 aa. oo 
ऋषि दयानन्द बोध उत्सव सम्पन्न 

आयेसमाज अजमेर के तत्वावधान में ऋषि दयानन्द बोध दिवस 
प्रजमेर नगर सुधार MT के भ्रध्यक्ष श्रो माणकचन्द जी सोगानी की 
भ्ध्यक्षता में समारोह पूवंक आयोजित gar जिसमे झायंसमाज घजभेर 
के प्रधान दतात्रेय भ्राये, प्रो० कृष्णपालसिह; प्रो० बुद्धिप्रकाश भा के 
ऋषि बोध दिवस सम्बन्धी प्रवचन हुए तथा दयानन्द बाल सदन एवं 


जियालाल कन्या के स्कूलों के बालक वालिकाधों के भजन सम्पन्न हुए। 
इससे पूवं बृहत यज्ञ सम्पन्न ar । 


` एक ऐतिहासिक समाचार 

Times of India Bombay में एक स्थाई tara A | 
Years Ago प्रकाशित होता है । १०० वर्ष पूर्ण इस पत्र में कया मुख्य 
सामचार प्रकाशित हुआ था, उसे इत स्तम्भ में eee किया जाता 
है। टाईम्स श्राफ इण्डिया ११ जनवरी 1२४ में १७० वर्ष पूर्ण श्रर्थातू 
११ जनवरी १८५४ को नो मुख्य समाचार प्रकाशित gar था। नीचे 
दिया जा रहा है इसमें Mo मेक्समूलर चे महषि दयानन्द सरस्वती के 
निर्वाश पर श्रपनी श्रद्धांजलि इस प्रकार दी है-- 


A Hundred Years Ago 
From The Time of India Friday, January 11, 1884 
A GREAT RELIGIOUS REFORMER. 
BY PROFESSOR MAX MULLER 


The Indian newspapers contain the announcement 
of the death of Dayanada Saravati. Most English 
readers, even some old Indians, will ask who was 
Dayananda Sarsvati?—a question that betray as great 
8 want of familiarity with the social and religious life 
of India as if among us any one were to ask who was 
Dr. Puscy ? Dayananda Sarsvati was the founder and 


i | leader of Arya Samaj, one of the most influential of 
hs the modren sects in India. He was a curinus mixture 
| र in some respects not unlike Dr. Pusey. He was a sch. 
Six 


if olar, to begin with, deeply read in the theological 
Sia | literature of his country up to a certain poiot he was 
४५४ i a tefomer, and was in consequence exposed to much 
obloquy and persecution during his life, so much so 
that it is hinted in the 73125 that his death was due 
to poison administered by his enemies. He was oppo- 
sed to many of (13 abuses that had crept in, as he 


trace 284 be fouad in the ancient sacred books ofthe 
d to idol-worship, 
ed female education 


cn Victorious, tho- 
to be called in to 
Onquered foes. He 


“Sawa से कार्य करे वाजी ठे oa से काय करने वारला की आवश्यकता 


. एण्कुल डिकाडला जिला करनाल में सेवाभाव से कार्य करने वाले 
i कार्यकर्त्ताश्रों ग्रथवा सेवानिवृत धध्यापक्रों क्षी ध्रावश्य्ता है। 

'स्थियों को प्राथमिकता दी जावेगो । भोजन, दूध, दक्षिणा तथा 
आदि की सुविधा दी जावेगो । 


वानप्र- 
Saray 


` श्राचायं ag संस्कृत महाविद्यालय 
डिकाडला जिला Rr करनाल, 


वेद्घ्रचार मण्डल की सोनीपत सें बेठक 
शावं वेदप्रचार i 


प्रचार ae ue की एक विशेष सभा दिनांक १८. 
ix ge 1९) दिल के १ बजे झयसमाज उधर सोनीपत में 
afer हुई है जिसमें मण्डल के भावी क aa) 


` घमं, अर्थ, काम 


१०आच २६६६ 


at गई होली 
मिटाकर भेद arta के, बनाकर संगठन टोली | 
हटाकर गम व रंजिश को, लो Sat खेल यह होला ॥ 
मिलालो मन से भ्रब मन को, भुलाकर गलतियां सारी। 
सुहानी आ गई प्यारी, बरस भर वाद फिर होबी.॥ 
लाओ माथे पे चन्दन, पहनाओ्रो हार फूलों का । 
भिगोग्रो प्रेम के रंग से, Gara प्रम की बोली ॥ 
रहो मिलकर सदा ऐसे, गले का हार हो जाओ। 
मन को साफ करलो श्रव, मनाग्रो प्रेम को 
गलतियां तो मानव से, सदां होती हैं होंगी भी । 
न लेलो बोहरो होली, लगाध्रो प्रेम की रोली ।। 
गले लगते. बड़े छोटे, भिटाते sq आपस के | 
इकठा बठना उठना, सिखाती श्राक्षे होली ॥ 
न हो यह भावना सन में, क्रि यह ऊंचा वो नोचा। 
Baal और भूलो सब्र, कभो जो भूल है होली ॥ 
खेलो प्र म.से मिलकर, बनाधो संगठन ate । 
रंगीली भा गई 'शादां” रंगीली प्रा गई होली ॥ 
कवि० बनवारोलाल “शारदा? वेद्य 
श्री स्वतन्त्र भारत फार्मेसी 
१०५०२ मानि कपुरा नई दिल्‍ली 


_ सस्ती लत... 


Gea) 7 पतला (पृष्ठ २ का शेष) 
तीब्र Eu के ग्राधातों को सहने में अद्वितोय थ 
FST था । अनुपम था । अप्रतिम TAIT धारी था । वह इस युग का 
ब्रह्मां था । व्यास था । शंकर था | आचार्यों का आवार्य था | योगीश्वर 
था । शानन्दक़रद देयाम प्र, यानन्द-स्वरूप था । वही एकमात्र सत्पथ का 
की शरणा में जाओ | gat का 5 देश 
श्रौर मोक्ष छा वैदिक हनमान ER 


11 वह wate ary 


त करो । 
यद्य | भाज मरहाषि दयानन्द क़ च wis शरोर नहो $ तथापि 
उनके द्वारा cart प्माज ate उः ` है है तथापि 
ट् If र उन fora SN > 

alia को क्र 7 lie “थ स उमको 

Re अग्रक्षर हो Ne ऋषि दयाः 

नन्द का यश सर्वत्र व्याप्त Har - 4 BIE SIUC 
ग्द का यश सवत्र व्याप्त होता रहेगा । 
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wy Pid Sess 
रके @arere 
१--आरयसमाज लाडवा जिला कुरुक्षेत्र क 
; a ऊर्व के प्रधान एवं ख 
अन्तरग सदस्य थी साधुराम आये के ज्येष्ठ पुत्र श्री नाथीराम 
नक २४ फरवरी को निधन हो गया । बे भी श्रपने पिता जी की भांति 
यायसमाज के कार्यों में योगदान करते रहते थे। परमात्मा बे प्रार्थना 


है कि दिवंगत ग्रात्मा को सद्गति 
$ त तथा उनके दुःखो परि 
वियोग को सहन करने की शक्ति प्रदान HE | Ma 


बारात में 


SS ॐ 


होलो॥ . 


bo MOST Soe 


a हांसी, ९ मार्च (एस) । यहां से २४ किलोमीटर दूर जादू खाप के 
| wal के कैद्रोय गांव घताना में इन गांवों के श्राठ हजार प्रतिनि- 
य की एक जनसश्चा गत दिवस हुई। 


इस जादू खाप ने दहेज जेसी महामारी के विरुद्धक्रांतिकारी निर्णय 
हये हैं। उनके श्रनुसार बारात में ५ से २५ तक वाराती जा सकेंगे। 
हड़के की रोक केवल एक रुपये से होगी। वारात को भोजन के साथ 
कवल दो प्रकार की मिठाई ही परोसी जा पक्रैगी। टो० ato, फ्रिज, 
कलर ही नहीं सोफा सैट, पलंग आदि वस्तुएं दहेज में देने पर भी खाप 
| कै पावव्दी लगा दी हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि इस खाप के किसी 
गांव में यदि कोई बहू जल मरती है या थ्रात्महत्या कर लेती है तो 
| gaat सूचना पुलिस को ग्राम पंचायत देगी । स्वथं पंचायत कोई 
| Gala नहीं लेगी । यह फसले तुरन्ल लागू कर दिए गए हैं। विश्वस्त 
(gaat के अनुसार १० विवाह इन निरांथों के श्रनुसार हो भी चुके हैं । 


ae पचाम में 


में यज्ञ का आयोजन 
दिनांक ४ माच रविवार को स्वर्गीय महाशय शिवनारायण grt 
की meat की शान्ति के लिए उनके गांव पंचगांव में महाशय जी के बड़े 
| BEE पुत्र सूबेदार यशपाल (धर्मशिक्षक) द्वारा वैदिक रीति से यज्ञ करवाया 
— | गया जिसमें समस्त परिवारजन ste उनके इष्ट मित्रों ने भाग fear 
निम्नलिखित संस्थाग्रों को दान दिया गया-- 


.१¬ आर्य कन्या गुरुकुल पंचगांव ५१ रुपये 
२-महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर ५१ ५ 
aad प्रतिनिधि सभा हरयाणा a 


पेदब्रत शास्त्री 


= 


पता नहीं आज का युवक, 
\ कह जा रहा है । 
| | भलकरवेदिक सिद्धान्तो को, 
मदिरा मांस agar रहा है ॥ 
नहीं है चिन्ता उसको, 
भ्रपनी व देश को । 
इच्छा रखता है लेकिन मन में, 
qua विदेश की ॥ 
टाएम' को Qa? तथा; 
। खरे को कहता 'एक्सरा । 
अपनी मातृभाषा को छोड़; 
पर भाषा पर जाता है मरा || 
ू लम्बे बाल बढ़े नांखुन, 
ae पसन्द है डिस्को डाँस। 
झ्रपनाने को भारतीय स्थता, 
नहीं करता पसन्द कोई ate ॥ 


“a ने के लिए उसके, 


हैं या मकान की छत । 
® कर बलिदान शहीदों के, ' 


रहा है प्यार के छत | , 
बहुत हो लिया aa तो, लगा देश हित में भो घ्याच । 
. ेहलाइगा तू भी एक दिन, भारत माँ का पुत्र महीप u 


१४ मार्च १९९४ | | 

Hi 

हरयाशां के नागरिकों से होली न मनाने की अपील | 
धाजकल पंजाव में प्रकाली उग्रवादियों द्वारा साम्प्रदायिकता की 

| 


भयंकर भ्राग भड़काई जा रही है श्रौर सेकड़ों निर्दोब लोग इसो कारण I 
मारे जा चुके हैं। हरयाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री वेदयाल तथा | 
बहन शान्ति देवी विधायिका पर भो घातक ग्राक्रमणा प्रत्यन्त निन्दनोय 
है। यह हिसंक गतिविधियां निरन्तर जारी है। श्रकाली नेता भारत के 
विधान को प्रतियां जलाकर उसका श्रपमान कर रहे हैं। 
होली मनाने के लिए जो उल्लास और हर्षं का वातावरण होता Hd 
चाहिए उसका नितान्त श्रभाव है श्रोर उसकी बजाय वैमनस्य ate घृणा 1] 
का दूषित वातावरण वन gate | अतः इन दुःखदाई परिस्थितियों को 
इष्टि में रखते हुए मेरी भ्रपील 
होली का पर्व न मनायें । | 
सतलुब यमुना शिक नहर न बनने के कारण हरयाणा को १०० 
करोड़ रुपये बाषिक घाटा उठाना पड़ रहा है। पंजाब के ब्रक्ालो पाक्रि- ` 
स्तान को तो मुफ्त में पानी देकर सौदा बाज़ो कर रहे हैं, परन्तु हरयाणा 
की खुशहाली रोकने के लिए नहर की खुदाई में बाधाएं खड़ी करके | | 
हरयाणा को हानि पहुँचा wz) : i 
जो नि्णाय चण्डोगढ ate ग्रवोहर फाजिल्का के बारे में हुए थे, tie 
उन पर अमल न करना भी हरयाणा के साथ घोर श्रन्याय है। इसलिए 
हरयाणा के नागरिकों को विशेष रूप से होली नहीं मनानी चाहिए। 
होली का पर्वे मिलन का पवे है। इस ग्रवसर पर सब देशवासियों को a 
संकल्प लेना चाहिए कि वे राष्ट्रद्रोही तत्त्वों की गतिविधियों at ate | 
ध्रधिक नहीं चलने दंगे ate राष्ट्र को एकता व सुरढता के लिए मिलकर | 
शेरापह 
अध्यक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनो 


है कि हरयाणा को जनता इस ag 


जी-जान से क्रियाशोल हो जावेंगे। 


| oaengaies ae 


tania 


Vik 


ages 
23आयुवे दि 


hind 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी ९ 
से छुटकारा ॥ थांत इर्द, WAS फूलना, गरम ठंडा पानी 


लगना, मुख-दुगेन्च ओर पायरिया जेसी बोसारियों क्षा एक 
fe La <=) 
C2 | ह Ss 


भात्र इलाज । 
St (प्रा.) लि. 
किक किलर इण्ड. एरिया, कीति सगर, नई | 


महादियां eI 
Rewi-15 फोन : 539609,534093 


हर केमिस्ट व प्रोविज्ञन स्दोर्स ते खरीदें । 


ate डिल्ट्रीब्यूडर्स 


t ’ 


b Digitized by 93 Foundation USA 


are 


2 a ate उर खत्म इससे हुई राजाओं की राजधानियां हैं। 
आर्यंसमाजों तथा युरुकुलों के वाषिक उत्सव किये जोहर जिग्होंने भ्रब कहां वे रानियां Fn 


. भ्रायंसमाज पाढ़ा जिलां करनाल न १३, १४, १५ माचे शिवाजी श्रोर दयानन्द जसे चरित्रवानों की । जरुरत. 
„ श्राहुलाता जिला सोनीपत १४, १५, १६ i fi | 
DRDO es : सखाकर पाक.को भारत से जो लड़ाना चाहें | 
| "ae (मेला प्रचार) $ 6२ x, देश भारत को जो भी शक्तियां मिटाना ui | 
| „ गुरुकुल डिकाइला जिला करनाल २३, १५, २५ „ | सिंह को घाज gmat से जो पिटाना are | 
| ” सोहना जिला गुड़गांव | २ ere होश ठिकाने लगादे ऐसे पहलवानों की जरुरत"= at 
|| „ बला जिला करनाल २४, २५,२६ , देखो ध्वासाम और पंजाब में क्या हो रहा है। 
i » मुवाना जिला जीन्द २३, २४५, २४ ;, स्वाथं निद्रा में नेतां देश का यह सो रहा है। 
i » कोसली जिला रोहतक २४, २५, २६ ,, श्रकाली दल जो बीज दुःख के यहां बो रहा है। 
i * cE के MN मिला जो सुख उसे भी हाथों से वह खो रहा है॥ 
a ; गम बिता nee २६, ३०, ३१ माचं १ अप्रेल चले न उसकी श्रव तलवारों या कृपाणों की जरुरत''* 
|  .. गुड़गांव ३३१ ५ १ ५ चल रहा धमं परिवर्तेन का चक्र भ्राज यहां 
iN | जा x याः 
| 118 कण्या TERA मोरमाजरा जिला करनाल ३०,३१ „ १ ६. फलती जा रही है कोढ़ में ga खाज बह | 
i |; = = हिन्द में fargat का सो रहा समाज जहां। 
। | होली न मनाने की अपील क ह a उसे श्रायंस्माज वहां ॥ 
ji : } करे जो शुद्धियां ईसाई मुसलमानों की = 
| १० मार्च (शनिवार) केन्द्रीय आयं युवक परिषद्‌ दिए x मु deg 
i : प्रदेश ने एक निर्णय में समस्त भारतीयों व oe प्रेमी लोगों को ह aa on धाने के लिए। 
‘ i Ef होली न मनाने को श्रपील की है । = Soa a तुमको मिटाने के लिए। 
४ a | P ; बचगे क ¥ fe = 
id els ee Ho wee au व महामन्त्री श्री अनिल उ पर उन. Co अल 
by वक्तव्य में देशद्रोही उपद्रवी तत्त्वों - ही बलों 
| संविधान को प्रतियां जलाने के कृत्य की कड़ी भत्सना he eee el यह घरती निबंधों की--है बलवानों की जरुरत" 
x को ग्राह्वान करते हुए उन्होंने कहा-जब तक निर्दोष लोगों के भीषण उठो जागो पड़े क्‍यों सो रहे ऐ नौजवानो। 
ht, सहार का ताण्डव नृत्य जारी है और नित्य कई बहनों के सिन्दूर मिट क खतरे में जान 
1४ _. से हैं श्रौर माताश्रों की गोद सूनी हो रही हैं ऐसी स्थिति में रंग-गुलाल तजो श्रालस्य उठो मिटने की न मन में ठानो। 
| नें की कल्पना पाषाणाहृदय व्यक्ति ही कर सकते हैं। देश भारत को 'छाजुराम' बचालो मर्दानो ॥ 
i By =i घड़ी है श्रब तुम्हारे सच्चे इम्तहानों की । जरुरत*** 
cit उन्हाने कहा कि यह सब सरकार की नपुसकतावादि नोति के 7 
ie 1 a eee खेला जा रहा है । सरकार से. मांग की गई कि श्रपरा- ; ग्राम बालावास में शराब का ठेका 
|) को गिरफ्तार करने के लिए तुरन्त गुरुद्वारों में पुलिस को प्रवे हर श्रादमी जा 
an करने का श्रादेश दिया जाये तथा इन ही श नता है कि शराब पीने से कया हानियां होती है। 
कि 1 210 गिरफ्तार करके सावंजनिक रूप से फांसो जप सर Suse पर मेरा विश्वास है कुछ एक ही जानते हैं कि शराब र है। 
a i ae को ग्रण्डता से खिलवाड़ करने को इजाजत Peat an + a ती तो वो इससे हुए भागते हैं जसे सपं से हर कोई ge भागता है 
"i पर नहीं दी जा सकतो । केसी भो कीमत | पर शराब से क़ोई कोई और श्रगर कोई कोशिश करे तो भी स्वार्थ 
F 4 तत्त्व उन्हें गिराने के लिए भरश हैं ; 
Hi = "| हुए.लोग कभी ऊपर न शक कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पिछड़ 
a (TIS सकें | 
| || a a oe प्रतियोगिता बस्तो a = परिएाम है कि ग्राम बालावास जो मात्र २०० घरों | 
11.18] २१ जनवरी १६८४ को रि : सता @ उसमें एक पीढी नाश 3 : 
A नोय विद्यालय श्रार० एस० see ay संस्था कलासौरभ ने स्था- | रहा है ताकि पिछड़े देहातियों का य ae niu Sa 
eth ; area में सिर हाई स्कूल में सुलेख प्रतियोगि गरीब सः SE हें स्वार्थी तत्व खुन चूसते रहे और १ 
4 | ; [योजन किया । इसमें सिरंसा नगर के सभी विद्यालयों के २४ oa HO STIS SIESTA es 
oh) भाग लिया। इस प्रतियोगिता में at उच्चतरम ध्यमि जाते खुल रहे हर ग्राम में ठेके शराव के। 
के छात्र बैदपाल ने द्वितोय x ध्यमिक विद्यालयसिरसा , आग लगने जा रही है घर को 
वर्मा ने छटा स्थान प्राप्त ह थान ae किया एक श्रन्य छात्र राजीव देख तो ले कम से 2 हर Uo 
I करेया । दोनों छात्रों झा 'दलाल' 
मी द्वारकाप्राद सल ने सम्मान किया तथा थो ae sey पहचान ले निकला है जो चेहरा मकान से ॥ 
us मदनलाल ग्रोवर व श्री कलाघर शास्त्रो का nie ठ बस्न शास्त्री इन श्रसामाजिक व स्वार्थी तत्त्वों को ये डर्‌ ६ कि प्रार दिदा 
क्योंकि इन तोनों ्रध्यापकों ने इत बच. न्यवाद किया। | पिछड़ापन दुर हो गया तो on RR UU 
> = व्यापको ने इन बच्चों को तैयार किया था । fis इस यांव के पास pa aes हो जाएंगे। आज हालत ये है 
दश का जः ररत है ~ + स्वा सारे गांवों के fade के i 
We eT है र्थी ल 7 = घ के बावजूद 
5 a ar x. ऐसे नोजवान को मतलब नही |; पना Sey सीधा चाहते हैं उम्हें देश या समाज से शोई 
MTSE छाप्तराम शर्मा शास्त्री नई दिल्‍ली... सब गायं नेतारं व ard 
el देश को है ऐसे नौजवानों की । eater निवेदन है वि म नेताओं ब ार्यसमाणों site ant जनता | 
के वे ऐसे काले कारनामों के विरुद्ध एक जुट होक 


` वीर मर्दानों की देश के दीवानों की ॥ 


FS El ii पाक हमारा व हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित इई 
es 26 : प्रत्तरसिह ग्रायं | 


नष्ट जवानों की थे जवानियां हैं 
> 8 RY, Re } 
ग हैं) प्रधान भायंसमाज कंवारी जिला fea | 


I: समाज को गतिविधियां 


७ १४ ard १९८४ 


_ ___ 


मद्रप द्‌ oe f: < हि fj 
UT दयानन्द विद्वविद्यालय द्वारा arg पाठविधि को माच्यया 


महषि दयानन्द विश्वविद्याल रोहतक के कुलपति चौ० हरद्वारोलाल जो ३ मार्च १६८४ का गुरुकुल माजर के alee महोत्सव पर 


| 


तुलसीराम जी, चो० रामेहर जो एडवोकेट ग्रादि बंठे हुए हैं । 


७ व्यक्तियों के मुललमान परिवारों द्वारा 
वेदिक धमं की दीक्षा 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभग के उपदेशर श्री बलबीरमिह चोहात के 
वैदिक़् धर्म के प्रचार के फलस्वरू 7 श्रायंसमाज कासगंज में सब अ्रधि- 


may 


कारियों को उपस्थिति में श्रो लाजरखां ग्राम-परसारा, जिला - श्रलीगढ . 


निवासी ने अपने ७ व्यक्तियों के परिवार के उभी सदस्यों के साथ वदिक 
घमं में प्रवेश लिया । शुद्धि संस्कार श्लो Fo qiala रामचन्द शर्मा एवं 


रामप्रसाद मिश्र द्वारा सम्पन्त हुआ। सम्मेलन में उपस्थित सभो महानु- - 


भावों के समक्ष नाम इस प्रकार परिवर्तित किये गये । ये सधी गहलोत 
राजपूत वंशज हैँ। सुगलकाल में थे मुसलमान बताये गये थे । परिवतित 
नाम इस प्रकार हैं-- 

नाजरखां--नाजिरसिह, अश्गारो वेगम--श्राशा देवो, नपीसा बेगम 
उमिला देवो, भूरेखां--भूरे वह, मुन्ताखां महेन्द्रसिह, भरो - शोला देवी, 
कल्याणखां--कल्याणसिह —मन्त्री शुद्धि सभा 


उज्जेन आर्यलमाज में सीता अष्टमी पर व्याख्यान 


उज्जैन । प्रायः प्रत्येक परिबार में मतभेद व विघटन का 


में ग्रा रही कमी इस प्रकार के वातावरण के निर्माण में घातक भूमिका 
निभा रहो है | इस सन्दर्भ में भगवान्‌ श्री रामचन्द्र की TATA अगवती 
सीता का श्रादश श्राज के युग की प्रत्येक नारी के लिए ग्रतुकरणीय 
कदम सिद्ध होगा, क्योंकि सीता जो का चरित्र ललित, दिव्य, भढ और 
मधुर गुणों की राशि रहा है। नारी जाति के इन गुणों का विकास 
जेसा सीता जी में देखा जाता है वंसा झर कहीं नहीं है। सोता जी 
दया का श्रवतार, प्रेम को परम धारा, सौन्दये की प्रतिमा भ्रौर मधुरता 
| की भूति रही है । ये उद्बोधन गत २४ फरवरी को सीता पर कके 
धव हि 5 ठ यरसमाज में प्रकट किंए। 
ई सर पर डा० मणीन्द्र कुमार व्यास ने है न है 
/ Ste व्यास ने भ्रागे बताया किया कि बर्तमान परिपेक्ष में सोता ज : 
जन्म दिन के साथ ही उनके चरित्र को भुलाया जा रहा है। श्रतेक 
उदाहरणों को देते हुए सीता के धनुपम चरित्र का उल्लेख है. हुए 
उनको पति भक्ति, पारिवारिक प्रेम व सहचयं की भावना, SLIT 
सहनशीलता, साध्वी जोवन, पुत्र वातसल्यता, ऋषि भक्ति, पतिव 
Ure a arate की सर्वोत्तम पराकाष्ठा को प्रतिपादित किया | 


| वातावरण बनता जा रहा है। प्रधिकांशतः महिलाओं में सहनशीलता 


डा०-मणीन्द्र कुमार व्यास a} 


महषि दयानन्द द्वारां सत्या्थप्रकाश में लिखी प्राचीन oe पाठविघि (जो श्रीमदुयानन्दार्ष विद्यापीठ गुरुकुल झज्जर द्वारा ३२ Tegal से 
प्रचलित है) को मान्यता को घोषणा कर रहे हैं । पाम में गुरुकुल झज्जर के ्राचायं स्वामो ओमानन्द जी, कुलपति प्रो० शेरसिंह जी, डाक्टर 


वेदब्रत शास्त्री मन्त्री गुरुकुल झज्जर 


भारत पाक सद्भावना टीम शुरुकुल में 


बिहार कराटे सेन्टर के तत्वावथान में घतबाद से एक चाय सदस्यो 
आारत-प!क सदुभावना दल AIT दिल्‍ली से यमुनानगर जाते समय 
यहां गुरुकुल कुरुक्षेत्र में कुछ समय के लिए ठहरे। इस दल के नेता श्री 
इन्द्रप्रकाश लाम्बा ब्लेक बलट विजेता इसी गुरुकुल में ग्रपनो प्रारम्भिक 
शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं वे अपने साथियों सर्वश्री पंजाब के fareafag 
जुडो विशेषज्ञ तथा मणीपुर के axafag के मोटर साईकिलों पर पधारे 
तो उनके सम्मान में आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री लाम्त्रा ने 
अपने बीते दिनों को याद कर भावुक होकर बताया कि मैं यहां एक 
कराटे केन्द्र भी चलाने की इच्छा रखता हूं । स्त्रामो रुद्रवेश क्रान्तिकारी 
भजनोपदेशक के भजनो को सुनक्रर दल श्रत्यघिक प्रभावित था तथा 
उन्होंने अप्रेल में होने वाले गुरुकुल के उत्सव पर कराटे प्रशिक्षण एवं 
प्रदर्शन का भी वचन दिया। गुरुकुल के मुख्य संरक्षक श्री aqaq 
विद्यार्थी ने उनका भाविना स्वागत fear तथां गुरुकुल के पुराने 
प्रतिभाशाली छात्रों का एक स्नातक मण्डल बनाने का श्राग्रह किया । 
इस दल के नेता श्रो इन्द्रप्रकाश लाम्बा ने भ्रपने नाम के साथ आयं 
लगाने का सुझाव प्रसन्नता से मान लिया तथा अपने को गुरुकुल कुछक्षेत्र 
का ऋणी बताया । ग्रन्त में उन्होंने सद्भावना के प्रतोक्क चिन्ह गुरुकुल 
प्रबन्ध सभा के प्रधान चो० सत्यदेर्वातह पूर्व एस० एस० Tio श्री घमदेव 
विद्यर्थी एवं स्वामो रुद्रवेश को भेंट किये । 
भ्राचायं गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
आयसमाज चबूतरों जि० अम्बाला का सफल उत्सव 


२७, २८ व २९ फरवरी को वाषिक उत्सव सफलता पूर्वक सम्पन्त 
हुआ | इस अवसर पर Fo रणवोर जी शास्त्रो, Go गुरुदत्त मुनि के 
प्रवचन तथा To हरलाल जी, To हरिश्‍चन्द जी, Go रूबेलसिह्‌, पण्डित 
लक्ष्मण भ्रायं के प्रभावशाली भजन हुए । AMA रामस्वरूप awa ने 
यौगिक कार्यक्रम दिखाकर aat को चकित कर दिया i 

परमात्मा की भ्रसोम कृपा से श्रायंसमाज के उपमस्त्री श्रो वो रिह 
जी के घर पर २९ फरवरो को उस समय पुत्र ने जन्म लिया जबकि Go 
हृरिश्चस्द जो के भजन हो रहे थे । स्म्रण रहे श्री वीर्रातह जो के पूव 
पुत्र का गत वषं स्वर्गवास हो जाने से वे बहुत परेशान थे। इस शुभ 
सूचना पर सारे ग्राम में प्रसन्तता को लहर दौड़ गई। द्रायसमाज 
- की घोर से ससा को ५०१) वैदप्रचार के लिए दान दिया गया। 


मामचन्द पाये मष्त्री 
= 


~ 


| 1 देश और घमं बचाप्रो ` 
योग प्रशिक्षण शिविर 


मान्यवर महोदय, $ 
प्रसन्नता का विषय है कि श्रापके सदप्रयास एवं सहयोग से वेद 


प्रचार मण्डल कुरुक्षेत्र द्वारा श्रायसमाज का प्रचार प्रसार AAT गति से 
हो रहा है। इसो श्ु'खला में युवाओं को वेदिक सिद्धान्तों तथा आथ 
समाज में दीक्षित करतें के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दिनांक २१ माच से 
८ ध्प्रेल तक प्रख्यात व्यायामाचार्य स्वामी Sto देवव्रत जी आचार्य 
पी० एच० डी० ्रायुवंदाचार्य, व्याकरणाचार्य के कुशल मार्ग दर्शन भें 
प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्रियाएं ग्रान 
प्राणायाम, बार्कसग, जुड़ो कराटे, लाठी, भांला, त्रिशुल, छुरी का 
क्रियात्मक सेनिक प्रशिक्षण तथा देश की सामाजिक, धामिक राम्भीर 
समस्याध्नों के समाघानर्थ मागं दर्शन दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त 
नजला, दमा, गठिया, कटि पीड़ा, Tea पीड़ा उच्च तथा निम्न रक्त 
चाप हृदय रोग ध्रादि विभिन्न शारीरिक रोगों की चिकित्सा की भी 
व्यवस्था की जाएगी | नि.शुल्क प्रवेश एवं श्रावास सुविधा । केवल 
भोजन शुल्क FRUIT ४ रुपये मात्र होगा | 
देश धोर घमं की रक्षार्थ प्रशिक्षण का यह एक स्वर्णिम अवसर है 
अतः हम ग्रापसे प्राथना करते हैं कि श्राप भ्रपने व्यक्तिगत sara से 
प्रपनी संस्था प्रायंसमाज गुरुकुल, स्कूल, कालेज से कम से कम पांच 
“-पक्तियों/छात्रों को इस शिविर भें भाग लेने हेतु अवश्य भेज । चाहे इसके 
लिए आपको किसी का श्राथिक सहयोग क्यों न करना पड़े । हमें घ्राशा 
ही नहीं पुण बिइवास है कि श्राप सरश उत्साही व्यक्ति इस विषय में 
पीछे न रहकर स्वयं भी साग लेंगे तथा ald को भो पेरणा देगे | 
घर्मदेव विद्यार्थी संयोजक 


खरक संहिता धष्टवर्म ga 
हियालप को दिब्य जड़ी 
बूटियों घे dor, शरोर 
Seite तया फेफड़ों 

हे लिए प्रसिद्ध 
प्रायुर्वेदिक रसायन ' 
शल, पुवक तथा बढ़ 


सांसी, जुकाम, 
इन्फ्नुएन्ना, ब्दहज्मो 

तया थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


° दांतों का दर्द व Aa 

° मसूढ़ों का फूलना 

० मसूढ़ों में खून व पीप 
श्राना 

० पायोरिया को जड़ से 
“मिटाने के लिए उत्तम |; 

प्रायुवेंदिक ग्रोयधि ककया 


EE CEE 3 मनी सधा हस्याणा के ee मुद्रक Oe प्रकाशक वेदव्रत 
Te षगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, 


रोहतक से छपवाकर सवंहितकारी कार्याय 


_CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


पंजाब महत्याकाण्ड 
होली महोत्सव न मनाने की अपील 
गत २९ फरवरी को दिल्‍ली के कोटला फिरोजशाह मेदान हे 
प्रायोजित महर्षि दयानन्द बोधोत्सव दिवस समारोह में सावं देशिक्क 
ma प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रो रामगोपाल शालवाले ने पंजाब में हो 
रहे नर-संहार पर गहरी चिन्ता प्रकट करते हुए कहा कि धर्म और 
सम्प्रदाय के नाम पर षड्यन्त्रकारों तत्त्वों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की 
निर्मम ह॒त्याओ्रों का यह सिलसिला राष्ट्र और समाज के लिए कलंक है । 
पंजात्र में इस समय खून की हीली खेली जा रहो है। सारा राष्ट्र इस 
अशोभनीय श्रौर घृणित कार्यं से स्तब्ध है । विदेशी सह पर अलगाव- 
वादो तत्त्व हत्या श्रौर लूटपाट का जो घिनोना कार्य कश रहे है, उससे 
हिन्दू और सिल सम्बन्धों पर गहरी चोट पहुंची है। WS कार्यों की देश 
प्र मौ लोगों को कड़ो निन्दा करना चाहिए और सरकार को इन गुण्डा 
तत्त्वों को पकड-२ कर सस्ती से कुचल देना चाहिए । 
श्रो शालवाले ने विशाल जनस्षभा में अपील की कि इस वषं होली 
महोत्सव न मनाथा जाए। पंजाब में खुन बह रहा है, Ararat ge 
बहिनों के माथे का fagt घुल रहा है. बच्चों के साथे उठ रहे हैं, ऐसी 


स्थिति में देश के दूसरे भागों में गुलाल व रंग की होली महोत्सबः 


का ग्राय।जन उचित नहीं । 
आर्य विद्वानों से निवेदन 
aa विद्वानों, लेखकों तथा कवि महानुभावों से प्रार्थना है far 


सवेहितकारी में प्रकाइानार्थ भ्रपने खोजपुर लेख तथा कविताएं आदिः 


लिखकर भेजने की कृपा करं । लेख, घुलेख तथा बैदिक सिद्धान्तों केः 
अनुसार होने चाहिए | सम्पादक सर्वंहितकारी 


उत्तम,स्वास्थ्य छे लिए 


THA कांगड़ो Grady 


हरिद्वार 


3 'Phone 21429 UMB 


की धौषधियां सेवन करें ॥ 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ; 
चावड़ो बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाबीय विक्रेताग्रों एवं GIT बाजार 
से खरोदे) dado २६६८३८ 


शास्त्री द्वारा धाचाय॑ प्रिटिंग प्रेस, 
; रोहतक से प्रक्ाशिक्ष। 


१४ मार्च १९८४। ` 


सिद्धान्ती सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ रोहतक _ दयानन्दमठ रोहतक 


Dy 


> DSO yy 4०० oo 

Fe प्राप्स खल्या 922 crown 

wera द दिनाक Soe 
ग्राप्त 1दनाक 


’ Pa सरकार द्वारा रजि०्नं 23207/73 रजि० = ल PRTK 


प्रधान सम्पादक-डा० रणाजीतसिह, सभा मन्त्र 
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इस वषं २ श्रप्रेल को श्रायंसमाज स्थापना दिवस ध्रा रहा है Aa: 
आर्यसमाज वया है ? इस सम्बन्ध में एक लेखमाला श्रारभ्म की जा 
रही है । इसके लेखक श्रायं जगत्‌ के एक प्रमुख संन्यासी स्वामी वेदमृनि 
परिव्राजक हैं। war है सवंहितकारी के पाठक इसको पढ़कर चिन्तन 
करेंगे। सम्पादक 


किसी संस्था को समझने के लिए उसके संस्थापक को समना 
प्रत्यावर्यक्र है । यही बात श्रायेसमाज के विषय में भी चरितार्थं होती 
है । श्रायंसमाज को समकना हो तो पहले श्रायंसमाज के संस्थापक 
महषि दयानन्द सरःवती को समझना होगा। महषि दयानन्द को समझे 
बिना ग्रायेसमाज को नहीं समका जा सकता | 
महेषि दयानV्द को समझने के लिए आवश्यक है उनके मन्तव्यो 
को समझना । किसी व्यक्ति को--चाहे वह साधारणा हो सा असाधा- 
रण-तब तक नहीं समझा जा सकता, जब तक उसके मन्तव्यों को न 
समझ लिया जाय। र 
जिन महापुरुषों ने अपने पीछे agar कुछ साहित्य छोड़ा है, उन 
समझने के लिए उनके साहित्य का प्रध्ययन करना श्रत्यावश्यक है। 
उनके साहित्य में उनका दृष्टिकोण होता है ate ag इष्टिकोण उनके 
प्रत्थों के अध्ययन से अ्रध्ययन करने वाले को प्र'प्त हो जाता है। 
यदि किसी महापुरुष का साहित्य उपलब्ध न हो तो उसका जोवन 
चरित भी उस महापुरुष के मन्तव्यों की जानकारी करा देता है परन्तु 
पैब-जब किसी निष्पक्ष लेखक के द्वारा वह लिखा गया हो । यदि किसी 
aU तथा मतवादो स्वार्थी लेखक द्वारा वह लिखा गया है तो लेखक 
बारा स्व-मान्यताओं का मिश्रण कर दिया गया होगा SS 
की सिद्धि के लिए उसमें gaa प्रनगंल बातें भर दी गई होंगी। a 
यति मे कभी कभी तो वास्तविकता का पता लगाना भ्रौर तथ्यों को 
जानना तथा समक पाना ब्रत्यन्त कठिन हो जाता है। 
Rete दयानन्द के जीवत चरित के विषय में ऐसो बात नहे हे 
ऐके तो उसका प्रारम्भिक कुछ अंश स्वयं महा द्वारा वणित है। दूस 
महेषि चरित के सर्वप्रथम लेखक थे, ag न तो कभी महि दयानन्द 
के सम्पक में श्राये थे ध्लौर न उनके द्वारा संस्थापित धार उन 
गी कोई सम्बन्ध था। सम्बन्ध तो बया वह भ्रार्गसमाज से परिचित तक 
नहीं थे और महषि दयानन्द के विषय में ही कुछ जानते ये । 
| इहि प के देह-त्याग के पश्चात्‌ शर केशव चद्सेन बंगाली से उन्हें 
TS विषय भें, उनके व्यक्तित्व भौर कत्तव्य के विषय में कुछ ड 
। री हुई, जिसे सुनकर उन्हें ऋषिवर के विषय में विशद जानका 
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सम्पादक-वेदव्रत शास्त्री 
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प्राप्त करने की धुन सवार हो गई । यह सो संयोग ही कहिये अथवा 
देवयोग कि जिन केशव चन्द्रसेन ने उस व्यक्ति को ऋषि दयानन्द के 
विषय में जानकारी दी, वह मो ग्रार्यसमाजी नहीं थे अपितु ब्राह्मसमाज 
के नेता थे। उस ब्रह्म समाज के नेता, जिसकी भ्रालोचना Hele दयानन्द 
ने भ्रपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्शीप्रकाश में को है । 

ऋषि दयानन्द के जीवन की खोज में उस बंगालो युवक ने भ्रपनी 
जीवनभर की श्रजित की हुई सम्पत्ति होम दी । जहां जहां ऋषि के जानै 
का att ।जस जिस से भेंट व वार्ता होने का उसे पता चलता गया, वह 
युवक वहाँ-वहीं गया ae उन लोगों से मिला, जिनसे neta की भेट 
att वार्तालाप हुआ था। इस प्रकार उसने तय्यों की जानकारी प्राप्त 
कर ऋषिवर को जीवन-गाथा का संकलन किया । यद्यपि इस कार्य भे 
उसके स्वास्थ्य का सी विनाश हो गया । जिस व्यक्ति ने ग्रपना स्वास्थ्य 
श्रोर जीवन भर को कमाई इस कार्य के लिए होम दो, ag स्वार्थी तो 
हो ही नहीं सकता । ऋषि दयानन्द ote ग्रार्यसमाज से उसका सम्बन्ध 
तो क्ष्या परिचय भी नहीं था इसलिए पक्षपाती भी वह नहीं ati उस 
धुन के घनी युवक का नाम था देवेनद्रनाथ मुखोपाध्याय । 


हैसी स्थिति में-जब न तो लेखक का स्वार्थ हो घोर न उसके मन: 
में पक्षपात हो-अपने चरित्र नामक के जीवन चक्ति में न तो वह 
अपनी मान्यतायें भर सकता है AIX न धनगंल बातों का प्रवेश कर सकता 
है । वह तो सत्य का खोजो भ्रोर तथ्यों का झग्वैषक होता है aan 
वास्तविकता का हो वर्णन करता है। हाँ, कभी-कभी किसी व्यक्ति 
विशेष के द्वारा किसी बात को भ्रपनै स्वभाव के भ्रनुसार बढा-चढा कर 
कहने के कारण कुछ भ्रान्तियां हो जाना सम्भव हो सकता है किस्तु 
ऐसी सम्भावनाये कम ही होती हैं और यदि कुछ हो भी जायं तो हो 
उनसे तथ्यों पर पर्दा नहीं पड़ सकता अपितु ध्यानपूर्वक आध्योपान्त पढ़ने 
से तथ्य उजागर हो हो जाता है। 
इतने पर भी महषि दयानन्द का विपुल साहित्य उपलब्ध है, जिस 
का प्रधकांश भाग उनके जीवनकाल में हो प्रकाशित हो चुका था। 
सहस्रशः पृष्ठों और विधि: विषयों के अनेक ग्रन्थों के रूप मे लिखे गये 
उनके साहित्य के ग्रध्ययन से उनके मन्तव्यों का पता लग जाता है । 
उन मन्तव्यों के प्रनुसार हो म्रायंसमाज का कार्यक्रम है । प्रभिप्राय यह्‌ 
है कि उन मन्तव्यों के प्रचार-प्रसार के लिए ही महर्षि दयानन्द सरस्वतो 
ने धपने उत्तराधिकारो के रूप में ग्रार्यसमाज की स्थापना की थो। इस 
प्रकार से आर्यसमाज अपने संस्थापक महषि दयानश्द ने मन्तव्यो के 
प्रचार प्रसार का संस्थान है और उसे इसो रूप में समभा जाना चाहिये a 
जो लोग घायंसमाज कों इस रूप में नहीं समभे, वह भूल करते g 
महती भूल-ऐसो भूल जो न तो उनके स्वयं के लिए हितकारक है घ्रोर न 
सानव-समाज की हितसाघक | 
याद श्रार्यसमाज के सदस्य बन जाने वाले व्यक्ति भी इस भूल 
में हैं तो ate भी खेदजनक बात है ae साथ ही भय यह है कि आये 
समाज में ऐसे लोगों की संख्या-वृद्धि हो जाने से झायेसमाज पथ yer 


हो जायेगा । वर्तमान समय में ऐसा परिलक्षित भी होने लगा है और 
उसका कारण भी उपयुक्त प्रकार के सदस्यों की झार्यसमाज से [रती 


व संख्या वृद्धि होना ही है। 
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; ey ah जिगी किन्तु वह ऋषि. दैयानन्द की ध्रायंसमाज 
ad ase तो मतवादियों की; साम्प्रदायिक इष्टिकोश, वालों की 
आर्यसमाजे होंगी ate या फिर ऐसे लोगों को श्रायंसमाज होगी-जिनहे 
wal न कहीं, किसी न feat प्रकार एकत्र होकर भ्रपना समय बिताना 
थाः किसी aa नाम से न सहो-ध्रॉर्यसमाज के नाम सेही सहो । एक क्षेत्र 
मिछ गया, जत-सम्पक हुप्रा, जन-सहयोग भी मिला, नेतागिरी का माग 
भो खुला ग्रौर इत प्रकार व्यापक रूप में मत बहुलाव होने लगा। न 
स्वथं के जीवन में सुधार mar Ae न स्व परिवार के-समाज सुधार की 
तो बात हो क्या कहनी । 

OATH क्लब नहीं है-- 

ऐश्षे लोग कहीं भी जायें । किसी भी संस्था में जायें। किसी भी 
नाम से संगठित हों । मन-बहलाव के साधनों तक हो सीमित रहते हैं। 
खेल, नाटक, भोज इत्यादि उनका मिशन होता है। उनके सामने न 
सिद्धांत होता है न तथ्यान्वेषण । न वह तथ्य ate सिद्धान्त को जानते 
हैं रौर न जानना चाहते हैं । भोज ध्रर्थातु खाने पीने के नाम पर घन घो 
वह बढ़-चढ़ कर देते हैं प्रौर इस कार्य के लिए परिश्रम सो करते हैं, 
फिर खाने-पोने में पीछे रहने का तो प्रइन ही बया । 

सांस्कृतिक कार्यक्रमों,के नाम पर भ्र।र्यसमाज मन्दिर में नाटकों 
और लड़कियों के तृत्यों के भ्रायोजन मी बहुत बढ़चढ़ कर करते हैं घ्रोर 
कराते हैं ale आगे बढ़े तो किसी राजनीतिक नेता का स्वागत समा- 
रोह समाज भवन में करा दिया, उसे मान-पत्र; दे दिया ste बस 
छुट्टो। 2 

यह सब कार्य erat के हैं, भ्रार्यसमाजों के नहीं । इनसे श्रार्यसमाज 

का दूर का भी सम्बन्ध नहीं । यह सब कार्य उन्हों लोगों;के द्वारा होते 
हैं, जिन्होंने न न तो ऋषि दयानन्द को जीवन चरित पढ़ा है प्रौर ने उनके 
wat का भ्रष्ययन किया है प्रर्थात्‌ जिन्होंने ऋषिवर के मन्तव्यों को 
नहीं समका | कहना यह चाहिये कि ऐसे लोग ब्रार्यसमाज के सदस्य तो 
जिस किसी प्रकार बन गये किन्तु धार्यसमाजी नहीं, बने | प्रार्यप्माज 
को केवल क्लब को भावना से ही स्वोकार किया धीर इसी भावना से 
उसके मञ्च का उपयोग करते हैं । | 


धरायेसमाज सम्प्रदाय नहीं है-- 


दुसरी प्रकार के लोग वह हैं, जो श्रार्थसमाज को एक सम्प्रदाय 
मात्र समते हैं । इन्होंने भी न तो ऋषिवर दयानन्द का जीवन चरित 
पढ़ा श्रौर न उनके द्वारा लिखे हुए ग्रन्थ को हो पढ़ा। पढ़ना क्या । 
ऋषि के ग्रन्थ न देखे प्रौर न उन्हें यह पता कि उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा 
है। कुछ को ऋषि के लिखने को जानऋरी तो है किन्तु उनके मुख्य 
ग्रन्थों-मंस्कार विधि श्रोर सत्यार्थभ्रकाश के नाम तक ज्ञात नहीं | 


ba लोग श्रार्यसमाज को केवल हवन-सम्प्रदाय सम भते हैं। नई 
दिल्‍ली में एक आर्यसमाज के कोपाव्यक्ष महोदय कहने लगे “स्वामी जो 
हम तो AM ey” मैंने उनकी बात को मध्य में ही काटकर कहा, 
“पाप तो यज्ञ बया, यज्ञ शब्द के get भी नहीं जानते । केवल घी-सामग्री 
जला लेने का नाम यज्ञ नहीं है।” भला जिसे यज्ञ शब्द के श्रय नहीं 
श्राति यह यज्ञ कैसे हो सकता है। 'यजमानो वे यज्ञः? यजमान को “यज्ञ 
होना ही चाहिये । परन्तु जो व्यक्ति यज्ञ शब्द के श्रथ तक़ नहीं जानता 
यह यज्ञ (श्रग्निहोत्र) की प्रक्रियाप्रों की संगति नहीँ लगा सकता उन्हें 
समझने घौर उनकी संगति लगाने की योग्यता से दूर; वह यज्ञ कंसे हो 
जायेगा । उसका जीवन यज्ञमय कदापि नहीं बन सकता । बह तो साम्प्र- 
दायिक है, नित्तान्त साम्प्रदायिक । वह यहे समभता है कि धार्यसमाज 
हवन करने वालों का संगठन है श्रौर किसो प्रकार उसके मस्तिष्क मै 
यह बातं 45 गई है कि हवन करना घमं है ओर इसके करने से मोक्ष 
या स्वगं की श्र्थातूं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है । बस ag हुवन में 
श्रद्धा रखने लगा -वह श्रद्धा, जो वास्तव में नामात्र को श्रद्धा है, कर 
यास्तव में श्रद्धा नहीं प्रपितु प्ररविदवात है । 
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gaa करना श्रेष्ठ कैम है-महात्‌ श्रेष्ठ कर्म भ्रौर तथ्य यहे है कि 
हेवन मानव मात्र के द्वारा किया जाना चाहिये। इससे सुगन्ध का प्रसा- 
रणा और दुर्गग्ध का निवारण होकर न केवल मनुष्य जाति कां अपितु 
प्राणिमात्र का लाभ site हित सिद्ध होता है। यह परोपकार का 
परमोत्कृष्ट साधन है । परन्तु सुगन्ध का प्रसारण तो श्रगिनि होत्र को 
क्रियाश्रों' को बिना किये सुगन्धित द्रव्यों को जलाकर भी जिया जा सकती 
है । जब सृगन्ध का प्रसारण होगा तो उसके परिणामस्वरूप दुर्गन्ध का 
निवारण भी हो हो जाएगा, परन्तु यज्ञ का एक श्रंश श्रर्थात्‌ सुगि 
फेलावे क्षा यज्ञ (शुझ कर्म) हो जाएगा किन्तु यज्ञमय जोवन 'यजमानो 
वै यज्ञः’ जो यज्ञ का वास्तबिक लाभ है, वह नहीं हो पाएगा । साम्प्रदा- 
fan भावना व अभिरुचि की पूति भी हो जायगी-केवल घो सामग्री 
जलाने से न सही, साथ में वेदमन्त्रों को बोजकर सहो-किन्वु घामिक 
ज।वन नहीं बन पाएगा । वह तो तभी बनेगा, जब विधि पूर्वक यज्ञ 
करते हुए यज्ञ में प्रयुक्त मन्त्रों के gal ग्रो र प्रक्रियाओं को भी समने का 
प्रयत्न किया जाएगा | 

एक बात इस सन्दर्भे में घ्यान देने की यह है कि संन्यासो को यज्ञ 
से मुक्त रखा गया है। यज्ञ करना घर्म है तो संन्यासी को क्या धर्मात्मा 
नहीं होना चाहिए, परन्तु उसके weet से तो यज्ञ का उपत्रोत (यज्ञोपवोत) 
भी संन्यास को दीक्षा के समय ही उतर वालिया जाता है । वास्तविकता 
यह है कि सन्ध्या और हवन (ब्रह्म यञ्च श्रोर देव यज्ञ) वाह्य क्रम हैं। 
संन्यासी इन्हें पढ़ने के बाद ही बनता हैं। प्रब उसका जीवन यज्ञमय; 
परोपकार परायणा बन गया है । भ्रब उसे यह पाठ्यक्रम पढ्नै की आवि: 
इयकता नहीं रही । wea लोगों को अभो इसे पढ़ना है। यदि सामम्प्रदा: 
fag भावना से यज्ञ किया जाता है तो विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को ठोक 
रथों में नहीं पढ़ पाता अतएव झनुत्तीणं रहता है। उपयुक्त प्रकार को 
सूफ-बूक भ्रौर भ्रभिरुचि वाले व्यक्ति सहो श्रो में ग्रार्यसमाज को नहीं 
समक पाते श्रौर श्रन्त तक साम्प्रदायिक कहिये या मतवादी ही बने 
रहते हैं। 

एक बार पंजाब प्रदेश की एक आर्यसमाज के प्रधान ने आर्यसमाज 
भवन में देनिक यज्ञ के प्रसंग में कहा कि 'यदि यहां arpa नित्य यज्ञ न 
करे तो आर्यसमाज बनाना हो व्यर्थ gar)’ मैंने उनसे निवेदन किया 
कि iS न नहीं है। वह बिगड़ कर बोले “मैं-बाइस साल 
पाकिस्तान में (पाकिस्तान बनने से पहले उस क्षेत्र में जो पाकिस्तान में 
चला गया है) श्रार्यसमाज का प्रधान रहा हूं धरोर श्रब छः वर्ष से यहाँ 


"भी प्रधान हूं । मैं श्रायंसमाज को नहों समता ।” मैंने कहा "मुझे तो 


घ्रारचयं है कि झाप २८ वष श्रायंसमाज के प्रधान रहकर यह भो नहीं 
जान सके कि ग्रार्यसमाज किसे कहते हैं ।' 

| जो व्यक्ति २८ ag कीं लम्बी अवधि तक aaa के प्रधान 
जसे उत्तरदायी पद पर रहकर ग्रायंसमाज के ग्रथ नहीं समभ सका और 
जिसे आयसमाज तथा श्रायंसमाज मन्दिर का श्रन्तर ज्ञात नहीं, जो 
धवन को ही सन्ध्या समभता है, कया वह श्रा्यंसधाजी कहलाम का 
श्रधिकारी है ? नहीं । कदापि नहीं। वह तो साम्प्रदायिक है, fred 
साम्प्रदायिक श्रौर आयंसमाज भवन में साम्प्रदायिक भावना से हीं 
आकर देनिक हवन में सम्मिलित होता है | वह श्रार्यंस्रमाज के मन्तव्यों 
को समझने को योग्यता नहीं रखता, भ्रार्यंसमाज के उदक्य को प्राप्ति 
के लिए ऐसे व्यक्ति से कोई आशा रखना दुराशा मात्र है। 


(क्रमशः) 


eee 5 


वेवाहिक विज्ञापन 


अरोड़ा लड़को जिसकी गोद में एक वर्ष को बच्ची है, मेट्रिक दु | 

hi की दिमागी खराबो के कारण |सम्बन्ध विच्छेद । जाति A 

5 a Tiel । आयंसप्राजो इच्छुक व्यक्ति पूणं विवरण सहित fae! 

दहेज के लालचो क्षमा करें । के — 
प्रमरसिह आये 


मकान To २१३७ एम० एम० टाउन चण्डोग | | 
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PIR किया । 


\ दान के | 
है. रोहतक की एक सम्बद्ध संस्था मनाने की घोषणों की । 
4 bi 


~ 


सहषि दयानन्द विश्वविद्यालय 
रोहतक के विद्वान कुलपति श्री 
चौधरी हरद्वारीलाल का शिक्षण 
Teast से स्वाभाविक भनु राग 
है। वे दिनांक २१ फरबरो १९४ 
को श्रो चौ० रामेहर एडवोकेट की 
TUT पर उनके साथ हरयाणा 


प्रान्त को प्राचीन दाष शिक्षापद्धति | 


की प्रसिद्ध शिक्षा संस्था गुरुकुल 

झज्जर (रोहतक) को देखने के 

लिए पधारे। इस प्रवसर पर We 

कुल के कुलपति एवं सभा के प्रधान 
ato हरद्वारीलाल जी 


प्रोश शेरसिंह जी भी उपस्थित थे। गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता एवं 
श्राचार्य श्रद्धेय स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती ने गुरुकुल की यज्ञशाला, 
गोशाला, श्रौषधालय (फार्मसी), पुरातत्व विभाग, पुस्तकालय भादि सब 
बिभाग दिखलाए श्रौर कुलपति ने बड़ी तत्परता से एन्‍्हें देखा । गुरुकुल 
के ब्रह्मचारियों ने श्रासन तथा मेलखम्भ आदि की प्राचीन व्यायामकला 
का भौ प्रदशन किया | 
महाविद्यालय परिवार की सथा में कुलपति महोदय को एक 
मानपत्र दिया गया । ब्रह्मचारियों ने छाम्दोमयी भाषा में स्तुतिपाठ भी 
किया । गुरुकुल के दो ब्रह्माचारी ऐसे हैं जिन्हें सम्पूणां यजुर्वेद व सामवेद 
कण्ठस्थ हैं । कुलपति महोदय ने स्वयं वेद-पुस्तक लेक कण्ठस्थ वेदपाठ 
को परीक्षा ली । ब्रह्मचारियों ने परीक्षा में उत्तीणं होकर सबको ग्राइचयं 
चकित कर दिया । 
माननोय कुलपति ने श्रपने संक्षिप्त भाषणा में कहा कि मुझे गुरु- 
- कुल Fag से बहुत दिन पहले श्राना चाहिए था । संस्कृत साहित्य प्रौर 
प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में जितना कार्यं यहां हो रहा है तथा हो 


_ सकता है उतना किसी विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा । मेरो इच्छा है . 


कि मैं यहाँ oraz कई दिन रहूं श्रौर गुरुकुल को भलो भांति देखु'। 


| आपने गुरुकुल की पाठविधि की मांग्यता का भी ्राइवासन fear | 


दिनांक २३ फरवरी १९८४ को. श्री राममेहर Ha के 
नेतृत्व मे गुरुकुल का एक शिष्टःमण्डल गुरुकुल को पाठविधि की मान्यता 
के सस्वन्ध में कुलपति महोदय से विश्वविद्यालय में मिला। जिसमे 
स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वतो, Fo रामवीर, वेदब्रत शास्त्री मन्त्री गुरुकुल 
भज्जर, सत्यवीर शास्त्री सदस्य एस० सी० Tale दयानन्द विशवविद्या- 


~ षय, स्वामी वेदानन्द ,वेदवागीश प्रस्तोता श्रीमदुदयानन्दाषं 32 
और इन पंक्तियों का लेखक (सुदर्शनदेव श्राचार्य) ये महानुभाव सम्मि- 
|. लितथे। उपकुलपति ने शिष्टमण्डल से बड़े सम्मानपूर्वक विचार fang 


किया ate सुझाव दिया कि अच्छा यह रहेगा कि विद्वविद्यालिय आपकी 
बिद्यापीठ को मान्यता मात्र ही न दे श्रपितु न्य शिक्षण-संस्थाश्रों के 
समान अपनो एक प्राचीन श्रार्ष पद्धति की सम्बद्ध शिक्षण-संस्था मान 
ले । इससे विश्वविद्यालय. से श्राप्त होते वालो सब सुविधाएं श्रा्ष विद्य 


Rea मिलतो रहेंगी । शिष्ट मण्डल मे कुलपति महोदय के इस 


महत्वपुरां सुझाव का हृदय से स्वागत किया भौर बहुत आभार पभि- 


दिनांक ३ माचे १६८४ को मान्य कुलपति महोदय a oa. 
ee) के वा विक महे वर भी पचारे ae र परिय 
साथ साथ श्रीमद्दयानन्दाष विद्यापीठ को 


रत के विभिन्न प्रान्तों में बालक और र्‌ 
7 श्रम राति 49 


MST, dL gr ) के 
भीमदृदानन्दाषं विद्यापीठ कार्यालयं गुस्कुल ae (xen ५ 
त्त 


न्यवाद्‌ 


` संस्कृत साहित्य, पाणिनीय व्याकरण, सम्पूणं महाभाष्य, वेद, दर्शन, 


उपनिषद्‌, इतिहास, भूगोल श्रादि विषय बड़ी योग्यता के साथ पढ़ाए 


जाते हैं। इन संस्थाग्रों के स्नातक रौर स्नातिकाएं भारत के एक | 
विशेष प्रकार के नागरिक होते हैं जो प्राजीवन सभी प्रकार के व्यसनों | 


से दूर रहकर राष्ट्र के उच्च चरित्र-निर्माण में भ्रपना ader लगायें 
रहते हैं । 

श्रीमदृदयानन्दाषं विद्यापीठ को केन्द्र तथा हरयाणा सरकार से 
अस्थायी मान्यता मिलती रहती थी । जिससे उक्त स्नातक ate स्वाति- 
काओं को सामाजिक तथा श्राथिक इष्टि से एक दयनीय श्रवस्था मे 
रहना पड़ता था । माननीय कुलपति ने इस समस्या का समाधान करके 
जहां विद्यापीठ के स्नातक और स्नातिकाग्रों को लाभान्वित क्ष्या है 
वहां महषि की पाठतिधि के इस उच्चतम मान से महि दयानन्द विश्व- 
बिद्यालय के नाम.को भी सार्थक बनाया है। इस प्रशंसनीय कायं के 


लिए कुलपति महोदय का जितना घन्यवाद किया जाए उतना थोड़ा 
है। ; 


डा० सुदर्शनदेव aad उपमन्त्रो art प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


हरयाणा के आयंसमाजों के नाम पत्र 


विइवस्त सूत्रं से ज्ञात हुआ है क्रि गांव बालावास जिला हिसार सें 
शराब का ठेका खोला गया है जबकि गांव की पंचायत तथा अत्य सामा- 
जिक संस्थाओं ने इस शराब के ठेके को रह करवाने के लिए प्रस्ताव 
पास किया है और शिष्ट मण्डल सम्बन्धित अधिकारियों से भी मिला 
है परभ्ठु सरकार की और से श्रभी तक कोई स्री कार्यवाही नहीं की 
गई । " ४ 
शराब के ठेके के खुलने से गांव बालावास तथा उसके समीप के 
गांव कंवारो, घनाता श्रादि में शराब को बिक्रो तथा उसके प्रचार का 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है भौर अष्टाचार बढ़ रहा है । 
` झ्रापसे निवेदन हैं कि इस ठेके के विरोध में अपने श्रायसमाज की 
ओर से प्रस्ताब पास करके निम्न स्थानों पर उनकी प्रतियां भेजने का 
कृष्ट कर | 
प्रधानमन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली 
मुख्य मन्त्री, हरयाणा सरकार, चण्डीगढ 
कराधान व प्राबकारी मन्त्रो, हरयाणा सरकार, चण्डीगढ 
जिलधीश, हिसार 
मन्त्री, आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ रोहतक 
नोट--यदि किसी श्रम्य ग्राम में शराब का ठेका स्थानीय पंचायत 
के प्रस्ताव के विरुद्ध खुला हुआ हो तो उसे भी बन्द करवाने के लिए 
अपने भ्रायेसमाज का प्रस्ताब पास करके इसो प्रकार की प्रतियां ऊपर 
लिखित अधिकारियों को भेजने का कष्ट करें । 


अन्तरंग सभा की बेठक 

at प्रतिनिधि सभा हरयाणा को म्रन्तरंग सभा की बेठक गुरुकुल , 

कुरुक्षेत्र के उत्सव पर रविवार ८:प्रप्रेल को १ बजे होनी निदिचत 
हुई है । इस aoe भें महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जाएगा । 

सभा मस्त्री 

सरवंहितकारी के पाठकों को सूचना. 


=> 


2 


सवंहितकारी के ग्रागामी way में ७१०० वर्ष से पहले को” बात यु 


नामक NAH से भ्रायंससाज और महृषि दयानन्द सरस्वती से सम्ब 


कुछ घटनाओं को झँकियां पाठकों को जानकारी के लिए 


Re MRS, I: 


 ग्रायंसयाज की गतिविधियां. 
` दोदूवा के मूलेजाटों द्वारा वेदिक धर्म की दीक्षा 


` ग्राम दोदूवा जिला सोनोपत में १२,१३ मार्च को श्राय प्रतिनिधि 
' स्रा हरयाणा के तत्त्वावधान में घ्रायंसमाज का प्रथम उत्सब सफलता 
gaa सम्पन्त हुमा । इस श्रवसर पर सावंदेशिक' सभा के प्रधान श्री 
रामगोपाल वातप्रस्थी, भूतपूर्वं इमाम वितिया (बिहार) श्री जयप्रकाश 
ard, सभा के महोपदेशक पं० चन्द्रसेन वेदिक मिशनरी, भजनोपदेशक 
go हरिश्चन्द्र जी एवं पं० चिरन्जीलाल जो घ्रादि विद्वानों ने वेदिक धमे 


re ` की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। 


हिन्दू शुद्धि सीमित के प्रधान श्री श्रोमप्रकाश श्राय (समालखा) 
प्रचारमन्त्री स्वामो सेवानन्द जी कार्यकर्ता To चब्द्रस्वरूप टिटोलो, श्री 
दोपचन्द पूर्व सरपंच पिनाना, श्री बलवर्न्तातह, महाशय पिरथीिह, 
प्रहलाद्िह आदि ने उत्सव को सफल करने के far बहुत परिश्रम 
किया । वेदिक घमं प्रचार के प्रभाव के कारणा इस ग्राम के ७५ मुलेजाट 
परिवारों के ५९७ सदस्यों ने स्वेच्छा से वेदिक घमं ग्रहण करते हुए यज्ञ 
के प्रवसण पर यज्ञोपवीत घारण क्रिया | ग्राम में प्रतिवर्ष वेदिक धमं के 
प्रचाराथं घार्यसमाज की स्थापना भो की गई। 


स्मरण रहे इस ग्राम के TAH जाट परिवारों ने औरंगजेब के समय 
में इस्लाम घमं ग्रहण कर लिया था, परन्तु उन्होंने वेदिक धर्म की रोति 
रिवाजों को चालू रखा, परण्तु नामों में कुछ परिवर्तन हो गया था। 
a घर्म को दोक्षा लेने के पश्चात्‌ उनके नामकरण निम्न प्रकार 

कः — 

१. फता-फतेधिह २. gani—eaafag ३. कमरू--कंव रसिंह 
४. प्रलोशेर-शेरसिंह -५, रामफल--रामफर्लावह ६. सुबा-पुबेसिह 
७. छोटा--छोटुराम ८. टेशा-टेकराम ९. हुक्मा--हुक्मसिंह १०. सरफु- 
स्वरूपिह ११. कवरा-कबर्यातह १२. रतनू--रतनसिह १३. सरीफ-- 
स्वरूप विह १४. फतन--फतेह्षिह १५. कमरू-कंवर्लातह १६. सारजू- 
सूरतसिह १७. जमालू-भ्रजमेरसिह १८. मांगा --मांगेराम १९. इंदू - 
जगदोश २०, अथरफ-सुरत्षिह २१. फक्रो र -फक्ोर्राह २२. भ्रलमु 
अलर्मातह २३. पाला-पालेराम २४. समा--समे्विह २५. दीनु--दीन- 


दयाल २६. मंगतू-मंगत राम २७. रक्ृमु-रतनसिह २८ ज्ञात्री-ज्ञानी राम - 


२९. यूसफ--भलेराम ३०. मेहरू-मेहरसिह ३१--दीनू --दो नदयाल' 
३२. ईलाह--प्रम रह ३३-कमरू--कंवर्लातह ३४. हुमा-हुक्म्िह 
३५. जैल--जिलेधपिह ३६. नुरा-नाहरसिह ३७. नजरू-नजरसिह ३५. 
ईलाहीबबश-घनपर्तसिह ३९. शेरू-शेरपह ४०. जमना-जमनादास 
४१. मुरशो--मुश्झो राम ४२. ता रा-ताराचन्द ४३. होशियारा-होशियार 
fag ४४. कवरु-कवरशिह ४५. भगत-भगतसिह ४६ जबरा-चतरावह 
४७ भरतू-भरतसिह vet ' जिले--जिले सिंह ve. अमरू--श्रमरसिह 
५०. प्रचीमोहम्मद-लहरीसिह ११. फता-फतेहिह ५२. समा-- 
समेधिह ५३. घृबा--सूबेसिह ५४. लुकमान-दली पाह ५५..सूरजा- 
सूरजमल ५६. धमरू-भ्रमरिह ५७. जोवनू--जीवन सिह ५८. सुबा-- 
सूबेशिह xe. नुरा-नरसिह ६०. मामुदीन-मामन ६१- श्रम रदीन-भ्रमर 


 क्विह६२- लहरो -लहुररिह ६३- दरया-दश्यवासिः 
क = ~ ह्‌ ६४- सुरता-सूरत 
सिंह ६५- घरमु-धर्मसिह ६६- घरमा-धरमसिह ६७- र 


fag ६८- खजाना-खजानसिह ९९- चन्दर--बन्द्रसिह ७०- जिले-- 


 जिलेसिह ७१- प्रलमु--गंगाराम ७२- लख्मा-लखमीचन्द ७३- सु रता-- 
 सुरतमल ७४- टोका-टीकाराम ७५- कमरुदोन-कंबलसिह | 


7 केदा रसिंह नार्य कार्यालयाष्यक्ष 


se - CS छ पते 55 मनन be 


याम बालावास में शराब का ठेका रह किया | 


—डा० रणाजीत सिह 
_ रोहतक २२ मा्च-प्रा्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के महामन्त्रो 


SS. 


खेड़ी ग्रासरा जिला रोहतक Ray; 
ठोल ।जला कुरुक्षेत्र रसे४ ,, 
थानेसर जि० ” x as ” 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र ७से१० ,, 

, जगाघरी जिला प्रम्बाला ६-७-८ $% 
नरवाना जि» जोन्द ६-७-८ ,, 
घरोण्डा जिला करनाल ६-७-८ ॥ 
नारंग जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) १३ से १५ „ 
सावापुर जिला भ्रम्बाला १३से १५ ,, 
नई कालोनी गुड़गांव २० से २२ „ 
सोनीपत शहर : २३ से २६ ES SO | es / २३ री 

ज ____©_ - 


————— RMN _ मिल 


रह करवाते के लिए हरयाणा के मुख्यमन्त्रो चो० सजनलाल जो को पत्र 
लिखा है ओर मांग को है कि ग्राम बालावास के ग्रतिरिक्त ग्राम कंवारो 
नलवा, घमान ग्रादि गांवों की जनता ने यह ठेका तुरन्त समाप्त नन 
होने पर भारी रोष प्रकट किया है क्योंकि इस प्रकार शराब को बिक्री | 
से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है | 

डा० रणजीतसिह जी ने मुख्यमन्त्री जो से ग्राग्रह किया है क़ि 
वहां जनता को घामिक भावनाध्ों को इष्टि में रखते हए तथा उस क्षेत्र 
की नेतिक भलाई के लिए शराब के ठेके को तुरन्त रह करें ताकि जनता 
का रोष समाप्त हो सके । 


aga मास में आयसमाजों के उत्सब 


t 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में श्रप्रेल मास में 
निम्नलिखित गुरुकुलों एवं श्रायंसमाजों के उत्सव अथवा वार्षिक प्रचार 
कार्यक्रम निश्चित gat है-- 
कच्या गुरुकुल मोरमाजरा जि० करनाल 
पुनाहाना जि० गुड़गांव ३०-२१ » १७7 
चरखी-दादरी जिला भिवानी ३०-३१ „ १ „ 
गोहना जिला सोनीपत १ 


| 


३०-३१ मार्च १ भ्रप्नेल 


RSA गदपुरी का महोत्सव सम्पन्न 

श्रोमहयानन्द गुरुकुल विद्यापोठ गदपुरो जिला फरीदाबाद का ४७ | : 
at वाषिक महोत्सव ९-१०-११ मार्च ८४ को बड़ी धूमबाम के साथ | | 
समारोह पूर्वक मनाया गया । श्रो बेगराज जी, श्रो घर्मवीर जी घर्मी, 
श्री सहदेव बेधडक, श्रो तेजपालसिह प्रचारक grt प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के मजनों की धूम रही । सभा के भजनोपदेश क श्रो तेजपालविह 
को जनता ने आग्रह पुर्वेक सुना श्रौर तारीफ की। इसके लिए सभा भी 
बधाई को पात्र है । --मुख्याधिष्ठाता | 


कुरुद्दोत्र विश्वविद्यालय में आर्यसमाज की धूम 


_ चैदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 
आयसमाज का प्रचार धुमधाम से चल रहा है। विधि विभाग के छात्रा 
बास नरहरी छात्रावास तथा प्रताप छात्रावासों मे प्रतिदिन रात्रि की 
तीन दिन तक जलसे किये शये । नौजवान ध्रार्यसमाज का प्रचार सुनकर | 
प्रार्यसमाज में प्राने को तड़प उठे। श्री मेहरसिह ला. कालेज जगदीश | | 
बाकसर, रा पहलवान, विजय शेर श्रादि के प्रयत्न तथा श्री 
घर्मदेव विद्यार्थी की प्रंरणा से ऐसा विशाल कार्यक्रम विश्वविद्यालय मैं | 
मनाया गया | आचार्य देवब्रत जो ने भी युवाश्रों को धार्यसमाज मे भ्रति | 
की प्रेरणा दी । रात के १ बजे तक खुले मंदानमें युवाश्रों का ठाठे मारता | 
Hes देखकर हृदय भावविभोर हुए बिना न रहेगा। यहां से योग \. 

र में भारी संख्या में युवक भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त कलां | 
WNL उमदी, पलवल, बोपुर, रामनगर खेड़ी, फबुहपुर तथा सिखों © | 
गांव कभ्यला में भी प्रचार किया गया है। सिलों ने प्रचार को उत्सार्द | - 
ie उना तथा धार्यसमाज के सहयोग का घाइवासन दिया कार्य#र्म | 
धर पह देवाविह आदि का सहयोग सराहनीय रहा | 


५ अकालियों की हरकतें सहन नहीं को जाएंगी 
--चौधरी भजनलाल 


त q नई दिल्‍ली, २५ मार्च fae! हरयाणा के मुख्य मन्त्री श्री 

जलाल ने पंजाब के अकाली नेताओं द्वारा संविधान को प्रतियां 
के । ए जाने को श्रालोचना करते हुए कहा कि.देश उनकी राष्ट्र विरोधो 
त्र | प्रतिविधियों को सहन नहीं करेगा । भजनलाल ने कहा कि अक्रालो नेता 


सीमा तथा जल विवाद को सम्मानजनक रूप से सुलझाने में कोई दिल- 
बस्पी नहीं ले रहें भजनलाल AT सर छोटूराम आये महाविद्यालय 

सोनीपत के दोक्षान्त समारोह में बोल रहे थे । 
उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी देश ate बड़ी ताकतें यहां gata 
| वातावरण पदा करने के लिए राष्ट्र bie! तत्वों को शह दे रही है। 
्जनलाल ने शान्ति प्रिय हरयाणावासियों से ade की कि वे पंजाब 
| dae रही हिंसक घटनाश्रों से बचकर रहें क्यांकि राष्ट्र विरोघो तत्त्व 
हरयाणा में गड़बड़ी फेलाने चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हरयाणा भें 

ल | गड़बड़ो करने नहीं दो जायेगी । 
इससे पहले सोनीपत के सभी जाट शिक्षा संस्थाग्रों के प्रबन्धकों, 
| छात्रों ने पंजाब के श्रकालियों श्रौर उग्रवादियों द्वारा लगातार घमजियों 
के बावजूद हरयाणा के हितों को सुरक्षित रखने को उल्लेखनीय सफलता 
के लिए मुख्यमन्त्री को बधाई दो। 

मुख्य मन्त्री ने सर छोटूबाम महाविद्यालय की कमजोर आथिक 
स्थिति को महेनजर रखते हुए ५ लाख रुपये का अनुदान देने को घोषणा 
ali उन्होंने स्नातकों को उपाधियां श्रोर छात्रों को पुरस्कार भी 


वितरित किए । (जनसत्ता से साभार) 


—्— i डा कससरंं  ंर  र ररनंर्रर कनलन नं ं ज न ंं रन न न --त+..............8...388.............. 


श्री चोमचन्द्र सुमन एवं पं विनयचन्द्र 
पद्मश्री से अलंकुत 


सुप्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार महाविद्यालय ज्वालापुर के स्नातक 
'पक्षेमचन्द्र सुमन को राष्ट्रपति द्वारा पदमश्रो से पलंकृंत करने पर 
` दिल्ली की चित्रकला संगम dear को ओर से कांस्टीटुयूशन क्लब के 
७ | हाल में स्वागत किया गया । इस श्रवसर पर श्री सुमन ने हिन्दी के 
राष्ट्रीय स्वरूप का विशद वर्णन करते हुए आयसमाज के संस्थापक 
f, | स्वामी दयानम्द सरस्वती उनकी संस्था श्रौर भ्रन्य प्रान्तों के मनीषियों 
7 १ दारा हिन्दी की सेवाओं का विशेष उल्लेख किया । श्रो सुमन धायंसमाज 
हृ | + सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं । ह 
in इसी प्रकार गांघवं महाविद्यालय दिल्ली के संस्थापक एवं शास्त्रीय 
| संगीत परम्परा के प्रतिष्ठापक पं० वितयचद्र मौद्गल्य को उनकी संगीत 
—| सोघना व प्रचार के कार्यों के लिए संगम के प्रधान यशपाल जेन, सभा 
“| aa केष्टन सगवानसिह श्राई० एस० ए० रिटायड ने भूरि-२ प्रशंसा 
. क्षी । 
... हिन्दी पत्रकार ब्रह्मदत्त स्नातक ने ag हरि द्वारा उक्त बाह 
' संगोतकला के महत्त्व का उल्लेख करते हुए साहित्य व संगोत के प्रतोक 
री | दोनों सम्मानितों का त्रिवेणी कला संगम द्वारा कलापक्ष को जोड़कर 
Waa त्रिवेणी संगम के निर्माण को शुभसंयोग बताया | 


र 
] स्वर्गीय 
! Yo विनयचन्द्र गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा ले चुके हैं और हा 
बुद्वदेव विद्यालंकार (स्वामी समर्पणनर्द) जी के लघुञ्राता ए' 
| उछल के मगरी भ्रष्यापक स्व» पण्डित रामचन्द्र के पुत्र हैं। bad 
| न नेतिक कार्यकत्त 
ग इस वसर पर प्रख्यात श्रायंसमाजी भौर राजनेतिक tal 
# ° पोला दे बिल भारतीय समाचा 
लक eo ee को शाज्यसभा का 
ह | सदस्य ` सम्मेलन के परघ्यक्ष श्री विश्वबन्धु गुप्त 
a 
A 
| 


oF iat ea गो 
पर बधाई दी गई। उन्होंने दानों विद्वानों को संगम के 


as मार्च १९८४ 


= से शाल एवं मयू राक्ृति को कलापूर्ण कृति भी भंट की । 
उपस्थित साहित्यकारों तथा प्रथासकों के जलपान के बाद काये- 


वाहो समाप्त हुई । इस प्रकार उस अ्रवसर के सम्मानित तोनों व्यक्तियों 
का थ्रायसमाज से गहरा सम्बन्ध रहा है। 


आर्यसमाज पानीपत स्थापना शताब्दी समारोइ 


्रायेसमाज पानोपत स्थापना शताब्दी समारोह के संयोजक की 
रामानन्द जी के घरनुसार मई मास में होने वाली समारोह को तिथियाँ 
अब ६ से १४ श्रक्तूबर ८४ की निश्चित की गई हैं। उनका ग्रायेसमाजों 
से ध्राग्रह है कि इन तिथियों में प्रपने उत्सव न रखें और इस समारोह 
में सम्मिलित होकर सहयोग प्रदान HT 1 


वैदिक यति मण्डल की हरयाणा में 
` ऐतिहासिक पदयात्रा सम्पन्न 


oar कि आप गतांक में सिलानी से मातनहेल तक का वरन पढ़ 
चुके । उसी प्रकार से यह पदयात्रा जब मातनहेल में पहुंची तो डाक्टर 
विजयकुमार, ईश्वरसिह व महाशय जागेराम जो के सुपुत्र व अन्य बहुत 
से ग्रामवासियों ने इन पदयात्रियों का ग्राम से बाहर हो भव्य स्वागत 
किया श्रौर जयघोषों के साथ गांव को गलियों में प्रभात फेरी सी करते 
हुए Ho सुखचेन जी नवम्बदार के घर पहुंचे जहां सबके ठहरने और 
भोजन का प्रबन्ध था । सायं कालीन सब नित्य फर्म करके ग्राम के मघ्ये 
रात्रि १२ बजे उक प्रचार हुआ जिसे हजारों ग्रामवासियों ने बहुत ही 
पूर्वक सुना । रात्रि को शान्तिपाठ व जयकारों के साथ . समाप्त हुई 
श्रौर सव शयन हेतु चले गये | 


प्रातः नित्य कर्मों के पश्चात्‌ गाँव में प्रभात फेरी करते हुए सभा 
स्थल पर गये, जहां हवन, प्रचार घ्रोर यज्ञोपवीत संस्कार हुए। ५५ 
व्यक्तियों ने यज्ञोपवीत (जनैऊ) लिए घोर ३०६) गुरुकुल हेतु दान प्राप्त 
gal | यज्ञोपरान्त भोजनादि करके ठीठ ग्राम में पहुँचे जहाँ मास्टर 
हरिसिह जी आदि ने सबका स्वागत किया श्लौर प्रचार करवाया ५१) 
दान भो इस गांव से मिला । यहां के नर नारियों ने प्रचार बहुत ध्यान 
से सुना । यहां दो घण्टे प्रचार करके ग्राम मिलकपुर पहुंचे, जहां 
होशियाररासिह व मनफूलसिह जी श्रादि ग्रामवासियों ने सबका स्वागत 
किया ओर दूध पिलाया तथा प्रचार भी करवाया गया MW ५०) दान 
भी दिया गया । मिलकपुर से प्रचार करके ग्राम ईमलोटा में पहुंचे तो 
सेकड़ों लोगों ने इन पदयात्रियों का जय घोषों के साथ स्वागत किया व॒ 
प्रचार सुना AT दान भी दिया । यहां से प्रचार करके यहु काफिला 
ग्राम स्वरूपगढ में श्रो चौ० सुमेरसिह जो झाये के घर पहुंचा, जहां सबके 
ठहरने और भोजन का प्रबन्ध था। यहां भो रात्रि में भ्राय॑ प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा की बजनमण्डलो Go ईश्व रक्षिह तूफान, महाणय प्यारे 
लाल तथा श्री जयगारलतिह जो के भजन व प्रचार १२ वजे तक होता 
रहा जिसे गांव वालों बहुत ही पसन्द किया । प्रात:काल गांव के बीच 
में यज्ञ हुधा । यज्ञ के पश्चात्‌ पूज्य स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज का 
यज्ञ घोर यज्ञोपवीत की महत्ता पर बहुत ही प्रेरणादायक प्रवचन gar 
जिसके परिणाम स्वरूप १६० व्यक्तियों ने जनेऊ लिए, सबको एक-एक 
पुस्तक मुफ्त पढ़ने हेतु दी। यज्ञ, यज्ञोपवीत, भजन ale उपदेश के 
पश्चात्‌ श्री चो० सुमेरसिंह जो आयं जो RET झज्जर के भूतपूव 
प्रधान हैं । उन्होंने १०००) दान स्वरूप यति मण्डल को दिघे । श्री चौ० 


` साहब ने दोनों समय सबको बहुत हो अच्छा भोजन कराया जिसमे 


खीर ओर हलवा था। 


(क्रमशः) 
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` आगे कदम बढ़ाया किसी प्रक्षार पथ से भटक न 
. की जाज्वल्यमान ज्योति को भ्रपना ध्रदक्षंक 
Ms. 62582 Nae 


कल्याण का मार्ग 


प्राचार्य देवव्रत एम० Co 
_ (गतांक से रागे) 
उद्योगिनं पुरुषसिहमुपेति लक्ष्मी र 
दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देवं रु पौरुषमात्मशबत्या 
a यत्नै कृते यदि न fageafantsa दोषः ॥ 
उद्यमः साहसं घेयं बुद्धि शक्तिः पराक्रमः । 
षडेते यत्र Aded तत्र देवः सहायकृत्‌ ॥ 
काष्ठादरिनर्जायते मथ्यमानो भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति | 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां मार्गारब्धाः सवंयतनाः फलन्ति ॥ 
उद्यमेन हि सिदुध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। 
न हि सुप्तस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥ | 
संस्कृत के इन Mal में उद्यम की महत्ता का सुन्दर चित्रण 
क्रिया है। 
उद्योग के द्वारा जिस seer की ओर चलते हैं वह श्रवश्य प्राप्त 
होता है । जब हम भाग्य का रोना रोते हैं तो कत्तव्य को भूल जाते हैं। 
प्रपनी शक्ति को भी मुला देते हैं किन्तु क्तेव्यशोल पुरुष पुरुषार्थ के 
प्राधार षर आगे ही बढ़ता है। देव को भुलाकर शक्ति का प्रयोग करो 
यही ग्रादेश है क्योंक्रि जब मनुष्य सत्य के पथ पर चलता है तो उसे 
सम्भालने वाला उद्यम होता चाहिये इसके Gara में पतन श्रवश्यम्भावी 
2 किन्तु उद्यम उसके पास ही रहता है जिसके पास ऋत हो । ऋत भ्रौर 
सत्य संसार में प्रलय के उपरान्त (दोनों) साथ ही आये। प्रकृति का 
पहला परि९ एम ही सत्य है। वह सत्व प्रधान तत्त्व होता है । उसी समय 
भगवान्‌ का ज्ञान होता है। उसे ही वेदज्ञान कहते हैं, क्योंकि वहां से 
प्रकाश. प्राप्त होता है जब हम संशय से निर्णय भ्रवस्था पर ara हैं उस 
समय ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्त होती है | उसके द्वारा ही हम at पथ पर 
र्ठ रह सुकते हैं । उद्यम को कार्यशोल बनाने के लिए तथा श्रपनाने की 
शक्ति प्राप्त करने के लिए ऋत का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि ऋत 
के द्वारा विचार शीलता प्राप्त होती है । इसीलिए तो वृहत्‌ के पश्चात्‌ 
मन्त्र में ऋत की ग्रावश्यकता बतलाई है । 


मन्त्र AT बतलाता है कि ऋत को प्राप्त करने के लिए उग्र की 
घ्रावरयक्रता है | उग्र कहते हैं उत्कट इच्छा को । उत्कट इच्छा ही ऋत 
की प्राप्ति का साधन है । महत्त्वकांक्षा इसो का दूसरा नांम है जिस 
राष्ट्र के नागरिकों में महत्त्वाकांक्षा का श्रभाव होता है वे प्रायः दूसरों 
के दास हो जाते हैं । उनमें दीनता एवं कायरता की भावना रहती हे 
विजय उनसे FSi दूर रहती हैं। वे भ्रपने को दीन हीन ही समभे 
रहते हैं । जो व्यक्ति "कार्य वा साधयेयं शरीरं वा Tag’ के श्रादर्श 
को सम्मुख रखकर कायं में Ged हैं वे कठिनाईयों में भी बिचलित नहीं 
होते । सफलता उसके चरणों को च्मा करती है। जब तक उत्कट 
भावना के द्वारा घ्येय के प्रति रता उत्पन्न नहीं की जाती तब तक हम 
ऋत के प्रकाश से दूर रहते हैं | हमें श्रम्धकार ही चारों Mz से घेरे 
रहता है। इसलिए ऋत। के प्रकाश को प्राप्त करके उसे श्रपने समीप 


: रखने के लिए उग्रता को घारण करना पड़ेगा । उग्रता से कठोरता का 
जन्म होता है श्रौर fae इससे अडिग भावना का प्रादुर्भाव होता है। 


किन्तु उग्रता के भलस्वरूप कठोरता से क्रोध का भी जन्म हो 
ता र 
थह उत्यान के पतन का कारण बन जाता है। का क 
उग्रत्ता अभिप्रेत नहीं; तभी तो मन्त्र मे उम्र के श्रागे 'दीक्षा” का विघान 
किया a है।। श्रपने ध्येय हे ce ध्रविर्चालत रहना ही उग्रता से 
तात्पयं है । उत्कट इच्छा यकी प्र 
ae ta के लिए लगे रहना 
सत्य का सुन्दर प्रकाश ध्रांखों से देख लिया, उद्यम से प्राप्त करके 
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बनाया छोर पथ पर इढ़ 


रहने के लिए उग्रता को घारण क्या तब वह दीक्षित हो जाता 
दीक्षा के अथं हैं ब्रत को घारणा करना । भ्रध्ययन के लिए गुरु के समीप 
जाकर उनके बताये आदेशों का पालन करना | देखी व सुनी हुईं जी 
निर्माण की बातों को हृदय पर श्रंकित करना । दोक्षा प्राप्त करने के | 
लिए उत्तम भावना से गुरु के समीप किसी श्रादेश पालन क्षा ब्रत | 
दीक्षा के बाद जिन नियमों के पालन का व्रत वह भ्रग्नि को साक्षी a 
समाज के सामने लेता है उनमें कठिनाई बहुत श्राती है। समाज मे र 
को पीछे staat है । ऐसी स्थिति में यदि यह ब्रत और नियमों पर 
श्रटल रहते हुए संघार के थपेड़ों को भी सहते हुए आगे ही बढता गया 
तो वह सफलता को वरणा कर लेता है, इसलिए मन्त्र ने कहा कि = 


लिए तप करना पड़ेगा । तप के बहुत अंग हैं किन्तु जो विरोधी आवना | ₹ 


ग्रावें उन्हें झटक कर दूर किया जाए। विरोधी तत्त्वों के श्राने पर अपने 
स्थात से विचलित न हो, इसमें जो थी श्रापदायं एवं कष्ट श्रावें उह 
सहन करे यही तो तप है । महपि का जीवन तप का ज्वलम्त उदाहरण | 
है ! भीष्म पितामह का जीवन भी यही उदाहरण प्रस्तुत करता है।| 


q 
र्‌ 
k 
र्‌ 
q 
q 


राम MT कृष्ण का जीवन भो तप के उदाहरणों से भरपूर 21 तप ही, 


मनुष्य को ध्येय तक पहुंचाने का साधन है। सफलता के भ्रभिलाषी तप 
के क्षेत्र में भ्रपने को पोछे नहीं gerd, बल्कि उसके द्वारा भ्रपने दोषों =| 
भस्मसात कर लेते हैं किन्तु तप के लिए भी कोई सहारा चाहिये । हमारे 
सामने कोई मधुर फल दिखाई दे रहा हो जो तप के पश्चात्‌ हमें मिलेगा। 


तभी हम तप के कठोर अनुष्ठान को महान्‌ कष्ट सहकर भी पालन करे | - 


में रड रह सकते हैं मन्त्र कहता है कि तप के श्रनुष्ठान के पश्चात्‌ ag! 

र्‌ £1 mi Bes 
ही मधुर फल खाने को मिलेगा, सारे कष्ट दूर हो जायेंगे श्रौर उसे 
खाने में जो ग्रानन्द आएगा ऐसा area अन्यत्र मिलना असम्भव ही हैव| 
उस फल को प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम उद्देषय है। वह है 
ब्रह्य । उसकी प्राप्ति के पश्चात्‌ कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। 
ब्रह्म की समोपता सारे कष्टों को दूरकर देती है एवं श्रानन्द से भरपूर 
कर देती है । मनुष्य ब्रह्म लोक का प्राणी बन जाता है किन्तु यह मधुर 


फल श्राकर फिर हम से पृथक हो जाये तो हम star warm कौत: 


WAT प्रायः मनुष्य सफलता प्राप्ति पर श्रभिमान से ग्रम्धा हो जाता है 
श्रोर श्रपने कत्तव्यों को छोड़ देता है। यह कार्य हीनता ही उसके पता 


का कारणा होती है तभी तो मन्त्र ने श्रादेश दिया कि यज्ञ को न छोड़े 


श्रेष्ठतम कार्यों का श्रनुष्ठान करते रहो तो फिर ब्रह्म से कभी श्रला| ` 


नहीं होना पड़ेगा । निष्काम भाव से. परोपकार में रत रहता: यही तो| 
ब्रह्म को समीपता को चिरस्थायी बनाने का सुन्दर साधन है। मनुष्य के 
हृदय में प्राशिमात्र के लिए कल्याण की कामना होनी चाहिये । प्रा 
मात्र की आत्मा में श्रपनी श्रात्मा को एवं प्रपनी श्रात्मा में प्राशिमात 
को प्रात्मा को श्रनुभव करके एक रसता एवं रूपता की भावना से AA 
हृदय श्रोत-प्रोत कर ले तो वह ब्रह्म को साक्षात्‌ अनुभव करेगा। ई 
गुणों के सहारे पृथ्वी टिकी हुई है। इन गुणों से भूषित व्यक्ति 4 


q 


q 
q 
प्र 
a 
मे 
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मातृभूमि के सच्चे सपूत होते हैं जो भूतकाल से प्रेरणा लेकर केक 


छर से कफन बांधकर वीरो रणभूमि में ge पड़ो तभी TF 
सकता है भ्रौर यदि राष्ट्र नहीं बचा तो तुम्हारे लिए इस पू 
कोई जगह नहीं 
ized by $3‘Fothdation US 


वतमान का ही निर्माण नहीं करते बल्कि भ्रविष्य की भी सुरृढ नींव aq E 
देते हैं । अत; मांतृभूमि की सच्ची सेवा के लिए हम मन्त्र में बतलायें ql वि 
गुणों को घारण करें तभी वह हमारे लिए विशाल लोकों का संपर्ण उ 
करेगी श्रौर वही हमारे भूत एवं भविष्य को स्वामिनी होगी। | E 
| रा 
राष्ट्र भ्राज पुकार रहा है भ्रपने सुपुत्रों को राष्ट्र द्रोहियों तै é 

ललकारा है। बया हम उनकी चुनौतियों का उत्तर देने के लिए वर हि 
दान के लिए तेयार है ? a 
यदि हां तो फिर देरी किस लिये, हे 

भारत के शेर बयों करी देर, क्या होगा फेर, Pfr 

जब ge पिट जाओगे | A 


arth दयानन्द की तेवोने जोवन गार्था 
| ध्रवजागरण के पुरोधा दयानन्द सरस्वती 
| : 


|. लेखंक-डा० जयदत्त शास्त्री, प्राध्यापक संस्कृत विभाग 
| 3 f ? 
कुमाऊं बझ्वविद्यालय, अल्मोडा (उ० प्र०) 


(गतांक से आगे) 


| दामी जी ने आयेप्तमाज के संगठन को et जिन उदार मूल्यों 
| र स्थापित ok ag भो उसको लोकप्रियता का कारणा बना । प्राय 
माज के सम्पर्क में श्रानें वालों ने अनुभव किया कि यहां न तो महन्त- 
| बाद है श्रौर न किसी प्रकार का गुरुडम । आर्यसमाज में व्यक्ति की 
| खतत््रता तथा भामाजिक अनुशासन को समान महत्त्व दिया गया था | 
gat तो वेदे के उन वार्वभौम सार्वकालिक श्रादर्शों पर ही बल दिया 
' द्राता था, जो श्रतोत में तवंमान्य रहे थे तया जिनका परिपालन कर 
Sager अपने वर्तमान को सुखद और भविष्य को श्रधिक गौरवमय बडा 
सकता था | (पृष्ठ ३३३) 
MA बंगाल मे जन्म लेकर पल्लवित होने वाला ब्रह्मसमाज का नवोदय 
मारे/ आन्दोलन जहां पश्चिमो शिक्षा तया यूरापोय संसगं की देन था, वहां 
गा।| दयातेर्दे का चिन्तन एवं कतृ त्व विशुद्ध भारतीय मनीषा का वरदान 
कर | थो। (पृष्ठ ३३४) 
बड़. स्वामी जी सामाजिक ate राष्ट्रीय एकता के लिए घामिक एकता 
उपरे | तथा उपासनागत ऐक्य को अ्रत्यर्त आवश्यक समते थे। उनका सुर 
है व विचार था कि जब से वृहत्तर हिन्द समाज में उपास्य देवों तथा उपासना 
है| अशातियों को अनैकता का सूत्रपात gar, उसी दिन से उसका सामा- 
at) जिक संगठन भी छिन्न भिन्त होने लग गया था। वे घम ate उपासना 
Ry क़े क्षेत्र में भी एकता लाने के पक्षपातो थे। उन्हें इस बात को देखकर 
मधुर शरत्यन्त.पीड़ा होती थी कि हिन्दुओं का पुज्य ate उपास्य न तो एक 
al) देवता है और न उपासना का साधन कोई एक AeA या पद्धति। 
are) (पृष्ठ ३४३) 
4 जिस मूला मिस्त्रो के Bay में शिविर स्थापित कर स्वामी जी 
घो agar घर्म प्रचार कर रहे थे, उसने एक दिन महाराज से जिज्ञासावश 
पर| पूछो कि मूतिपूजा के सम्बन्ध में उनके मन में इतना विरक्तिभाव कब 
| तो me कैसे उत्पन्न हुश्रा तया इस प्रथा के खण्डन के पीछे कोन सो 
यि मरणाय कार्य कर रहो हैं। उत्तर में स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि मैं 
“a तो प्रारम्भ से ही मुतिपूजा को पूर्ण पाखण्ड तथा ईश्वरोपासता के मार्ग 
आए भे प्रबल बाचक मानता रहा हुँ । किन्तु बाद में मैंने देखा कि मेरे गुरुवर 
a) दण्डो विरजानन्द भो इस पाण्डपुणं पद्धति के कट्टर विरोधी हैं ale 
पता) गहे प्राशा करते हैं कि Saar कोई योग्य शिष्य श्रागे जाकर जड़पुजा 
न र से देशवासियों को मुक्त करेगा, तो मैं इस घादेश का पालन 
है 3 अतप्रतिज्ञ gar । (पृष्ठ ३५६) 


क|) ` दयानन्द ने राजस्थान प्रवास को योजना को एक,.विशिष्ट लक्ष्य 
[फे एति के लिए क्रियास्वित करना चाहा था । उनके जीवन का संध्या 
गौ ag उपस्थित होता वाला है। वेदिक ज्योति को शेष धरातल हर 
दा ह करते वाला ag sarfasarg मातंण्ड अपने सम्पूण ताप र 
| नासे agerer को सुपुष्ट कर मातो अब कालरात्रि का ग्रास बनने 
भो रहा है । जीवन नाटक के इस भ्रस्तिम प्रंक के लिए दयानभ्द ने 
न्यान कै रंगमंच को ही क्यों चुना ? (पृष्ठ ४५३) 


दयानन्द जानते थे कि इस्लाम और ;ईसाइयत के प्रचारक गण 
ॐ हि परम में प्रचलित Pat प्रन्धाविष्वासों तथा श्रनेक मुखताइरा 
| विविधो को ओट में पिछड़े वग के लोगों को मत Wns 
डि रहते F 1 उनका कहना था कि जो स्वयं काच as ? 
| ie करते हैं, उन्हें gad पर पत्थर फेंकने का कया अविकार है ai 

१ उं थ्य को लक्ष्य में रखकर उन्होंते ईसाइयत एव इस्लाम की तथ्य 
/॥ आलोचना को, मानो संकेत करे दिया किं उनको स्थिति भो हि 


धर्म के उन श्रनुयायियों से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है, जो ्वषपनी 
कमजोरियों के कारण पादरियों और मौलवियों को प्रालोचना के 
शिकार बनते हैं। (पृष्ठ ५६५) 

उपासना, धर्म अध्यात्म एवं दर्शन के क्षेत्र में दयानन्द की सर्वो- 
परि देव तो यही है कि घे पुरातन विइवासों, घारणाओं तथा पद्धतियों 
से केवल इसीलिए चिपटे रहने का उपदेश नहीं देते कि ये प्राचोन हैं; 
अतः हमारे लिए मान्य तथा श्राचरणीय हैं। वे मनुष्य के विवेक को 
जाशृत करना चाहते हैं जिन वेदों को सर्वोपरि प्रमाण मांनने के लिए 
उन्हें दोषी ठहराया जाता है, उन वेदों के प्रति भी बे मानवजाति का 
विषवास इसोलिए जगाना चाहते हैं, क्योंकि दयानन्द वेदों को पुर्णंतया 
बुद्धिसंगत, तकंयुक्त एवं सृष्टि रचना के झाइवत नियमों के agar अनु- 
कुल मानते हैं । (पृष्ठ ५६८) 

इस प्रकार महषि दयानन्द के न केवल जीवनकृत श्रपितु मान्य 
सिद्धान्तों का भी सुन्दर विदलेषण sro भवानीलाल जो को लेखनी से 
हुआ, जो उनकी परिष्कृत बुद्धि का परिचायक है । यह ग्रन्थ विद्यालयों 
att पुस्तकालयों में अवश्य क्रय करने योग्य है। निश्चय हो इसको 
पढ़ने वाला ग्राघुनिक काल के एक अद्भुत और GAIA वेदज्ञ, लोक- 
कल्याणार्थ संन्यासी के उदात्त जीवन से प्रेरणा पाकर स्व-पर-कल्याणा 
में प्रवृत्त होगा, ऐसा हमारा विशवास है। 


आये विद्वानों से निवेदन 
आये विद्वानों, लेखकों तथा कवि महानुभावों से प्रार्थना है कि 
सवंहितकारी में प्रकाशनाथ श्रपने खोजपूर्ण लेख तथा कविताएं आदि 
लिखकर भेजने की कृपा कर । लेख, सुलेख तथा वेदिक सिद्धान्तों के - 
अनुसार होने चाहिए । सम्पादक सर्वहितकारी 
सिद्धान्ती भवन, दयानग्दमठ रोहतक 


23आुर्कीदिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 


, दोनों के लिए 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों को प्रत्येक बीमारी 
से छुटकारा । बांत बे, मसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्ध ओर पायरिया जेसी बीमारियों का एक 


मात्र इलाज । सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स | 


महाठियां दी हट्टी (प्रा. लि. | 


9/44 ges. एरिया, कीति नगर, नई दिल्लो-15 फोन : 539609,534093 
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होलिकोत्सव महायज्ञ का बिकृत रूप है 
-स्वामी ्ओYोमानन्द 


उज्जैन । बर्तमान परिवेश में हो लिकोत्सव हमें प्राचीन वेदिककाल 
की स्मृति कराता है जबकि यज्ञ प्रधान संस्कृति gar करती थी श्रोर 
वषं के अन्त में आल्हादकारक वातावरण के मध्य में महायज्ञ का ्रायो- 
जत किया जाता था। ये विचार प्रकट करते हुए श्रायसमाज जालधर 
के पुरोहित To उमेशकुमार शास्त्री ने होलिकोत्सव पर आयोजित नव 
| यज्ञ के अवसर परए प्रकट किए | 

qo शास्त्री ने श्रागे बताया कि प्रारंभ से ही श्राय संस्कृति में यह 
परम्परा चली प्रा रही है कि शुभ कार्यों के श्रवसर पर यज्ञ किया जावै। 
वर्ष के प्रन्त पै इस प्रकार के महायज्ञ प्रत्येक क्षेत्र में आयोजित किए 
जाते रहे हैं जिनमें मोहल्ले सर के व्यक्ति यज्ञ में श्राहुति प्रदान करते 
धे । इन्हीं विचारों को ग्रागे बढाते हुए हरयाणा से पघारे स्वामी प्रोमा- 
are सरस्वती ने बताया कि ग्राजकल होलिकोत्सव पर किये जाने वाले 
धायोजन महायज्ञ के स्वरूप के मात्र द्योतक ही रह. गए हैं। यज्ञ में मंत्रों 
केद्वारा भ्राहुति प्रदान की जातो है किन्तु आजकल का होलिकोत्सव 
कार्यक्रम भाव कायं रह गया है वह भो मन्त्र विहीन। जिस कार्य 
में व्यवस्थित मनन या विचार न हो वह कार्य फलदायी नहों होता है। 
जैसा कि बताया or चुका है कि यज्ञ भ्रादि कायं सुख व दुःख दोनों ही 
घवसरों पर किए जाते हैं। किन्तु होलिकोत्सव में वतमान समय में 
विकृत रूप दीख पड़ता है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यक्रम का उपसंहाइ 
करते हुए श्री भ्रोमप्रकाश TIAA ने नव सस्यैष्टि यज्ञ की महत्ता पर 


प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पवं प्राकृतिक =A) से जुड़ा gar 
है। हमारे देश में वषं भर में दो फसले मुख्य होती हैं जिसमें गेहूँ व चने 


Ju) caw ga 
हिघालण को fava att 
बूटियों घे darn, om 


गुरूकुल 

खांसी, जुकाम, 
इन्पतूएन्ज!, बदहृज्ञमी 
तया थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


० दांतों का दर्द व टीस 

° मसूढ़ों का फूलना 

० मसूढ़ों में खून व पीप 
श्राना 

० पापोरिया को जड़ से 
“मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवे दिक श्रोषधि 


न OWT हरथाणा के लिए 


मुद्रक धोर 
Were से छपवाकर सदंहितकारी os 


सवंहित॒कारी : 
की फसल मुख्य है। सर्वप्रथम यज्ञ जसे हक. कार्य भे 


कार्यालय पं० ्गदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ; रोहतक से werfere । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


२६ साचे 7 4 


समित किए जाने की परम्परा रही है | तब ही तो भ्रब भी 
व चने (होले) इस महायज्ञ की श्रग्ति में समर्पित किए जाते हैं। नवा 
समपित करके ही उसका उपयोग किया जाता था । 

श्री भ्रग्रवाल ते ay बताया कि राग रंग के इस थात्हादकार 
पर्न का भ्राज स्वरूप एकदम घटिया स्तर का हो गया है। श्ाज 
में रंग की होली के बजाय खुन की वीभित्स होली सेली जा रही Ba) 
कि महान्‌ दुःख की बात है | 

पंजाब की घटनाश्रों ने भ्राज देश के समक्ष चितनीय प्रन सपनन 
कर दिया है | कई निर्दोषों की जाने इस खुन की होली घें जा रही हैं 
इस ओऔर ब्रात्मावलो चन श्रत्यन्त श्रावश्यक है । इस श्राल्हाद के aaa 
पर हमारे सामने दुःखद समस्या खड़ी हुई है। रागरंग का प्रयोग wi 
वर्ष हमें न करते हुए इस ज्वलन्त समस्या पर विचार करते हुए रंग 
खेलना चाहिये । 

आर्यसमाज मन्दिर उज्जेन पै थे व्याख्यान होलिकोत्सव oz qn, 
जित नव सस्येष्टि यज्ञ के अवसर पर दिनांक १६-३-८४ को प्रातःकाल 
हुए । STo मणीष्द्रकुमार 


दिल्ली में महात्मा हंसराज दिवस 


महात्मा हंसराज दिवस हर साल समस्त श्चार्य जनता की धोर ve 
मनाया जाता है। यह इस AT १५ अप्रेल को मनाया जाना था, पर नद 
वह किन्हीं विशेष कारणों से ३२ ग्रप्रेल रविवार को प्रातः १० से ॥ 
बजे तक तालकटोरा गार्डन के इंडोर स्टेडियम में मनाया जाएगा। स 
प्रातःकाल १० बजे तालकटोरा गार्डन फे इंडोर स्टेडियम भे aan? 
पहुंचने की कृपा करें। 


रामनाथ सहा 


उत्तम स्वास्थ्य के faq 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 


‘Phone 21429 UMB 
om 


की धौषधियां Faq करें । 


Agnihotri 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिलल्‍लो-६ 
(स्थाषीय विक्रेताष्रों एवं छुपर बाजार 
से खरीदे) फोववं० २६६८३८ 


प्रकाशक धैदव्रत शास्त्री द्वारा धराचायं प्रिटिंग: प्रेस, 


aut | FMT ee 


tbe . | a. 


सृष्टि संव्रत्‌ १,६६,०८५३,०८४ 


प्रधान सम्पादक~डा० रणजीतसिहे, सभा मन्त्र सम्पादक-वेदद्रत्त शास्त्री 
fe se ml OO ES 


धर्ष ११, WE १८ ७ श्रप्रेल १९८४ वाषिक शुल्क १५) विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पेसे 
eee 
श्री शाशनवशी वा श्री रासजयन्तो वाल्मीकि का यह शब्द चित्र निष्काम कर्मवीर श्री रामचन्द्र जी का ही aaa 


चित्र था । वास्तव में वह स्वकुलदीपक, मातृमोदवंद्धंक तथा पित निदेशपाललक पुत्र; 
एकपत्नीब्रतनिरत, प्राण प्रियाभार्यासखा सुहृद्‌दुःखविमोचक मित्र, लोकसंग्राहक, 
प्रजापाल, नरेश, सन्तानबत्सलपिता भौर संसार.मर्यादाव्यवस्थापक, परोपकारक; 
पुरुषरत्न का एकत्र एकीकृत सन्निवेश, सूर्यवंश प्रभाकर, कोसत्योल्लासकारंक; 
दशरथानन्दवर्वन, जानकी जीवन. सुग्रीवसुहृदु, अंखिलायंनिपेवितपादपदूम, साकेत 
घीश्वर, महाराजाधिराज, भगवान्‌ रामचन्द्र में ही पाया जाता है। 


aa सदी qaqa 


जय जय मर्यादापुरुषोत्तम धमं घुरन्धर ।' 
जय जय एकादशं भूमिपति महावीर वर ॥ 
नाशत म्लेच्छार दलन दख प्रबल निशाचार। 
करन यथोचित प्रजा प्रचारन दरन दु:ख उर ॥ 

(पं० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन” कृत) दक्षिणापथ के मुदूरबर्ती, अविद्यारधकारपूणं महाकान्तार में बैदिक प्रायं 
सभ्यता का प्रकाण प्राधान्येन संवंप्रथम लोकदिरिबिजयी श्री राम न ही पहुंचाया था। 
यद्यपि इससे पूयं अगस्त्य ऋषि ने वैदिक सभ्यता के आलोक को दक्षिण में फैलाने 
का यत्न किया था परन्तु उसको उससे पूणं झ्यालोकित सूयंकुल-रविराम ने ही कहां 
था। महाराज रामचन्द्र के दक्षिणविजय से पूर्व विन्ध्याचल पार का महाकन्तार 
इन्द्रियलोलुप, अनेक कद।चारदत्तचित्त, नररक्त-पिपासु weal का लील्ानिकेतन 
बना हुभ्रा था, उनमें सवंत्र उन्हीं का एकाधिपत्य वर्तमान था, वा यत्र-तत्र (कहीं 

हीं) वानर वंश के एक-दो छोटे राज्य विद्यमान थे। इन्हीं वानरों का एक 


भारतीय इतिवत्त के इस निशाकाल के तिमिरावत नभोमण्डल में कई 
ऐसी उ्योतियां जगमगा रही हैं, जो इस संसार मरुस्थली के मागंश्रष्ट पथिकों 
को पथप्रदशंन करके ध्रपनी जीवनयात्रा को पूरी करने में सहायता देती रहती 
है परन्तु उन में इक्ष्वाकु कुल-क्रमुद चन्द्र श्री रामचन्द्र जी का सर्वोत्कृष्ट-स पुण्ज्वल 
प्रकाश ही इ कड़ी मंजिल को ग्रन्त तक पहुंचाने या पूरी करने में सहायक और 
सबसे बढ़कर पथप्रदशंक है यू' त! इस चमकती हुई तारां की संख्या संख्या- 
तीत है, पर उनमें सवंनय्नाभिराम श्री रामचन्द्र जी का प्रक्ृष्ट प्रकाश ही 
सर्वातिशायी भौर सर्वव्यापी है। यदि इस घनघोर अ्रन्धियारी रात्रि में wma राज्य पम्पापुरी (वर्तमान HY राज्य में उत्तरीय पेनर नदी के उदगम स्थान पर 
श्री राम के आदर्श जीवन की जाज्वल्यमान शीतल किरणावली का प्रकाश प्रसार चन्द्रदृगं के निकट) में वानरराज बाली फी श्रध्यक्षता में उपस्थित था। परन्तु 


न पाता, तो भारतीय यात्री का कहीं ठिकाना न था। इस सूचिभेध थन्धकार में उसके राज-परिवार में घमंपराङ्मुखता के कारण धन कलत्र को लक्ष्य करके गह- 


उनको न जाने कहां से कहां भटकना पड़ता । कलह मचा हुआ था और उसके फलस्वरूप वानरराज बाली का कनिष्ठ राता 
इस समय भारत के श्रुंखलाबद्ध इतिहास की श्रप्राप्यता में यदि भारतीय 
भत्ता मस्तक समुन्नत जातियों के समक्ष ऊंचा उठाकर चल सकते हैं, तो 
महात्मा राम के भ्र।दशे चरित की विद्यमानता में । यदि प्राचीनतम ऐतिहासिक 
जाति होने का गौरव उनको प्राप्त है, तो सूर्य-कुल-कमल-दिवाकर राम की 
प्रनुकरणी पावनी जीवनी की प्रस्तुति से ! यदि भारताभिजनों को धार्मिक सत्य 
वक्ता, हत्यसः्ध, mia ote इरत होने का अभिमातु है, तो प्राचीन भारत के 
घमंप्राण तथा गोरवसर्वंस्व श्रीराम के पवित्र चरित्र की विराजमानता से । 


सुग्रीव अपने मित्र हनुमान के प्ताथ अपने ज्येष्ठ भ्राता से भपहोकर ऋष्यमूक 
(वद्वमान FAT राज्य में उत्तरीय पेनर नदी का उदगम स्थान चन्द्रदुर्ग पंत) पर 
जा छिपा था । इन्हीं वानरों भोर राक्षसों को वाल्मीकि रामायण के afew 
आधुनिकं संस्करण में आलोकिक योति राक्षस तथा ऋक्ष (रीछ) बतलाया गया 
है ओोर उनके झाकारों को प्रसाधारण और भयंकर चित्रित किया गया है। 


श्री रामचन्द्र ने पितू आज्ञा को शिर घरकर अयोध्या के महासाञ्राज्य को 
त्यागकर AT इसी महाकांतार दण्डकारण्य में निर्षासित होकर अपने प्रेम aie fe 
सदुपदेश से उक्त वानर जाति को झपना भित्र बनाया और सुग्रीव से सोहादं की 
स्थापना करके उसके घनकलत्रापहारी भ्राता बाली को मारकर इसका राज्य 
सुग्रीव को दिया था । अश्याचारी राक्षसों के दमन के लिए महावीर हनुमान के 
सेनापतितव में उन्हीं वानरों को श्रपनी संगठन शक्ति से प्रबल श्रौर सुशिक्षित सेना 
Gare की । उसी SAT की सहायता से AHI के भ्रतुल बलशाली तथा सहा 
पराक्रमी राक्षस जाति के साम्राज्य का उसके प्रधीषवर प्रबल प्रतापी ग्रनाचारी 
रावंणसहित विध्वंस किया किन्तु श्री रामचन्द्र सदृश और दिरिवजेता का बिजय 
साम्राज्य विस्तार वा सम्पत्तिस चानाथं नहीं था । उन्होने विजित प्रदेश धे धर्म 
को विजय-बैजयस्ती उड़ाकर भूतपूर्व लंबे श्वर राषण के स्थान में उसके अनुज, 
धमंपरायण विभीषण को ही प्रजा पालनार्थ प्रभिषिक्त कर fear: इस प्रकार | 
दक्षिण पथ में आये सभ्यता का प्रसार करके प्रपनी वनवास यात्रा की अवधि 
पूर्ण होने पर श्री रामचन्द्र जी अपनी पेतृक राजघानी अयोध्या में लोट erg 


पौर स्वपितृपरभ्परागत साकेत राज्य के सिहासन पर अभिषिक्त होकर पावज्जोबन | 
नपति-धमे का Tat करते रहे । 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 


यदि पूर्ण परिश्रम से संसार के समरत स्मरणीय जनों की जीवनियां एकव 
की जायें तो हमको उनमें से बिसी एक जीवनी में वह सर्वगुणराशि एकत्र न 
> मिल सकेगी, जिससे सवंगुणागार श्रीराम का जीवन भरधूर है। भाज हमारे 
TA May रामचन्द्र का ही एक ऐसा are चरित्र उपस्थित है जो अन्य 
महात्माओं के दचे बचाये उपलब्ध चरित्रों से सर्वश्रेष्ठ भौर सबसे बढ़कर feet 
अ वस्तुतः श्री राम SL जीवन सवंमर्यादाभ्रों का ऐसा ९त्तम प्रांदश है कि 
मर्यादापुर्षोत्तम की उपाधि केबल एनके लिए रूढ़ हो गई है। जब किसी को 
सुराज्य का उदाहरण देना होता है तो 'रोमराज्य की प्रयोग किया जाता है। 
केवल लोकमर्यादा की अक्षुण्ण स्थिति बनी रखेंगे -के लिए निष्काम कर्म 
` 'रते रहने के वंदिक धर्म के सिद्धान्त का पूर्णरूप से पालम करके माति स्मर- 
शीय श्री रामचन्द्र ने ही दिखलाया था | = 
आहतस्पाभिषेकाय विसृष्टस्य ne x 
5प्याकारविध्रम: । 
न मया लक्षितरतस्य- स्वल्पो: (sence) 
tt —cisafagerd बुलाये हुए और वन के लिए विदा 
पमष के मुख के आकार में ,मैंने कुछ भी AT नहीं देखा। 


किए हुए 
आदिकवि 


y 
ड 
& 


ERS spate ७ 


` ग्रार्यंसमाज स्थापना-दिवस-- 


6 A 
ग्रायसमाज क्या हे! 


(स्वामी वेदसुवि परिब्र।जक, ग्रध्यक्ष--वैदिक संस्थाच 
तजोबाबाद, उत्तर प्रदेश) 


[गतांक से भ्रागे] 

मेरा भ्रभिप्राय कदापि नहीं है कि घायेसमाज मन्दिर में यज्ञ न 
किया जाए किन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि भ्रायसमान मन्दिरं आय 
समाज नामक संस्या कार्यालय है, ग्रायंसमाजियों का सषा AAT है। 
घर में तो यज्ञ किया न जाय--जिसका स्वयं ग्रायं पमज के संस्थापक 
ऋषिवर दयानन्द ने 'पञ्च महायज्ञ विधि, संस्कार fafa, सत्याथश्रकाश 
घोर ऋग्वेदादि भाष्यभूमिक/ में वर्णत व विधात किया है-प्रार्यसमाज 
मन्दिर में प्राकर यज्ञ कर लिया aie क्‍या यह ऋषिवर दयानरद कके 
विधान के विरुद्ध नितान्त साम्प्रदायिक भावना नहीं है ale क्या यह 
ऋषि दयानन्द के दृष्टिकोण (प्रर्ध-परम्परा के खण्डन) के विरुद्ध उल्टा 
उस ऋषि के हो मिशत में “के में कुफ के समान धन्घ-परम्परा 
चलाना नहीं है ate क्या इस प्रकाए को भावना, श्रभिरचि और इष्टि- 
कोणा रखने वाले लोग श्रार्यक्षमाजी कहलाने के भ्रघिकारी हैं ? 


वास्तविकता यह है कि श्रार्यसमाजो बनने वाले लोग पौराणिक 
घरों से हा आते हैं। उनके वहो ध्रन्ध-परम्परा वाले प्रस्व-विश्वासी 
संस्कार होते हैं। यदि ग्रार्य त्माज मे प्रवेश के समथ ही उन्हें महषि 
दय।तन्द सरस्त्रत्ञो का जोवत चरित ग्रता safes क्रान्ति का स्रोत 
gael सुप्रसिद्ध wea सत्यार्थप्रकाश पढ़ते को मिल जाता या फिर जो 
सत्याथप्रकराश को पढ़कर हो ग्रार्यसमाजो बनते हैं तो उनके अन्घ- 


बिश्वापो संस्कार समाप्त हो जते हैं श्रोर वह अख पर्म्पराम्रों से - 


सवथा मुक्त हो जाते हैं। 
इसका कारण यह है कि वह महषि के दृष्टिकोण औ्रौर ग्रार्य समाज 
को समझ गये होते हैं । ऐसे लोग Hel भो जाएं, किसी भी क्षेत्र में रहे- 
बह न तो कमो अन्घ-विशवाक्ों में फसते हैं भ्रौर न feat के कहने से 
बहकते हैं | वास्तविक श्रथोँ में वही घ्रायंसमाजी कहलाने के श्रधिकारी 
होते हैं । 
ध्रायेपनाज समो का हितेषो है । 


जो लोग ्रायंसमाजो नहीं बने हैं, ag ard समाज को agar 
विरोबो सममे हूँ । चाहे वह हिन्दू हों प्रवा मुसलमान, ईसाई हों, 
जेनो हों, fre, पारसी श्रादि कोई भो हों । परन्तु इसमें लेशमात्र भो 
सत्यता नहों है। सत्य तो यह है कि श्रायंसमाज सभो लोगों का, समस्त 
संसार का, विश्‍व ब्रह्माण्ड का ध्रौर न केवल मनुष्यमात्र का श्रपितु 
प्राणिमात्र का हितेषी है। 


आर्य्माज के संस्थापक महषि दयानन्द सरस्वती के शब्दों में 


“संसार का उपकार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है ग्रर्थात्‌ 
शारीरिक, प्रात्मिक ale सामाजिक उन्नति करना ।” 


विज्ञ पाठक विचार करें कि संसार का उपकार करना जिस संध्या 
का मुख्य उद्देश्य है, वह संसार की हितेषी हुई maar नहों घोर फिर 
संसार के उपकार को बात कहना एक ग्रलग बात है किन्तु उपकार केसे 
हो सकता है; यह दूसरी बात है। आर्यसमाज के स्वनाम घन्य संस्थापक 
नै तो संसार के उपकार का धर्थात्‌ उपकार के सूत्र भी ध्चार्यंसमाज के 
उपयुक्त नियम में ही बता दिये हैं। 


प्रथम सूत्र है शारोरिक उन्नति करना । शारीरिक से अभिप्राय है 
स्वास्थ्य सम्बन्धी । श्रार्यसमाज गुरूकुल शिक्षा पद्धति द्वारा बालकों से 
्रह्मवर्य का पालन PU प्रोर जोवन में सयम पूर्वक रहने के संस्कार 
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डालकर शारीरिक उन्नति का सूत्र लागू करता चाहता है। इस gay | 
से शारीरिक इष्टि से हृष्ट-पुष्ट मानवों का निर्माण होगा । स्वस्थ मानव 
सन्तानोत्पत्ति करने AIT ag भी स्वस्थ सन्तान की उत्पत्ति करते भे 
समर्थ होता है | 
इस नियम का दूसरा सूत्र है afer उन्तति करना | गुरुकुजोय 
शिक्षा के द्वारा वालक-बालिकाब्रों में आध्यात्मिक भूख जागृत को जातो 
है। उन्हें ईश्वर का ध्यान धर्थात्‌ सम्ध्या करतो सिलाई जाती है श्रोर 
वास्तविक स्वरूप की जानकारी कराई जाती है। 
महबि दयानन्द ने. झार्यसमाज के दूसरे नियम में परमात्मा क्के 
स्वरूप को संक्षिप्त जानकारी करा दी है, वह नियम निम्नलिखित हैं- 
ईश्वर सच्चिदानम्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिपान, न्यायकारो; 
दयालु, श्रजन्मा, TA, निविकार, अनादि, श्रतुरम, सर्वाधार, सर्वर, | 
सर्वव्यापक, सर्वन्ति्यामि, अजर, भ्रमर, ्रभय, नित्य, पवित्र श्रौर सृष्ठि- | 
कर्त्ता है, उसी को उपासना करनी योग्य है। bp 
विशव मानवता परमात्मा के नाम पर Hew रही है। ऋषि aay. 
नन्द के उक्त नियम में बताया है कि वह सत्‌-चित्‌-ग्रानन्द॑ स्वरूप है। 
सत्‌ वह सदा रहता है और उसमें कभो कोई परिवतंन नहीं होता तथा 
ag चितु-चेतन है, ज्ञानी है और श्रानन्दमय है भ्रथवा वह परमपिदा 
परमात्मा स्वयं केवल सदा रहने से ही सत्‌ नहीं है अपितु उसका स्वरूप 
भी सत्‌ — सदा एक TAT, एक रस रहने वाला है, अपरिणामी है, अपरि, 
वर्तनशील है, वह चेतन है, उसकी चेतना सर्वज्ञानमय है श्रयवा gay 
प्रत्येक विषय का सर्वागपूणां ज्ञान निहित है। उसे कभी भो, किसो काल 
से कदापि भो ate किसी भी प्रकार को आधि तथा व्याधि दुःख तथा 
क्लेश नहीं प्राप्त होते । वह जिस प्रकार स्वरूप से सतु और स्वरूप fag 
है, उसी प्रकार स्वरूप से ही श्रानन्द है, श्रानस्दस्वरूप है । wae का 
जहां तक प्रश्‍न है वहं देखने (दर्शन करने) की नहों अपितु समझने तथा 
ALAA करने को वस्तु है अतएव उसके दर्शन का नहों, उसे समझने ओर 
उसकी श्वनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए । यह श्तुभूति नेत्रों का 
नहीं--मन का विषय है प्रत- श्रानन्दानुभुति मन में हो होती है। मैत्र 
आदि इन्द्रियां इसका प्रत्यक्ष नहीं कर पातो । 
उक्त नियम में दूसरी. बात बताई है परचात्मा के निराकार होने 
की । निराकाण (निः-श्राकार) श्राकार रहित ग्रथवा जिसका कोई 
श्राकार, कोई डोल-डौल न हो ate डील-डोल न होगा तब-जब शरोर 
न होगा। इसका श्र्थं यह है कि वह शरोरघारो नहीं है । जब वह शरीर 
घारो नहीं है श्रथवा उसकी कोई आकृति नहीं है तो उसकी कोई मूर्ति 
भी नहीं बनाई जा सकती । इससे यह सिद्ध हुआ कि उसको gia बताना 
नासमभी है श्रतएव मूतिपूजा निरथक है। | 
(शेष पृष्ठ ८ पर) ) 
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afaat बरस रहो हैं, FE रोको 
वियुक्त (बि छड़ी हुई) थात्माओों की बर्षी मना लेना एक नई aq. 
ब्त प्रथा (कुरीति) वढती जा रही है। श्रायेसमाज ने महष के प्रादेश 
gc are थाम लिए थे, पर शब नई रूपरेखा aval की तरह सेल केल 
| aii खासतौर पथ आर्यसमाजों के लोकल प्रतिनिधि agar नाम 
| gmt हेतु यह रस्म पूरी कर रहे हैं। आर्थसमाजों के पुरोहित यज्ञ करा 
de रहे हैं। श्राद्"ों की तरह भोज 'आर्य' शब्द वाले पंथ के श्रग्रणी स्वयं 
i tb दवत कराते हैं | दक्षिणा चलती हे | दान भी दिये जाते हैं। जिस कृप्रथा 
` | क्रो महषि ने मनसा-वाचा-कमणा पुरी शक्ति से दवोचा था, वह कुरोति 
¬| fag सिर उठा रही है। जात-पात का नया रुख निकला। जातिया 
उपजातियां बरसातो कीड़े-मकोड़ों की भांति बढ़ गई हैं। any’ शब्द 
। क्षी सम्प्रदाय के स्थान पर व्यक्ति की एक निशानी बन गया था। जिन 
'. हालात ने महषि को 'पाखण्ड-खण्डिनी' पताका उठाने को विवश किया 

चा, वह नई रूपरेखा तथा नये नाम में उभर रही है। उस समय के 
बचेड़ो समाज की श्रवनति तथा श्रघोगति के उत्तरदायी ठहराए गए थे। 
भव वही कुप्रथाएं, फेशन नए रद्ध सें फिर हिन्दू-समाज को, थार्यों- को 
भ्रान्ति में डाले जा रहा है। 


| 

q | 
T श्रतः श्रावश्यकता है इस बात की, कि श्रार्य मञ्चों पर, सत्संगों, 
q 


` उत्सवों में इन रोगों-कुरीतियों का समलोन्मूलन करने का भरसक 

प्रयत्न किया जाए । ऐसी कुप्रथाश्चों के प्रणोताग्रों के इरादों को पस्त 

(गिराया हीन) किया जाए। जुल्म यह है कि प्रघान-प्रधानाएं स्वयं 
अपने सम्बस्धियों की बसियां मनानि में उत्सुक यहां तक कि आर्यसमाज 
फेमन्दिरों में यह: सभाएं भ्रायोजित की जाती [हैं। किसी -सभासद - में 
इतना साहस नहीं होता, कि इनके विरुद्ध प्रावाज बुलच्द करे.श्रौर ye 
बृन्द कराए। श्रव यह भो सभासद लोग ही कह रहे हैं कि पुण्य-स्मृति 
(पवित्र याद) मानने में क्या हज है? _ 


मुझे याद है रोहतक मे स्वर्गीय sto विद्यासागर जी को स्वर्गीया 

धर्मपत्नी की प्रथम दर्सी मनाई गई । मुझे भी बुलाया गया। मुझे वहां 
| बोलना भी पड़ा। श्षाचार्य प्रियव्रत सी पधारे हुए थे। अन्य संन्यासी 
भी | भ्राखिर एक नेता ने aot बक्तव्य के दौरान कह ही दिया-“डा० 
साहब, हम आपके मान मे छ्या तो गए हैं, पर यह प्रथा आर्ये-सिद्धोन्तों 
| के विरुद्ध है । ऐसा होना नहीं च,“हए।” प'णमतः भ्रागामी वर्ष डाक्टर 
` साहव ने बर्सी ने मनाई । सांघारणा समझ की बात है कि एक श्रात्मा 
' णोकब को पृथक्‌ हो चुकी है, भ्राज उस की याद में 'शोके-स्मृति” झादि 
को स्थान देना कहां की श्रकलमन्दी है। इन कुप्रथाश्रों को समाप्त 
' करना हो उचित है, श्रन्यथा ये सामाजिक जीवन को घाट उतारंगी। 
,- Seles लोगों को चढावा आदि बदलते युग की निशानी है, जो बद से 
4 बदतर हो जाने का दावा रखतो है। 


बसियों पेर न पहुंचने बाले सामाजिक तन्तु से कट रहे हैं, चाहे वे 
| सूल की खातिर करते हों, पर बर्सी बनाने वाले तो श्रपनी प्रतिष्ठा, 
| पनी बला तथा श्रपनी नैता(गरी का ठेका लिए हैं, चाहे उस वियुक्त 
| पातमा से उसका व्यवहाए केसा था, पर अब तो शान, तड़क-भड़क से 
| री मनाने वाले की. है । इसकी सर्नप्रियता तथा सम्मान का मापदण्ड 
| ९। फिर आर्य मन्दिरों में कुप्रथा का मनाया जाना, मन्दिरों को 
है: “a ते करना, श्पराधी बनाना तथा उनकी मान-मर्यादा को मिट्टी में 
मलाभे के तुल्य है । 


वर्मी वाले दिन प्रसाद, खाना-पीना--समारोह पुराने समय के राद्ध 
| call बनती जा रहो है । श्रायं जनता जब तक इन बासयों के 
| रद कड़ा कदम नहीं उठाएयी, पाबन्द नहीं होगी, दूसरों को ware 


i | गी, शक्ल नहीं बदलेगी, तब ae थे काम रुकने .वाले नहीं । 
` 'बिUे कुप्रथा एक जभ (कीटाणु) है, जो उत्तरोत्तर बढता जाता है, 
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= SH का बढाना १कृतिक है जो छुले श्राम बढावे में ही समा 
जाता है। देश तथा समाज पहले ही फंस रहा है। घातक लोग देश 
हानि में श्ग्रसर हैं | हमें श्रपने सामाजिक सुधारों की दिशा मैं श्रपने 
होथों को हथियार बनाकर क्रिया शील होना पड़ेगा । यदि हम शैसा कर 
पाए तो ये कुरीतियां अपनी मौत ore ही मर जाएंगी, दम तोड़ जाएंगी 
यह हमारा पुनीत कत्तव्य ही नहीं, प्रत्यृत घर्म है कि हम कुष्रथाओं से 
व चने की सुरक्षा का प्रण निभाएं । पदों (छो हदो) भे पददलित होकर 
देश समाज एवं के सुमति के शत्रू न बनें। इतने महामहिम ऋषिवर 
के ध्रादेशों की अवहेलना कि धा विरोध न करें। यही बड़ी सेवा तथा 
ऋषि निर्वाण-उत्सव को श्रद्धांजलि है । 

भीमसेन दीवान शान्ता कुज 
नई कालोनी, गुड़गावां 


आर्य नशाबन्दी सम्मेलन बालावास (हिसार) 


दिनांक २-४-८४ को हिसार से तोशाम रोड़ पर स्थित ग्राम बाला- 
वास भें आयं प्रतिनिधि सभा हरयाणा की ओर से एक आर्य नशाबन्दी 
सम्मेलन का श्चायोजन किया गया। ag सम्मेलन स्थानीय शश्चाबबन्दी 
समिति के प्रधान श्री श्रत्तरसिंह जी आय क्राम्तिकारी, प्रधान श्रार्यसमाज 
कंवारी जिला हिसार के भ्राह्वान पर किय! गया । ग्राम बालावास में 
गांव की चौपाल में श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की प्रसिद्ध गायक Fo 
ईश्वरसिह जी की भजनमण्डली द्वारा शराब बन्दी के लिए प्रचार काये 
किया गया । ससा के प्रचारक श्री कुलवन्तराय जी तया डा० सुदशेनदेव 
जी श्राचायं उपमन्त्री श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने ग्राम सभा को 
सम्बोधित: किया । २-४-५४ को जिष्दल धर्मशाला में निकटवर्ती लगभग 
१७ गांव की पंचायतों की एक सामूहिक सभा हुई, जिसमें झोमप्रकाश 
जी बहुल, १० ईइवरसिंह जी, पं० गुसाईराम जी कवारी श्रादि ने प्रेरक 
भाषण ale उद्बोधक भजनों के माध्यम से सुरापान के दोषों पर 
प्रकाश डाला | प्रो० Ress हर॒याणा-सभा के प्रधान ते अपने भाषण 
में बतलाया कि बालावास के भाइयों ने शराब फे विरुद्ध झावाज उठा 
कर ग्रायंसमाज को जगाया है। हम तो समभते थे fe gia वीरों की 
नशोंमें खुन नहीं रहा, किन्तु भाई धत्तरसिंह प्रादि ने भ्रायेनेता तथा समस्त 
आयसमाज को एक शरशाबबच्दी आन्दोलन के लिए प्रेरित fear है। 
राजशक्ति से लोब शक्ति बहुत बड़ी है। श्रायंसमाज का इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि लोक भ्रा्दोलन के माध्यम से झ।शसम!।ज ने राज 
शक्ति शौर बड़ बड़े नबाबों को भुकाया Me परारत किया है। aa 
समाज शीघ्र ही एक ऐसा कायेक्रम तेयार करके जनता के समक्ष प्रस्तुत 
करेगा कि केवल बालावास में ही नहीं पितु हरयाणा के किसी ग्राम 
मैं ठेका नहीं रहेगा । यह नशाबन्दी समिति स्वामी aaa सरस्वती 
के नेतृत्व में बनाई जाएगी | दिनांक ८-४-८४ को झाये प्रतनिधि सभा 
की भ्रस्तरञ्ग की बेठक में इसका निणेय लिया जाएगा । 


स्वामी झोमानभ्द जी सरस्वती ने भारतीय इतिहास के श्राधाय 
पर बतलाया कि शराब पीने से यदुवश का नाश हो गया। कपूरसिहु 
फोगाट (दादरी) तथा मंगलाराम डालावास झादि के हजारों उजड़ते 
घरों को मैने बसाया । यदुवश का नाश शराब ते fear ste कौरवों 
का नाश जुए ने किया । हमारी सरकार शराब भी पिला रही है भौर 
gar (लाटरी) भी खिला रही है। यह देश केसे बच सकेगा। शराबी 
सञ्जनसिह्‌ ने अपनी लड़की से व्यभिचार किया । शराबी बेटों ने अपने 
पिता को कतल कर दिया । शराब से जभीने विक' जाएंगी। बच्चे भूखे 
मर जाएंगे। शराब पीने वाला किस।न क्षेती नहीं कर सकता, श्रष्यापक 
पढ़ा नहीं सकता, विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता । भरतपुर का किला शराब 
की भेंट हो गया। लोगों ने हाथ same शराब न पीते को प्रतिज्ञा 
की । 
धत्तरसिह प्रार्य a न्तिकारी 
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` सर्वेहितकारी _ 


पुस्तक समालोचना | 


पुस्तक का नाम--तित्यसर्ध्यायज्ञोपासनविधि! । संकलन कर्ता 
सोहनलाल शारदा, स्वाध्यायमण्डल शाहपुरा (जिला भोलवाड़ा) शाज- 
स्थात, मूल्य--सप्रेम AS । पृष्ठसख्या-२० : 
यह srufafad पुस्तिका सहित का रो ae मे Sl 
प्राप्त हुई । पुस्तिका का कागज ओर प्रज्ञाशन अइ उत्तम a! a 
ag पुस्तक बिता मूल्य वितरण के लिए प्रचाराथ 5 को यह 
बहुत अच्छी बात है। इस पुस्तकका घै निम्नलिखित सुधार पपेक्षित हैं-- 
१--प्रातरग्तिम! ग्रादि जागरण मन्त्रों का भाषा में श्रथ fear 
जाए। . 
२-संकल्प उच्चारण में 'कर्म श्रहम्‌ क्रियते' के स्थान पर “शर्म 
सया क्रियते' शुद्ध करें (पृष्ठ २) 
३--पूर्वोक्त रोति से प्राणायाम को क्रिया करत! जाए ( ५) 
पृस्तिश्ा में पहिजे प्राणायःम को क्रिय! का कोई seta वहो पलि 
‘amet को ठोक किया जाए । 
४--पृष्ठ ७ पर प्राणायाम को क्रिया का वर्णत हैँ। वह प्रणायाम 
सन्त्र के साथ हो तो श्रच्छा है । 
y—aeeqr के मन्त्रों का श्रथं भो दिया जाता चाहिए safe 
'महषि ने पंचमहायज्ञ विधि में दिया है। 
६--पृष्ठ ११ पर गायत्री मन्त्र के प्र्थ-ज्ञात का कथन है किश्तु 
गायत्रो मन्त्र का पुस्ता में अर्थ नहों दिय गया है । श्रयं चाहिए । 
७-'पलास' शब्द के स्थान पर ‘Tara’ पाठ चाहिए (पृष्ठ १३) 
८--इति नित्यसब्ध्या-प्रग्तिहोत् विधि! समाप्तः (पृष्ठ १६) सष्थ्यो 
समाप्ति का निदेश पहिले पृष्ठ १२ पर किया जा चुका है aa: यहां 
नित्य श्रग्तिहोत्र विधिः सपाप्तः' लिखना उचित है । 
९ प्रार्थना मन्त्रों (To १९) का भी ध्रथं देना चाहिए । 
१०--यज्ञ प्रार्थना ध्रादि भी हो तो श्रच्छा है । 
डा० सुदर्शवदेव श्राचायं उपमन्त्री aa प्रतिविधि सभा हरयाणा 


अकाली पहले खुद को अलग कोम मानना 
बन्द करें प्रो० शेरसिंह 

ग्वालियर ४ aaa (वार्ता) । पूर्व केन्द्रीय मन्त्री प्रो शेर्सिहृ मे 

कहा कि संविधान के धनुच्छेद २५ के संशोधन करने के सवाल पण 

भ्रकाली नेताओं से तभी बातचीत की जानो चाहिए जब . वे श्रपनै को 

an कौम मानता बन्द कर दें ale आनन्दधुर साहब, प्रस्ताव वापिस 

| 

प्रो० साहब चे कल यहां संवाददातों को बताय। fe साथ ही इस 
बाबत सभी पक्षों से परामर्श किया जाना चाहिए | 

(देनिक जनसत्ता) 


== ae 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी _ 
सन्ध्या-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वास्तवाचन आदि 
| प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल पथक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के केसेटस तथा 
पं. बुद़देस विद्यालंकार के wai का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इलेकट्रोनिकस (इण्डिया) प्रा, लि. : 
14, मार्किट-11, फैस-11, अशोक विहार, देहली-52 
फोनः 7118326, 744170 1-4623 A 


« पुरुषों के. पदचिन्हों पर चलते हुए घर्म के तोनों स्कश्घ यज्ञ, श्रव्य 


ion. P०6 हम, SIA wegen yy हुए न्यों के उद्धार के हेतु बन सके । | 
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genau डिकाडला का उत्सव सम्पन्न 


२३; २४, २५ माचे १६८४ को गुरुकुल डिकाडला (करनाल) a 
वार्षिक महोत्सव बड़ो धुमधघाम से सम्पन्न हुआ इस शुभावसर ए 
पूज्य स्वामी ग्रोमानन्द, स्वामो BRAT, स्वामो शक्तितेश, स्वामो Tidy 
प्रो० शेरसिंह प्रधान आर्ये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, डा० सुदशने 
आचाय squeal ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा, श्री रामानन्द fanz, 
पानोपत, भजतोपदेशक श्री नरदेत्र AVTZT (राजस्थान) श्रो पिरो 
लाल जो व बहन कलावतो श्राचार्या कच्या गुरुकुल गणियार (हेरर |. 
TAT | २३ माचे को ईनामी ATT को अध्यक्षता स्वामो शक्तित्रेश जो Mi 
की तथा ईनाम भी श्रपनी जेब से दियें। ( 

२४ को शुगर मिल थामलो के मेनेजिग डायरेक्टर लाला राजेद्र 
लाल जी ने नव-निर्मित छात्रावास का उद्घाटन तथा गांव आटा क्के 
लाल! पोमप्रक्ाश को माता भरतोदेवो हरा स्वानागार एवं प्याग्रो का | 
उदृत्र/2त पूज्य स्वामो ओमानरद जो ने किया । शुद्धि सभा के प्रधान [ 
ore समालखा ने गौशाला के मुख्य द्वार हेतु Yo हजार 
Bi चक ब्र० श्रोमस्बरूप संचालक गुण्कुल डिकांडला फो दिया। गांव!) 
आट्टा के हो लॉला रामधारो सुपुत्र श्रो मांगेराम जो ने गुरुकुल के बाहर 
एक घर्मार्थ श्रोषधालय के भवन बनाने को घोषणा को । अन्य कई महा; 
नुभावों तें भो ११००-११०० व ५००-५०० रुपये गुरुकुल को दान दिया। 


आये विद्वानों से निवेदन 


ara विद्वानों, लेखकों तथा कवि महानुभावों से प्राथना है कि 
सवंहितकारी में प्रकाशनाथ श्रपने खोजपुर्ण लेख तथा कविताएं आदि 
लिखकर भेजने की कृपा करें। लेख, सुलेख तथा वेदिक सिद्धान्तों के 


सम्पादक सर्वेहितकारी 
सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ रोहत 


श्रनुसार होने चाहिए । 


SRE .. १ का शेष) 

इस लघुनिवन्घ में पुण्यश्लोक, विशतविश्रूतक्ञोति, लोकाभिराम श्री 

शाम की पुन्यगाथा कहाँ तक वर्णान की जा सकतो Bi काव्य a 
यशोगान से भरे पड़े हैं। भारतीय कवियों ने श्रपनी उच्च कल्पना FW 
पूणं परिचय देकर शब्द चित्र के ज़ितने मनोरम श्रौर सुन्दर स 
बनाए' हैं, देववाणी के सिद्ध सारस्वतों' ने अपनी प्रखर प्रतिभा 7 
जितना चमत्कार दिखलाय। है, उनपै से भ्रधिकांश में राम के rane 
पावन चरित्र का वर्णन पाया जाता है। थाषाकवियों की भी नह 
उनका यश वर्णन करने मे नहो थकली । | 


ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम अ।दशंचरित्र की सन्तान हैं। उन्हीं पवित्र 2 
राम के जन्म दिन शुभतिथि चेत्र सुदी नवमो है। हमारे पूवजों नै ह] 
पर यह भी एक बड़ा उपकार किया है कि इस लोकाभ्युदयक्रारंक 
जन्म को तिथि इस चेत्न शुक्ला नवमी को हम तक श्रविच्छित्त रूप ॥| 


पहुंचा दिया है । परन्तु आजकल श्रज्ञानार्धकार मे निमग्त प्राय स 


हमारे लिए इससे भ्रधिक सौभाग्य ग्रौर क्या हो सकता है कि ह] 


- रामनवमी प्रभृति जन्मोत्सव को लाभप्रद रोति से नहीं मानते और उती, 


वास्तविक उद्दे इपों को भूलकर अनशन श्रादि वृथा खूढ़ियों में फं ग 
हैं। शिक्षा से आलोकित हृदय सुधारकों घौर वेदिकर्माबलम्बी 
मह्दाशयों का कत्तव्य है कि लुप्त प्राय विशुद्ध वोर-पुजा की प्रथा "| 
पुनरुद्धार करे धोर अपने ग्रादशं महापुरुषों की जन्मतिथियों श्रौर | 
wal को शिक्षाप्रद प्रकारों से मनाए तथा सर्वसाधारण के लिएं ६ 
Teas बनें । आज के दिन मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र के bee 
धध्ययन वा स्वाध्याय के लिए रामायण की कथा को प्रचारित व 

चाहिए । यज्ञ और दान का शुभानुष्ठान होना चाहिये ate वपरे 


‘ 


दान के विशेष शाचरणा में हो ऐसे शुभ दिनों को बिताना चाहिये 


| Me TT SS सममम मलिक मा | | 


gaat की गतिविधियां-- 
वेदिक आश्रम TTS का वाषिकोत्सव 


प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष थो होलिकोत्सव पर दिनांक १६ माचं 

eee को वेदिक aren ans का वाषिकोत्सव बड़ी धुम-घाम से 
सम्पन्त gat | 

प्रातः ८ वजे से १२ बजे तक स्वामी सत्यानन्द जी की श्रष्यक्षता 

यज्ञ तथा प्रवचन का कार्यक्रम Fare इप से चलता राहा, जिसमें 


९ आजमान श्रो लालसिंह जी ग्राम लुखी वाले रहे। प्रवचन पे श्रीग्राचायं 


युरेद्र जी लुखी, श्री भगवानुदास जी श्राय॑, श्री फतेहृसिह जी सिद्धान्त 
शास्त्री तथा बहन मीरापति के सारगभित उपदेश हुए। श्रन्त में श्री 
वीरकुमार जी चे देशद्रोही ताकतों के विरोध में संगठित होने तथा 
सामाजिक वुराइयों से दुर रहने का ध्राह्वात किया। 
दोपहर १ बजे से ४ बजे तक श्री ब्र० विजयपाल जी व्यायामांचायं 
| मैं श्रदृधुत व्यायाम प्रदशन किया, जिसकी श्रध्यक्षता विकास 
qos श्रधिकारी जादुसाना, श्री राव रङ्गराव ने की। जनता पर इसका 
बढ़ा श्रसर पड़ा । 

चार वजे के बाद पएम्परा के धनुसार होली गायन का 
कार्यक्रम चला । Wed में qo चन्दूलाल जी तथा मास्टर रामनिवास 
जीने सभी अभ्यागतों महानुभावों का धन्यवाद किया । ग्राम पंचायत व 
मांताश्रों बहनों ने भो इसमें बड़ा योगदान दिया । 

--आश्रम संचालक 


। उत्सव स्थगित 
कन्या गुरकुल गणियार (महेद्गढ) का उत्सव जो १३-१४-१५ 
अप्रेल १९८४ को होना निश्चित gar था वह कभ्याश्रों की परीक्षा अति 
निकट होने के कारण स्थगित we दिया है। परीक्षा के बाद पुना 


fafaat निश्चित की जाएगी । 
कलावती आर्या 


प्रभात आश्रम के बढते कदम 
गुरुकुल प्रभात आश्रम भोला झाल मेरठ के go सत्यदेव निगमा- 
'लंकार ने सश्स्वती परिषद्‌ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा 
श्रायोजित ७-३-१६८४ को भाषणा प्रतियोगिता में सवभ्रथम कीतिमान 


स्थान प्राप्त कर गुरुकुल का गोरव बढाया | 
ग्राचार्य प्रात ध्राश्नम भोलाकाल मेरठ 


मुस्लिम युवक की शुद्धि । 
स्थानोय श्रार्यंसमाज गजमेर में रविवारीय साप्ताहिके सत्सग के 
'भवसर पर मुस्लिम युवक मोहम्मद Te छी स्वेच्छा से प्राथंता करने 
पर हिन्दू (वेदिक) घम में प्रवेश प्रदान कर शुद्धि की गई । शुद्धि संस्कार 
श्री आचाय॑ गोविर्दापिह जी ते कराया । शुद्धि के TAT उनका नाम 
मोहनीश रखा गया । ` we 

a गर से उनका फूल AMA पहनाकर ही 
ae F समाज को श्रोर झू राह स्री 
A 

तपोवन का आध्यात्मिक मेलो २३ अप्रेल से 

[घन ग्राश्नम तपोवत `का वाषिक 


देहरादून २८ माचं । वेदिक स 
तक 
बृहद्‌ यज्ञ तथा योग-साधना-शिविर दिनाक २३ से २९ aia 


७ अप्रेल १६८४ 


Rete दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह 
कांगड़ा (हिमाचल में) 

महषि दयानन्द सरस्वती के क्रान्तिक्ञारो कार्य समस्त मानव जाति 
के प्रति प्रेम व उनका उद्धार, देशभक्ति, स्त्रियों व दलितो पर उपकार 
सत्य के प्रचार आदि आदि काय ग्राज सूर्यं के प्रकाश की तरह सर्व 
विदित हैं । 

महष ने सत्य सतातन पवित्र वेदिक घमं पर विशोधियों द्वारा 
भाशोपों को झूठा सिद्ध कर प्राय जाति को ग्रात्म विशवास ate सम्मान 
दिलाया। घर्म से पतित लोगों को वापस art जाति में लाने का मिञ 
यान चलाया। 

संसार के लाखों महानु पुरुषों ने मुक्त कण्ठ से महषि को म्रहानता 
श्रौर परोपकाशें को माना है । 

उस महान्‌ यूग परुष शो निर्वाण शताब्दी मनाने तथा उनके मानव 
कल्याण के कार्यों को ग्रागे उड़ाने के लिए (विशेष कर श्राज की भया- 
79 स्थिति में जबकि डिवटनकारी, देशद्रोही शक्तियां सिण उठा रही हैं 
ओर सब श्रोर लोग निराश दिखाई दे रहे हैं) हिमाचल के ग्रायों ने 
कांगड़ा नगर सें १-२-३ जून १६८४ को एक बृहदु समारोह का झ्रायोजन 
किया है। इस अवसर पर वेद मन्त्रों से महान्‌ यज्ञ का भी आयोजन 
fear जा रहा है। 

इस पुण्य श्रवसर पर ग्यायेजगत्‌ के गण्य-मार्‍्य संन्यासी, नेता घौर 
उपदेशक TET रोर लग्ग ५-१० हजार लोग समारोह भे भाग लेवे 
के लिए आयेंगे । i स्वामी सुमेधानन्द 

प्रधान ara प्रतिनिधि सथा (हिमाचल प्रदेश) 


आयसमाज मेरठ शहर का प्रस्ताव 

आरयंसमाज मन्दिर मेरठ शहर मे एकत्रित ag विशाल जनसभा 
पंजाब में हो रहे नरसंहार पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है । धर्म रोर 
सम्प्रदाय at ae मे विघटनकारी अराष्ट्रीय उग्रवादियों द्वारा निर्दोष 
व्यक्तियों की निर्मम हुत्याओं की यह सभा घोर निन्दा करती है। इन 
हत्याश्रों के कारण हिन्दू; सिख जो सगे भाइयों से भी ग्धिक हैं, के बीच 
मधुर सम्बस्धों में भी दरार पड़ गई हैं। इस प्रकार को हत्याएं समाज 
aya मानवता के लिए घोर कलंक है । बिदेशी इशारों पर प्रलगाववादी 
तत्त्व हत्या और लूट-पाट का जो घिनीना कार्ये कर रहे हैं वह सवथा 
निन्दनीय है। 

यह जनसभा सर्कार से अनुरोध करती है कि इन विघटनकारो 
तत्वों को सस्ती से कुचल दे ताकि राष्ट्रीय एकता स्थिर रह सके तथा 
पाकिस्तान को सीमा पर बसा हुश्ा पंजाब सोहादेय प्रोर एकता का 
ग्रादश स्थापित कर सके । 

ag जनसभा राष्ट्रवादी हिन्दुओं घोर सिखों से ata करती है 
कि वे feat भी विघटनकारो विदेशी श्॒राष्ट्रीय लोगों का शिकार a 
बनें अपितु परस्पर के सोहादाये और प्रेस से इन विघटनकारी षड्यच्त्रों 
को विफल कर दें। साथ ही धर्म-स्थलों को इसी प्रकार के अराष्ट्रोय 
तत्त्वों से मुक्ति दिलावे । 

मन्त्री भ्रायंसप्ाज बुढाना गेट, मेरठ शहर 


नागदा में यजुर्वेद परायण महायज्ञ 


sy 
ग्रायंसमाज नागदा के तत्वावधान में ग्राम मकड़ावन को रामबाड़ी | 
में रामनवमी के उपलक्ष में दिनांक ६ तथा १० अप्रेल १९०४ को यजुवद 
परायणा महायज्ञ एवं प्रवचन का श्लायोजन किया जा रहा है। यज्ञ 
सम्पण्न कराने हेतु पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी सरस्वतो पधार रहे. 


गा । सवामी दीक्षानन्द सरस्वती, योगाचाये ल als ठ 
4 महातमा बलदेव जी (चान्दपुर) पधार रहे हैं। यश 
हि उततर जी a होंगे। उल्लेखनीय है. कि तपोवन शो aie 
RET एक विजञाल मेले की परम्परा का निर्माण कम हे 
इर्स्थ प्रदेशों से सेकड़ों श्रद्धालु स्त्री पुरुष RE 


' इन वेसे भी द्शनोय स्थान है । ‹ 
Ses oe 2 


eS सप 


६ ७ अप्रेल 7 


$$: $$ 


fe 


नपा . १७) महषि दयानन्द ने श्रपनै विद्याबल, कर्मबल श्रोर तपोबल ते ॐ 

महापुरुषों की दृष्टि पै > Ps सारी निबंलताओं; झकर्मण्यताश्रों श्रौर बुराइयों को दूर कर दिया tb 

आह हि: २१ 26 ३/७५ ब iT को सत र 
सस्थापक महष दयानन्द हिष्दुश्रों को सत्त्वा और वेदानुयायी बनाया । 

आयसमाज के ~ धी पीरमुहम्मद यूनि 


AL सत्याथ-प्रकाश है ६. 
; RE तष ही [किया है- १८) स्वामी दयानन्द ने हिन्दू घर्म को _ हमारे सामने इस भांति 
१--इस युग में देववाणी हे उद्धार स्वामी जी पे ही रखा कि हम उस पर बुद्धि से विचार कर सकें । , 
इससे भारत मैं क्रान्ति हो एही है। . “मौलाना अब्दुल बुखारी 
--शिवकुमार जी शास्त्री महामहोपध्याथ ee) वमान समय थे संस्कृत का एक हो बड़ा विद्वान, साहित्य ay 


Fh २) महषि दयानन्द भारत के|श्राघुनिक घषियों में, सुधारको सं, पुतला, वेदों के महत्त्व को समभने वाला, श्रत्यन्त प्रबल नेयाथिक य॒दि 
ME aes पुरुषों में एक थे । उनका ब्रह्मचयं, उनकी विचार ee उन | यारत भे gar तो ag महि दयानम्द सरस्वती था। 
| 1 का सबके प्रति प्र म, उनकी कार्यकुशलता इत्यादि गुणा लोगों को मुग्ध —डा० स्टाक डी० डो० 
ot fae | —महात्मा गांधी २०) यह सत्य है कि स्वामी शंकराचार्य के श्रनन्तर भारत भें 
|] 


is ३) मैं स्वामी जी को हिन्दू hin रक्षक मानता है, (उन्होने स्वामी दयानन्द से अधिक संस्कृत का विद्वान्‌, उनसे बढकर प्रत्येक बुराई 
| sie | गिरती हुई जाति को बचा लिया, लोग ae cee me cae को उखाड़ने वाला उनसे अधिक कथनशक्ति वाला दार्शनिक उत्पन्न 
i De aes 5 ह्रीं हुआ । —Gsn ब्लवटस्की 
न्दः f पे केः हीं नहीं हु : 2 S 
४) केवल sl a ue GEL [११ कत द २१) स्वामी दयानन्द मृत्यु पर्यन्त निर्भय रहे श्रौर मृत्यु are तो 
को एकमात्र श्रपना गुरु a उन्होंने मुस्कराते हुए उसका स्वागत किया । वे प्रसम्तापूर्क चोटों को 
५) स्वामी दयानन्द नै ferg युवकों के हृदय में त्याग, परोपकार सहते; पर किसी दूसरे को चोट पहुँचाने भें घृणा करते थे। 


fe — महात्मा एण्ड्रयूज 
ज्योति जगा दी। —लाला हरदयाल एम० To : 
‘i २२) निस्सन्देह स्वामी जी एक महान्‌ पुरुष, संस्कृत के गम्भीरः 


रों के विषय घे स्वामी जी का मत कितना ग्राह्य है; मैं कह तके q 
नहीं Be rere Orbe Social Peon सबसे | विद्वान, उत्कृष्ट साहस श्रौर स्वावलम्बन से युक्त मनुष्य के नेता थे। । है 
महानु समाज सुधारक मानता हूं । -कनल श्राल्काठ . | है 

महामना योपालकृष्श ` गोखले (क्रमशः) | ए 
७) भ्रालस्य और प्राचीन ऐतिहासिक तत्त्व के श्रज्ञान से मुक्‍्तकर कविता श्रार्या 'वाचकनवी' (साहित्यशास्त्री, प्राकर) | 
Wea को और पवित्रता की जागृ में लाने वाले गुरुवर दयानन्द को चुना निर्माशोद्योग, यमुनानगर (श्रम्बाला) | 


वार बार प्रणाम है । —रवीन्द्रबाथ ठाकुर कवीन्द्र’ 
' च) स्वामी दयानन्द नवीन युग के पथ प्रदरांकों भें से एक हैं यदि 
उन्हे इस गणाना भैं सर्वोत्तम स्थान दें तो लेशमात्र घी 'झातशयोक्ति न. 
होगी। -राजाश्री दुर्गानारारायणसिह बहादुर 
९) स्वामी दयानन्द जेसे परमोदार पर संकोणात्ता का दोष लगाना 
अमात्मक भौर भ्रयुक्त है । पैं श्रायंसमाज को आदरणीय समझ उसे पुज्य 


इष्टि से देखता हूँ। श्री एन० सी० केलकर 
qo) स्वामी दथानन्द केवल श्रायंसमा[णयों के लिए ही नहीं वरनु 
सारो दुनियां भर के लिए पुज्य हैं । माता कस्तूरवाई 


११) ग्रायंसमाज ने हमारी मातृभूमि के उद्धार के लिए बहुत कुछ 
किया है, Gaus यह हमारी चिरकृतज्ञता का पात्र है। 
—डा० पो० सी० राय 
१२) इसमें सष्देह नहीं कि भहषि दयानभ्द की दिव्य प्रेरणा से 
भारत में आयंसमाज पै बहुत प्रशंसनीय कार्य किये । 
उ श्री माघवराव सप्रे 
aL १३) स्वामी दयानन्द विचित्र प्रतिभाशाली पुरुष थे । fgg समाज 
घें विशेषकर उत्तरी भारत में समस्त जागृति का श्रेय उनको है । 
=लो० बालगंगाघर तिलक 
१४) स्वामी दयानम्द पूव॑जन्म में संस्कारी प्रात्मा थे। and aa 
के तत्त्व को यथाथं रूप में संसार के सम्मुख रखने में स्वामी जी ने 
कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया gi हिन्दू समाज इस विषय में सदैव 
“उनका कृतज्ञ रहेगा। | “जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे . 
a) वेदों के भाष्य के विषय में हमें बिइवास है कि श्रन्तिम सर्वाङ्ग 
सम्पूण भाष्य चाहे जो हो परन्तु भाष्य की सच्ची चाबी के ध्ाविष्कर्ताओं 
धि श्री स्वामी दयामण्द जी को सबसे प्रथम मान दिया जाएगा। 


ot श्ररविन्द घोष 


च || महादियां दी ही (प्रा.) लि. 


बक स्वो कार fran, fae निकृष्ट झौर मिथ्या ara: उसे #निभयता 9/44 इण्ड. एरिया, कीति | 
ine aS} ` {द्या € Fo ENTS ल नई दिह्ली-15 a: 39609.534093; 
` वु सवके सामने र दिया॥ Swat. डीन्पा | हर केमिस्ट व प्रोविज़न स्टोसं थे टय मोन त्स से सरोदें। hs 


vil . CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


at 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी 5 
छुटकारा । बात दर्द, मसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 


लगना, मुख-दु्गनध ओर पायरिया जैसी बीमारियों 
म रिय 
मात्र इलाज । = 


ge 


2 सोल डिस्ट्रीअ्यूटर्स 


आर्यसरमाज एक सामान्य परिचय 
पाल ग़ार्यबन्धु, प्रचारमन्त्रो, प्रार्यंसमाज मुरादाबाद 


द्ायंसमाज सामान्य शाब्दिक अर्थो मे श्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव 
बाते ब्रगतिशोल व्यक्तियों र MT i x 
हम यहाँ करने जा रहे हैं, वह महषि दयानन्द सरस्वतो द्वारा 
=; oe इय से संस्थापित समाज विशेष है । उसका सुविस्यात पंजो- 
म ्रार्यंसमाज है । यद्यपि यह समाज विशेष (प्रायंसमाज) भी 
ह लियो का ही पसर हे तयापि यह थो व्यक्तियों का एक 
अवस्थित एवं संगठित समूह है जो कतिपय निश्चित उद्देष्यों एवं कायं- 
गको लेकर गठित gar है ate bo नियम एवं व्यवस्थित 
| गत है, वह समाज, समाज नहीं जिस कोई व्यवस्था, नियम भ्रथवा 
(ट्य त हो। उददे्य, नियम एवं व्यवस्था से विहोन समाज की 
क्ता तहों को जा सको । आप उसे भोड़, अथवा समूह तो कह 
कते हैं पर समाज नहीं । श्रेष्ठ पुरुषों का हो क्यों न हो, किसी उद्देश्य 
हित, भ्रतियमित श्रथवा श्रव्यवस्थित समूह को आयसमाज कदापि 
हीं कहा जा सकता। आर्यसमाज तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के एक संगठित 
| व्यवस्थित समूह का नाम है जिसकी greet उसके उदृदेश्यात्मक 
दस नियमों पर है एवं जिसका आचरण वेदानुसार सत्पुरुषों जैसा है। 


कोई भी व्यक्ति जो इसके नियमों, उद्देश्यों, मन्तव्यों, सिद्धान्तो 
AL मानते एवं तदनुसार ्र'चरण करने की प्रतिज्ञा कर सदाचारपू्वक 
Mad व्यतीत करता हो, इसका सदस्य वन सकता है। नियमानुसार उसे 
्रपनीग्राय काशतांश भ्रारयंसमाज को सदस्यता शुल्क के रूप में देना होता 
| है। प्रार्यसमाज का कोई भी सदस्य जो अपने sae से गिर जाता 
है। वह संगठन से पृथक्‌ सो किया जा सकता है। तात्पयं यह कि श्राय 
हमाज का सदस्य बनने के लिए केवल मान्यताय एवं भ्रास्थायें ही पर्याप्त 
नहीं, आच रण भी श्रावश्यक है अपितु यू! कहना चाहिये कि प्रमुख है। 
आयसमाज के नियम भी दो प्रकार के हैं। एक उदुदेश्यात्मक दूसरे 
संगठनात्मक | उद्देश्यात्मक नियम जो गिनती मे केवल दस बदले नहीं 
जा सकते किन्तु संगठनात्मक नियम देश; काल, परिस्थिति के अनुसार 
बदले जा सकते हैं क्चार्यं माज का संगठन qu प्रजातंत्रात्मक है। 
(पतय मतों पंथों के विपरीत श्रार्यसमाज के संगठन में इसके संस्थापक का 
कोई संगठनात्मक पद अथवा स्थान नहीं है। तात्पर्यं यह कि जेसा अन्य 
an में संस्थापक का एकछत्र धिकार, श्रधिपत्य एवं विशेष गुरु गही 
हृता है, वेसो धरार्यसमाज के संगठन में कहीं नहीं । यही इसकी विशेषता 
'है। यहो कारण है क्रि आयेसमाज भी कोई मत, मजहब, पंथ qaar 
Macrae नहीं पितु साम्प्रदायिकता को संकीरणंहः से स्वयं ऊपर उठा 
इमा एवं मतों dat के रगड़े-कगड़े मिटाने वाला विशुद्ध मानवतावादी 
दिक आन्दोलन है । साज के मूलाधार थ उसके संस्थापक 
लिखित ग्रन्थ नहों ग्रपितु शाइवत ईश्वरोय वाणो वेद है। इसके 
सस्थापक ते थी प्रपने ग्रन्थों में वेदों की ही यथाथ व्याख्या की है घ्री 
Sat सत्य cat का ही प्रकाश किया है। साथ ही वेद के नाम पर प्रच- 
(त मिथ्या मान्यताभ्नों ate घार ural का युक्तियुक्त निराकरण किया 
| समाज के लिए प्रमाणा स्वरूप भी वेद आदि सत्य ग्रंथ हैं 
=a लिए पढ़ने-पढ़ाने सुनने-सुनावे के लिए भी सा . es 
= केर सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद को हो परम घ रूप pe 
8. गया है। महषि दयान एवं अन्य वेदिक ऋषियों के ग्रर 
पेक पहुँचने एवं उन्हे ठोक ढंग से समझने के लिए हैं। बैद की रक्षा 
होतार के लिए होमहषि दयानन्द वे धायसमाज की स्थापना 


Tey MATT के उद्दे श्यात्मक दस नियम यद्यपि महषि दयानन्द को 


शिरा ou की देन है तथापि प्रार्यसमाज की मान्यतायें महेषि दयातस्द 


पत नहीं । ब्रह्मा से लेकर जेमिनी मुनि THe ऋषि ५०09० 
ने उस्हों ३ याये रहो हैं, श्रार्ससमाज को वही मान्यतायें हैं। मह 
ह वेदिक मान्यताओं को व्यवस्थित एवं व्याख्यात किया है। संसार 


"A, ey 
0 


विज्ञान का मूल मानता है। आर्यसमाज ग्रविद्या के नाश ओर विद्या को 


७ ग्रप्रंस १९८४ 


वेद ओर वेदिक मान्यताओं का भूल चुका ari महषि दयानन्द और 
उनके द्वारा संस्थारित श्रार्यसमाज ने ही संसार का sata इस श्रोर 
दिलाया । अतः ग्रार्यसमाज विशुद्ध वेदिक आन्दोलन है । संसार को वेद 
के कण्डे तले लाना एवं वेदिक पथ दर्शांना ही इसका उदुदेश्य है। 
हमारा विश्वास है कि संसार के उपकार करने का इससे बढकर अन्य 
कोई तरोका है नहीं और श्रायंसमाज का मुख्य उदुदेश्य भी संसार का 
उषकार करना हो है। वेद पथ पर चलकर ही मानव श्रभ्युदय एवं निः 
भे पस को सिद्धि कर सकता है। 


आर्यसमाज एक ग्रास्तिक समाज है। पर यह ईश्वर के किसी 
कपोल कल्पित मिथ्या स्वरूप को नहों मानता । यह ईश्वर के वेदप्रति- 
पादित स्वरूप को ही मानता है। इसकी यह घी मान्यता है कि बेद 
प्रतिपादित स्वरूप ही ईश्वर का सच्चा स्वरूप है । ग्रार्यतमाज चार 
वेद संहिताग्रों को ही अपोरुषय ईश्वरीय ज्ञान मानता है | उसकी यह भी 
मान्यता है कि ईश्वर का ज्ञान भी ईश्वर को ही भांति नित्य है। सृष्टि 
के प्रादि में ईशवर जीवों के कल्याण के लिए इसका प्रकाश करता है। 
रयंसमाज वेदों को सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक एवं समस्त ज्ञान- 


वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है । आर्यसमाज एक ऐसा संगठन है कि जो 
सबसे प्रतिपूरं धर्मानुसार यथायोग्य बरताव करता है । साथ हो श्रसत्य 
को छोड़ेने ale सत्य को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है। 
उसका विशवास है कि काम सत्य भ्रौर ग्सत्य को परख करके हो करने 
चाहिये । संसार के उपकार को श्रपना मुख्य उदुदेश्य मानने वाला आये 
समाज सबकी शारीरिक, घात्मिक ate सामाजिक उन्नति चाहता है । 
उसकी मान्यता है कि प्रत्येक को श्रपत्ती ही उन्नति में संतुष्टि नहों 
रहना चाहिए श्रपितु सब्रकी उन्नति में पनी उन्नति समभनो चाहिए । 


कृण्वन्तो विशवमायेंम्‌ का वेदिक जयघोष गु जाते वाले प्रायंसमाज 
विश्व को आर्य बनाने का एक महा अधियान है । भ्रार्यसमाज मानव को 
मानवता का पाठ पढ़ाता है। ग्रार्यंसमाज धर्म के विशुद्ध धर्म का प्रचार 
करता है । आर्यसमाज को मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपते आचरण 
एवं व्यवहार से आये शब्द के गौरव को बढाने वाला हो, घटाने बाला 
नहीं । आयसमाज चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य विवेकशील बने और 
मानवता के मूल्य को पहुचाने । ग्रार्यसमाज ऐसी खान है जहाँ चरित्र- 
वानु एवं सदाचारी नर रत्न उत्पन्त किये जाते हैं। श्रायंसमाज वह 
विचारधारा है जो भूले भटके मानव को बुद्धिवादी चिन्तन देता है । यह 
वह रोशनी का मोनार हैं जो भूले भटके राही को सुपथ दर्शाता हे। 
संदोप सें ग्रायंसमाज वह बुद्धिवादी वेदिक आन्दोलन है जो विश्व को 
Aaa का पाठ ISIS मानवता की सच्ची राह दिखाना चाहता हे। 
यह वेदिक धर्म का प्रतिनिधि, प्रतीक व रक्षक है। ह 
a 
ववाहिक विज्ञापन 
अरोड़ा लड़को जिसकी गोद में एक वष को बच्चो है, tee ary 


यु 
३२ वषं । लड़के की दिमागी qual के कारण ।सम्बभ्घ विच्छेद । जाति 


बस्न नहीं । आयंसमाजो इच्छुक व्यक्ति पूणं विवरण सहित लिखे । 
दहेज के लालची क्षमा करे । 


एमरसिह आये 
मकान To २१३७ एम० एम० टाउन चण्डोगढ़ 
Ft MM: >... 


सर्वेहितकारी के आहकों से निवेदन 
सवंहितकाी के जिन ग्राहक महानुभावों ते भ्रभी तक अपना 
वाषिक शुल्क नहीं भेजा है, उनसे निवेदन है कि वे १५) मनीआडर 
द्वार; शीघ्रभेज देवं । व्यवस्थापक सर्वे हितकारी साप्ताहिक 
सिद्धान्ती भवन दयानन्दमठ रोहतक 


(पृष्ठ २ का शेष) 
कहा है कि ag सबंशक्ति TF 
से PE a x सहायता को आवश्यकता नह इ 
a al cafe a सहयोग श्रौर सहायता की ग्रावश्यक्रता होती है at 
न किसी उपकरण को ही बावइयकता पड़ती है । 
वह न्यायकारो है अथवा जो जसा करता है, वेसा ही वह उसे फल 
देता है। न वह किसी को छुट देता है और न श्रकारण दुःख रूप दण्ड 
तथा सुखरूप पुरस्कार प्रदान करता है । 
वह दयालु है, उसके स्वभाव में नि्दंयता नहीं है । वह प्रजन्मा है, 
उस्का न कभी जन्म हुआ और न होगा। कुछ लोग परमात्मा को 
प्रवतार लेने वाला WAST समय समय पर जन्म धारण करने वाला 
wea हैं, यह उनकी रान्ति है। वह कहते हैं कि वह दुष्टों के संहार के 
लिए जन्म लेता है। परमपिता परमात्मा बिना जन्म लिए ऋशरोरी 
इहते हुए जड़-चेतनमथ विशव ब्रह्माण्ड को उत्पन्न कर इस इतनी विशाल 
हिट को व्यवस्था बनाये रंखकर उसका सञ्चालन कर सकता है और 
ज्रोवात्माओं द्वारा मानव शरीर घारण कर किये गये समस्त अच्छे बुरे 
wat की व्यवस्था रखकर उनमें से प्रत्येक को स्व-स्व कर्मानुसार विविध 
धोनियों ate जन्म-जन्मान्तरों में भेजकर यथायोग्य कर्म-फंल' रूपी भोग 
प्रदान करता है, वह AIA ही उत्पन्न किये किसी व्यक्ति को मारने के 
लिए जम्म ले भ्रथवा बिना शरीर धारण किए उसे मार सो न सके, 
यह नितान्त नासमझी की वात है | वह श्रजन्मा है, शरजन्मा ही रहेगा । 
न उसने HU जन्म घारण किया है और न भविष्य में कभी जन्म 
लेगा। 
वह परमात्मा अनन्त है भ्रथवा उसका Hal Bea नहीं होगा | वह 


मानू है श्रथवा अपने कर्तव्य कर्मो 


- Wa १ \ 


MOE _ ता 


भविष्य भे भी रहेगा ! अनन्त का दूसरा AT है जिसका कहीं , | 
अथवा सोमा न हो । कभी वह कहीं समाप्त होने वाला नहीं ' | 
क्षेत्र, प्रत्येक स्थान पर वह है श्रौर सदा रहता है। बड़ी से बडे 
लम्बी से लम्बो दूरी पर भी बड़ उपस्थित है एतदथ वह प्रनन्‍्त है 
क्योंकि कहीं भी, बड़ी से बड़ी दूरी पर भी अनन्त न होने के भर 
उसकी सीमा कहीं नह है श्रतः वह अनन्त तो है ही, असीम भरी Ni 


परमात्मा fafasre है | उसमें विकार, विकृत अथवा Fate के | 
होता । वह सदेव एक रस बना रहता है। प्रलयकाल भैं जैसा ar, : 
भी वेसा ही है श्नौर भविष्य में भी ऐसा ही-जसा श्रब है-ज्यों काज. 
बना रहेगा । i 

वह श्रनादि है। उस परमदेव का श्रादि श्रथवा प्रारम्भ कभी नह 
था, इसी कारण से उसे अ्ननादि तत्त्व कहा जाता है। उसकी उपमा ६ 
श्रथवा उस जेसे गुण-कर्म-स्वभाव युक्त श्रन्य कोई तत्त्व नहीं है; हर 
कारणा से वह घनुपम है। 

वह सर्वाधार, सबका याधार, सबका AVI, सबका सहारा ah 
सबका धारण करने वाला है। विश्‍व ब्रह्माण्ड को उसी ने घारणा fig 


हुआ है। सर्वेश्‍्वर=सबका ईश्वर, सबका शासक तो है ही, किन्तु af 
का संबसे श्रेष्ठ शासक भ्रथवा न केवल समस्त देशों की प्रजा का Tel 
afag समस्त देशों के शासकों का भी शासक है। मनुष्यों का हो शास 
नहीं afeg समस्त जड़-चेतनादिको का शासक है। सम्पूर्ण जड़-चेह 
समस्त चर-अचर जगतु पर उसी का शासन है इसीलिए वह aay , 
कहलाता है | 


5 ने ‘ 
पहले भी था, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी था, वतंमान में भी है ate (करम, 
PRS ea 56 SSR उत्तम स्वास्थ्य के लिए \ 
2) प्र 
1 | 
are महिता aad पु 3 | \ 
हिपालप को टिब्य अडी * { 
बूटियों पे dare. शरोर | ie | र 
Schein तथा फेफड़ों kh | aha & £ ; फ ea 
vi ॥ गबकल कांगडो फार्लशी |' 
दापुर्वोइङ रसायन * “4 2° > ® | q 
गाल, डुरछ de बद 3 | 
प्रबफे लिये fear Ls ee | फ्‌ 
हरिद्वार | 
eo en $ के 
Gigi, जुकाम, न | मे 
इनप्रएम्जा, बदहज़मी 2 hi से £ 
तया थकान में प्राउकता i i f 
रहित उत्तम पेय । Shel | र। 
5 | य 
9 हः. 
० दांतों का दर्द व टीस Chg ॥ 
a 2 की घौषधियां सेवन करें ; 
० मसूढ़ों में खून व पीप [4 
प्राना ; i 
० पायोरिया को जड़ से ; 
-निटाने के लिए उत्तम ES 


प्रायुवें दिक श्रौषधि 


3 


is. eo ee 'सायंप्रतिनिधि सभा हरयाणा के लि 
रोहतक से छपदःकर सवंहितकारी क्षार्याचय 


रो 


Me 


oie 


aes 


a 


ए मुद्रक सौर saree वैदब्त शास्त्री दवारा धाचायं “प्रिटिंग प्रे 
| प्रेस, 
Te बगदेवसिह सिद्धोन्डी भजन; दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित | 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिलखो-१ 
(स्याबीय विज्ेताप्रों एवं हुपर बाजार 
से खरीदे) फोन चं० २६६८३५ 


= = ग्राप्त इ ((: 6४0० 

i tel दिनांक >०००७ ७ * 
aad सरकार द्वारा रजि० नं 23207/73 रहि 
at 


प्रधान सम्पादक~डा० रणाजीतसिह, सभा मन्त्र 


ae ११ Rs ATH १९८४ 


TS २१ 
; छ शराबबम्दी ध्रान्दाौलन 


जिला गुड़गांव में दस qua के ठेकों पर स्वयं 


| गुड़गांव २० श्रप्रेल- आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में 
$| आयसमाज नई कालोनी गुड़गांव का १० वां वाषिक उत्सव सभा प्रधान 
Mo शेरसिंह जी द्वारा ध्वजारोहण के साथ दमधाम से आरम्भ हुआ। 
१ इससे पूर्वं दिनांक १६ श्रप्रेल से श्रात्म शुद्धि भ्राश्नम बहादुरगढ़ के संचा- 
| लक स्वामी धमंमुनि जी परिव्राजक द्वारा प्रातः यज्ञ तथा रात्रि को वेद 
SHC) क्या एवं सभा की नवयुवक प्रभावशाली मण्डली कुवर तेजपाल के 
मधुर भजन होते रहे। प्रतिदिन प्रातः आर्यसमाज कै कार्यकर्त्ताश्रों द्वारा 
\ प्रभातफेरी भी निकालो गई। 


Ro HIT को दोपहर बाद २-३० बजे सभा प्रधान प्रो० शेरसिह ने 
. ध्ो३्मृष्वज लहराते हुए श्राय जनता को सम्बोधित; करते हुए कहा कि 
| ्रो३म्‌ के झण्डे के नीचे एकत्रित होकर हो विश्व का कल्याण हो 
| सकता है। भ्रायेसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द ते वेदमार्गं दिखा 
| कर महान्‌ उपकार किया है। wa: हमें श्रो३म्‌ के भण्डे की रक्षा के 
| लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को सदा तैयार रहना चाहिए | आपने 
| मणमेर में महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह की उपलब्धियों 
| की उल्लेख करते हुए कहा कि एक विदेशी विद्वानु जो कि इस समारोह 
| में सम्मिलित हुआ था, ने ऋषि के ग्रन्थों को पढ़कर मुझे पत्र लिखा है 
कि ऋषि ने एक soy की उपासना व एकमात्र वेद धर्मग्रंथ पर धास्था 
' रखने का Me करके हिन्दुओं को एक लड़ी में परोने का महत्त्वपूर्ण 
' पतन किया है । : , 
ध्वजारोहण के पश्चात्‌ सभा के भजनोपदेशक pe 4 
मरभावशालो भजन हुए और सभा प्रधान जी की श्रध्यक्षता में शराबबर्दी 
सम्मेलन आरम्भ Gar इस छवसर पर नवयुवक विद्वान्‌ ब्रह्मचारी 
भाय॑ नरेश जी, सभा के उपदेशक go चन्द्रसेन जी वेदिक मिशनरी आदि 
विद्वानों ने उपस्थित जनता को शराब मांस तथा श्रन्‍्य नशीली वस्तुओं | 
जी परित्याग करने का अनुरोध किया। श्रायंसमाज को धोर न 
yet सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुड़गांव के सभी श्रायसमाजों तथा 
॥ निकट के ग्रामों के सामाजिक कार्यकर्त्ताग्रों बो भी nn किया था | | 
| ta जी ने श्रपने श्रध्यक्षीय भाषण में कार्यकर्ताओं से श्राह्वान 
| भया कि शराव जेली भयंकर सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ने का 
श ग्रा गया है । नगर तथा ग्रामों में शराब के ठेकों की वृद्धि हो र 
| काद श्रपनी राजस्व की आय बढ़ाने के लालच में 2 
नके-पतन, अष्टाचाद Hay का कारश बन रही है। सरकार भू 


| 
| 


वाषिक शुल्क १५) 


सम्पादक-चेदव्रत शास्त्री 


३० पैसे 


विदेश में ५ पौंड एक प्रति 


. | नई कालोनी गुड़गांव में सभा प्रधान प्रो० शेरसिह की अध्यक्षता में शराबबन्दो सम्मेलन 


सेवकों द्वारा धरने देने की तेयारी आरम्भ 


(कार्याय संवाददाता द्वारा) - 


पर लगभग ५ लाख रुपये की शराब की बिक्री होती है। यह रकम 
गरीव किसान, मजदूर, दर्तकार' AY छोटे कारोबारी की जेब से 


निकलकर शराब के ठेकेदार के खजाने में जमा हो जाती हैं । इस प्रकार 


ठेकेदार मालामाल तथा DA वाले कंगाल होते जा रहे हैं। यदि यही 
स्थिति जारी रही तो शीघ्र ही गांव का जमींदार कहलाने वाला व्यक्ति 
वेबिसवेदार तथा दिन रात मजदूरी करने वाला मजदूर दर-दर की 
ठोकर खाने वाला रह जायेगा। इस सामाजिक बुराई को केवल पाये 
समाज ही दूर कर सकता है क्योंकि राजनेतिक दल अपने बोट बटोरने 
की होड़ में शराब पर पावन्दी लगाने को dare नहों है। aa: पाये 
समाज के सभो कार्यंकर्तताश्रों को एक जुट होकर शराबबन्दी आन्दोलन 
में कृदना होगा श्रोर जिन ग्रामों में शराब के ठेके खुले हुए हैं, वहां घरना 
देकर शराब की बिक्री बन्द कराने का कार्यक्रम बनावें। इस वर्ष जिला 
गुड़गांव के १० ठेकों को समाप्त करने का यत्न करें। आगामी वर्ष भे 
ग्राम को पंचायतों से पूर्व ही प्रस्ताव पास करवाकर सरकार को भेजे 
जावेंगे सभा कीओर से हरयाणा की प्रमुख ग्रायंसमाजों के पास शराब 
बर्दी कार्यक्रम के विज्ञापन छुपवाकर भेज दिये गये हैं। ार्येसमाज के 
कार्यकर््तद्रों को शराब के ठेकों वाले गांव की पंचायतों से सम्पकं करके 
wat घरना देने की तेयारो भ्रभो से भ्राश्म्भ कर देनी चाहिए । वाता- 
वरण तैयार करने के लिए जहां प्रचार की raat पड़ेगो वहां 
सभा के उपदेशक तथा प्रचारक भेजे आवेगे। शराब की हानियों से 
सम्वन्धित साहित्य का वितरण किया जायेगा । आर्यसमाज की ओर से 
इस WATT पर सभा प्रथा! जी क्षो ११००) भेंट किये गये | 


श्रायंसमाज के उत्सव दिनांक २१ तथा २२ श्रप्नेंल को महिला व 
चरित्र निर्माण af सम्मेलनों का श्रायोजन किया गया । इनमें दीवान 
भोमसेन जी, डा० विद्याभूषण जो तनेजा, ब्र० mA नरेश जी, स्वामी 
बिज्ञानानन्द जी, स्वामी धर्ममुनि जी, श्री किशनचन्द ,चुटानो, क्री 
धर्मवीर विधायक, Sto जयदेव ग्रादि के व्याख्यान हुए । आयसमाज के 
सभी कार्यकर्त्ताओं ने उत्सव को सफल कर्ने के लिए दिन रात परिश्रम 
किया । बाहर से धराने वालों के लिए ऋषि लंग का भी अच्छा प्रबन्ध 
था। 


RD aa a ne 


आर्यसमाज होली मोहल्ला करनाल का चुनाव 


श्रायंसमाज होली मोहत्ला करनाल की साधारण सभा दिनांक ag 

२६ अप्रेल को प्रातः सत्संग की कोयंवाही के पइचातु प्रातः ३ बजे होगो, . न 
जिसमें आरयेसमाज के श्रधिकारियों तथा अन्तरंग सदस्यों भादि का | 
होती ३ १२ कायंकुशलता में ढोल आदि बुराइयों से हा ह चुनाव किया जायेगा। उ 
ही है। पापले बताया कि एक घनुमान से एक ग्राम के शराब FO £ 2 ह्‌ लाठर प्रधान 
a CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA ~ 


q 
. रोद कि शराब को बिक्री से जितनी आय होती है, उससे अधिक 


=) 


~ a cre ; रानियां घंटना, मुंक मे- 
/ ५ पैन करने नियां सड़क ढु Xa 
~ बांची, wat के कारणा घ्न्य ह : 


Ae ies 


aay जिगमिषन्तस्ते वृष्ण्यस्वकमहारथा: । 
सान्तःपुरास्तदा तोथंयांत्रामंच्छतु तरबभा:॥७॥ ५० 
तत्पश्चात्‌ पुरुषश्रेष्ठ वृष्णि Ale WAG दि ने अपनी 
स्त्रियों के साथ उप्त समय तोथयात्रा करते क्वा विचार किया। | TT उन 
छे द्वारका को छोड़कर ग्रन्यत्र जाने की इच्छा हो गई थी । 
i ततः सँनिकर्वाश्च नियेयुर्तगरादबहि: | 
ae याने रष्वैगंजेश्चेव श्रोमन्त स्तिर्ते जसः ॥९॥ 
इसके पश्चात्‌ वैनिकों के समुदाय जो शोभासम्पन्न ara प्रचण्ड 
pi तेजस्वी थे। रथ, घोड़े रौर हाथियों पर सवार gle नगर से बाहर 
निकले । 
ततो भोज्यं च भक्ष्यं च पेयं चान्धकवृष्णयः | 
बहु नानाविधं चक्र॒मंद्य मांसमनेकशः॥८। | 
ma अस्धकों ओर वृष्णियों ने नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य पेय 
मद्य श्रौर भांति-भांति के मांस तयार कराये । 
ततः प्रभामे न्यवसन्‌ यथोहिष्टं यथाग्रहम्‌ । 
प्रभूतभक्ष्यपेयास्ते सदारा यादवास्तदा ।।१०॥। 
उप्त समय स्त्रियों सहित समस्त यदुवंशी प्रभासक्षेत्र भै पहुँचकर 
भ्रपने भ्रपने अनुकूल घरों में ठहर गये। उनके साथ खाने-पीने को बहुत 
F . सामग्री थो । 
= यादवों के उत्पात 
े ब्राह्मणाथंषु यत्सिद्धमस्नं तेषां महात्मनाम्‌ । 
तद्‌ वानरेभ्यः प्रददुः सुरागन्धसमन्वितम्‌ ॥ 
उत महामनस्वो यादवों के यहा ब्राह्मगों को जिपाने के लिए जो 
शन्त पकाकर तेयार किया गया था उसमें मदिरा मिलाकर उसके गन्ध 
से युक्त भोजन को उन्होंने वानरों को बाँट fear 
ततस्तूरयेशताकीर्ण नटनतंकसंकुलम्‌ । 
ग्रवतंत महापानं प्रभासे तिगमतेज क्षाम्‌ ॥१४॥ 
तदनन्तर वहां सेकड़ो प्रकार के बाजे त्रजने लगे स्र रोर नटों 
शरोर taal का नृत्य होने ल1/। इस प्रर प्रभासक्षेत्र में प्रचण्ड, 
"तेजस्वो यादवों का यह महापान (मद्यपान) आरम्भ हुआ । 
कृष्णस्य सम्तिधौ रामः सहितः कृतवर्मणा | 
अपिबदृयुधानश्च गदो बश्रुस्तथेव च ॥१६॥ 

-श्रोकृष्ण के पास'में हो कृतवर्मा, बलरामु, सात्यकि गद ale बभ्र 
मद्य पीने लगे | योगिराज श्रोकृष्णा जो से भो भय लज्जा जातो रहो । 
नशे में पागल हो गये और<- 

ततः परिषदो मध्यै युयुघानो मदोत्कटः | 

aR . _ श्रब्रवीत्‌ कृतवर्माणमवहास्यावमास्य च ॥१७॥ 

bps मद्य पीते पीते सात्यकि मद से उन्मत्त हो उठा ओर यादवों की 


उस सम्रा मे कृतवर्मा का उपहास तथा aqaia करते हुए इस sare 
Ba 


कः क्षत्रियोऽहम्यमानः सुप्तानु हन्यान्मृत।निव । 

वया कृतम्‌ ॥१८॥ 
क्षत्रिय होगा, जो श्वपनै 
मात ग्रचेत पड़े (सोते 
पाय किया है, उपे यदुव॑ शी 


तिरस्कार कर सात्यके के उपयुक्त वचन को प्रशंसा : नुमो३न 
किया । | 
किर कृतवर्मा ने अति कृपित होकर सात्यकि का अपमा 
और कहा-- 
भूरिश्रवा दिछन्नवा हु द्वे प्रायगतस्त्वया | 
वधेत सुनु्चुंसेन कथं ate पातितः ।।२१॥ | 
अरे युद्ध में भूरिश्रवा की भुज! कट गईं थी और वे मरणास्त द| 
वास का निश्‍चय करके पृथ्वी पर ago गये थे, उस श्रवस्था में तूने दोर | 
कहलाकर भो उनकी MLATU हत्या क्यों को ? 
इससे भगवान्‌ कृष्ण को भो क्रोध श्रा गया । उसो समथ सात्यकि 
ने सत्राजित के पास जो स्यमन्तक मणि थी, उसको कथा सुन!ई अध 
मणि के लोभ से ही कृतवर्मा ने सत्राजित का "वघ किया था। इसे | 
सत्यभामा क्रोध से पागल हो श्रीकृष्ण की गोद में भिर पड़ो। इहे | 
श्रीकृष्ण जो बड़े कृपित हो उठे, फिर सात्यकि ने श्रोकृष्श के पास मे 
ae ay “शिरः क्रुद्ध श्चिहिछदे कृतवर्मणः” क्रोधित हो, खड्ग & कृत. 
वर्मा का शिर काट लिया esi और फिर औरों ot भी वघ करने लो 
श्रीकृष्ण जी उसको रोकने के लिए दौड़े शन्तु भोज-श्रन्धक बीरों ने 
एकमत होकर सात्यकि को चारों ओर से घेर लिया । श्रीकृष्ण जो महा 
विनाश कां समय जान कुपित नहीं हुए । 
ते तु पानमदादिष्टाइचोदिताः कालघमंणा | 
युयुघानमयाभ्यघ्नन्नुच्छिष्टेर्भाजनेस्तदा ॥३२॥ 
वे सवके सब मदिरापान जनित मद के ग्रावेश से उन्मत्त हो उ | 
थे। इधर कालघर्मा मृत्यु भी प्रेरित कर रहा था। इसलिये वे भरे 
बतेनों की सात्यकि पर श्राघात (चोट) करने लगे । सात्यकि को बचाने 
के लिए रुकिमिणीनन्दन प्रद्यूम्त बोच में कुद पड़े । दोनों वीर बड़ परि- 
श्रम से घोर युद्ध करते रहे । 
स भोज: स संयुक्तः सात्यकिद्चान्धके! सह । 
व्यायच्छमानौ तौ वीरौ बाहुद्रविणाशालिनौ ॥३३॥ 
प्रद्युम्न भोजों से भिड़ गये भ्रोर सात्यकि प्रत्धकों के साथ “aa 
लगे। अपनो भ्रुजाग्रों के बल से सुशोभित होने वाले वे दोनों धीर a] 
परिश्रम के साथ विरोधियों का सामना करते रहे । 
बहुत्वान्निहतो तत्र उभौ कृष्णस्य पश्यतः | 
हुतं इष्टवा च शौनेयं पुत्रं च यदुनन्दनः ॥३५॥ 
जघान कृष्णास्तांस्तेत ये थे प्रमुखतोऽभवन्‌ । 
परण्तु विपक्षियों की संख्या बहुत थी, इसलिये वे दोनों श्रीकृष्ण 
के देखते-देलते उनके हाथ से मार डाले गये सात्यकि और रौर र| 
पुत्र को मारा गया देख श्रोकृष्ण जी ने -जो जो प्रमुख व्यक्ति उन 
सम्मुख थ्राये थे, वे सब मार डाले वे परस्पर सब कट मरे । 
अवधो तु frat ga: पिता पुत्रं च भारत । 
मत्ताः पष्पितन्ति स्य योधयन्तः परस्परस्‌ ॥४१॥ 
वै मद्य के नशे में पागल होकर एक दूसरे पर ऐसे पिल पड़े 
शत्रु मित्र को पहचान भी न रही । यहां तक कि मश्च के मद में पित 
ने पुत्र को श्रौर पुत्र ने पिता को मार डाला । 
साम्बं च निहतं इष्टवा चारुदेष्णं च माधवः | 
Tart चानिरुद्धं च ततद्चुक्रोष भारत ॥४४॥ 
गदं वीक्ष्य शयानं च भृशं कोपसमन्वितः । 
सनिःशेषं तदा चक्रे शा ङ्गं चक्रगदाघर: ।४४।। 
भारत ! श्रोकृष्ण ने जब अपने पुत्र साम्ब, चारुदेऽण ale 124 
को तथा पोते श्रनिरुद्ध को भो मारा गया देखा, प्पने छोटे भाई 1 
को WAT पर पड़ा देखा, तब उनको कोधारित aga उठो, कि 
आज , धनुष, चक्र श्रोर गदा घारण करने वाले श्रीकृष्ण ने ga से 
शेष रहे समस्त यादवों का संहार कर डाला | फिर ax, ate ae 
Massy जी को साथ ले बलराम जी की खोज में चल पड़े। कुछ | 
चलने पर बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे एकान्त में gd ध्यांत १८ 
.. (दोष पृष्ठ ४ पर) | 
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कुछ त कुष प्रदप कुछ तड़प कुछ झड़प. 


लेखक्क-प्राध्यापक र।जेन्द्र 'जिज्ञासु' वेदसदन बोहर 


axa में वैदिक धमप्रचार 

१६६४ So से आचार्य नरेन्द्र भूषणा डी के 
का पवित्र काय कर रहे हैं। इन बीस वर्षों में उन्होंने धर्म ता छत 
जाति रक्षा के पवित्र कार्ये वो करते हुए अनेक प्रकार वी श्रसह्य यात- 
ताएं सहन की हैं। पुज्य स्वामी सर्वानन्द जो महाराज के श्राशोर्वाद हे 
हम कुछ मित्र उनको थोड़ा बहुत सहयोग देते चले आ रहे हैं। कार्य 
की नीति व शेली की ष्ट से श्राचार्य नरेन्द्र भूषण जी ने इस काल झे 
कई भूलें की होंगी परन्तु वह अपनी धुन व लग्न से श्रपने प्रदेश में ang 
समाज की एक धाक जमा चुके हैं संगठन की दृष्टि a अमी हमारा 
सिर मुह वहां भले ही नहीं बन साया तथापि श्राये विचार धारा बड़ी 
शान से GA रहो है । 

वर्ष १९८३ ई में नरेन्द्र जी ने एक age विधमी भाई बहिनों को 
शुद्ध क्या । इस act भो कई बड़ी बड़ी शुद्धियां हो चुकी हैं। फरवरी 
मास में ही ३६० व्यक्ति शुद्ध हुए । इस कार्य में चण्डोगढ के श्री केसर 
दास जी भार्य श्रौर सेक्टर २२ श्रार्यसमाज के कई सज्जन विशेष सहयोग 
करते हैं। 

मद्रास नगर थें. एक 'सद्ग्रंथ मेला' रखा गया। ्रार्यजगत्‌ को 
यह समाचार देते हुए मुभे गर्ग व ash होता है कि इस मेले. के प्रबन्धकों 
ने इसकी सफलता के लिए श्राचार्य नरेद्र भुषण जी को. विशेष रूप से 
धन्यवाद दिया है । इस मेले में बीसियों प्रकाशकों व deal ने agar 
साहित्य भेजा उत्तर भारत में आर्यो को इसका पता तक न लगा। केरल 

से भी केवल वेदिक मिइन केरल का साहित्य वहां आचायं नरेन्द्र भूषणा 

जी ने पहुंचा दिया । वेसे केरल से भी श्रौर किसी संस्था का साहित्य 

वहाँ नहीं था । श्रार्यसमाज की शान नरेन्द्र भूषण जो के पुरुषार्श से बन 

गई प्रबन्धकों ने जो पग नरेन्द्र Yow जी को लिखा उसे पढ़कर में गद्गद्‌ 

हो गया। 
केरल में आजकल उत्सव हो रहे हैं। प्रत्येक बड़े धामिक समारोह 
भें प्रत्येक बड़े मठ और मन्दिर में झ्राचार्य नरेन्द्र भूषण जी को श्रामंत्रित 


. किया जाता है। उन्होंने गत मास लिखा था कि मैं निरन्तर यात्रा 
पर हूं। 


रल में वेदिक धर्म TAIZ 


हमारे वेदिक मिद्दन ने दो कार्य और भी प्रारम्भ कर दिये हैं। 
पत्राचार द्वारा संस्कृत परीक्षाएं तथा पत्राचार द्वारा वेदिक धर्म का 
TAT व परीक्षाएं । ्राझा करनी चाहिए कि श्राचार्य नरेन्द्र भूषण जी 
जिन्हें एक मलयाली विद्वान्‌ ने A map of miracles “चमत्कारी पुरुष! 
की सज्ञा दी है-- इस पवित्र प्रयास में भी सफल होंगे । श्रार्य जनता 


जितना श्राथिक सहयोग देगी उतना ही कार्य हम क्र पायेगे। 


महेषि का बलिदान 
fro लक्ष्मीदत्त जो दीक्षित (श्रव स्वामी विद्यानन्द जी) ने प्रि धो 
रोम शर्मा का झण्डा उठाया है | बह पने हठ को नहीं छोड़ेंगे। हम 
इन्हे यह दुराग्रह छोड़ने के लिए अब कुछ न कहेंगे, परन्तु आर्य जनता 
समस्त ऋषि भक्तों से अनुरोध करेगे कि परे दल बल से वह सत्य की 
XAT करें । महषि के बलिदान के ऐतिहासिक तथ्य के सम्बन्ध में किसी 
बिपेला प्रचार करने का दुःसाहस न करने दें। पंजाब की स्थिति 
सी बन चुकी है कि पता नहीं कब किस पर प्रहार हो। ak जीते रहें 
पी ऐसे सब लोगों से निपट लगे अन्यथा आर्य जनता ऋषि के विषपान 
वरे ऐसे दुराग्रही महानुभावों के wa प्रचार के बारे तीन विशेष 
नोट केरले 


'(१) महषि का पता करने जो सबसे पहला श्रार्य जोधपुर गया 
भा उसका नाम श्रो जेठमल सोढा था। उसने “दयातभ्द दिग्विजयी 


| | स्वामी! नाम से एक काव्य ऋषि जोबनू पर रचा था। उसमें उसने 
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रपट लिखा शा कि ऋष जी के रोम रोम में 'वष प्रविष्ट कर गया। 
यह काव्य मेरे पास है। यही ऋषि जीवन पर san हिन्दी काव्य है। 
जेटमल सरीखे सत्य पर समपित श्रार्स पुरुष की साक्षी से बड़ी साक्षी 
क्या हो सकती है ? 


_ (१) महाराजा प्रतापसिह ने sto दीबानचन्द जी को Go लेखराम 
ST वाला चररत्र छने से qd कहा घ्रौर सारा जीवन यह क्ता र्हा 
कि दु.ख है कि ऋष क) fag हमारे जो६्पृर में दिया गया । य्ह कथन 
मैं दिखा सकता हूं । जोघ्पुर ,अजमेर, उदयपुर के सब तत्कालीन इति- 
हासकारों ने तभी ऐसा कहा व लिखा व माना । 


दीक्षित जी की यह बात सर्गथा बेतुकी है कि तब पत्रों में कहाँ 
छुपा कि विष दिया गया । में बार बार दिखा चुका हूं कि "शुभचिन्तक? 
में छपा था । at! ste नोट कर लें कि 'आये समाचार” मेरठ में 
तभी छप गया कि ऋषि को मारा गया । विष दिया गया | मैंने “सार्भ- 
देशिक! श्रभी एक लेख भेजा था सम्भवतः उसमें भूल से 'आर्यंसमाचार' 
की बजाय 'भ्रायं दपण’ लिखा गया । सुविज्ञ पाठक यह नोट ata 
इलाज भी उलट सुलट बिये गये | षड्यन््रकारियों ने वया क्या इसका 
वणान वण करें | जोधपुर में एक तानाशाही राज था, जिनको घर्म कर्म में 
रुचि नहीं थी । यह जो लिखा. व कहा जाता है कि प्रतापसिह ऋषि भक्त 
था-काला भूठ है । वह कपटो था । ग्रंग्रेज भक्त था । उसने भास्करा- 
नन्द जेसे लफगे से यज्ञोपवीत लिया था, ऋषि से हो यज्ञोपवीत भी न 
लिया इसी लफे को श्रमरीका में प्रचार करने भेजा । मैं पूरे दायित्व से 
लिखता हूँ att सत्य का प्रकाश करता हूं प्यारे लेखराम बलिदानो के 
पवित्र रक्त को रमरणा करते हुए लिखता हूं कि भारकरानम्द लफंगा था 
ऐसे लफगे जिस राज के धर्म गुरु हों, जहां पं० लेखराम जो जैसे दिल 
जले धर्गवीर का पीछा गुप्तचश करे-उस राज्य के बारे में श्राप बया 
कहेंगे ? यह भी झूठ है कि प्रतापसिंह ने ही सर्वप्रथम राज्य में स्वदेशी 
गणवेश चालू की। मैने प्रतापसिंह के प्रशासन संघालने से पूवं का एक 
ग्रुप पोटो (राज्य के उच्च ध्रधिकारियों व सेनिकों का) जोधपुर भें श्रौ 
भेरोसिह जी आये के पास देखा है। उसमें सब जनस्वदेशी बैश भें थे। 
प्रतापसिह बाद में ऋषि को बिष दिये जाने पर दुःख प्रकट करता था 
avg इसने [किसी को clea न किया । इसको सब पता था कि षड्यर्त्र 
में कोन कोन भागीदार हैं। शायंसमाच।र मेरठ का वह अक स्मय ओने 
पर दिखा दू गा । 


वोर चाहिए--विप्र चाहिए 


मैने ae Re esta) पर बहा था कि mdeme को वीर चाहिए 
विप्र चाहिए। देश जाति को सर्वनाश से बच।ना है तो यह Public 
Schcol भौर Model Sckool न बचा BFF | आर्यं दीर दल, met युवक 
AAT, HT कुमार सभाएं स्थान स्थान पर स्थापित करें । श्रघिक से 
ग्रधिक लोग प्रचार की लग्न से घरघाट का त्याग करें। बिना तपस्या 
व बलिदान के कुछ न बनेगा । उठो ! चेतो । 


सवे हितकारी के ग्राहकों से निवेदन 


सवंध्तिकारी के जिन ग्राहक महा 
समाप्त हो चुका है उनके पास पत्र लिखकर 
किया गया है, १रूतु बुछ महःनुभावों ने 
तः विवश होकर उनेके पास भ्रागामो 
बन्द करना पड़ रहा है। 


नुभावों का वाषिक yea 
शुल्क भेजने का निवेदन 
इस झोर ध्यान नहीं दिया। 
ae से सवंहितकोरी भेजना 


+ St 


Be ~} 


wast FOU 
'मई में आर्यलमाजों के वाषिक उत्सव तथा 
श्राबबन्दी सम्मेलन 

याणा मे मई मास में निम्नलिखित ग्रायस्माजों के we उत्सव 
हो द है नमे शराब्रबन्दो सम्मेलन तय! TAA ठेकों पर aut 
की तेयारो के लिए कार्यकर्ताओं को aan भो प्रायोजित को जार्वेपो । 
इन प्रवसरों पर प्रार्यंसमाज के विद्वानों के प्रतिरिक्त सभा के प्रबिकारो 
एवं उपदेशक, भजनीक पधारंगे। 


आर्यसमाज रेवाड़ी जिला महेन्द्रगढ ५, ६ मई 
„ दयालपुर करनाल ४, ५, ६ + 
» लोहारू जिला भिवानो ११, १२, १३ „, 
5 नांगल १४ से १६ -,, 
„ आर्यनगर (बाढड़ा) जिला भवानी १९, २० , 
„ प्रधाना मोहल्ला रोहतक श्ण्से २० » 
ara वीर दल रोहतक WAW », 
ग्रायेसमाज संक्टर ३२ वण्डोगढ BWA » 
„ गन्नोर शहर जिला सोनीपत ३५ से २७ ५; 
„ बणोन्दी जिला म्रम्बाला २५से२७ » 
„, फूसगढ़ जि० करनाल २५से२७ ,, 


आयंसमाजों के वाषिक चुनाव 


श्रायंसमाज न'रनौल जि० महेन्द्रयढ 

प्रधान ्रो हरिशचन्द ग्रा, मम्त्रो=महाशय मोतोराम, कोषा- 
AAA अजुध्याप्रताद, उपप्रधान--डा० मूलचन्द, उपमन्तरो- 
मास्टर SITUA 
श्रायसमाज जगाघरी जि० श्रम्बाला 

प्रघान--धो सुभाष Wes, उपप्रधान--श्री युन्दरलाल, श्री सत्य 
प्रकाश मित्तल, मस्त्रो--बं जनाथ दुग्गल, उपमन्त्रो-इन्द्रसेन गुप्ता, श्री 
त्रिलोक्ष चन्‍्द हहेला, कोषाध्यक्ष--भो देशपाल नागपाल, प्रचारमस्त्रो-- 
श्रो जगदोशलाल मदान, पुस्तक्राध्यक्ष -श्रो हरिदत्त महत्ता, लेखा- 
निरीक्षक--श्री लक्ष्मीदाप्त ala 
HA कन्या पाठशाला जगाघरों को उपसमिति 


प्रधान-ध्री सुभाष पाहुजा, प्रबन्धक--श्री विजर्यापह शास्त्री 
उपप्रबन्धक--श्रोमतो देवराज भल्ला, कोषाध्थक्ष--श्री वोरेन्द्रकुमार 
मित्तल । 
£"ग्रारयेसमाज लोपों जिला भ्रम्काला 
प्रधात--श्री ओमप्रकाश, उपप्रधान--श्री रणवीर्यातह, मन्त्री-- 
श्रो शादोराप्र, उपयन्त्री-श्रो धर्मपाल, कोषाध्यक्ष--श्री मनोहरलाल 
प्रचारमन्त्रो-पं० मदनलाल; पुस्तकाध्यक्ष-बनार्सोदास प्राय॑ । 


आयसमाज मन्दिर (किशनपुरा) मण्डी गन्नोर 
द्वारा आदर्श विवाह सम्पन्न 


: आर्यसमाज मन्दिर (किशनपुरा) मण्डो यन्तौर जिला सोनोपत की श्रोर 
से श्रो हरिचरद बत्रा मतो द्वारा श्रो प्रशोककुमार सुपुत्र श्रो स्वर्गीय 
रामजोदास एवं श्रायुष्मति मोना कुमारी सुपुत्रो श्रो विशनप्रकाश' का 
शुम विवाह संस्कार सम्पन्न कराया गया | यह एक भ्रन्तेजातोय श्रादर्श 
विवाह १५-४-८४ को हुम्रा जिसमें किसो प्रकार का कोई दहेज नहीं 
लिया गया । विवाह पश्चात्‌ एक चाय पार्टी लड़की वालों को तरफ से 
दी गई थो जिसमे बहुत कम राशि व्यय को गई। तरुण संगम गन्नौर 
के संयोजक श्रो हरिमोहत पाराशर ने भो इस विश्वाह को सफन्नतापूवं क 

qu योगदान दिया । ; 
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ma से बरसात 


रोहतक, WATT (जनपत्ता) जिले के जप्तराता गांव हा प्राथमिक 
शिक्षक रामनारायण ने दावा किया है कि 2 योग से बारिश करवा 
देंगे, लेक्ित इस पर पाँच हजार रुपए खच होंगे । ४ 

बे केवल योग बल से पानो बरसा हो नहों सक्ते बल्कि रोक मो 
सकते हैं । इस पर केवल दो रु० रोज का खच ही श्राएगा | 

श्री रामनारायण ने दावा किया है कि श्रगर पानो बरसना श्रोर 
रुकना नहीं हुम्रा तो वे पेसे वापस कर र देगे। उन्होंने कहा कि १४ 
फरवरी से योग साधना शुरू किया था ऑर दावा fear था कि २० 
करवरी तक बारिश होगी । श्राकाशवाणी ने घोषणा को थो कि २७ 
फरवरी तक बारिश नहीं होगी | eeu कृषि मन्त्रो राव वोरेन्द्रश्निह 
को भो यह लिखकर वता दिया था । बारिश २० फरवरी को हुई यो। 

श्री रामनारायण ने दावा किया है कि वे वेदों के ज्ञाता हैं। जित 

किसी को भी पानो चाहिए या पाती रुकवाना चाहे वह उनसे सम्प 
क्र सकता है | 


(पृष्ठ र का शेष) 
हुए देखा । तत्पश्चात्‌ श्रोकृष्ण ने दारक को aga के पास हस्तिनापुर 
भेज दिया श्रौर au, को स्त्रियों की रक्षार्थे दरका जाने को wat 
दी | बभ्र मदिरा के मद से श्रातुर औष भाई-बन्धुओं के वघ से शोक 
पोडित भी था । एक व्याघ के बाण के अकस्मात्‌ ्राघात से उसको मृत्यु 
हो गई । stacy स्त्रियों को सुरक्षा का प्रवन्ध करते के लिए द्वारका 
चले गये | वहां सब व्यवस्था अपने पुज्य पिता agza को att उनके 
चरणों का स्पर्श कर वर को चल पड़े । इससे पूर्व स्त्रियों तथा बालकों 
को सॉन्तवना देकर शान्त किया । जंगल में जाकर बलराम जो से मिलते 
के लिए चले किन्तु बलराम जो परमधाम को शिधार चुके थे । तत्पश्चात 
वे थी वत में विचरने लगे | 
एक दिन श्रीकृषण जो योगयुक्त होकर सो रहे थे । उसो समय भूल 
से ama के बाणा से पंर में श्राघात gar फिर श्रोकृष्ण जो महाराज भो 
परमधाम चले गये। 
इस ABIL यदुवंश का सवंनाश मद्य के कारण Fall उस नाश 

का वर्णन वोर अजुन स्वयं महषि व्यास के सन्मुख इस्त प्राय करता 
है-- 

मौसले वृष्णिवीणणां विनाशो ब्रह्मश्षापजः। 

बभूव वोरान्तकरः प्रभासे लोमहषणः ॥८।। 

एते शुरा महात्मानः सिंहदर्पा महाबलाः । 

भोजवृष्ण्यन्धक्ा ब्रह्मन्तन्योऽन्यं aed युधि ॥९॥ 

गदापरिघशक्तोनां सहाः परिधब्राहवः | 

त एरकाभिनिहता पश्य कालस्य TAIT ।।१०॥ 

हतं पञ्चशतं तेषां aaa बाहुशालिनाम्‌ ॥११॥ 

निघनं समनुप्राप्तं समासाद्यंतरेतरम्‌ । 

पुनः पुनन मृष्यामि विनाशममितीजसाम्‌ ॥१२॥ 


मोसलपबं ८ वां श्रष्याव। | 


ब्राह्मणों के शाप से मौसल युद्ध में वृष्णिवंशी वोरों का विनाश ही 
गया । बड़े बड़े वीरों का श्रन्त कर देने वाला वह रोमाश्चक्षारो गुर्द 
प्रभास क्षेत्र में घटित gar था । 


ब्राह्मत्‌ ! शोज वृष्णि और अ्रंधक वंश के ये महामतस्वो शुरवीर 


fag के समान दपंशाली और महाबलवान्‌ थें, परन्तु वे गृह युद्ध पे एई | य 
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दूसरे के द्वारा परस्पर मार डाले गये । जो गदा, परिघ ale शकि | नि 
की मार सह सकते थे, वे परिध के समान घुइढ बाहुओं वाले यदु! | म 


वीर क्षत्रिय एरका (seer) तृण विशेष के द्वारा मारे गये, यह समय 7 
उलट-फेर तो देखिये । 
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| म्राता-निर्माता 


ra WATT, ऽचारमन्त्रो, ग्रार्थसमाज मुरादाबाद 


यशप 


grat को निर्माता कहा है किन्तु केवल जन्म देकर ही ag 
दा तहो बन सरुतो क्योकि शारोरिक निर्माण उसके ऊदर में 
[ हुमा भो उसके द्वारा नहीं हो रहा होता । यदि ag ही ऊदरस्थ 
(| के का निर्माण कर रहो stat तो उसे इस बात का भी पूणां ज्ञान 
होता चाहिए था कि भोतर क्था वन रहा है भ्रौर केसे बन रहा है? 
गोरा वन रहा है या act लड़का वन रहा है या लड़की? पर वह 
हु सत से सत्रा शत भिज्ञ होतो है | फिर माता निर्माता केसो ? वस्तुतः 
राण संस्कारों के निर्माण से माता निर्माता होतो है। पर जो माता 
ee की fafa न जाने वह निर्माता कंसे हो सकती है? सोचे तो 
ही धराप अगना बहुपूल्य स्त्रण लेकर सुनार के पाप्त ही जाते हैं, 
होहार के पास नहों जाते । बहुमुल्य वस्त्र लेकर दर्जी के पास जाते हैं, 
चमंकार के पास नहों । ऐसा क्यों ? इसलिए कि स्वाकार ही ग्राभूषण 
बनाने की विधि जानता है, ल!हार नहीं | दर्जी ही कपड़े सिलने की 
fafa जानता है, चर्मकार नहीं । तात्पयं यह है कि जो विधि जानता है 
बहो निर्माण कर सकता है । पर यहां ast विचित्र बात है । कोई विधि 
जाने न जाने उपे निर्माण करता है । फिस एक ग्रनाड़ो एवं gama 
तेज॑सा निर्माण हो सकता है, वेसा हो तो होगा श्रोर हो भो यही रहा है 
या निर्माण करना है यह भा तो कोई नहीं बताता। श्राप स्वर्ण ले 
जाकर जब CATHY को देते हैं तो यह ओ बता देते हैं कि हमें भ्रमुक- 
प्रमुक ATTN बनवाने हैं ओर जब कपड़ा दर्जी के पास ले जाते हैं तो 
उसे भी बता दिया जाता है कि श्रमुक-ग्रमुक वस्तु सिलांनो हैं पर संतति 
निर्माण का तो भगवान्‌ हो मालिक है । तभो किसी कवि ने ठोक हो 
कहा है कि 
सभी कुछ हो रहा है इस तरवकी के जमाने में 
मगर यह क्या गजब है आदमो इन्सान नहीं होता । 
दुःख है भ्राज पशु पक्षियों की नसले तथा फूलों फलों की किस्में 
सुधारने की तो बढ-चढ कर योजतायें बन रही हैं, पर मानव को मानव 
बनाने को योजना कहीं नहों बन रहो | जबकि वेद का सुस्पष्ट ग्रादेश 
है कि agua अर्थात्‌ मनुष्य बत वेद का यह आदेश पशु पक्षियों के 
तो है नहों, श्रौर न ही पशु पक्षो मनुष्य बन ही सकते हैं। फिर 
मानव का मानव बनने का थ. भ्रादेश कंसा ? स्पष्ट है कि मनुष्य का 
चोला ग्रहणा कर लेने मात्र से कोई मानव नहीं बन जाता। उसे 
WOT से मानव बनाना पड़ता है । तमी वेद का यह AAT साथक 
सिद्ध होता है। मादा को यहो करना होता है। दुःख है कि उसे इस 
बत का ज्ञान हो नहीं कि मुझे अपनो सन्तान च एक सच्चा इन्सान 
ae एक श्रेष्ठ मनाव बनाना है । दूसरे शब्दों में एक भाय ee 
| पा उसे किसो प्रकार इसक्रा बोब हो भो जाय तो जब तक 
निर्माण को यथार्थ विधि को नहीँ जान जाती वह श्रेष्ठ मानव 
a नर्माण कर हो नहो स्तो | ग्रतः श्रावश्यकता इस बात की है 
: 9 माता को माता बनने से पुवं अनुभवो विदुषी मातायें मानव निर्माण 
_ प्रक्रिया एवं विधि का समुचित ज्ञान करा दें | 


_ मानव का वास्तविक निर्माण संस्कारों के द्वारा ही हुआ जा 
२ संस्कार भी सर्वाधिक माता के द्वारा बच्चे पर पड़ा करते हैं। 


au मे पनपता है प्रोर प्रोढावस्या से| en 
Sater होता है। संस्कारों से जीवन मै MOTTE 
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जोवन के प्रति ध्रास्था stead के लिए नई प्रेरणायें मिलती हैं। 
संस्कार प्रति प्राचीन काल से ही भारतीय पारिवारिक जोवन को 
आधारशिला रहे हैं पर श्राज के युग में इनका लोप हो हो गया है जो 
मानव के निर्माण में बहुत बड़ो बाधा बनकर खड़ा हुश्ना है | 
मानव के लिए जिन सत्संकल्पों, सत्प्रेरणाओं एवं सदुभावाओं को 
आवश्यकता gat करती है, उन्हीं को मानव मन में वपन करते का 
नाम संस्कार है | संस्कार शब्द स्वतः हो शिसी कृत्य को सुयोग्य ढंग से 
सम्पादित होने का द्योतक है । यह शब्द बता रहा है कि कोई वस्तु 
पहले विकृत प्रवस्था में थो जिका परिष्कार एवं संस्क्रार किया गया 
है । संस्कारों के सम्बन्ध में महषि दयानन्द का कथन है कि “मनुष्यों के 
शरीर और भ्रात्मा के उत्तम होते के लिए निषेक अर्यात्‌ गर्भाधान से 
लेके शमशानाम्त अर्थात्‌ श्रन्व्येष्टि मृत्यु के पश्चातु मृतक TAT की विधि 
पूवंक दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं।” इतना हो नहों महर्षि जो 
तो यहां तक लिखते हैं कि जसे सब पदार्थों को उत्कृष्ट करने को विया 
है इसो प्रकार Gara को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है | दुःख है AT 
लोग इस विद्या को भूले बेठे हैं। इससे सर्वया अनभिज्ञ हैं! फिर अला 
सन्तान का निर्माण कंसे कर सकते हैं ? Aa: श्रावश्यकता इस बात को 
है कि संतति निर्माण को कला को जाना जाये | 
जाति वेसा हो बना करती है जेसो कि मातायं उसे बनाना चाहतो 
हैं। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का यथार्थ कथन था fa— 
Nations are what mothers make them. Give me good mothrs 
and 1 shall give you a good nation. अर्थात्‌ जाति या राष्ट्र Fat हो 
बना करते हैं जेसो माताये उसे बनातो हैं । Aa: तुम मुझे ग्रच्छी मातायें 
दो, मैं तुम्हें भ्रच्छा राष्ट्र दू गा। वस्तुतः राष्ट्र के निर्माण में माता को 
gerd महत्त्वपूर्ण भूमिका है और वह अपनी भूमिका तभो निभा सकती 
है कि जब माता बनने से पूवं उसे उसको सम्पूणां प्रक्रिया एवं विधि का 
सम्यक्‌ ज्ञान करा दिया जाये | इसके लिए उसका सुशिक्षता होना परम्‌ 
झावद्यक है । इसीलिए ग्रायंसम!ज स्त्री शिक्षा पर इतना भ्रबिका बल 
देता है। पर स्त्री को शिक्षा उसके विशेष दायित्व को इष्टि में रखकर 
दी जानी चाहिये | भ्रकबर इलाहाबादी का ययार्थ कथन है कि--तालोम 
दुख्तरां जरूरी तो है मगर, खतूने खानां हो महफिल को परी न हों क्या 
ग्राज की नारो अपने इस दायित्व को पहचानेगी ? 


महषि दयानन्द सरस्वतो छात्रावास 
उपरोक्त छात्रावास का शिलान्यास चो० कटाररातह छोकच वित्त 
मन्त्री हरयाणा ने १४-४-८४ को गुरुकुल डिकाडला (करनाल) में किया । 
मन्त्री महोदय ने एक लाख दस हजार रुपये अनुदान की भी घोषणा 
की ate गुरुकुल में प्रगति होने को सराहना की । संचालक 
गुरुकुल डिकाडला करनाल 


हे ae 
fou muds | 
Le the कागज Sade छपाई 
पुछ्मस्करणविताणकरनेवात्ो के ॥ 
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१-आर्यसमाज कोसली जिला रोहतक का प्रस्ताव 


हमें पता चला है कि ग्राम बालावास जिला हिसार में शराब काठेका 
छोला गया जिससे पंचायत व इलाका नाराज हैं। हरयाणा सरकार 
तथा भारत सरकार को क्षायंसमाज क्षेत्र कोसली को तरफ से चेतावनी 
दी जाती है कि घगर ठेका नहीं हटाया तो ्रायंसमाज कोसलो को 
कोई: aie कदम उठाना पड़ेगा जिसमें हम सभी प्राय बन्धु बड़ से बड़ा 


बलिदान करने के लिए तेयार हैं । : 
मन्त्री श्रद्योककुमार आये कोसली 


२--आयैसमाज नारनोल (महेन्द्रगढ़) 

ज्ञात हुआ है कि ग्राम बालावास जिला हिसार में शराब का ठेका 
खोला गया है । इस ठेके से बालाबास तथा निकट के ग्राम नलवा कंवारो 
प्रादि पर बुरा प्रभाव पड़ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जवकि गांव को 
पंचायत तथा सामाजिक संस्थाध्रों ने प्रस्ताव पास कर बन्द कराने को 
प्रार्थना है तथा शिष्ट मण्डल सम्बन्धित भ्रधिकारियों से भी मिला है, 
पर श्रभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ग्रार्यंसमाज नारनौल 
इस धिनोने कृत्य पर गहरा दुःख प्रकट करता है धोर ग्रायंसमाज 
नारनोल की साधारण सभा हरयाणा सरकार से सानुरोध प्रार्थना 
करती है कि इस ठेके को तुरन्त रह करने की कृपा FT 


३-आर्यसमाज कंवारी जिला हिसार 

१८०४-८४ को आर्यसमाज कंवारी की बंठक प्रधान श्री भ्रत्तरसिह 
प्राय की अध्यक्षता मे हुई जिसमें ग्राम बालावास में खुले शराब के ठेके 
के विरुद्ध विरोध प्रस्ताव सवंसम्मति से पास किया गया । हरयाणा सर- 
कार को चाहिये कि शराव का ठेका तुरभ्त बन्द कर देवे इसी में जनता 
तथा सरकार की भलाई है। 


आसन जिला रोहतक में शराब का ठेका समाप्त 


धासन गांव की पंचायत के प्रयत्न करने से शराब का ठेका समाप्त 
होगया है | इसमें विशेषकर सरपंच श्री सरुपलाल जी ्रायं व सुखदेव 
शास्त्री ने बड़ा प्रयत्न करके इसे वन्द करवाया | 


आरयप्रतिनिधि सभा राजस्थान का अधिवेशन 


आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर का वाषिक श्रधिवेक्षन 
दिनांक १४ व १५ घप्रेल को श्री छोटूसिह जी एडवोकेट की श्रध्यक्षता में 
सम्पन्न हुआ । जयपुर में हुए इस श्रधिवेशन में १८५ oa प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । 

१५ अप्रेल को साधारण सभा में प्रतिनिधि सभा राजस्थान का निर्वा- 
चन हुध्रा, जिसमें सवंसम्मति से श्री छोटूसिह एडवोकेट gene, wasn 
दत्तात्रेय वाब्ले, श्री ध्राचायं भगवानदेव, श्री नेतीराम ani उपाध्यक्ष व 
श्री जेठमल श्रां मन्त्री श्रोर श्री हेतराम os कोषाध्यक्ष चुने गए 


टंकारा उपदेशक विद्यालय में पवेश आरम्भ 
Hele दयानन्द ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक विद्या- 
लय में विद्याधियों का प्रवेश १ से १५ जुलाई तक खुला रहेगा । श्रध्ययन 
काल ४ वषं का होगा, जिसकी समाप्ति पर 'सिद्ान्ताचायं' का प्रमाण 
प्रपत्र प्रदान किया जाता है। प्रवेश पाने के लिए १० वीं कक्षा का उत्तीर्ण 


होना ध्रनिवायं है । पत्र व्यवहार के लिए -महषि दयानन्द उपदेशक 
बिद्यालय टंकारा, राजकोट (गुजरात) से सम्पर्क करें। 


To रामचन्द्र wat मुसाफिर का निधन 
्रायंसमाज एवं महृषि दयानन्द के प्रति भ्रनभ्य निष्ठावान तथा उप 
देष्टा Fo रामचन्द्र GIT का ८६ वर्ष की ary में निधन हो गया । उनके 


निधन पर डी० ए० वी० स्कृ, विरानन्द स्कूल श्रादि भै शोक सभाएं 
प्रायोजित कर शोक श्रद्वाजलियां व्यक्त को गई | 
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रोहतक Vasa को स्थानीय थगतसिह पाक में महात्मा हसरा 
दिवस प्रायं केन्द्रीय सभा रोहतक के प्रधान स्वामी जीवनानन्द जो हर 
अध्यक्षता में धुमधाम से मनाया गया | इस अवसर पर प्रो० रामविच्चार 
जी, प्रो० उत्तमचन्द जी TW, Wo सारस्वत मोहन मनोषी, श्री ज 


CC . BEC 
ma (पुवं इमामबेतीया) तथा कु० सुनोता आर्या (ग्राम बोहर) पी 
समाज तथा महात्मा हंसराज .को जोवनी पर व्याख्यान हुए तथा री 


गुलाबसिह राधव के मनोहर संगीत हुए | 
इस अवसर एक प्रस्ताव द्वारा पंजाब में को जा रहो निर्दोप हत्याओं 
को रोकने के लिए गुरुद्वारों में छापे मारकर अपराधियों को पकड़कर 


जेलों में बन्द किया जाये और देशद्रोहियों से निपटने का कार्य सेना को 


तुरन्त सौंप दिया.जाये। 


रोहतक में ८४ गांव को पंचायत 


२२-४-८४ को Sed मोहल्ला की चौपाल में ८४ गांव की पंचायत 


हुई | पंचायत को अध्यक्षता कप्तान महतावर्सिह ने की। इस gage 
पर सवेसम्मति से निर्णय किए गये 

१--सगाई १ रुपये से होगो; २- १०० रुपये दान के होंगे, ३- gos 
रुपये भात के होंगे, ४-११ रुपये Test फेर के होंगे, ५-११ रुपये थाप 
के होंगे, ६--विवाह शादो में बाजा बजाना शराब पीकण नाचने पर 
पूर्ण प्रतिवन्ध होगा, ७--श्रगली पिछली की तियलों को gat प्रतिबन्ध 
होगा । ८--विवाह शादी मे a खर्ची जेसे सोफा सेट घड़ी साईकिल 
टेलीविजनःआदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है । 

पंचायत के नियम तोड़ने पर ११००० रुपये का जुर्माना और सामा: 
जिक बहिष्कार किया जा सकता है। 


ere जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
| » दाँतों के लिए 


| 


ण 
( 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी 
से छुटकारा । दांत दद, मसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 


लगना, मुख-दुर्गन्ध ओर पायरिया set बीमारियों का एक 
मात्र इलाज । ह 
सोल डिस्ट्रीबयुटर्स 


महाडियां दी eet (प्रा.) लि. 
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af पहुकलों की समस्याओं 
| हहकुलों कं ' का एक ही हल हू 
(wate से आगे) 

कमेटी के सदस्यों मै से उस सज्जन ने जिन्होंने शंका को कि यहां 
नो तशालाएं सुती पड़ी रहती हैं इस समस्या का हल सुझाया । उन्होने 
fe SF को विश्वविद्यालय की मान्यता उसको अपनो विशेषता 
| | दकारण दी गई थी । यह विशेषता वहाँ से शुरू होती है जहां से बालक 
eget में प्रवेश करता है। गुरुकुल का विद्यालय विभाग उसी प्रकार 
विश्वविद्याल का अंग हैं जिस प्रकार गुरुकुल का कालेज faa aT है 
| प्राजिस प्रकार पेर सम्पूर्णो शरोर का श्रंग है। गुरुकुल विश्वविद्यालय 
हो दी जाने areal ie के लिए आपको यह प्रयस्त करना चाहिए कि 
हल a का विद्यालय विश्वाग तथा कन्या गुरुङुल इन दोनों ढो गुरुकुल 
| विदवविद्यालय का अभिन्न अंग साना जाया ता दोनों विभाग को 
ग्राथिक्र अनुदान थे इतने उच्च-स्तर पर लाय जा सके जिस कारण 
प्रापके गुरुकुल के वातावरणा में पढ़े हुए छात्रों तथा छात्राओं से सारा 
` विश्वविद्यालय भर जाए ग्रीर श्रापञ्ञों बाहर से छात्र लेने को श्रावश्य- 
कता न रहे, इसी प्रकार श्राप अपनो संस्कृति तथा अपनेपन को कायम 
qq सकते हैं, श्रन्यश्रा वाहय से छात्र भरती करते करते किसा समय 
शाप नाममात्र के गुरुकुल कहलायंगे, ग्रापकञा भ्रपतापन नष्ट हो जाएगा 

| प्रनुदानों से आप एक बड़ी युनिवसिटी बन जायेंगे, परन्तु भीतर से 
पे | gee हो जायेंगे । 


इस सिलसिले में उन्होंने अलोगढ यूनिवर्सिती तथा जामिया 
मिलिया का eszia दिया । ये संस्यायें स्वतन्त्र रूप से कैन्द्र द्वारा 
शासित हैं। इनके विद्यालय विभाग मो केन्द्र द्वारा विक्‍वविद्याय को 
` प्रदत्त श्रनुदानों से चलते हैँ । इनकी श्रपनो अपनी विशेषता है जिसे 
प्रजातास्त्रिक राज्य में बनाये रखना राजनीतिक सिद्धास्त है। शाज- 
नीति में श्रल्पसंस्यक लोगों या सिद्धान्तों को राज्य से पूर्ण सं रक्षणा प्राप्त 
होता है। गुरुकुल पद्धति में लड़के लड़कियों का एक साथ रहकर पढ़ना 
निषिद्ध है । यह हमारे सिद्धान्त का श्रंग है इसमें किसी को दखल देने 
का अधिकार नहों है । इपलिए ग्रगर गुरुकुल के संचालक सिद्धान्त के 
आधार पर लड़कियों के गुरुकु्न को एक seq परिसर में रखते हैं तो 
इस धाधार पर उन्हें निरण्तर मिलने वाली सरकारो सहायता से वंचित 
नहीं किया जा सकता | गुरुकुल विश्वविद्यालय को संद्धान्तिक रूप से 
एक ‘afte’ मानकर उसे विद्यालय विभाग, कन्या गुरुकुल विभाग तथा 
कालेज विभाग के तौर पर यूनिवर्सिटो ग्रास्ट कमोशन से ग्रथवा केद्धोय 
शिक्षा-मनत्रालय से sen केख्ीय विद्यालयों को तरह गुरुकुत्रीय पद्धति 
को शिक्षा तथा जोवन विधि को ब्यान में रखते हुए भरपूर प्राधिक 
'पहायता मिलनी चाहिए ताकि भारत भर क्वे गुरुकुल एक इढ नोंव at 
Se होकर एक सूत्र में बन्ध सके । हमें गुरुकुल विश्वविद्यालय के लिए 
हमारे फ़ीडिग गुरुकुल सहायक होंगे ताकि हमारा विश्वविद्यालय उंत 
उषकुलों मे शिक्षा प्राप्त छात्रों से इतना भर जाये कि हमें बाहर से 
मों को लेने को ग्रातरव्यकता हो न रहे । 


इस दिशा मे गुरुकुल के संचालकों को सक्रियता से, तत्परता से 
AM बार बार श्रावेदन पत्र देकर ate मिलगे Gat से प्रयतन करने की 
(कता है ताकि गुरुकुल शिक्षा-पद्धति शिक्षा के जगत्‌ में अपना 
स्थर स्थान बना सके । इस सपस्पा को हल करने के लिए साधिकार 
रो बना देनो चाहिए जो Pac इस सम्या को हल करे क्योकि 
ड इलो के प्रध्यापकों ar gaara दूर करने का यही एक माग है कि 
केद रिष पद्धति का अतुप्तरण करते के कारण गुरुकुल बिश्वविद्यालय 
यूनिट का अंग eal ara क्रिया जाए। रे 
| सत्यव्रत सिद्धास्तालंकार विजिटर (परिद्रष्टा) 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 
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नकटाई पहन के नाक कटाई 


कविराज छाजूराम शर्मा शास्त्री 
हरदम बू भरे हो रहें प्रोर बाबू जी नाम लिया है घराई। 
पहन के पेन्ट बने पेन्टवाज यों लोगों पे लेते हैं धाक जमाई | 
पुछा हमने यह गले में है क्या तब बोले इसे कहते नकटाई | 
नकटाई का अथ है बाबू जी क्या AT क्यों इसको है गले लटकाई ॥ 


arg जी हुए शमिन्दा तभी लगे कहने पता हमो नहीं भाई । 

हुम बोले बने तुम बाबू जी क्यों यह तुम्हारी रहो बरबुश्राई | 

ईसा की फांसी को है यह नकल 'छाजूराम' गुलामो का चिन्ह बताई। 
तजि सभ्यता ग्रार्यावर्त की यह नकटाई पहन के नाक कटाई ॥ 

पत्र को लेटर जो न कहो और पानी को वाटर बोलो न जोई। 

डेडो पिता को व माता को मम्मो जो बहुन को सिस्टर बोलो न कोई। 
करोगे पेशाब जो बेडिके तो सवत्र तुम्हारी हंसी यहां होई। 
हिन्दी ही पढ़ो 'छाजूराम' तुम्हें समकझगे पढ़े ग्रंग्रेजो न कोई ॥ - 
अति कड़वा त हो करेला जो तो समको नीम पे चढा नहों है । 

पुरुष पराई जो ग्रास तक्ले अपने Ga वह खड़ा sat है। 

जो काम बड़प्पन के न करे वह किस्तो भांति भो बड़ा नहीं है 
श्रभिमान न हो।'छाजूराम' जिसे अच्छो अंग्रेजी वह पढ़ा नहों है ॥ 


आये वीरांगना दल का गठन 


सावंदेशिक आये वीर दल हस्याणा के श्रन्तगत हरयाणा प्रास्त 

में वीरांगना दल का गठन किया है। इसके लिए श्रायंसमाज कुञ्जपुरा 
में बहुन सुष्मार्या के नेतृत्व में २६ मई से ३ जून तक, ४ जून से १० जून 
तक श्रायंसमाज माडल टाउन पानीपत मै तथा ११ जून से १७ जून तक 
रोहतक में शिविर लगाये जायेंगे। इस प्रकार के कई शोर भो शिविर 
लगाये जायेगे । वेदप्रकाश झाये 
सार्वदेशिक श्रायेवीर दल हरयाणा 


कांगड़ा में ate दयानन्द्र बलिदान शताब्दी 


हिमाचल प्रदेश में आर्य प्रतिनिधि सभा व प्राय प्रादेशिक उप-स भा 
ATA सहयोग से १, र, ३ जून १६८३ को प्रदेश के कागड़ा नगय F 
‘male दयानन्द बलिदान शताब्दी AAS’ बड़े भव्य रूप से मना रहो 
हैं । इस शुभ ग्रवसर पर HATA के मूर्धन्य संन्यासी, महोपदेशक तथा 
भजनोपदेशक ज्ञान को अमृत वर्षा BLT 1 इस समारोह के उपलक्ष्य भे 
सात दिन यज्ञ का भी ग्रायोजन fear गया है । 


चमनसाल THAT 
मन्त्री हिमाचल प्रायं प्रतिनिधि सभा 
प्रसिद्ध फिल्मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
| की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कॅसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से केसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इलेकट्रोनिवस (इण्डिया) प्रा. लि. 
14, मार्किट-1।, फेस-11, अशोक विहार, देहली-52 
फोनः 7118326, 744170 टैलेक्स 31-4623 AKC IN 
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_ नशाखोरी और दहेज के खिलाफ पचायत 


भिवानो, 20 ATA (जनसत्ता) | जिले के ग्रामीण lie : 
सुधार लाने के लिए ग्राम पंचायतें मंदान में उतर are हैं। वे शादिय 
के दिखावे भौर नशाखोरी पर पाबन्दी लगाने जा रही हैं | 

शादियों में खर्चीले दिखावे पर पाबन्दी लगाने के मामले में बताया 
गया है कि एक बार रिशता तय होने के बाद लड़की या लड़के वाला जो 
सी.उपे तोड़ेगा उस पर ११ हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा | 


इसी तरह बहू को जलाकर भारे के मामले में जो भी कसुरवार 
पाया जायेगा उसे भी ११ हजार रुपये जुर्माना देता होगा। बारात में 
ay व्यक्तियों से ज्यादा नहीं श्रा सकेंगे। शादी के मौके पर बारात में 
नाचःगाने पर भी पाबन्दी लगा दो गई । दहेज भ्रौर भात में १०१ रुपये 
से ज्यादा नहीं दिया जाएगा | 


इसी तरह लड़का पेदा होते पर दसोठन की रस्म में एक सो २० 


से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे । टीके में केवल एक रुपया हो लड़के को . 


देना होगा । 

गांव में शराब पीने पर भी पाबंदी लगा दो गई है। इन श्रध्देशों 
को न माननें पर पंचायत की ओर से ५० रुपये जुर्माना किया जाएगा। 
कई पंचायतों ने तो चाय पीने पेर भी पाबन्दी लगा दी है। जिन गांवों 
@ चाय NF पर पावन्दी लगा दी यई है उनके नाम हैं-बहड़, चहड़, Te 
शेरला, मिथी, मोरका, सुपू रा, कला और गडवा । यहां से ४० किलो 
मीटर दूर Mae गाँव को पंचायत ने शराब पीने वालों को पकड़ने का. 
एक निराला तरीका इजाद किया है । 


4 2 
बरक घहिता घष्टवगं qa 
हिमालय को दिम्य जड़ी 
बूटियों से for. शरोर 
को क्रोणता तथा फेफड़ों 

हे लिए प्रसिद्ध 

orodfee रसायन * 

बाल, Jae तदा 
awe faa हितकर / 


— a Sa | 

8 SST 
खांसी, yz, 

ETM, बदहज़मो 

तया थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


० मसो में खून द 
त्राता 
० धायोरिया छो जड़ ये 


क he 0 पक 15 ५ है 


8 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


२८ a | 


TOO SMM =>: 
ज 


शराब पीने वालो टोली यां भकेले पीने वाले की खबर जो 
पंचायत को देगा उस आदमी को ११ रुपये इनाम दिया जाएगा 
टोली में या ग्रकेले qua पीते वालों को धएपकड़ की जाएगी । 

ऐसी ही घटना श्रोवराय गांव में हुई जब एक जमोदार की पली 
ने गांव में प्राकर पंचायत को सूचित किया कि उसका पति सेत के प्रपने 
मकान में अपने यारों के साथ बंठा शराब पी रहा है तो पंचायत फौरन 
हरकत में ag श्रौर शराब पीने वालों को पकड़ लिया । 


wh 


शोबरा गांव की पंचायत ने श्रपने ही गांव के एक चौ० चदाह 


को भी नहीं बकशा । चन्द्रभान पूवं विधायक झौर पंचायत समिति ने 


सदस्य हैं । शराब पोने पर उन पर सो रुपये जुर्माना किया गया ay 


वसूल भी फौरन किया गया । द 
गांव संडवा, जुई, धनाना, घौर ANH इस बाबत कई पंचायतों 
के सम्मेलन हो चुके हैं जिसमें यह प्रस्ताव पास करके पाबन्दियां लगा 
दी गई हैं । अब हर गांव में पंचायत बुलाकर फेसले लागू किए जा 
हैं। भिवानी के पॉस के गांव में तो पंचायत ने नशीले पदार्थ, श्रफीम 
प्रादि बेचने पर भी पाबंदी लगा दी है | 
(जनसत्ता से साभार) 


हत्याओं के विरोध में कड़ी कार्यवाही की मांग 

लगभग दो वर्षों से पंजाब में निरन्तर निर्दोष लोगों की हत्या तथा 
लुटमार चल रही है। उग्रवादियों के आतंक से प्रदेश भर में भारी भय 
एवं रोष व्याप्त है। सारा प्रदेश एक बड़ा जेलखाना बन के रह गया है। 
हालत यहाँ तक at पहुंची ह्वै कि सरकार श्रपने घधिकारियों एवं कमं. 
चारियों की भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अतः देश की सुरक्षा, सद 
भाव, विधि ate व्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार झो 
निश्‍चित समय में निदेश दिये जायें । AG देव श्रार्य हिसार 


उत्तम स्वास्थ्य के faq 


4 TEHA कांगड़ो फार्सी 
: 
र हरिहर 


fro aba 


RS 
A 


ta 


oS 2 


की श्ौषधियां सेबन करें | - 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावडी बाजार, दिल्‍्ल1-* 
(३०।बीय विश्नेताह्रों एवं सुपर बाजार 
से खरीदे) Gado २६६८३५ 


पक ds. Cho. की न 
See's eee 2 saa पौरं प्रकाशक वैदब्रत -शास्त्रो द्वारा द्राचायं प्रिटिंग प्रेस, 


सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ;, रोहतक से प्राशि । 
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प्रधान सम्पादक-डा० रणाजीतसिह, सभा मन्त्रो 
७ मई १६८४ 
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विदैश में ५ पौंड 


एक प्रति ३० पेसे 


शराबबन्दी सम्मेलन में 'प्रो० शेरसिह, sto रामभेहर एडवोकेट तथा 


श्री वेदप्रकाश संशनजज आदि आर्थ नेताभ्रों के भाषण 


२८ अप्रैल को श्रायंसमाज सोनीपतगनर के वार्षिक उत्सव के भ्रवसर 
पर नैहरू पार्क में शराबबन्दी सम्मेलन श्री वेदप्रकाश सेवानिवृत 
सेशनजज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन 
करते हुए भ्रार्य प्रतिनिधिसभा हरयाणा के प्रधान प्रो. शेरसिहने उपस्थित 


श्री वेदप्रकाश जी सेवानिवृत संशनजज ने अपने अध्यक्षीय भाषण 
मैं सभा प्रधान जी को विशवास दिलाया कि हम तन मन दथा घन से 
इस श्रान्दोलन में सहयोग करेगे। धापने आर्यसमाज की श्रोर से सभा 
प्रधान जी को १०११ ₹० को थंली भेंट की । : 


gaage को सम्बोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानन्दनिर्वाण शता- |} AAA 


ब्दी समारोह श्रजमेर में पघारे एक विदेशी विद्वान ने अपने देश में ऋषि 
दयानन्द के प्रभाव का उल्लेख किया तथा भारत मैं फेल रहे भ्रष्टाचार 
शराबखोरी श्रादि सामाजिक बुराइयों पर दु:ख प्रकट किया। यह हमारे 
लिए एक चुनौती है। भ्रष्टाचार तथा शराबखोरी की सामाजिक 
बुराईयों का केवल श्रायेसमाज ही मुकाबला कर सकता है। भ्रतः प्राय 
जनता को शताब्दी समारोह की स्मृति में शराब के set को श्रसफल 
करने के लिए ठोस कार्यक्रम प्रारम्भ करना चाहिए। यदि हमने हर- 
याणा प्रदेश में शराब के ठेक्रों को समाप्त न किया तो भ्रष्टाचार दिन 
प्रतिदिन बढ़ता जाएगा । गरीब किसान मजदूर भ्रपनी खून पसीने को 
कमाई से शराव पीकर कर्जदार बन रहे हैं, परन्तु सरकारी श्रधिकारी 
रिश्‍वत भैं प्राप्त घन से शराब पीकर भ्रष्टाचार को बढावा दे रहे हैं। 
पाज प्रायः सरकारी कर्मचारी बिना रिश्वत लिए कोई कायं करने को 
तैयार नहीं है। हमारे भेजे गये प्रतिनिधि मन्त्री तथा विधायक भी इस 
सामाजिक बुराई से नहीं बचे हैं । प्रतः छोटे SAAT भ्रष्ट तरीके द 
ताने से नहीं डरते । साधारण व्यक्ति भ्रायेसमाज से आशाएं लगाये बेठा 


है कि इस बुराई से श्रायंसमाज ही टबकर ले सकता है। 


धापने श्रार्यंसमाज के अधिकारियों से ग्राग्रह किया कि भ 

तषा ग्रामों में शराबबन्दी उपसमितियां बनाकर शराब के ठेक ae 

प्रता देवे | । शराब खरीदने वालों को शराब से होने वाली बुराइयों से 

| सावधान करें । इस प्रकार शराब की बिक्री ata होते पर ठेके दार स्वयं 

। भाग जायेंगे और झ्ागामी वर्ष पंचायतों से प्रस्ताव पास करवाकर ठेका 
USSR के लिए सरकार को बाध्य किया जाएगा । 


चौ० राममेहर एडवोकेट ने ear प्रधान प्रो० शेरसिह के sites 
की सराहना करते हुए कहा कि ग्रायंसमाज प्रारम्भ से ही os M ‘ 
| दैराइयों का विरोध करता रहा है | प्रायेसमाज के qua भजनीक ee 
|| शीराम, चोः ईदवरसिह, स्वामी नित्यानस्द, चोः पृथ्वीसिह ea : 
“ig भजनो द्वारा बहुत सुधार किया है। श्रायंसमाज के सुविख्यात 


| कट्टी बि & 
॥ ० प्रक्षाशवोर शास्त्री का स्मरण करते हुए आपने कहा Se 
| UN जीवित होते तो वे इस कायं में हमारा मार्ग दशन के 
| शब्दो ग्ान्दोलन में शीघ्र सफलता मिप्त जाती | 
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शुरोबबन्दी आन्दोलन की गतिविधियां 
(--सोनोपत में श्रायंसमाज के कार्यकत्त!ग्रों की बैठक 


ध्रायंसमाज सोनीपत नगर के उत्सव के भ्रवसर पर २९ ata को 
दोपहर बाद २ बजे चौ० सूरजमल आये प्रधान बेदप्रचार मण्डल सोनी- 
पत को भ्रध्यक्षता में सोनीपत के भ्रार्यसमाजों के कार्यकर्त्ताओं की एक 
बेठक सम्पन्न हुई | इसमें निश्‍चय किया ग्या कि २० मई रात्रि ८-३० 
बजे सोनीपत के स्थानीय आयंसमाजों की एक संयुक्त बेठक में केन्द्रीय 
श्रायंसभाज का गठन किया जायेगा प्रौर उसके माध्यम से सोनीपत 
जिले में शराब के ठेके आदि बन्द कराने को योजना बनाई जायेगी । 
इसी बेठक में भ्रायंसमाज भठगांव के मन्त्री श्री महेन्द्रसिह aia ने oa 
ग्राम में शराब के ठेके पर घरना देने तथा भ्रायंसमाज St उत्सव करने 
की तेयारी के लिए सूचना दी । सोनीपत को बेठक के पदचात्‌ वेदप्रचाय 
मण्डल को बेठक २७ मई क्रो भठगांव-में रखते का निएचय किया गया | 
है। 
२--बादली में शराब के ठेके पर घरचे की तेयारी 

समा के भजनोपदेशक पं० मुस्शीराम ने झ्चार्यसमाज बादली जि० 
रोहतक के धषिकारिथोकसे सम्पकं करके ग्रास के ठेके को समाप्त कराने 
के लिए घरना देते को प्रेरणा दी भ्रायंसमाज के अधिकारियों से शीक्ष 
ही गांव को पंचायत तथा भ्रायंसमाज का प्रस्ताव कराने का कार्यक्रम 
तेयार किया है ताकि धरने की dard की जाये । इसी प्रकार की बेठक 
भण्जर में आयसमाज के नेता ato रिसालसिह एडवोषेट ने भी qua 
बःदी श्रान्दोलन में सहयोग देने के लिए झामन्त्रित की है। 


३-तहसील जगाधरी में नशाबन्दी प्रचार 
प्रायंसमाज चबूतरों तहसील जगाघरी के Assy श्री मामचन्द ay 
ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि तहसील जगाधरी के faa grat 
में शराब के ठेके हैं, उनमें सभा की भजन मण्डली द्वारा शराब के 
विरुद्ध प्रचार कार्यक्रम बताकर उनभें घरना देने की तेयारो की जा 
रही है। 


केदारसिह झाये कार्यालयाष्यक्ष 
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पांच लाख यद्वंशियों का नाश 
(स्वामो घ्ोमातन्‍्द सरस्वती) 


(गतांक से आगे) 
झपने बाहुबल' से शोभा पाने वाले पांच अ LG में a 
लड़-भिड़ कर मर मिठे | उन भ्रमित तेजस्त्ो वोरों के विनाश का दुःख 
भवे किसो प्रकार नहों सहा जाता। इत दुःख से दुःखी होकर श्रजु न 
जसे वीर का मस्तिष्क का सन्तूलन बिगड़ गया, उसने यहे कादा--यश- 
सवो श्रोकृषण ओर यदुवंशियों के परनोक गमत से यह जान पड़ता =e 
कि मानो समुद्र सूद गया, पर्वत हिलने लगे, AHA फट पड़ी शरोर af 
के स्वभाव में शीतलता ar गई। असम्भव सम्धव हो गया। श्रीकृष्ण का 
frat हो गया, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता । यथार्थ बात यहो थो 
क्रि वह बहुत घवराया GAT था ओर उसने यहाँ तक कह डाला 
न चेह स्थातुमिच्छामि लोके कृषणं विना कृतः | 
इतः कष्टतरं चान्यच्छुणु Ta तपोधन ॥३४। 
मैं इस संसार में श्रोकृष्णा के बिना agi रहता चाहता ओर इसके 
अतिरिक्त जो दूसरी घटना घटो वह इससे भी ग्रधिक ऋष्टदाय ह है । 
arg ga सुनिये । 
यदुवंशियों की स्त्रियों की लुट 
मनो मे दीयेते येन चिन्तयानस्थ व मुहुः । 
पञ्यतो वृष्णिदाराइच मम FAT TEAM: ॥१६ 
ग्रासोरेरनुसृत्याजो हृताः पञ्चनदालयेः । 
घनुरादाय तत्राहं नाशकं तस्थ IT ॥१७॥ 
यथा पुरा च मे वीं भुजयोने तथाथवत्‌ | 
प्रस्त्रा मे प्रणष्टाति विविषानि महामुने ॥१०॥ 
शराइव क्षयमापस्ता: क्षेनेशव समन्ततः । 
पुरुसइबाप्रमेयात्मा शङ्कचक्रगदाघ रः al 
जब में उस घटना का चिन्तन करता हूँ तो बार वार मेरा मन 
विदीणें होने लगता है हे ब्रह्मषि पञ्जाव के धामीरों ने मुक से युद्ध 
ठान कर मेरे देखते देखते वृष्णिवंश की हजारों स्त्रियों का श्रपहरण कर 
लिया । मैंने घनुष लेकर उनका सामना करना चाहा, परन्तु मैं उसे 
चढा न सका । मेरो मुजाग्रों में पहले जेसा बल था, वेसा भ्रब नहीं 


रहा । महामुने ! मेरी नाना प्रकार के धश्त्रों की विद्या विलुप्त हो गई। 
मेरे सक्षी बाण सभो श्रोर जाकर क्षणभर में नष्ट हो गये । 


इस प्रकार इस मद्यपान के कारण यदुवंशियों का सरवेनाश हो 
गया | उनकी द्वारकापुरो जो धन घान्य से भरी थो, वह भी समुद्र पे 
इब गई। जिन यदुवंशियों का एक विशाल गणराज्य था, उनमें से कुछ 
बाल, वृद्ध तथा वृद्वा स्त्रियाँ हो शेष इहु गई थो, fae aga ने जहां 
तहा बसा दिया । 


हि सोजराज के परिवार श्रौर कृतवर्मा के पुत्र को मार्तिश्नावत नगर 
सें बसा दिया जो कुसक्षत्र प्रदेश में था। घर्मात्मा aga ते सात्यकि 


के प्रिय पुत्र योयुघानि को सरस्वतो के तटवर्तो प्रदेश का अधिकारी एवं | 


निवासी बना feat ate gat व बालकों को उनके साथ कर दिया । 
इष्द्रप्रस्थे ददौ राज्यं वप्त्राय पश्वी रहा 
शुरवीरों का संहार करने वले वोर प्रजु न ने श्रोकृषण के पोत्र 

व्य को इन्द्रप्रस्थ का शाञ्य दे दिया प्रोर उतके कुत्र के समस्त gal; 
बालकों tat arn स्त्रियों को agi पर बवा दिया । यदुवंशियों के सवं- 
नाश से दुःखी होकर पांवों पाण्डश्र द्रोपदों सहित महधि व्याव को आज्ञा- 
Saale अपने पोत्र परोक्षित को हस्तिनापुर राज्य का स्वाप्रों बताकर 
तपस्य! करने के लिए वन में चले गये श्रौर वे भो (युधिष्ठर को छोड़कर 
सधी पाण्डव) हिमजूवरफ में दबकर मर गये । ० 
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इस प्रकार कुरुकुल श्रौर यदुकूल दोनों का विनाश जूए ay शराब 
के कारण हुआ | 

इसी प्रकार सुरा ओर सुन्दरी के पाश में फंसकर श्ररव, तुक, 
मराठे, राजपूत भौर जाट श्रादि राज्यों व वंशों का सवैनाश fag प्रकार 
gar, उसका दिग्दशंन पाठक aie AH में करगे । 


. पापिन शराब को बन्द करो ० 


प्रिय मित्रो ! यह वह श्रार्यावतं देश है जिसमें हमारे पूवज शराब, 
मांस भ्रादि का नाम तक भी नहों लिया करते थे। शराब पीने aye को 
राक्षस समभते थे । श्रार्वाबतं देश में चोरी, जारी, शराव, मांस तक क्का | 
नाम नहीं था । तुमने उन ऋषियों के पवित्र श्रार्याब्रत (भारत) देश ५ 
को प्रब शराब के पंजों में फंसा दिया है। हमारो वुद्धि ase होने लगी 
है । भ्रपनी मातृभाषा का लोप करने लगे। दूसरे मजहवों को भाषा को 
ध्रपनाने लगे हैं, जो भी मनुष्य पनी मर्यादा व धर्म को छोड़ देता है 
घर्म उसको पहले छोड़ देत? है श्रौर दुःख का कारण बन जाया करता 
है। इस जालिम शराब ने बड़े बड़े राजाओं के श्रौर अच्छे अच्छे खान 
दानों के घर उजाड़ दिये हैं aah परिणाम श्रापके सामते मौजूद हैं। 
फिर भी श्राप उनको समझ नहीं पाते हैं पता नहीं छापको बुद्धि परक्या 
पर्दा छाया हुश्ना है ? जब मनुष्य शराब फो पो लेता है तो बुद्धि बाहर | 


था जाती है क्योंकि यह बुद्धि की खुराक नहीं है । उसको अपना कोई? 


भो नजर नहीं श्राता । ag किसी से भी शर्म नहीं करता, वह राक्षस वन 
जाता है। शराब शरीर व बुद्धि की दुश्मन है इसलिए gaat पोना पाए 
साना गया है । यह श्रार्यावर्त देश महाभारत फे युद्ध पे पहले सारे संसार 
मैं शिरोमणि देशों में से एक था परन्तु हमारी आपस की फूट थोर इस 
शराव के सेवन से विन।श हुआ है । इस शराब को जगह झार्यावते देश 
में दोनों समय यज्ञ हवन होते थे । दोनों समय ऋषि मुनि वेदों के मो 
द्वारा सन्ध्या किया करते थे। सब अपने नियम में बन्धे हुए थे। पश्तु 
इस जालिम शराब ने हमारा कोई भो नियम नहीं छोड़ा है। मेश देश 
इस शराब ने कमजोर कर दिया है जो हपारो खून Tara को कमाई 
हैं वह शराब के सेवन से जारही है। | 

हम श्रपने बच्चों को श्च्छो शिक्षा व वस्त्र रादि से तंग होते जा| 
रहे हैं श्रोर ग्रपती मातृभाषा संस्कृत को भी छोड़ते जा रहे हैं। पर| 
मित्रगणों ! यदि श्रापने श्रपता सुख से जोवन बिताना है और अपरे | 
बच्चों पर दया है तो इस जालिम शराब को छोड़ दो । इसको जई 
धपने घरों भै यज्ञ हवन करो जो भी मनुष्य शराव पोता है सम लोजि|| 
कि श्रपने वच्चों का खुन पोता है। इससे बच्चे भो महा दुःख उठाते हैं।| 
प्रिय मित्रो ! इस पापिन शराब को छोड़ दो श्रौर जगह जगह at 
बन्द करने का प्रचार करो । | 


ele दथानस्द सरस्वती नै आर्यसमाज के छठे नियम पै लिंवी। 
हैं “संसार का उपक्रार करना इस समाज का मुख्य उदेश्य है” था| 


(Fra) | ५ 
र 


प्र 
| 
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शारीरिक, श्रात्मिक व सामाजिक उन्नति करना क्राथं वोरो उस म 


के बताये हुए नियमों का पालन करो । 


मामचस्द आये मन्त्री ध्ार्यसमाज 440 
पो०--चौली जिला द्रवी | 


आयसमाज नारनोल में अन्तर्जातीय विवाह संप 
: २६०४-५४ को श्रो बजेन्द्र कुपार वर्मा AIT २६ aq a श्रो 
जगजोतकोर मल्होत्रा प्रायु लगभग २६ वर्ष galt धरतो इच्छ 
बिदा fear दहेज के faara fear | विवाह संस्कार तथ! qrala | 


वेद्य हरिहवन्द्र ait प्रधान ने दिया । 
मन्त्र pt 
मा० मोती शर्म 


dl 


` 


की अलगाव प्रवति व आर्यसमाज 


टाजवोर शास्त्रों सम्पादक दयानग्द सन्देश 


| षो 


a भ्रप्रेल १६८४ के 'तवभारत टाइम्स' देनिक हिन्दी पन्न के ४ 
a a पने को इतिहास का मदान a ate श्री महीपसिह 
> प्रा्यंसमाज aie संस्थापक महषि दयानन्द के प्रति जो दुर्भावना 
है. उनको वह निकटवर्ती प्रतीत से भी ग्रनभिज्ञता को 
12) लेखक ने पंजाब में सिखों में जो पृथक्तावाद को 
| “त बढती हुई दिई दे रही है, उसका श्रन्यतम कारणा सत्यार्थ 
| काश तथा rit हआ को स्वीकोर किया है, किन्तु यह लेखक को 
। gered है । क्‍्योंवि इस प्रवृत्ति का मूल BI साम्राज्यवाद मूलक 
[थत राजनेतिको वा cay तथा पजाबी भाषा को सिख 


a} afaca त्थाक P 

पी | उ्प्रदाय का AT मानकर उसका हन्दी भाषी लोगों पर बलात्‌ थोपना 

को ५३ जिसके परिणाम स्वरूप अनेक आन्दालनों को जन्म मिला alt 
1 


है | इंजाब को जनता में पारस्परिक वेमनस्य उत्पन्न हुंआ। लेखक ने श्रतीत 
ता | # गर्भ में छिपी यथार्थता को छिपाकर और सिख सम्प्रदाय के विदेशों 
[न | ङ्गे गणे स्वम्भू fae संविघानों के निर्माताओं एवं राष्ट्रपति बनते के 
| | इ्वप्नों में डूबे व्यक्तियों के समस्त देशघातक काले कारनामों को श्रोजझल 
| रखकर जो ग्रारयेसमाज पर मिथ्या दोषारोपण किया है, यह वैसे हैः हि 
जैसे लोक कह'वत है-- कुभ्हार की कुम्हारी पर तो पार बसाई नहीं, 
` गदही के जाकर STA ऐटने लगा । लेखक का कलुषितवृत्ति का परिचा- 
ga लेख इस प्रकार है-- 

(क) 'पंजाब में हिन्दू ग्रौर सिखों के बीच धार्मिक श्रलगाव की 
gat घोषणा उस्नीसवीं सदी के ara में 'सत्याथंत्रकाश' (स्वामी दया- 
नन्द) और हम हिन्दू नहीं (ले. भाई कान्हसिह) के प्रकाशन से प्रारम्भ 
हो गई थी ।' 

(ख) 'सिखों में लगाव की भावना के लिए अ्रंग्रेजों श्रोर आये 
समाज को दोषी ठहराया था । सिखों में श्रलगाव कोम होने की आवना 
gist ने जितनी पेदा की, उससे ज्यादा ग्रायसमाज की प्राक्रामकता 
aly उददण्डता ने की !' श्री जोशो के इस कथन में काफी सच्चाई है। 
सत्याथप्रकाश और श्रार्यसमाज के तीव्रखण्डनात्मक रवेये का पंजाब में 
सीधा प्रभाव मुसलमानों atk सिखों पर पड़ा | 

यह लेखक का मिथ्या दोषारोपण ga ही दुर्भाग्यपूरां है, ae कोई 
नादान व उदण्ड बालक झपने हितेषी मात/-पिता तथा गुरुजनों के 

प्न्तनिहित हितभावना किन्तु बाह्य क्रोध मूलक प्राकृति को देखकर 
कुपित हो जाये MIT उद्ृण्डतावश कुछ भी प्रलाप- करने लगे। Baal 
वह उन्मत्त व्यक्ति सुगर्धित 


जिसका. मानसिक सन्तुलन बिगड़ गया हो, oe 
पुष्पमाला को भी सपे समभकर उतारकर फेंकने लगे । यथार्थ में महषि 
“i दयानन्द तथा श्रायंसमाज ने तो देश की पृथक्‌ता मूलके प्रवृत्तियों के 
| पूल कारणों को ace करने का सदा ही बढ-चढ कर काय किया है 
| बर समस्त मत-मतान्तर वालों के घृणा व at मूलकी दोषों को दूष % 
के परस्पर स्नेह मूलक शाश्वत सत्यों की श्व खलाश्रों से जोड़ने का हैं 
कायं किया है । लेखक सदश विद्वान्‌ व्यक्तियों को पूर्वाग्रहरहित age 
मताम्तरवाद को दलदल से ऊपर उठकर निम्नलिखित बातों को निष्पक्ष 
भाव से चिन्तन करना चहिये f 

(१) wate दयानन्द तथा श्रायंसमाज के उपदेशे का मड व 
प्रभाव पञ्जाब को जनता पर पड़ा | इसोलिए पे ee ने तो 
का गढ माना जाता रहा है। यदि ये उपदेश अलगाव सूले @ ae 
अधिक संख्या सिख सम्प्रदाय वाले इस प्रदेश में इतना श्रिक 


कदापि नहीं होता । 


(२) maf दयानन्द ने बहुत ही उबा श पब 
Li च it ड्‌ i . rei 
स्तर वालों के जहां दोषों का दिग्दशेन १९ नक्षा सत्य के 


जज! सुघारक का परम कर्त्तव्य भीहहै.॥. सू, Kangri Uni 
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* I पु 


को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 


. त्येक 
गुणो की प्रशंसा भो को है रर ऐसा करना cay इन wat 


ity Ha 


rdwa 
i 
> 


हस भेरे कर्म से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न कर I 


क्योंकि मेरा तात्पर्य feat की हानि व विरोध करने में नहीं, किन्तु 
सत्यास्त्य का निर्णय करने कराने का है।' 


(प्रनुभुमिका ११ वाँ समुल्लास) 
(३) महर्षि दयानन्द ने जहाँ सिख सम्प्रदाय के कतिपय दोषों कों 
गिनाया है, वहां गुरो की प्रशसा भी की है। देखिये-- 
(क) नानक जी का आश्षय तो अच्छा था | 
(a) कहीं कहीं वेद के लिए भ्रच्छा शी कहा है 

(ग) उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से रहित मुसलमानों से 

पीड़ित था, उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया | 

(घ) इसमें उनके चेलों का दोष है नानक जी का नहीं । 

(इ) जो नानक जी ने ge भक्ति विशेष ईहवर की सिखी दी थी, 

उसे करते आते तो अच्छा AT! 

(च) इनमें गोदिन्दसिह जी शुरवीर हुए | 

(छ) यह रीति गोबिन्देसिह जो ने उपनी बुद्धिमत्ता से उस समय 

के लिए को थी। 

(४) प्रार्यसमाज के प्रचार कायं का मुख्यकेन्द्र पञ्जाब क्यों बना ? 
इसका कारण वेदिक घर्म तथा गुरुनानक के उपदेशों की बहुत कुछ 
समानता भी है। जेसे नानक जी ने उपदेश दिया है--'झों सत्यनाम 
कर्ता पुरुष निर्भो निर्वेर भ्रकालमूर्त श्रजोनि०। अर्थात्‌ परमेश्वर का 
सत्यनाम Hy है। वह सृष्टि कर्त्ता पुरुष भय तथा वर से रहित है 1 वह 
काल भ्रौर योनि में नहीं श्राता। वह प्रकाशमान है । वह साश्वत सत्य 
सत्ता है । उसी का जप करना चाहिये इत्यादि | इसी प्रकार--जो कोई 
होत भयो जग सयाना । तिन तिन भ्रपना GEA चलाना। सम्प्रदायवाद 


की निश्दा गुरुगोबिन्दसिह जो ने भी है । 
(क्रमशः) 


(oO eS 2 7 


बालावास में शराब का ठेका बन्द कराने के 
लिए आरयीसमाजों के प्रस्ताव 


प्राय प्रतिनिध सभा हरयाणा के निर्देशन पर निम्नलिखित ओर 
त्रायसमाजों ने प्रस्ताव पारित करके उचित कार्यवाही के लिए हरयाणा 
के मुख्यमस्त्री, हरयाणा के कराघान एवं आबकारी मन्त्री को चण्डीगढ 
तथा जिलाधीश हिसार व भारत के प्रधान मन्त्री को नई दिल्‍ली इसकी 
प्रतियां भेजते हुए शराब का ठेका तुरन्त समाप्त करने का भनुरोघ 
किया है-- 
(१) आर्यसमाज रेवाडी जिला महेन्द्रेगढ (२) झायंसमाज गुड़गांव 
छावनी (३) आर्यसमाज aver जिला अग्बोला (४) धझायसमाज- सोनी- 


पतनगर (५) प्रायेसमाज जीन्द शहर 


SSS a 
महर्षि दयानन्द फिल्म पर रोक को सांग - 


[दरक २६-४-८४ को MARMH जी-द शहर को साधारण सभा 
पं इस बात पर विचार हुआ कि Hels दयानन्द विषम वित 
[कल्म का निर्माण रोक दिया जाए। बयोंकि महषि पर फिल्म झ्ादि 
बनाता उनके घ्रादशों तथा वेदक मर्यादां घोर मान्यताओं के प्रति- 
कूल है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का झवेदिक कृत्य न HL) षयोंकि 
इस प्रकार का फिल्मीकरण मर्हाष दयानन्द सरस्वती की गरिमा के 
तिका कृष्ण झास्त्री 
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मल्त्री--भायंसमाज जीष्द शहर 
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. Mayor ने इसे | iS किया था । मैं दो Ge बोला 
घण्टे तक प्र हुए । बड़ा दवा 


“` 


ग्रायंसमाज की यतिविधियां-- र 
भापड़ोदा fro रोहतक में पंचायत निर्णय 


२५-४-८४ को गांव मापड़ौदा जिला रोहतक में १३ गांवों 
पंचायत में कप्तान चेतराम सरपंच गांव सराथ को श्रष्यक्षता 
में निम्नलिखित निर्णय किये गये | 
१) लड़को को देखने दो श्र।दमो जायेंगे । 

२) लड़की को ! रुपये से पुचक्रारा जायेगा । ' 

३) लड़को वाला लड़के वाले को २ रुपये देगा । 

४) सगाई .एक से एक सौ रुपये तक होगी । 

५) लग्न पर दादस यां सोस झो एक तियल होगी । 

६) २५ बाराती बिना बाजे के होंगे ate शराब पर प्रतिबन्ध होगा । 

७) सवारियों का किराया लड़के वाला वहन करेगा | 

८) माला सिफ फुलों को डाली. जायेगी | 

९) too र दान के होंगे, १ रुपया थापे का होगा । 

१०) धड़ी, साईकिल, टेलिविजन, फ्रिज ध्रादि पर प्रतिबन्ध लगा दिया है 

११) मुह दिखाई जो शहरों को तरह गांव में प्रचलित हो गई थी उक्ष 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । 

१२) लड़के के जन्मदिन पर एक रुपया लिया जा सकता हैं। 

१३) दुसर में १० सूट दे सकता है Ale ननद कौ एक तियल होगो । 

१४) मकर सक्रांति के ग्रववर पर कम्बलों पर प्रतिवन्ध लगा दिया है। 

१५) सिघारा भ्रादि पर पूर्ण प्रतिबन्ध है । 

१६) भात के १०० रुपये होंगे श्रौर १०० रुपये माला के होंगे । 

१७) १ रु लोटे में डाले जायेंगे, Hea को मान्यता १ रुपये से होगो । 

is) जो लाल पोलो पगड़ो वालों राजस्थानियों को गाय देगा उसपर 
एक हजार रुपये जुर्माना किया जायेगा श्रौर बताने वाले को १०० 
रुपये इनाम तथा बाकी गोशाला के कार्यो में व्यय क्रिया जायेंगा | 


नि में बेदिक धर्म प्रचार 


मान्य भाई श्री केदारसिंह श्राय, सादर नमस्ते । 


सवं हितकारी में प्रकाशनाथं अपनो गतिविधियां wag भेज 
oat सैं वेदिक शिविर सें लौटा हूँ। यह शिविर श्रत्यधिक स 4 
है | इसके तीन विभाग थे ७ वर्ष पे १२ से २० वर्ष तक 


घ्रौर २० वषं से ऊपर। १० विषय विचार संगोष्ठो में रखे गए थे 


गा। 


न सहशिक्षा से क्या 
ना । एक व्य|सपान मेरा उस शिविर 
City-Couooil-Hall में सो ear 


Universal Brotherhood”—city 


Tempo बना । लोग मुझे छोड़ते हो न 


fete et 
me oe ah 


यहां को जनता के मन को मोहित कर चुके हैं। 


फल रहा ` 
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थें । प्रदत ओर जिज्ञासाएं बढतो जा रही थो । मुख्यतः यः 
(Block-Natives) ही श्रधिक थे। उनमें ९९% लोग ईसाई हैँ। a 
बाइबिल की कसौटी पर कस कर देखते थे । Biblo के Bro, “| 
को वेद के Brotherhood से जब मैंने स्तुत कर कहा कि बेद कल 
तो कहते हैं--“मातृभूमि पुत्रोऽहम्‌ पृथिव्या —This Barth FA A 
Mother and I am his son.” इसमें भारत, श्रफ्रोका, इंगलेण्ड Rl 
रिका सभी को सीमाएं टूट गई हैं और विश्व मानव भाई बन. भ 
ऐसा सिद्धान्त विश्वभर के किसो धर्म ने प्रचारित नहों किया । ३ 
सुनकर दंग रह गए । वेद भगवान्‌ का ऐसा सन्देश सभी को free 
रहा है । ; आपका भाई 
Dr. Vediram Sbrrma, M.A, Ph. 
Post Box 40243 
Nalrob!—Kenya (East Atri 


ay 

सस्पादक के नास qa 

सवहितकारी में नक्रटाई के विरोध हें श्रो छाजुराम शर्मा शास्त्र 

की कवित पढ़कर प्रसन्नता हुई । इस प्रचारोपयोगो कविता पर लेखक 
तथा सर्वहितकारो के प्रकाशक बधाई के पात्र हैं! 


फूल चन्द शर्मा निडर 
प्रधान आयसमाज घण्टाघर भिवानो 


ओर्यसमाज पानीपत स्थापना शताब्दी समारोह! 


जेसाकि सभी जानते हैं सामाजिक सुधार, धर्सप्रचार तथा सांस्कृतिक 
गतिविधियों को aver करने में आर्यसमाज पानीपत का महत्त्वं 


योगदान रहा है। यहां पर अनेक Wert संद्वान्तिक चर्चाएँ तथा | 


शुद्धि श्रान्दोलन को गतिविधियां निरन्तर समाज तथा जनसाथारण में 
चेतना जाणत करतो रहो ३ । स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज जेवे त्यागो 
तपस्वी संन्यासी अपने प्रवचनों से पानीपत की जनता को आयंसमाज 


के माध्यम से तृप्त कर चुके हैं। शास्त्रार्थं महारथी go रामचन्द्र देहलवी |. 


बिद्वत शिरोमणि qo देवन्द्रनाथ शस्त्रो, तेजस्वी वक्ता To बुद्धदेव जो 
विद्यालंकार जेसे देश के जाने माने विद्वान्‌ पने प्ररणाप्रद भाषणों में 


हरयाणा के जाने माने वोतरागी भक्त फूलसिह stat विभूति gal 
समाज को देन है। इस श्रायंसमाज को' स्थापना सनु १८८३ ई में महर्षि 
दयानन्द सरस्वतो के ही समय में हो चुको थो । प्रसिद्ध देशभक्त राष्ट्रो 
नेता लाला देशबन्धु गुप्त श्रार्य॑समाज पानीपत के प्राण रहे हैं--उनके 
समय में इस समाज ने eye उन्नति को थी । यहु समाज देश की 
घग्रणो समाज में मानी जातो रही है । 


आगामो श्रक्तूव र की ६ तारीख से १४ तारीख तक इस समाज का 
शताब्दी समारोह बड़े घुमघाम से मनाया जा रहा है, जिसकी तेयारी 
wa से प्रारम्भ हो गई है । 


TET झज्जर में प्रवेश सूचना 


श्राप सबको यह जानकर प्रसन्नता होगो कि भारत सरकार द्वारा 
मान्यता प्राप्त ate महषि दयानन्द विएवविद्यालय रोहतक से सम्बन्धित 
महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर मे से जुन तक प्रवेश ग्रारम्भ है। 
ऋषि दयानन्द जो द्वारा निदिष्ट ard पाठंविधि (जिसकी परीक्षां 
महषि ER विइवविद्यालय रोहतक लेता है) के निःशुल्क शिक्षणं 
केद्र में चरित्रवानू, विद्वान्‌ व सर्वांगोण विकास के लिए अपने बच्चों शो 
थ कराकर लाभ उठावं | 
Wat महाविद्यालय गुरकुल 
भज्जर जिला रोहतक 


क्रमश: | 
\ सहदेव वर्मा कार्यालय मश््री | 


| 


| 
| ‘fa 


| 

| 

| षत 
| 

| 


र ३, ४, ९ ade को आर्यसमाज Gea का वाबिकोत्सव हुर्षोल्लास 
3, २९ अप्रेल के मनाया गया । ऐतिहासिक फलगुतीर्थ पर स्थित प्रार्यसमाज मन्दि | 
| सव २७, २५ ae eG : 

4 वाषिक र A hs gi a kl पवक सम्प्त | भे नित्य प्रति बर्मोपदेश तथा भजन होते रह जिनमें पं» चिरंजीलाल 
my इशा! इष अ दिलों मह in उभासद्ध विद्वान्‌ पं» प्रोमप्रकाश , प° ध्रोमप्रकाश वर्मा के मधुर घजन हुए तथा व्यायाम प्रदर्शन भी 
yg, शत्रो, दयानन्द महिला महावि यालय ऊर्न को प्राचार्या रूपरेखा जी gar 

ष  द्रार्या,सभाउप देशक NR वि चालकार, पं० सुखदेव शास्त्री आदि प्रत्तिम दिन श्रार्य प्रतिनिधि समा हरयाणा के उपप्रधान श्री 
a] कै व्याख्यान एव To तेजपाल प्रायं पंडित सत्यपाल पथिक के प्रभाव सत्यदेवर्सिह जो पूर्व एस० एप० पो० तया बेदप्रचार लण्डल जिला 
ई शालो सजन हुए । ऋषि लंगर का भो प्रबन्ध किया गया था, जिसपे 


i if ञ्‌ + > 
.0, | हजारों नरनारियों ने भोजन किया । 


| र प्रभावशाली व्याख्यान देते हुए इसे अपने जोवन में लागू करने पर 
10) | ग्रायसमाज लोपों जिला भ्रम्ब्ाल' | जोर दिया । इस प्रवसर पर ato बिशनसिह जो का भो प्रभावशालो 
वार्षिक उत्सव १३ से १५ अप्रेल तक सभा के भजनोपदेशक पंडित | "रात ca र 
हृरिइचन्द जी, पंडित वनारसोलाल एवं चोधरो लछमनपिह के प्रभाव- सारिकास्‌ FRA ५८ 
शालो भजन हुए । १३ ग्रप्रंल को नगर कोतन सी निकला गया । जनता वेदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र के प्रयास से नवस्थापित श्राय 
-पर प्रायंसमाज का बहुत अच्छा प्रभाव रा । समाज कौल का प्रथम वाषिकोत्सव २३, २४ मार्च तक घुमधाम से 
मन्त्रो आयसमाज | मनाया गया। ज्ञातव्य है कि प्रसिद्ध सनाठनो पंडित माववाचार्थ जो 
ग (हिमाचल प्रदेश) | इसी गांव के रहने वाले aa: इस पौराणिक गढ को तोड़ना भ्रपने 
नारग (हमाचहल , में एक AAAs कायं है जिसका श्रय TAMA ग्रायं Sto ताराचन्द जो 
राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में वाधिक उत्सव | प्रधान तथा मन्त्रो ईश्वरसिंह जी को है। स्वामो रुद्रवेश के क्रान्तिकारी 
१३ से १५ अप्रेल को धुमधाम से सम्पन्न हुआ | सभा के उपदेशक qo | भ्रजनों ने गांव में फैले बामिक पाखन्ड को फकफोर कर रख दिया। 
` | ahaa विद्यालंकार, प० सुरेशकुमार शस्त्रो के व्याख्यान तथा पंडित | श्री घर्मदेव विद्यार्थी ने अपने प्रशावशालो व्याख्यान द्वारा कौल पे 
a 'हरलाल जो, पंडित शेरासिह जो के मनोहर भजन हुए। | प्रार्यंसमाज मन्दिर बनाने की ग्रपील को जिस पर तुरन्त ही स्वामो 
[णं मन्त्रो आयसमाज | सिहराम जी ने इस प्रयोजन हेतु ११०० रुपये दान की घोषणा की। 
| BTA वेदप्रचार सण्डल द्वारा प्रचार | pus ag wok ना Pe | 
yy x fi ग में 5 में ° : is 
गो वेद प्रचार मण्डल जिला कुरक्षेत्र द्वारा गत दिनों में ऐसे गांव में gee He 2 कै. ae वा हजार canal को cee a | | 
ब | प्रचार किया जहां कभी ग्रार्यंसमाज का प्रचार शायद ही हुआ होगा। | मान है। wy 
वी |. लाडवा क्षेत्र के घानोखेड़ो, अरजेड़ी, घनौरा, Tel गांवों मे हुए प्रचार 4 
जो | नेलोगों को श्रार्यवमाज को ग्रोर से आकर्षित fear है। क्रान्तिकारी में न | $ 
मैं | संन्यासो स्वामी रुद्रवेश भर ao रामनिवास के मधुर भजन सुनने ay ` ग्राम बालावास सें शराब क SH । i | 
उमड़ पड़ते हैं। कथोडक गांव में श्रो ज्ञानसिह ग्रार्य के प्रयास से दो दिन ~ ~ 
रो | शार किया गया तथा रावणाहेड़ा में आर्थप्रेमाज का प्रचार wer क सामन धरना जारी | । 
ब्र eat प्रसिद्ध गांब पाई में दुसरी बार प्रचार किया जिस वहाँ Oe 
व| युवा सरपंच श्री राजेन्द्रि का सहयोग सशहनीय रहा। स्वामो राजस्व को लाल हरयाणा ग्राम बालावास तथा 
के | HRT जी के साथ चो बिशनसिह, प्रो० भागपिह आ्रार्य व श्रो धर्मदेव 


॥ | र्थी भी श्रार्ससमाज के प्रचार प्रसार हेतु पहुंचते हैं । 
अननत गापालन पुस्तक का विमोचन 


[ | „„ 2 कुल कुरुक्षेत्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय महि दयानन्द बलिदान 
` शताब्दी समारोह में भार्यजगत्‌ के उच्चकोटि के संन्यासी स्वामो 
_परोप्नानर्द जी मे थो घर्मदेव विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन 

किया तथा स्वामी जी ते उन्नत गोपालन पुस्तक के बेलक श्रो धर्मदेव 


| विद्या अनुसार इस पुस्तक में गाय के ब्याने तथा पालन पोषण 
kul रत्ये 


के प्रकार की जानकारो है। इसकी भूमिका भी स्वामी 
4 जी सरस्वतो द्वारा लिखी गई है !.पुस्तक का मूल्य ८ रुपये 


1९ जो उचित Was पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र से प्राप्त की जा सकती है। 
| ams फतेहपुर जि० कुरुक्षेत्र : 

३ ५. गसमाज फतेहपुर का वाषिक्रोत्सव ३०, ३१ प्रेल को धुमधाम 
हा aS इेमा। इस gage पर स्वामों कर्मपाल जी की भ्रष्यक्षता में 
सोप पंचायत का भो ध्रायोजत fear गया। वेदप्रचारं मण्डल 
तत्वावधान में स्वामी रुद्रवेश जो के क्रास्तिकारों भजनों की 
Te एडवोकेट प्रो० भागधिह धाय॑ तथा प्राचार्य daa जी 
देव के प्रेरणादायक व्याख्यातों ने नव कर 


qf सत्यदेव शर्मा शास्त्री मन्त्रो 


७मई९१द४ | 


धायंसमाज फरल जिला कुरुक्षेत्र 


कुरुक्षेत्र के संगठन मन्त्री श्रो धर्मदेव विः 


द्ार्थो के पहुंचने पर श्रार्यस भाज 
के प्रधिकारो अव्याधिक प्रसन्न हुए । 


श्रो सत्यदेवाधिह जो ने पंचयज्ञ 


निकट के २५ ग्रामों को पंचायतों (जनता) को भावनाओं को 
जबरन शराब का ठेका खोल दिया है। उसे बन्द कराने के 
ग्रामों को पंचायतों ने १४०४-८४ से घरना भ्रारम्भ कर रखा 
घरने पर हर समय दिन रात २०-२५ आदमो रहते हैं। जो agi से 
` शराब न खरोदने न ही पोने को प्राथंना करते हैं । घरने का कायक्रम 
' पूणंतया सफलता से चल रहा है i जनता में इस aw को उठाने बारे 
काफो रोष है । सायंकाल घरने पर सत्संग में महिलायें भो भाग लेती. 
हैं। बच्चे शराब विरोधी नारे भो लगाते a २६-४-८५४ को सायंकाल 
' रने पर एक अलसे का आयोजन भो किया गया जिसमें निम्नलिखित नेता 
सहयोग के लिए पधघारे | वयोवृद्ध ८५ वर्षीय नेता दादा गरोशोलाल जी 
' श्री बलमन्तराय तायल पूवं वित्तमन्त्री हरयाणा सरकार, श्री जयनाश- 
। यण वर्मा, श्रो कामरेड बाबुनन्द, पंडित भ्रशोककुमार परदेशी नोडरु 
| श्री सत्यपाल मरहठा प्रधान नवजागरण साहित्य संस्था (नारनोंद). 
' स्वामो जगतमुनि, महाशय भरतसिह, महाशय न्शोरा्न आदि के मधुर. 
` भजन भी हुए । उपरोक्त नेताओं ने इस ठेके को तुरन्त बन्द 


से पूण सह्य js 


ठुकरा कर 
लिए इन 
रखा है। 


| ४) 2 बा 


अग्निहोत्र एक बज्ञानिक प्रक्रिया 


हि प्राचार्य सत्यकाम पाठक 
| 1 घर की मुर्गी दाल बराबर” ऐसी कहावत हम आय: सुनते रहते 
| | हैं | वहुतबार उसे हम व्यावहारिक इृष्टिकोश से चरितार्थ gat ol 
| हैं । कुछ ऐसा हो भ्रनुभव अब्निहोत्र के विषय में झा रहा है । भारतीय 
ऋृषिमुनि, साधु, सन्त, विद्वत्‌ समाज जिन्होंने कि इस गोर हम ae 
तीयों का ध्यान केन्द्रित किया ग्रौर केन्द्रित ही नहीं श्रपितु उससे हो 
वाले लामों का विशद विवरण भी दे दिया, और इसे दिनचर्या का 
ग्रविभाज्य भंग भी बनाया | 
gra की पढ़ी लिखी पीढी इसे एक घामिक कर्मकाण्ड आडम्बर 
एवं ढकोसलामात्र कहकर द्रव्य एवं धन का विनाश जेसे झारोप लगा 
EN 4 कर तिरस्कार की इष्ट से देखते हैं | ४ 
yan! वाझ्चिमात्य भ्रौर भारतीय वेज्ञानिक अग्निहोत्र को वेज्ञानिक ₹!ष्ट 
कोण से भ्रांक रहे हैं उससे होने वाले लाभ पर सन्तुष्ट होकर आगे 
भ्रनुसंधान ही जारी रख रहे हैं। 
ग्रमे[रकः के मानस शाइश्रज्ञ श्री बेरी राशवर अग्निहोत्र को मान- 
सिक तनाव, भ्रपस्मार, मतिमांद्य जेसे रोगों पर भ्रच्छा उपाय बतलाते 
हैं। धम्बाजोगाई (महाराष्ट्र) में ग्रग्निहोत्र का तीन बच्चों पर प्रयोग 


करके देख र्‌ 
से उनका बुद्धि गुणांक (श्राई० Wo) बढ़ा एवं सुधार के श्रच्छे लक्षण 
दिखाई दिए | 


जमंनी में एक ओषधी श्रम्थास केन्द्र है, जो भ्रग्निहोत्र की भस्म से 
विविध ओषधियां बनाता है । त्वचा, नेत्ररोग, सर्दी, गलग्रन्थो, स्तायु' 
वेदना पर प्रभावी घ्रौषधियां वह केन्द्र बना चुका है। संशोधन श्रभो 
सी जारीहै। 
प्रा० झुजबल महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ भी इसी पर संशोधन 
कर रहे हैं । होम की राख का प्रयोग उन्होने खेती में किया । नासिक 
जिले के पिपल गांव में श्रंगूरों की फसल पर उनका परीक्षण सफल 
रहा । AIT के बीर्जाकुरों को जहां छः मास लगते हैं, वहां इस होम 
की भस्म से २१ दिन में बीजांकुरणा होता दिखाई दिया । बेरी .राथनर 
ने बतौया कि बाल्टीमोर (प्रमेरिका) में निदिचित कृषि भूमि में १६७८ से 
दोनों समय श्रर्निहोत्र का प्रयोग जारी है। 


सूक्ष्मजीव वेज्ञानिक डा अरविन्द मांडेकर ने श्रग्निहोत्र के घुवे का 
वइ्लेषण किया । उनका कहना है कि इस ga में सूकषमजीवाणूरोघक 
करने वाला फांमंलडी हाईड एवं श्रन्य अवरोधक सत्व होते हैं । प्रयोग 
करने के पश्चातु उन्होंने जाना कि कमरे में सूक्ष्म जोवाण की संख्या 
श्रग्निहोत्र के पश्चात्‌ ९० प्रतिशत कम gel इस ध्ररिनहो त्र को वायु 
MAG कहा गया है। 
विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि वायु में जो घुलिकण उड़ती है, 
बही ग्रांक्सोजन और हाईड्रोजन को मिलाकर पानी बनाने के लिए 
ना काम करती है। यज्ञों का उद्देश्य जल बरसाना भी है| हवा 
का कॉलिक एसिड भो वृक्षों के खाने से बच जाती है श्रौर धुल के रूप 
भें रह जाती है, उसे बरसात का पानो नीचे खेंच लाता है, और वह भो 
वृक्षों के लिए खाद वन जाता है । इस तरह से कार्बन पानी बरसावे व 
वृक्षों की खुराक बनने में सहायता करता है । काबन युक्त वायु मनुष्य 
के लिए हानियुक्त नहीं है, a8 भी वृक्ष कार्बन को खाते हैं श्रौर श्राक्सो- 
. जन देते हैं। धतः यज्ञों पर कार्वन फंलाने का अभियोग नही लग 
सकता । 
मनोवैज्ञानिक, कृषिवेज्ञानिक एवं जीवारुुवेज्ञानिक इस 


श्रग्निहो त्र 


घ्रायुर्वेदिक ग्रन्थों में भी इस पर विशदु प्रकाश डाला गया है। 


Pert sia: साय भर्तिहोनक्याजातारहा, जिसके प्रभाव | ऊ्मजा्ऊज-ज 7 हू त 


के प्रकरण में बहुत श्रधिक आदावादी नज़र श्राते हैं श्रौर उन्हें इढ़ 
विश्वास है कि इसमें ईप्सीत सफलता भो मिलेगी । घमंशास्त्र ग्रंथों एवं 


हम धाशा करते हैं कि भ्ररिनिहोत्र से होने वाले लाभ से हमें 
निश्चित ही लाम उठाना श्रेयस्कर ठहरेगा । इस पर हो रहे संशोधन 
fi इचत ही नास्ति feet केस हुकउदरुंनौ लील है! Haridwar D 


है ७ मई १९३४ 
Mr. 
सरकार पंजाब के बारे में सुखद श्रोति छोड़े . 


Slo शेरसह 

नई दिल्‍ली, ३० अप्रेल हरयाणा रक्षा वाहिनी के भ्रध्यक्ष प्रोफेसर 
शेरसिंह ने भ्राज केन्द्रीय सरकार से श्रनुरोध किया कि वह पंजाब की 
स्थिति से कड़ाई व चतुराई से निपटे aie वहां की घटनाग्रों को इस 
आश्षा में मौन दर्शक बनकर न देखतो रहे कि अकाली दल को श्रांतरिक्ष 
लड़ाई से मोर्चा विफल हो जायेगा । 

आज यहां जारी एक बयान में प्रो० शेरसिह ने कहा कि भ्रकालियो 
के मध्य लड़ाई से स्थिति और पेचीदा हो सकती है श्रीर सरकार के 
लिए बातचीत द्वारा समस्या का समाधान करना बहुत कठिन हो 


जायेगा । 

उन्होंने कहा कि सन्त हर्चंद्सिह लोंगोवाल का हाल ही का बयान 
जिसमें उन्होंने सी० आर० पी० द्वारा मारे गये ग्रातंकबादियों का बदला 
लेने की.घमकी दी है, सरकार की ATS खोलने के लिए काफो होना 
चाहिए जोकि अभी भी समभौते की उमोद लगाए बंठी है। उन्होंने 
कहा कि सभो रा्ट्रोय नेताग्ों की अपोलों के बावजूद संत लोंगोवाल 
घारा २५ जलाने पर बजिद रहे थे । उन्होंने यह भी आरोप लगाया 
कि भाखड़ा से बिजलो के ater प्रे हरयाण। से भेदभाव किया जा 
रहा है। (पंजाब केसरो से साभार) 


आर्यवीर दल हरयाणा द्वारा शिविरों का कार्यक्रम 

प्रान्तीय ald वोर दल की श्रावश्यक aon जो दिनांक २२ अप्रेल 
१६८४ को Sto उत्तमचन्द जी TAT की शरध्यक्षता में हुई उसमें ग्रीष्मा- 
वकाश में निम्नलिखित शिविर विभिन्‍न स्थानों पर लगाये जाने का 
निणंय लिया गया | 

१५ मई से २० मई तक गांव किशनपुरा माजरा (यमुनानगर) 
२७ मई से ३ जून तक श्रायंसमाज नरवाणा, ८ जुन से १० जून त 
आयंसमाज कम्बोपुरा (करनाल), ११ जून से १७ जून तक ग्ायंसमाण 
न्यू कालोनी पलवल, १५ जून से १७ जून तक श्रायंसमाज दादूपुर 
करनाल, २४ जून से १ जुलाई तक ग्रार्यंसमाज माडल टाउन करनाल। 


f 
> 


ग्रा्य वीरांगना दल के शिविर 
र८ मई से ३ जून तक श्राय॑समाज कु जपुर करनाल, ४ जु a 
१० जून तक रोहतक | | 
झगला आठवां प्राध्तीय श्रायंवीर महासम्मेलन १३, १४ अबब 
को पानीपत में होगा, जिसकी तैयारियां अभी से श्रारम्भ कर दी हैं! | 
यह सम्मेलन ग्रायेसमाज बड़ा बाजार पानीपत के शताब्दी समारोह 
साथ मनाया जायेगा । वेदप्रकाश आर्य 
मभ्त्री सावेदेशिक ota वीर दल हस्या 


| 
| 
| 
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गायों को रक्षा आवश्यक हे 


य को देहात में पूज्य माता जाता है क्योंकि उससे गरोब लोगों 
4 frat को ग्राथिक समस्या तथा पारित्रारिक समस्या सिद्ध हो: 


| निना इ वे दढ होती 
मारत के qual वा इस मदस्य का धावणयकता को समभते थे 
पर at भी सम्रत | 


| प्रहषि दयानन्द, Bd गांधी, सन्त विनोबा जीवन पर्यन्त बोल 
| नवतया अपने ग्रन्था में लिखकर इसे प्रकट करते इहे हैं। गायों की 
। करते के लिए उन्होंने अनेक प्रयतत किये । बम्वई में देवनार संसार 
॥ दरे तम्बर का कतल स्थान माना जाता है। विनोबा जी ने उसकतल 
E द्यात को हटवाने के लिए सत्याग्रह करवाया । जिस सत्याग्रह मे हजारों 


seamen गोमाता या विएहि पशुओं को रक्षा के लिए जेलों में गये। 


|... इस कार्य में हरयाणा प्रान्त भो पोछे नहीं रहा । उससे भी श्रनेक 
| नेरसप्मग्रहो जेलों मे पहुँचे । ध्रायेसमाज का भो इस सत्याग्रह में पूर्ण 
| रहोग रहा हैं । गुरकुलों al भो इस कार्य में पुणं सहानुभूति रही है 
| ओर है| गुरुकुल खानपुर का मैं छोटा सा सेवक भी जेल में गया जिससे 
| पशुओं की रक्षा हो सके । 


हमारी सरक्रार का कर्तव्य हैँ गरीब पशुग्रों के मारने के स्थल बन्द 


- | गोमाता के गुण 


गौ माता मानव को माता, सबको करे भलाई। 

; हिन्दु मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जेनो साई॥ 
| दूष दही घी मलाई मक्खन छाछ हुवे बलकारी। 
| बच्चा जच्चा जवान बूढा! रोगो पुरुष we नारी। 
| षत बुद्धि को ga बढावे हर मोसम में हितकर । 


| हरमोसम के भोजन बनते पूरी शाक मिठाई॥ 


A aay 


सोचो प्यारे इसकी सारी चीजें बड़ी काम की । 
हड्डो का तो खाद बनता है जूती बने चाम की। 
खुर चर्बी सीगों से वस्तु बततो घने दाम की। 
गोबर से gear लिपता है पेशाब से एक दवाई ॥ 


°| ऋषि मुनि qe विद्वांनों ने गोमाता गुण गाया। 


वधान बना तब गांधी जी ने विशेष नियम बनवाया | 


` भ्रधान मन्त्री मुरारजी मे था विशवास दिलाया। 
RRR जो ने विनोबा जी के काम को करी बड़ाई ॥ 


काँग्रेस के नेताओं ने मिलकर बात विचारी । 
दो बैलों के निशान से ही तिष्चित जीत हमारी । 
जनता ने भी बड़े प्रेम से उ पर परची डारी।. 
गायों के जायों से ही वह जीती गई लड़ाई ॥ 


फे न्ये घन के लोभी नेता बने sare! 


AGT का धन्धा चौपट करके विदेशों में पहुँचारे । 


चमहा भ्ररु गोमांस भेजकर डालर तेल संगा रहे। 


अपे भारत को ले gay ऐसी पाप कमाई ॥ 


दुनियां में तम्बर दो का है बम्बई में कतललाना 
ग्रनगिनत बैल और बछड़े BET है राजा 
सन्त विनोबा चाहते थे इस देश से कलक ba 1 
शामस्वरूप भी गये जेल मे बंतकर एके सिपाही ॥ - 
THEAST ATATET 


आम कंवारी (हिसार) में दहेज सम्बन्धी निर्णय 


३-४-८४ को ग्राम कंवारी में दहेज रूपी दानव से लड़ने के लिए 
सातवास को एकविशाल पंचायत का श्रायोजन हुआ जिसमें सख्ती बड़ो से _ 
ये निर्णय लिया गया कि सातवास के सम्पकं श्राते वाले सभो आसपास 
के १५-२० गांवों में दहेज/विवाह सगाई सम्बन्धी लिये गये इस निर्णय 
पर सरुती से कार्यवाही की जायेगी और भाई चारे के प्रतिकुल कार्य- 
वाहो करने बोले के खिलाफ भाईचारा पंचायत सख्त कार्यवाह करेगी । 

मुख्य निणय तिम्नलिखित हैं-- 


(१) लड़को (विवाहोपरान्त) छोड़ने य! न भेजते पर ११००० Fo 
दोषी पक्ष को दण्ड । (२) सगाई मिलनी व ग्रब्य छोटो मोटो सब WA 
१-१ रुपये से पूरो को जाएंगो। (३) विवाह पे ५ से २५ बारातो से 
fan न होंगे। वाहन खर्च वर पक्ष वहन करे! (४) १०० Vo दान व 
श्रव्य रस्में १-१ Bo से पूरो को जाए'गो । (५) ATA फर्नीचर आभूषण 
वस्त्र विलासिता के उपयोग में आने वाली वस्तुएं इत्यादि न दी जाएंगी 
(६) पांच सूट लड़को को एक दादस व एक सास के लिए दिया जा 
सकता है । (0) aa बहुत सो कुरोतियों WAT को भी सुनियोजित कर 
दिया गया है aaa: इन कुरीतियों का उल्लंघन करने वालों को ११०० 
रुपये दण्ड व लाई गई वस्तुएं वापस को जाए गो । निणेयों के बाद श्रो 
नेकोराम सूलतातपुर ने बड़े हो पूरजोर शब्दों में ग्रामीण लोगों को 
दहेज के लालच को छोड़ने के लिए कहा 


उन्होंने दहेज के लालची लोगों को लानत देते हुए पूछा कि क्या 
श्राप सव इस दहेज प्रथा से सब तंग नहीं हैं ? गर हैं तो क्या श्राप 
इसे छोड़ना चाहते हो ? कहो, हाँ तो फिर क्यों चन्द जर के टुकड़ों से 
बिके बेठे हो। इस थोड़े से धन से कया श्रापक्नी उमर कट जाएगी ? 
प्रगर नहीं तोःफिर क्यों इसे मां बाप व बेटा बेटी समझकर सोने से 
चिपकाए ad हो । ग्राज से ही सब ये कसम उठा लो कि हम न दहेज 
लगे प्रौर न देंगे। पेट अपनो नेक कमाई से भरेगा। दूसरों के टुकड़ों 
का लालच मत करो । उनकी बात को सवेसम्मठि से माना गया तथा 
जो कोई हाल ही में कुछ नियम के विरुद्ध लाया था उसे बापिस पहुंचाने 
ar निइचय किया । 

इसके उपरान्त श्री अत्तर्रासह श्रार्य Hare) ने सातवास की पंचा- 
यत को कड़े शब्दों में कहा कि बालावास में शराब के ठेके को बन्द 
करने के लिए ठोस कदम उठाए तथा शीघ्रातिशीघ्र शराबबन्दी का 
निर्णय ले लिया जाए ताकि हमारा विनाश न हो पाए। क्योंकि शराब 
ही सब बुराइयों का मूल है। इस सम्बन्ध में १०-४-२४ को बालावास 
में एक विशाल पंचायत का श्रायोजन होगा । ऐसा आश्वासन सब पंचा- 
यतों की तरफ से दिया गया । आशा है हरमाणा हो नहीं हर भारतवासी 
ऐसा हो निश्चय कर लेगा । इन्द्रसिह भ्रायं 

मन्त्री आयसमाज कंवारी 


वैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वसितवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के केसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें| 
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Cas ES के 
सां वण स पहल का बट 
ड.० रणजीतसिंह सभा मन्त्रो 
स्वामी दवानन्द सरस्वती एक दिन भाषण करते हुए लोगों को 
कहते लगे--तुम भ्रपनी बुद्धि से काम नहीं लेते । दूसरों की श्रांखों से 
देखते हो भ्रौर उनकी बताई बातों को वेद-वाक्य मान लेते हो। तुम 
लोगों के समान एक राजा थ!। उसे एक ठग मिला श्लौर कहने लगा-- 
राजन्‌ ! मैं एक ऐसा कपड़ा बना सकता हूँ जो केवल निर्दोष माता 
पिता की सन्तान को ही दिखाई दे सकता है। यह कपड़ा देखने में 
अत्यन्त सुन्दर होगा और न कभी फटेया और न कभी पुराना होगा। 
राजा के मन में श्राया यदि ऐसा कपड़ा मिल जाए तो श्रानन्द 
रहेगा | 
राजा ठग कि बातों में ar गया थोर ऐसे विचित्र कपड़ों को प्राप्त 
करने की इच्छा प्रकट की क्‍योंकि उसे अपने माता पिता के निर्दोष 
होने का पूर्ण विश्वास था। 


कुछ दिनों के वाद ठग राजा से बोला-लो वे धदृभुत कपड़े तेयार 
हो गए हैं AT इन्हें मेरे साथ एकान्त में चलकर पहन लीजिए । राजा 
ने अपने बहुमूल्य वस्त्र उतार कर ठग को दे दिए। ठग ने फिर यों ही 
इधर-उघर हाथ फिराकर कहा-महारज ! मैंने श्रापको विचित्र वस्त्र 
पहना दिए हैं। प्रब ध्वाप स्वच्छन्दता पुर्वक इधर-उधर घूमें। राजा 
art GIB वस्त्र हीन देखकर aT मूर्खता नहीं मान रहा था, 
पितु इससे अपनी मां का चरित्र दोष समभनें लगा । 


सबसे पहले वह रनिवास मे गया । रानी =~ उसे नंग्रा-घडंगा ma 
देखा तो वह शर्म के मारे पसीना-पसोना हो गई। उसने सोचा कि यह 


बरक मं हिता पष्टयर्ग qa 
हिमालए को दिम्य जड़ी 
बूटियों से ते यार, शरोर 
को क्लोणता तया फेफड़ों 
© लिए प्रसिद्ध 
प्रापु दिक रसायन * 

बाल, पुतरु तया दद 
शफे लिए हितरर । 


aid, जुकाम, 
इन्प्लूएन्ना, बदहज़मी 

तथा थकान में मादकता 
` रहित उत्तम पेय । 


° दांतों का दर्द ध टीस 

® मसूड़ों का फूलना 

० मरूट्रों में खन व पीप 
श्राना 

° पायोरिया को जड़ से 
“मिटाने के लिए उत्तम 

्रायुर्वेदिक श्रौषधि 


जे अर aoa nee : 


से छप्रवाकर सवंहितकारी कार्यादचध 


 भाँप लिया कि राजा को किसी ठग ने धोखा देकर ठग लिया है 4 


की शक्ति उनके परिवार को प्रदान करे | 


धायंप्रतिनिधि सधा हर॒पाणा के लिए मुद्रक घौर प्रकाशक धेदव्रत 


अम \ 


मेरे विचित्र ate दिव्य कपड़ों को नही देख रही और मुझे 

रही है । ग्रतः यह छी मेरो मां की भांति चरित्रहीत्र है। 
इसके बाद राजा सभा भवन में गया । राजा को वस्त्रहीन 

कर सभासद चकित हो गए । परन्लु मन्त्री बड़ा वुद्धिमान्‌ था। है 


हाथ जोड़कर राजा से कहा राजन्‌ ! श्रापके बस्त्र बिदेशी हैं। ‘i 
देशी कौपीन धारण कर लें तो भ्रच्छा हो । इससे राजा को वास्तविक, 
का बोघ हुआ । at 

स्वामी जी ने कहा--आप लोग स्वार्थियों के बहकाने फले ई 
नंगे राजा की भांति भ्रपने देश और जाति की हंसी मत = 
ay के ठेकेदार ठग को भांति स्वार्थ सिद्धि के लिए अम्घविद्वासों है | 
गहरी खाई में ढकेल रहे हैं। i 


| i a प 
Slo रामरंग बाठला के निधन पर शोक arg |` 


ग्रायंसमाज कच्चा बाजार राम वाग रोड़ श्रम्बाला छावनो तथा |. 
उससे सम्बन्धित दोनों शिक्षण संस्थाश्रों (लक्ष्मी देवी क्षार्या गरजे हई 
सक्कल तथा दयानन्द श्राय॑ पुत्री पाठशाला) की श्रोर से स्वर्गीय ae 
रामरङ्ग बाठला जी मेनेजर के आकस्मिक निधन पर प्रातः € बजे एक 
शोक सभा हुई। इस सभा में श्रद्धांजलियां श्रपित की और ऐसे कमह 
तथा ईमानदार व्यक्ति को जो संस्था को कमी हुंई वह कभी पुरी नहीं 
होगी | दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए ईदवर से प्रार्थना को गई 
तथा यह भी प्रार्थना की गई कि ईश्वर इस महान्‌ दुःख को सहन कसे 


शान्ति देवी प्रार्या 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरकूल कांगड़ो फार्मेती 


i हरिद्वार 

= he 

be 

% beat 

: 

2 5 

c 

ट की घोषधियां सेबर करें ६ 


६३ गली राजा केदारनाथ; 
WAST बाजार, दिल्‍ली-६ 
(स्थाहीय विक्रेताम्रो एवं FIT बाजार 


|: 
शाखा कार्यालय :- | | 
से खरीदे) Gado २६३८३८ ॥ 


व्रत शास्त्री हारा शव कफ ee प्र 7 7 जे प्रिटिंग प्लेस, 


de घगदेवर्सिह सिद्धान्दी सबन; दयानन्दमठ; शेहतक से प्रकाशित । 
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यशपाल WARY, KIA, आर्यसमाज मुरादाबाद 


सुना है तुझे पुकारने पर तू श्रवश्यमेव सुनता है एवं सहायता 
करता है। पर मैं कब से तुझे पुकार रहा हूँ, तू मेषी टेर क्यों नहीं 
सुनता ? बया मुझ से तुम्हें प्रीति नहों या फिर मेरो पुकार तुझ तक 
पहुंच नहीं पाती । पहुंचे भी केसे ? जब मैं पुकारने की विधि जानू तब 
न। लगता है जेसे--पुकारु' के तौर तरीकों से बेखबर, मैं तुझे पुकारता 
गया | परिणाम जो होना था, वही gar! जसे 

रोज जाते हैं उनकी महफल में, फिर भो सामना नहीं होता 

तुमने कहा था कि नामी को नाम से gare और फिर तुमने निज 
नाम भी बता दिया था किन्तु मेरे मुख से तेरा निज नाम तो कषी 
निकला ही नहीं । सदा ग्रंट शंट नामों से ही में तुझे पुकारता रहा। 
फिर तू सुनता कंसे ? और जब तूने नहों सुनो तो मैं तुझे कोसने लगा। 
तेरो अवमानना करने लगा और घोर नास्तिक बन गया । फिर दर दर 
की ठोकरें खाने भौर दुःख उठाने के सिवा मेरे लिए शेष बचा ही क्या ? 


यह भी सुना है कि तू हृदय मन्दिर में निवास करता है, farg मैं 
तो सदा इधर उधर ही ठू ढता रहा मुझे क्या पता था fa तू मन 
मन्दिर में विशाज रहा है। मैंने अपने हृदय में कभी झांक कर देखा हो 
नहीं, किर मुलाकात होती तो केसे ? भौर यदि SE से मैंने हृदय 
मन्दिर मै झांक भी लिया तो मैं तुझे पहचान ही नहीं पाया । पास रहते 
हुए भो तू मुझ से दूर रहा प्रोर जल में रहकर भी मैं प्यासा हो रहा। 
पास रहते हुए भी agar अपरिचित, सवंथा अनजान केसी विडम्बना 
है i वस्तुत! « 
कोन कहता है मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं षर बात नई 
होती । कितना नादान निकला मैं ? कितना अर्जात कि कोई कल्पना 
भी नहीं कर सकता दुःख है- 
खानाये दिल में छिपा था मुझे मालूम न था। 
पर्दा गफछत का पड़ा था मुझे मालूम न था॥ 
मिस्ले ang के मैं सरमर्दा फिरा सहर में। 
नाफ में नाफ छिपा था मुझे मालूम त था॥ 


कहते हैं कि भगवान्‌ केवल एक ही भाषा जानता Re = 
भाषा है हृदय की भाषा । यदि उसे अपनी बात सुनानी है a Cone 
भाषा बोलनो हो होगी । हृदय में जब व्यग्रता, व्याकुलता, उत्कण्ठा 3 
तड़प होगी तो हृदय स्वतः ही मुखस्ति हो उठेगा | आह 
वेल दहो सुनता है जो हृदय बोलता है Ne यदि हृदय हैं a {फिर 
:वी फिर पश्मात्मा gitar ही क्या ? जब मेरा हृदय ही गू गा है है 
पे में ग्रपनी बात सुनाऊ ही कंसे ? aed कवि दाहू ठीक ह द = 
दा जि, न हम करि प 
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सम्पादक-वेदव्रत शास्घी 


‘ 
SPR I 


विदै भें ५ पोंड एकं प्रति ३० पेसे 


दादू एती बार।' मैं तुझे सदेव हृदय -हीन शब्द सुनाठा रहा जब कितू 
शब्द-हीन हृदय रुना बरता है उ। मेरे से बन न पाणा। फिर बात 
केसे होती, मुलाब1ठ केसे होती ? यह तो मुके cara ही नहीं रहा कि 
उ के लिए न तो सुन्दर शब्दों की श्रावकयकता होती है न 
सुललित भाषा की बस हृदय में व्यग्रता, व्याकुलता, उत्कण्ठा, तड़प 
तथा एक मिलन की चह उत्पन्न करने की आवव्यकता होती है, जो 
अपने से नहीं बन पाई । फिर मैं तेरे दर्शन केसे कर पाता ? पर नाथ | 
नहीं हूं जानता भगवन्‌ विनय कंसे सुनाऊ मैं, 
fafa से स्वंथा भ्रनभिज्ञ कहां से सीख श्राऊ में ? 
ओर सध्य तो यह है कि 
शश्रऊरे सजदा नहीं है मुझको, तुम मेरे सजदे की लाज रखना। 
प्रभु | मेरे हृदय में ऐसी तड़प, ऐसो व्यग्रता, ऐसी उत्कण्ठा, ऐसी 
लग्न पंदा कर कि मेगा हृदय बोल उठे आर फिर मुझे ऐसी इष्ट प्रदान 
कर कि मैं हृदय मन्दिर में बेठे तुझे पहचान aH । प्रश्नु ऐसी कृपा करो 
कि मैं हृदय का काम कमी भी अपने होठों से न लू । जब तू भ्रनबोले 
बोलों को ही जान लेता है तो फिर बोलने को आवश्यकता ही बया द्वै? 
ओर फिर सत्य तो यह है कि 
दिल की हर बात कहीं लफजों में होती है बयां? 
हर भ्रफसाना कहीं ममतेने बयां होता है? 
प्राभ्रो प्रमु ! मेरे हृदय में समा जापो, मेरो श्रांखों में समा ars ॥ 
aa सो यही कामना है, यही इच्छा है, यही बिनतो है, यही प्राथना 
है। 
विरह कमण्डल कर लिये वेरागी दो नयन 
मांगे दरस मधुकरो छके रहें दिन रन। 
श्रोर प्रभु यैं तुझ से क्या मांगू ? 
तुम से मागू मैं तु ही को 5 सब कुछ मिल जाये। 
al सवालों से फकत थह इक सबाल अच्छा है।। 
xafaq— 
तमन्ना ह्वै कि हम तुम से तुम्हीं को मांग लें साहिब । 
हमारी ART तुम हो हमारा मुदआ तुम हो॥ 
इसके प्रतिरिक्त att कुछ नहीं चाहिये । 
प्रनोखी तलब है ATT TRG है, तुम्ही से तुस्हें मांगना चाहता है । 
ate प्रभु ! यह भो सुना है कि 
तुझे फजल करते नहीं लगती बार, 
न मायूस हो तुर्त से उम्मीदवार । 
झोर 
चुपके चुपके जो सदस दिल से किया करता है, 
उसको निश्‍चय ही वह्‌ मनज़ूर किया करता है । 
बारमाहे ईश से मायूस न हो हरुगिज, 
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(caret घ्रोमातन्द सरस्वती) 


/ ब(ताँक से ar) मै 
हमारे भारत देश एाजा BAS बित कासिम महमूद गजनवो श्रौर 
मुहम्मद गौरोते श्राक्रमपड्पे, हुबारा पराजय हुप्रा ate हम अपनी 
स्वाधीनता छिनवा बंठे । हीरो हार के प्रते $ कारण हैं । Get कारणों 
में से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। 
उत्तर भारत को मवंसाधारण जनता का राजन तिक पतन होगया 
था ग्रोर उसमें व्यभिचार को मात्रा बहुत बढ गई थो । परिणाम So 
` ) उनकी युद्धकला का पतन हो गया था । व्यभिचारी कभो योद्धा नः 
होते । हिन्दुओं के प्रसिद्ध मन्दिरों कोणाक, खजुराहो, पुरो, चितौड़ तथा 
: ' उदयपुर ध्रादि में बाहर भोतर जो अ्रइलोल नंगी मूर्तियां दिखाई age 
NE धे जनता के चरित्र के श्रध-पतन की साक्षो हैं| वे उस समय के cafa- 
0 | 115 चार का नंगा नाच है । दूसरा कारण यह कि आझाक्रमकारी उस समय 
| कुरान छी शिक्षा का कट्टरता से पालव करते थे श्रोर कुरान में शराब 
योते को मवाहो है, इसलिए उस समथ के FIAMMA ओक्रमणाक़ारी 
शराव नहों पीते थे । 


उधर शराब और व्यभिचार ने हिन्दू राजा प्रौर प्रजा को खोला 
कर दिया था | इसके प्रतिरिक्त वे युद्ध कला में हिन्दुओं से प्रधिक दक्ष 
थे । उनके प्रच्छे घोड़े थे और घुड़तवार संतिक act तलवार प्लौर 
लम्बे भालों द्वारा बहुत तेजी ओर चालाकी से हिन्दू Sarah पर घुवांघार 
बाणवर्षा द्वारा भ्राक्रमण करते थे । उनको सेनायें बड़ी बड़ो थो । उनके 
सेनापति हिन्दू सेनापतियों को भ्रपेक्षा अधिक थे, वे बड़े संगठित थे ate 
हिन्दू राजाप्रों में श्रापस में gz थो । अरब तथा तुके विजय को लक्ष्य 
बताकर युद्ध करते थे ओर युद्ध के समय निन्दित से निन्दित साधनों 
को कायं में लाना घ्रनुचित नहों सम्रकते थे । हिन्दू राजा शत्रु को दुबं- 
लता से लाभ उठाना नहीं चाहते थे घ्रोर न ही छुल कपट का प्रयोग 
करते थे । ata तथा तुर्क इन कार्यों में भ्रत्यन्त कुशल थे। उपयु क्त 
कारणों से हिन्दू राजाओं का पराजय हुआ। इनके पराजय का इससे 
भी मुख्य करण शराब Me बि्ासिजापणां व्यभिचार का जोवन था । 
इसी से इनका सवनाश हुप्ता । 


Re लक फट:कललराफ चाप पद 
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महमूर गजनवों तो भारत के घन घान्य को लुटकर श्रपने देश को 

लोट गया, किस्तु मुहम्मद गोरो के उत्तराधिक्रारों Ran ate ने भारत 

पर शासन किया । गुलाम, खिलजो, तुगलक, सेय्यद, लोधो ग्रादि अनेक 

मुस्लिम वंशों का राज्य १२०६ ई में प्रारम्भ होकर १५२६ ई० तक 

TAG हो जाता है। इसका मुख्य कारण मुस्लिम बादशाहों का विला- 

पितापूर्ण जीवन था । जेसे खिलजी वंश का बादशाह श्रलाउहोन एक 
मावा हुआ शासक था । उसने कितने हो राज्यों को केवल उनको सुन्दर 
रातियों को श्रपनो बेगम बनाने के लिए युद्ध करके नष्ट किया । उसके 
विषय में लिक्षा है कि वह अत्यधिक विज्ञासो धरोर व्य्रभिचारी था। 
उसो के कारण उसका स्वास्थ्य नष्ट हो गया, उसे रुग्ण होकर azar 
की शरण लेनो पड़ो। उसको स्त्रो तथा पुत्रों ने भो तनिक चिन्ता न 
की, ग्रतः SAH रोग ते पहले से भो श्रि भोषगता रूप घारण कार 
लिया । उसकी रानो और पुत्र फिर खा महुलों में आमोइ-प्रमोद से 
समय बिता रहे थे । उन्हें बादशाह को कोई परवाह न थो, क्योंकि 
उन्हें art भोगविलास से प्रवकाश नहीं मिलता था। ga% अपने लड़के 
और रानी को केद में डलवा दिया। ऐसी अवस्था में इसके राज्य से 
चितोड़ देवगिरि arfe में हिष्ट राजाश्रों ने पुतः अपनो स्वतन्त्रता को 
घोषणा कर दा Ae gal सेना को ्रपते राज्य से बाहुर खदेड दिया | 
श्रलाउद्दीन की दशा प्रौर भो खराब हो गई, खराब होने से उसकी मृत्यु 


द्वो गई । 
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विदेशीय आक्रप्णकारी और हमारा पराजय 


१९१५९ 


इसो प्रकार सभी वंशों के बादशाहों को दशा थो। इयलि 
वंशों का शासन ater हो समाप्त हो गया ओर इन विलासो 
बादशाहों का राज्य समाप्त करके मुगल राज्य का संस्थापक 
दिल्ली ate प्रागरे के तरत का स्वासो वत गया । उसके 
की कहानी श्रगले अ्रंक में पढ़िये । 

इन सबके सवेनाश का कारण शराब शौर विलासो जोवन था | 


झे 
मुञ्चि 
बाबर 


क्रमश 
शुराबबन्दी आन्दोलन के लिए दान सूची 
श्रार्थसपाज बादलो जिला रोहतक ११ रुपये 
(Fo मुन्शो शम भजनोपदेश क द्वारा 
ग्रायंसमाज शाहेवाद मारकण्डा जिला कुरुक्षेत्र १०१, 
„ बोडसूजरा दिल्लो को माजरा जि. कुरुक्षेत्र १०१ , 
A नारायणगढ़ जिला अम्बाला १५१ ; 
श्रो सुन्दरलाल उपप्रधान प्रायंक्रसाज जगाधरो (अम्बाला) ३० „ 
श्रो विद्यासागर भारद्वाज जगाधरी 5 at 
श्री बन्देमातरम जयाघरी 9) ५, 
प्रबन्धक उषा मेंटल जणघरी हि ३१; 
प्रघात श्रार्यंसमाज जगाधरो जिया अवाला ७१ ; 
आर्यसमाज छोटा माडल टाऊत यमुनानगर जिला ग्रम्वाला ५१ ;, 
मघ्त्रो आयंसमाज रेलवे We 5 a ; १०१ 5, 
ला० हरिराम मोहल्ला शमशान ,, i Yo y: 
भ्रायेत्रमाज लाडवा जिला कुरुक्षेत्र १०१ ; 
ला० रूलियाराम शर्रफ थानेसर जिला कुरुक्षेत्र २१ ॥ 
(Fo हुरिशचन्द ara भजनोपदेशक द्वारा) 
सभो दान दाताझ्नों का सभा को श्रोर से घन्यवाद | 
सभा मन्त्र 


See 
अध्ययन एवं योग प्रशिक्षण शिविर 


घेदिक साधन ग्राश्रम, नालापानी, तपोवन देहरादून मे दिनांक 
१६ मई १६५४ से जुलाई १९५४ तक योग दर्शन, न्याय दर्शन का संस्कृत 
एवं गरायेमाषा (हिन्दो) में अध्ययन, संस्कृत भाषा का ग्रध्ययन, आसन 
प्रशिक्षण तथा क्रियात्मक योग प्रशिक्षण होगा। इस डेढ़ मास के 
शिक्षण शिविर के श्रध्यक्ष होंगे, पूज्यपाद योगाचाय श्री स्वामी सत्यपति 
जी परिव्राजक । अनुशासन में रहना श्रनिवाय॑ होगा । घोजन के पात्र 
बिस्तर पुस्तकें, टाच श्रादि सभो शिविराथि भ्रपने साथ aa | 
पुस्तकों में सत्यार्थ प्रकाश, ऋणगषवेदादिभाष्यभूमिका, ब्यार्योहिश्परत्तमाला, 
व्यवहारभानु:, त्यायदर्शन श्रादि लावें । शिविर में ary लेने वाले महा- 
नुभाव शिविर स्थल पर १५ मई सायंकाल तक प्रवरय पहुंच जावें तथा 
aril सुचना यथाशोध्र पत्र द्वारा शिविर स्थल पर भेजें । 


Dh eR EE ह oe: ae 
गुरुकुल झज्जर में प्रवेश सूचना 


श्राप सबको यह जानकर प्रसन्नता होगो करि धार्त सरकाय द्वारा 
मान्यता प्राप्त ate wale दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से सम्बस्धित 
महाविद्यालय qega भज्जर में से जुन तक प्रवेश श्रारम्भ है। 
ऋषि दयानन्द जो द्वारा निर्दिष्ट ard पाठविधि (जितको परोक्षा 
wale दवानम्द विश्वविद्यालय रोहतक लेता है) के निःशुल्क शिक्षण 
केन्द्र में चरित्वान, विद्वान व सर्वागोण fasta के लिए भ्रपते बच्चों शी 
प्रवेश कराकर लाभ उठावें | 


धाचाये महाविद्यालय Jeet 
झज्जर frat VET? 


i 
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(हों की अलगाब प्रवृति व आर्यसमाज 
t रांजवीर शास्त्री सम्पादक दयानन्द सन्देश 
(गतांके से भागे) 


| सप्रकार एक पषमेश्‍वर की सत्ता को मानकर कल्पित विश्विन्त 
| द्वी-देवताओं को न मानना, परमेश्‍वर के सत्यनाम AY का ही जप 


¬ | ना और अन्य सम्प्रदायिक नामों का जप न करना, और परमेश्वर 


|g जन्म शादि वन्न सें श्राकर श्रवतारादि न मानना तथा ईइवरभक्ति 
| कषतर में सर्वाधिक पाखण्डं का मूल कारणा मूति-पूजा इत्यादि को 
| gaa सिद्धान्तों की समानता ही पंजाब में वेदिक घमं के प्रचार का 
कारणा बनी | 
(५) भार्येसमाज श्रौर सिखों में परस्पर कितना सौहादंज्ञाव acta 
| मै रहा है; इसका भखी भांति बोध भ्रतीत पर दृष्टि डालने से होता है। 


, | तु सत्ता की भयावह कुटिल भूख और भाषावाद के कण्टिले जञ्जाल 


| ३ उसे सर्वथा ही नष्ट कर दिया, जिसे कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति छिपा 
| नही सकता । अतीत के गर्भ में छिपी निम्न ऐतिहासिक घटनायें इस 
बात के ज्वलन्त उदाहरण हैं-- 

(क) १९१९ So में feet का “गुरु का वाग' विषय पर जब धान्दो- 
| लन चला था, उस समय श्राथसमाज के मुधंन्य नेता भ्रमर शहोद 


(ख) १९३२ fo में शहीद गञ्ज मजिरद के केस में आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के प्रधान भी दिवान बद्रीदास ने उस के में सिखों की ग्रोर 
से बिता किसी फीस के न फेवल पंरवी को थो, प्रत्युत उस केस में प्रिवी 
कांउसिल तक लड़कर जोत दिलायो थो घ्रौर उस समय सिखों के प्रमुख 
ेता श्री. मा० तारासिह ते दिवान बद्रीदास जी का अमृतसर के स्वर्ण 
मन्दिर में जो श्रभूतपूवं सावंजनिक सम्मान किया था, कया उसे झुलाया 
जा सकता है ? 


क्या इस प्रकार की पारस्परिक सौहारदंपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं 
को देखते हुए भो कोई कृतघ्न व्यक्ति यह कहने का साहस कर सकता है 
fe सिखों के भ्रलगाववादी प्रवृति का कारणा'भ्रायंसमाज है? 
(६) श्री बलराज मधोक का स्पष्टीकरण 
२७ भ्रप्रेल ८४ के नवभारत टाईम्स में छपे “पंजाब का संकट 


` अकाली मानसिकता” नामक लेख में आपने प्रमाण देकर स्पष्ट किया 


— 


(क) पंजाब में केशधारो सिखों, गैर सिखों तथा हिन्दुओं में दूरी 
पंदा करने का दोष स्वामी दयानन्द द्वारा रचित सत्याथंप्रकाश घौर 
प्रायेसमाज पर agar भी गलत ae तथ्यों के विपरीत है। सत्याथ 
प्रकाश को रचना १८७४ में हुई | इसको भाषा हिन्दी है । इसके ग्यार- 

: हव समुल्लास में श्रन्य हिन्दू पण्थों के साथ साथ पंजाब के नानक TA 
की भी संक्षिप्त समोक्षा की गई है। मह॒षि दयानन्द एक निर्भीक सत्य- 
वादी शरोर विद्वान्‌ संन्यासी ये। उन्होंने जो कुछ लिखा है वह तथ्य gs 
पके के आघार पर लिखा है । उन्होंने गुरुनानकदैव ग्रौर गुरुगोबिष्दसिह 

का उल्लेख grax से'किया है। उनका उद्देश्य प्रकाश डालना था, 
वैमनस्य पेदा करना नहीं । पंजाब के नेक सिख भी ग्रायंसमाजो बगे; 
sh शहीदे आजम सरदार भक्ति के पिता सरदार किशन के 

। 


(ख) भ्रकाली मानसिकता के दुष्परिणाम ced 
पंजाब संकट का मूल कारणा ्कालियों की मानसिक oe 
है, भौर प्रतीत इतिवृत्त भी इस बात का ज्वलन्त Le es 

रस दुष्प्रवृत्ति के सदेव दुष्परिणाम हुए हैं। इस रहस्य पर प्रक र 


ए लेखक लिखता है -_..झकाली मानसिकता की ag पुरानी हैं। यह 
खता है --“भकाल गोबिन्दसिह | 


We समय हुई जब वीर बन्दा वेर n 


ee a 


लेकर पंजाब में उनके अधूरे काम को पूरा करने में लगे हुए थे। ये 


खालसा सेना के सेनानायक थे, गुरु नहों । “राज करेगा aaa यह 


भाई नन्दसिह द्वारा लिखित एक दोहे का प्रथम भाग है, इसका प्रयोग 


उन्होंने ही पहिले पहल श्रपनी खालसा सेना के जयघोष के रूप में किया 
था । परन्तु क्योंकि वे विबिवत्‌ केशघारी खालसा नहीं थे, इसलिए उन 
के कुछ केशवारी साथियों को उनका बढता gat प्रभाव अच्छा नहीं 
लगा | फलस्वशप उन्होंने उनको घोखा दिया भ्रौर वे मुगलों के हाथों 
में पड़ गये | स्वयं उनके ga श्रौर उनके ४०० साथियों के बलिदान को 
यह अकालो मानसिकता से शहादत मानने को भी तेयार नहीं थी। 
इसके कारण वीर बन्दा वेरागो का पंजाब को मुस्लिम दासता से मुक्त 
करने का काम अधूरा रह गया। 


(दूसरा उदाहरण) महाराजा रणाजीतसिह की सेना के सेनापति 
रौर मन्त्रो केशधारी भी थे श्रौर सहजधारी (गेर केशधारी) भी ।"' 
परन्तु अकाली मानसिकता वाले कुछ सिखों को रणजीतसिह के दरबार 
भें राजा ध्यानसिह जसे गेर केशघारी सिखों का वर्चस्व नहीं भाता था | 
१८३९ मे महाराजा रणजीतसिंह के निधन के बाद उन्होंने पंजाब की 
सत्ता इन (Te केशघारी) लोगों के हाथ से छीनने के लिए जो 'बरछा 
गदी” शुरु की, उसने महाराजा इणांजीतसिह की उपलब्धियों पर पानी 
फेर दिया भ्रौर अंग्रेजों को पंजाबं पर भ्रधिकार करने का धवसर प्रदान 
fear । (नवभारत टाइम्स से साभार) 


महर्षि दयानन्द बलिदान शताब्दी श्रीनगर में 


आधुनिक युग के महान्‌ राष्ट्रवादी, महान्‌ समाज Garey, नारी 
घौर अछूतो के परमोद्धारक, भ्रद्वितीय वेदज्ञ व महानतम बलिदानी, 
युगप्रवत्तक महषि दयानन्द को बलिदान शताब्दी २७, २८, २९ जुलाई 
१९८४ को MATT (काइमोर) में जम्मू काइमोर श्राय प्रतिनिधि सभा 
के तत्वावधान में समारोह पूर्वक मनाई जा रहो है, जिसमें ग्रायंजगत्‌' 
के उच्चकोटि के बिद्वान्‌, संन्यासो महात्मा, उपदेशक व मजनोपदेशक 
पधार रहे हैं। भारतीय गणराज्य में जम्मू कारमीर प्रदेश का विशिष्ट 
स्थान हे। महर्षि कश्यप की इस पवित्र भूमि को राष्ट्रपिता महात्मा 
गांधी ने हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रकाश स्तम्भ माना है। मनोहाशी 
प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए तो यह विश्व भर में 'घरती के स्वगं' के नाम 
a प्रसि 21 जुलाई एवं ated मास में काश्मीर घाटी का सौन्दर्य 
Aaa पूरे यौवन पर होता है तथा लाखों देशी और विदेशी पर्यटकों को 
प्रतिवं प्राकषित करता है । कभी यह स्थल वेद के पठन-पाठन में 
अग्रणी होने के कारण “छोटो काशी” के नाम से विख्यात था प्रदेश से 
सर्वोत्कृष्ट स्थान होने के कारण ही प्रतिनिधि समभा ने श्रीनगर में यह 
महान्‌ समारोह मनाने का निश्चय किया है। जम्मू काव्मीर के मुख्य 
मन्त्रो Sto फारुख भ्रब्दुल्ला २७ जुलाई १६८४ को इस समारोह का 
उद्घाटन करेंगे MIT भ्रपनी राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग 
देने का ग्रार्वासन भी दिया है । 

आप aga नगर से बस द्वाश सोधे श्रीनगर पहुंच सकते हैं। AAT 
gg रेलगाड़ी से भ्राना WES तो जम्मू तक उससे श्रा सकते हैं । जम्मू से 
quit बस का ही मागे है भ्रतः रेलगाड़ो से आने वाले प्रतिनिधियों की 
संख्या, गाड़ो का नाम तथा जम्मू पहुंचने को तिथि आदि की सूचना १५ 
जुलाई तक सम्पर्क कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये ताकि उनके बस 
द्वारा श्रीनगर प्रस्थान को समुचित व्यवस्था हो सके । जम्मू से श्रीनगर 
का मागं ६-१० घण्टे का है इसलिए सभो बसे प्रातःकाल हो प्रस्थान कर 
जाती हैं ! रेलवे स्टेशन तथा बसों अड्डों पष प्रतिनिधियों की सहायता 
के लिए हमारे स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे । शोभायात्रा के sae भ्रपते 
ओ३मुष्वज, साटो तथा केसरिया पगड़ी अथवा टोपी घरादि साथ लावें। 
घाटी के दशंनयीय स्थलों मे गुलमग, सोनामागे, पहलगाम, डलझील, 


चएमा शाहो, चष्मा वेरीनाग, शालीमार एवं निशातं आदि प्रमुख Fy 
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ऋषि लंगर ga अन्त संग्रह करने _ अपील 


प्रापको भलो प्रकार से ज्ञात है कि गत लगभग ३० वर्षों से दया- 
नर्दपठरोहतक में ऋषि लंगर (प्रण्डारा)वल रहा है, जिपमें प्राय सनाज 
के साघु, संत्यासो, वानप्रस्थो, उपदेशक, MATA को इलियां 
. पोर जिले तथा जिले से बाहर के आये हुए !प्रायंसमाजी अतिथियों के 
लिए भोजन का प्रवर्ष प्रोर रात्रि को विश्राम करने का प्रबन्ध है। 
१९१० के बाद श्रायंसमाज के द्वारा जितने भो प्राग्दोलन हुए हैं उदाहरण 
के रूप में हिन्दी ्रान्दोलन १९१७, गोहत्या निषेध आन्दोलन, श राबबन्दी 
आन्दोलन aie का हरयाणा का मुख्य केन्द्र दयानन्द मठ हो रहा है। 
१६६९ का चण्डोगढ का ग्रान्दोलन का मुख्य कार्यालय भो दयानन्दमठ 
ही था । दयानन्द मठ न केवल प्रान्दोलन का गढ़ रहा है श्रपिलु सामू- 
हिक पंजाब में ara प्रतिनिधि सभा का उउकार्यालय भो sal स्थान 
पर रहता रहा है भ्रोर १९७५ जब से ग्रा प्रतिनिधि सभा पंजाब का 
विभाजन हुआ है वह श्राय प्रतिनिधि सभा हण्याणा का मुख्य कार्यालय 
भी इसो में है । यहाँ पर नित्य प्रति प्रातःकाल संध्या हवन यज्ञ और 
. कथा होती है। नगर के आये वोर दल की शाखा भो नित्य प्रति यहीं 
AIH है। इसके ग्रतिरिक्त हरयाणा रक्षा वहिनो आदि के जिनमें 
हरयाणा के हितों को रक्षा को जाती है, का केन्द्र भो यही स्यान रहता 
रहा है। जबकि goat का सारा प्रबन्ध दयानन्द मठ में होता है ste 
उन सव बेठकों का भोजनादि का प्रबन्ध भो यहो पर होता है। ऋषि 
लंगर के लिए केवल फपल के ऊपर अनाज (गेहूँ) हम ध्रपते ग्रामोण 
aa भाईयों से इकट्ठा करते हैं। हमारा वष का सारा WA २०-२५ 
बोरी होता है । 

oa: किसानों से निवेदन है कि gra अपने ग्राम के ग्रार्थ ate अन्य 

दानी महानुभावों से न्यून से न्यून ५ बोरी गेहे प्रवश्य हकदा करके 
मिजवायें। इस कायं के लिए आयं प्रतिनिधि सभा हरयाणा के ard. 
कर्ता या दयानन्दमठ के कार्यकर्त्ता आपको सेवा पे पत्र लेकर उपस्थित 
होंगे । गेहूं के अतिरिक्त दाल सब्जो लकड़ो और घझोजन का सारा प्रबन्ध 
दयानन्दमठ श्रौर श्रायं प्रतिनिधि समा हरयाणा हो करता है। ग्राशा है 
श्राप इस महात्‌ यज्ञ में श्रपनी आहुति अवश्य डालंगे । wrstafag 


सभा Hea 
~ 
प्रबश सचना 


श्रो स्वामो आत्मानन्द जो are संस्थापित श्रोमदुदयानन्द उपदेशक 
महाविद्यालय यमुनानगर (शादोपुर) जिला अम्त्राला मे छात्रों को प्रवेश 
तिथि २० जूत ८४ से ३० जुन ८४ तक है। इस महाविद्यालय का एक 
मात्र उद्देश्य वेदिक घर्म प्रवारक, उपदेशक एवं संस्कृत के प्रद्नाण्ड 
विद्वान्‌ तेयार करना है। प्रवेशार्थो को योग्यता कम से कम श्राठवीं 
कक्षा या Sas समकक्ष होना श्रनि बायं है । विद्यार्थी को भोजन, ध्रावास 


शिक्षा निःशुल्क प्रदान को जाती a प्रधानाचार्य 


श्री महयानत्द उपदेशक महाविद्यालय 
यमुनानगर (शादोपुर) जिला भ्रम्बाला 


i. lillie 
महाविद्यालय हाथरस जि० झलोगहु उ. प्र. 


१ जुलाई १६८४ से नबा वषे । शिशु कक्षा से बो० ए० एक Grand 
तक की निःशुल्क शिक्षा । गुरुकुल पद्धति पर निःशुल्क ae 
का सोधा-पस्ताधा एकसा रहन-सहन, कड़ा AGUGT नगर से दूर, 
स्वास्थ्यप्रद जलवायु । शरारती धोर न पढ़ने वालो छोटी कन्याप्रों का 
विशेष प्रबन्ध । सामान्य विषयों के ग्रतिरिक्त घम संगात, नेतिकता, 
कार्यों की घी भ्रतिवाथं शिक्षा | देशी घो, दुष, नाइ्तों सहित ae 
Yer ९० रुपये मात्र | नियमावली मंगवायें | 


$e IBD! 3 
ad कं 


`  मुख्याधिष्ठात्री 


| बन्द करना पड़ रहा है। 
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मदिरा से रहना होशियार ! 


बताता रहता हूँ कि मदिरा से रहना होशियार | 
यही वह जहर दवै जिसने सतयुग में भो फेलाथा व्यप्ति 
न हसरत इससे करना प्यार, 
कभी शेतान [कभी sara, 
बनातो T_T करातो मार। 
हाय इस पर भी रहे भ्रचेत । 
कौन सा बन जाता व्यवहार। 
पत्नियां सिसक रहीं सब ओर, 
और बहिनों का हो व्यापार | 
मदिरा से रहना होशियार ॥ 
सुखा देती यह सदा शरीण, 
मचातो कितना हाहाकार, 
देखते ही 'हसरत' को निए, 
हुक कर देतो बंटाढार | 
मदिरा से war होशियार ॥ 
अरे ! तुम क्यों होते बेहोश, 
मनाते हो पीकर त्योहार, 
सिसकता रोता है परिवार, 
मगर है तुमको क्या दरकार। । 
मदिरा से रहना होशियार॥ / 
ail तो मस्ती से भरपूर, 
जवानी का लेते श्राघार, 
कसी तो होगे तुम कमजोर, 
तभी सोचोगे लोकाचार । 
मदिरा से रहना होशियार ॥ 
बताते इसको सब बेकार, 
सभी घर्मो की है फटकार, 
wat तुम डूबे हो भरपुर, 
मेरी राथ करो स्वोकार । 
मदिरा से रहना होशियार॥ 
सयंकर बीमारी के साथ; 
श्रचानक हो तबाह घरबार, 
शाल खुलती है नशा घकेल, | 
| 
| 


च| 


घोखा लगता है संसार। 
मदिरा से रहना होशियार ॥ 


इसी से समझता हूं अभो; 
कणो मत तुम शराब से प्यार, 
पकड़ लो मद्यनिषेष॒ की राह, 
त्याग दो मादकता चटककार । 
मदिरा से रहना होशियार i 
--वी० पो० रायजादा Za 
श्रवेतनिक मद्यनिषेध TA | 
द्वार जिला आबकारी प्रधिकारी; खीरी 


इ ee TY धभ 
सर्वेहितकारी के nest से निवेदन | 


सवहितकारी के जित ग्राहक महानुभावों का aan शुर 
समाप्त हो चुका है उनके पास पत्र लिखकर शुल्क भेजते का तिवेर्दी \ 
किया गया है, परन्तु कुछ महानुभावों ने इस श्रोर ध्यान aay feat! 
aa विवश होकर उनके पात घ्रागामो श्रंक से सर्वहितकारों भेजर्ती 


व्यवस्थापक सर्वहितकारी साप्तार्हिँ | 
' सिद्धान्तो धवन दयानन्दमठ 


पंजाब के आतंकवाद को निन्दा 


दराज १३-१-८४ को (रोहतक) हरयाणा श्राय प्रतिनिधि सभा के 
प्रोश शेरसि ने ज्ञानी प्रतार्पािह ओर सुप्रसिद्ध पत्रकार रमेशचष्द 
हत्या पर गम्भीर चिन्ता भ्रकट को है ओर उग्रवादियों को हिसात्मक 
छातंकवादी गतिविधियों को उन्होंने कटु भर्त्सन। की । प्रो० साहब ने 
तरकार पर बरसते हुए कहा कि सरकार जब तक श्रांतकवादियों at 
ध्रमकियों के सामने झुरेगी मामला उल'ा हो रहेगा। उन्होंते कहा कि 
पंजाब समस्या का समाघान वार्ता से सम्भव नहीं है क्योंकि आंतकवा- 
feat के लिए बातचोत का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने मानवता और 
समभादारी को कतई ताक पर रख छोड़ा है । 


सभा प्रधान ने श्रागे कहा कि श्राखिर ग्रकालियों से बात करने का 
सरकार के पास श्राधार क्या है ? जिक्ष लोगोंवाल से बातचीत चलाने 
के लिए सरकार इतना खुशामद बार-२ कर रहो है । उसने ज्ञानी प्रताप 
fag ब्रोर श्रो रमेशचन्द को हत्या का भत्संना तक नही की । यदि वे 
इसको अमानवोय कृत्य समभते तो सरदार जोवर्नाक्षह उमरानांगल को 
तरह खुलकर कहते जिस प्रकार से वे प्रांतकवादियों को ग्रबिलम्ब 
गुरुद्वारों से तिकालने के लिए कह रहे हैं। ऐको श्रवस्था में उससे वात 
करते की तुक भी क्या है? 


प्रो० साहब ने आगे कहा कि प्रक्ालियों ने पहले भी चण्डोगढ और 
अवोहर फाजिल्का पर दो-दो ary फंसले fat हैं .आज उन सब पर 
पानी फिर गया है | तब aly उनसे समकोते या फसले को बात करने 
से उन फेसलो को श्रक्रालियों द्वारा श्रमल लाये जाने को: गारंटो क्या 
है? जिस पर भो सरकार का उनको बातचीत के लिए राजो करता 
सरकाए क्री साख पर प्रश्‍न-चिस्ह लगा देता है। एतएव ऐसे विषाक्त 
वातावरणा मे Hay की कोई भी बात तिरथंञ है। वह ऐसे हो है जेसे 
कि शतुमुगे पर हमला हो तो यह रेत में अपनो ala दवाकर बेठ जाए। 
प्रव तो एकमात्र हल उग्रवादियों ओ ग्रांतकवादो साम्प्रदायिक ate 
विघटनकारो प्रवृतियों से स्तो से निपटना है । इसलिए सरकार अवि- 
लम्ब भ्रपशाधियों की शरणस्थलियों पर छापा मारकष स्थिति पर काबु 
याये नहों तो स्थिति eat तरह से ale भो बेहतर होतो जायेगी । 


प्रो शेरसिंह ने पंजाब सरकार ओर TWIT तथा राजस्थान 
सरकार के नये फेसले हो कड़ो ग्रालोलता की है। उनका कहना ह्वै कि 
जव तक हरयाणा या पंजाब को हिस्से का पानो उन्हें न मिल जाये तब 
तक कोई भो फैसला करता अपने उतावलेपन ग्रोर कमजोरी को 
जाहिर करना है। इसलिए erat feat भी फसले से पुवं पोछे के 
फेसलों पर ग्रमल को बात कही है ate ater फैसले के लिए पंजाब के 

` लिए वे दो शर्ते लगा देन! जरुरो मानते हैं-- 

१) हरयाणा के हिस्से के पानी के लिए सतलुज-व्यास यमुना-लिक 

गहर के निर्माण को अविलम्ब पूणं कराया जाये। 


२) रोपड़, हरोके ओर फिरोजपुर के हैडवक्सं पर FR द्वारा 
स्थापित भाखडा-सतलुज बोर्ड का वियन्त्रण कयम किया जाये । 

उपशोक्त दो शतो को पंजाब द्वारा मात लिए जाने ५९ ही आगे 
कोई चात चल सतो है । ग्रम्यथा इस तरह के श्र्षकचरे समोते 
देरयाणा के लिए सदा घाटे के सौदे रहे हैं । अतः हरयाणा ब "3 
परकार को रहता पर्व प्रस्तुत करता चाहिए। तभ 
आदेशिक eee sa है। नह तो ania पोछे को 
ग “रह सभी फसलो को घज्जियां उड़ाते रहेंगे। 
NT ६; के हंदरा 


SEI ९ 


TE SR 


a ता 


१४ मई १९५४ 


दा 


रोहतक में शहीद रमेशचन्द को श्रद्धांजलि 


रोहतक १२ मई--(कार्यालय संवाददाता) प्रार्यसमराज प्रधाता 
हला के उत्सव पर स्थानीय anafag पाकं में चोधरो शाममेहर 

एडवोकेट ने पंजाब केसरो, हिन्द समाचार तथा जगवाणी के सम्पादक 
एव Gale जगतनारायणां के सुपुत्र श्रो रमेशचन्द को उग्रवादियों द्वारा 
शहीद किये जाने पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए कहा कि आयसमाज 
को विचार धारा रखने वाला बड़े से बड़ा बलिदान देने को dara 
रहता है, परन्तु अपने िद्धान्तों को नहों छोड़ता श्री रमेश जो अपने 
पिता जो को भांति निडर पत्रकार थे । 

श्राज के दुखदायो दिन पर शहोद भगर्ताह को बहन श्रमरकोर ने 
भो अपनो जीवन यात्रा समाप्त करते हुए नवयुवकों को राष्ट्र रक्षा हेतु 
तेयार रहने का आह्वान किया। चो० रामेहर के प्रस्ताव पर दोनों 
दिवंगत नेताओं को मौन श्रद्धांजलि दी गई सुप्रसिद्ध पत्रकार श्रो 
नरेन्द्र सम्पादक प्रताप ने इस भ्रवसर पर भारत सरकार को पंजाब में 
नरसंहार को रोकने के लिए कड़ा पग उठाने का परामर्श दिया ओइ 
उग्रवादो अक्रालियों को ग्रनुचित मांगें रह करने का सुझाव दिया। 
आपने स्मरण करवाया कि अकालो एक के बाद नई मांगें खड़ो करके 
समस्या को हल नहों होने देते | वे समकौताकरके मुकर जाते हैं। 

प्रतः श्रकालियों से किसी भो मूल्य पर प्रब वार्ता नहीं कनो 
चाहिए , आपने भारत का संविधान जलाने वालों को रिहा करने पर 
सरकार की प्रालौचना करते हुए कहा कि देश के गहारों के ary सब- 
कार HP रहो है। चण्डोगढ तथा श्रवोहर फाजिल्का हरयाणा को 
मिलने चाहिए, परन्तु लगता है कि सरकार अकालियों के दबाव में 
आकर हरयाणा के हितों को रक्षा नहों करेगी । 


श्री हरकिशनलाल भगत सूचना एवं 
प्रसारण सस्त्री को ज्ञापन 


संस्कृत सभी भाषाम्रों को जननी भाषा है। सभी भाषाएं संस्कृत 
से ही निकली हैं । भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीय ज्ञानो जेल 
fag महोदय ने भो स्वयं यह स्वोकारा है कि भारतोय सविधान द्वारा 
मान्यता प्राप्त सभी भाषाए संस्कृत को ही देत Fi परस्तु दूरदशंन 
ढारा संस्कृत से बहूत ज्यादा सोतोला व्यवहार किया जा इहा है। दूर 
दशन कभी कोई भी कांक्रम संस्कृत में नहीं देता। अगर grea 
अपने WAT प्रसारण में संस्कृत में ओ कोई कार्यक्रम देने लगे तो बहुत 
से लोगों को रुचि संस्कृत में बढ जाएगी | अतः जिस प्रकार झाकाश- 
वाणो से dena में समाचार प्रसारित किए जाते हैं उसी प्रकार दुर | 
aaa से राष्ट्रोय प्रसारण मे संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएं 
जिससे कि लोगों की संस्कृत मे रुचि बढ़े तथा उन्हे एकता के सुत्र थे 
पिरोया जा सके । सुरेश चन्द गुप्ता 
नायक गार्य वीर दल पलवल' 


वैदिक कैसेट 


प्रसिद्ध फिल्मी गायक भहेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वसितवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों -- 


> 
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आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. न| 
14, मारकिंट-1।, फेस-1।, अशोक विहार, देहली 
फोनः 7118326, 744 31-4623 


Rw 326, 744170 टैलेक्स 


gio रणजीतसिह जी का सफल ATMA 
+ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 

मन्त्री gro रणाजीतसिह जी 

का मंडिकल हंस्पताल रोहतक में 

दिनांक ११ मई को पेट का श्राप्र- 

शन किया गया है। 


वरमात्मा की कृपा से भ्राप्रेशन 
सफल रहा, परन्तु ग्रभी पूणा 
विश्राम के लिए लगभग ३ सप्ताह 
मेडिकल में ही रहना पड़ेगा। वे 
बाडे १ कक्ष ७ में प्रविष्ट हैँ। इस 
कारण आपने एक मास तक भ्रपने 
सारे कार्यक्रम रह कर दिये हैं। 


डा० रणाजीर्तासह 


लोग सिगरेट पिएंगे तो फेफड़े गलेंगे 


नई दिल्ली, ६ मई (2) । विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों का 
कहना है कि कई विकासशील देशों में सिगरेट को खपत काफो बढ रहो 
है । इससे एक दशक के भीतर फेफड़ं का केसर उग्र रूप घारण कर 
सेगा। 
हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इन विशेषज्ञों ने कहा है कि 
सिगरेट के विज्ञापनों पर रोक न लगाने, लागों को स्वास्थ्य के खतरे के 
बारे में न बताने श्रोर जनचेतना के राष्ट्रोय कार्यक्रम होने से फेफड़े 
का केसर एक दशक के भीतर बहुत तेजी से फेल जाएगा । 
विशेषज्ञों के agate सिगरेट पीने की श्रादत को बढावा देने के 
लिए बड़े प्राकर्षक विज्ञापन दिए जाते हैं। इससे Mad दुनियाँ के देशों 
की जीवन चर्या ही बदल गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चोन और 
भारत में एक चोथाई से लेकर एक तिहाई पुरुष १८ से २० वषं तक को 
उम्र में तम्वाकु पोने के आदि हो जाते हैं। 
१६६३ DT १६७५ के वोच चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में 
फेफड़े के केसर से पीड़ित लोगों की संख्या दुगनो हो गई। 
मलेशिया में १६७७ में तंबाकु कम्पनियों ने ध्रपने विज्ञापनों पर 
लगभग ५० लाख डालर खचे किया । दरश्रसल सिगरेट क्कम्पनियों के 
प्रचार का तरोका इतना लुभावना होता है कि लोगों में इसका बंडा 
TEU असर होता है। लोग घुम्रपान की देशी चोजों को छोड़कर सिग- 
रेट की तरफ ही दोड़ पड़ते हैं। 
विशेषज्ञों के agare इन सबका नतोजा यह gar है कि प्रायः 
सभो देशों में ५० प्रतिशत से श्रधिक वयस्क पुरुष किसो ने किसी प्रकार 
का तंबाकु खाते हैं। 
हाल ही में श्रायोजित धुञ्रपान श्रौर स्वास्थ्य विशव सम्मेलन के 
महासचिव डा० कुत बोमगार्टनर का कहना है कि विकासशील देशों में 
में भ्रबं किशोरियां भी gag करने लगी हैं। 
विशेषज्ञों कां कहना है कि हर साल फेफड़े के केसर के ५१०,००० 
मामले सामने ध्राते हैं । इतना ही नहों इस बोमारी से हर साल aa 
लाख से afae लोगों की भ्रसामयिक मौत होती हवै । 
` दिपोर्ट में धुम्रपान को फेफड़े के केसर कां ही कारंण नहीं 
ब है बल्कि उसे धन्य बीमारियों का कारए भी कहा गया हे। 
रिपोर्ट में set गया है कि तंबाकू पर लगे करों से सरकार को काफी 
घाय होती है लेकिन देश कों इसकी भारो कीमत चुकानो पड़ती है। 
रिपोर्ट के धनुसार विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों 
को सिगरेटों में तार aie निकोटीन अधिक पाए जाते हैं जो काफी 
नुकसानेदेह है | \ 
(जनसत्ता से साभार) 
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at: हरकिशन मलिक सेवानिवत संशनजज्ञ 


आप गत वर्ष दिल्‍ली से सेशनजज के 
पद से सेवा निवृत हो गये हैं और श्रव | छ 
शेष जीवन श्रायसमाज के प्रचार प्रसार 
कार्यो में लगा रहे हैं। श्रापने ATAT ३० 
लाख रुपये की सम्पत्ति का परोपकारी 
aee बना दिया है श्रौर वेदिक साहित्य 
का प्रकाशन तथा प्रचार कर रहे हैं। 


धापने जून मास का समय TIT को 
वेदप्रचार कोयं के लिए निःशुल्क दिया 
है । जो श्रायंसमाजें इन्हें भ्पने उत्सवों 
ग्रादि पर श्रामन्त्रित करना चाहें वे सभा 
के कार्यालय से पत्र व्यवहार करें | बा 
चौ० हरकिशनसिह मलिक / 


एक सामयिक राष्ट्रीय रचना 
— fata हाथरसो 
श्रमृतसर के श्रमृतसर में aga हो तो सार है। 
अमृतसर सें मोत मिले तो श्रमृतसर बेकार है ।। 
जिन हाथों में देश घम रक्षा का दारमदार है । 2 
उन हाथों में बरछी.भाला श्रौर कृपाण कटार है। 
सारे देश के हर प्राणी के मन में यही विचार है। 
'सच्चा सिख सरदार कभी कया हो सकता गद्दार है ? 
अमृतसर के श्रमृतसर में ग्रमृत हो तो सार हैं 
ग्रमृतसर में मौत मिले तो अमृतसर बेकार हैं।॥* 
सच्चा शिष्य वही है जिसको गुरुवाणो का ध्यान हो | 
जाति पाति से मुक्त सभी का जीवन एक समान हो। 
गुरु के बन्दे 'पंज-पियारों' ने हमको समका दिया 
शुद्ध खालसा पन्थ का मतलब है कि area बलिदान हो । 
ध्राज उसी के द्वारा क्यों निर्दोषों का सहार है। 
अमृतसर के भ्रमृतसर Haya हो तो सार है। | 
श्रमृतसंर में मौत मिले तो श्रमृतसर बेकार है। | 
दुखियारे जीवों का दु:ख हरना सिखों का घमं है। i 
निर्बल तन मन को घोरज घरना सिखों कां धर्म 2 | > 
केश कड़ा कंधा कृपाण कच्छं के पंच ककार से-- | 
शोषित पीड़ित की रक्षा करनां सिखों का धम है । । 
गुरु तानक से गोविन्दर्सिह तक सबका हो यह सार है? | 


Xi 

श्रमृतसर के ayTAT A gga हो तो सार है। |स 

भ्रमृतसर में मौत मिले तो agaae बेकार है॥ र 

फूट करा दी किसी पड़ोसो ने ऐसी परिवार में । iv 
सबका जोवन भटक रहा है feat की मंदार में । a 
“हिन्द्र सिख' प्रगति की गति में बढ़े हुए दो पाँव थे-- i 
वह दोनों लड़खड़ा रहे हैं are की तकरार में । को 


बिना विचारे सोचे समभे केवल मारामार है।' षा 


अमृतसर के श्रमृतसर भें sya हो तो सार है। 
अमृतसर में मोत मिले तो श्रमृतसर बेकार है ॥' | 
सा 


TRA का सम्मान वढाना हम सबका कत्तव्य है । 
संस्कृति के संरंदार कहाना हम सबका कत्तव्य है । | 
धंपने हों कि पराये हों संब हत्यारों के हाथ से-- फेर 
धमृतसर की Mat बचाना हम सबका कत्तंव्य है । aR 
है सच्चा सरदार वही जिसको भारत से प्यार हैं। 
भ्रमृतसर के भ्रमृतसर में भ्रमुत हो तो सार हैं। ६ 
श्रमृतसर में मोत मिले तो श्रमृतसर बेकार है। 


. (जुगनु पाक्षिक सार) | 


सिह 
. 4 


ay चल रहे थे | चनेन 


(है? hay 


| 


्रेद्रिक यति मण्डल को हरयाणा में 
ऐतिद्वालिक पदयात्रा सम्पन्न 
[गतांक से आगे] 


आप सव स्व हितकारणो के पाठकों ने पढ़ा होगा कि वेदिक यति 


| qua के पदयातरो खिवानो जिले में चन्दानी ग्राम में प्रचार करते 


प्षि्तरो भावप से ag रहे थे, सभो पदया त्रियों के हृदय मे एक उत्साह 
या, उमङ्ग थो अपनों वृद्वावस्था को भूलकर वे एक नवयुवक को तरह 

री से जब ये थात्रो माई के लिए चले तो इस ग्राम के 
गों में उत्साह को एक लहर सो थ वे और सुनना चाहते थे लेकिन 
निश्चित कार्यक्रम के अतुधार सबको at वढन। था, माई में प्रचार 


| उप्रा, यहां के लोगों ने प्रचार को बड़े अच्छे ढंग से gar, यहां प्रचार 
करके हम सब रुदड़ोल की ओर बढ़े । 


जब यह पदयात्रियों का मिशनरो जत्या रुदड़ील को सोमा पर 
पहुंचा तो वहां युवकों a ae ने Ae सबका स्वागत क्रिया और 
इतक्रे साथ हो श्रयने गांव में पहुंचे, गांव में जयवोष करते हुए बाहर 
गये ALT स्वामी ओमानन्द जो महाराज को प्रतीक्षा करने लगे तसो 
| ३ भो अपनी गाड़ो से आ पहुँचे, गांव के सैकड़ों gaat तथा बच्चों ने 
ga सबका भावभोना स्वागत किया । जब सारे गांव के लोग मिलकर 
eae श्रोमानन्द जो महाराज को जय हो, रमर रहे के नारे लगाते थे 
| देखते हो बनता था । यहां के निवाियां में विशेष रूप से नवयुवकों 
में बड़ो ही चेतना देखने को मिलो । यहां के युवकों व बच्चों श्रादि सो 
में ग्रायंतमाज के प्रति विशेष रुचि देख्ने को मिली, रात्रि में गांवों सें 
'बहुत हो श्रच्छे तरोके से प्रचार हुश्रा । सभो नर नारियों ते प्रचार में 
उत्साह पूर्वक भाग लिया है। 


प्रातः ग्राम पंचायत भवन में यज्ञ हुआ । यज्ञ में भी युवकों का 
उत्साह दशनीय ही था । दो सौ (२००) के लगभग श्रायं वोरों ने यज्ञो- 
वोत लिए। गांव में आर्यसमाज बनाने पर विचार हुग्रा। एक दानी ने 
एक किला भूमि जिसमें gat भी है दान देने को पहले हो कह रखा था 
परन्तु बाद में वह न जाने क्यों दूसरो जगह देने को कहने लगा | भ्र 
ब के पास हो सरपंच को कोशिश से म्रच्छो जगह मिल गई है, (यहां 
1! सरपंच भो युवक श्रौर विशुद्ध श्रायं विचारों का है। यज्ञोपरान्त 


लेखक का व्यायाम प्रदर्शन हुआ जिसे देखने के लिए श्रास पास के _ 


मों से at लोम प्राये थे ale बहुत ही लालायित थे। यहाँ पर जल- 
Ric सूत्रतेति आदि यौगिक क्रियायं भो करके दिखाई गई। शक्ति के 
प्रदर्शन भो हुए जिन्हें देखकर यहां के युवकों में श्रोर भो श्रधिक उत्साह 
बढ़ गया तथा उनके हृदय में धपते ate समाज के प्रति कुछ कर गुज- 
को भावनायें हिलारे लेने लगी । ग्रामवासियों ने जहां मुझे घन देकर 
सम्मानित किया वहां पूज्य स्वामो श्रोमानन्द जी महाराज GT भी २०२) 
ये के नोटों को माला पहुनाई । यहां पर श्री कंवलसिह जी के घर 
पर भोजन करके हम सब रामबास पहुंचे, जहां स्कूल में हमारी पहले से 
। भतोक्षा हो रही थो, वहां पर प्रचार gal AT ५१) की माला पुज्य 
षामो ओमानन्द जी को श्रौर ५१) को माला श्रो स्वामी सोमानम्द जी 
|शि पहनाई गई। यहां पर भी प्रचार को लोगों तै खुब सुना। यहां के 
गि हेम दगड़ोलो गये, दगड़ोलो में जयघोषों के साथ Pol सी कर 
|° हेम गांव के मध्य में छाया देखकर बेठ गये रोर किया प्रचार शुरु। 


f 


' १ महाशय जयपाल जो ने ये भजन गाया कि “सुनो सुनो रे भाइयों 


| गराब जेसो बुरी चोज नहीं, पढ़ देखो इतिहास करेगी वालों का 
ll महिला उठकर कहने लगी कि यहां के लोगों को घ्रच्छी तरह 
ME नहीं मानते किसी को, हमारा तो घर बरबाद कर दिया । 
। इनके बच्चे बनेंगे । जब ये पता चल गया कि इस गांव के लोग 
' शरावो हैं तो पूज्य स्वामी श्रोमानन्द जी महाराज ने इसी विषय 
इत ही हृदय राव से होने वाली हानियों 
: द्‌ Aik अन्त ष HAT 


| सा | 


१४ मई १९८४ 


शब्दों में ये भ्रपोल को कि ये aera जैसी बुरी wet श्राज मेरो इस 
खाली झोली में डाल दो ग्रौर श्रपनें ऊपर दया न करते हो तो उन नरहे 
BA अपने प्यारे बच्चों पर तो दया करो जो नंगे भूखे तुम्हा री धरोर दया 
की इष्टि से निहार रहे हैँ । 
इन शब्दों ने कुछ ag सा किया परिणाम स्वरूप श्रमेकों ने 
शाव छोड़ने को प्रतिज्ञायें को और एक व्यक्ति तो सबके बोच घें 
खड़े होकर तथा दोनों हाथ ऊपर wed कहा कि आचाये जो ! आज 
श्राप की बात समझ में आ गई ग्राज के बाद में कभो शराब नहीं पीऊंगा । 
ये वह व्यक्ति था जो गांव में सबसे बदनाम शराबी था, जो किसी की 
मानता हो नहों था, agai ने समाया परन्तु Prat झी न माती । भ्राज 
जव Tah मध्य खड़े होकर war तो लोगों को विशवास हो गया कि 
भ्रव छोड़ देगा ste उसने gis भो दो । ये वहो व्यक्ति था जिप्की 
पत्नी ने सवके बोच सें कहा था कि --आत गाम श्राला ने समकाझो 
स्यामी जो ! शान के टाबर भूखा मरे से आर ये शराव कौ छोड़ता ना । 
जब उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया तो वह देवो स्वामो जो के पास are 
और बड़ा घन्यवाद किया तथा फिर ग्राने के लिए कहने लगो क्रि--प्रान 
ने बार बार सम्भालते रहोगे ते ग्रोय भो TUT सुधर ANT | यहाँ पर 
प्रचार करके कादमा पहुंचे, वहां पर सक्कल में ही सोजन ale ठहरने का 
THT था। सायंकाल भोजनोपरान्त रात्रि में देश तक प्रचार होता 
रहा, कुछ शरारतो बच्चे थे उन्हें श्रष्यापकों ने ठोक कर दिया श्रौ 
प्रचार श्रच्छे ढंग से होता रहा । 
Ho रामवीर गुरुकुल झज्जर 
(क्रमश) 


HIT धार बहाना हूं 


राधेश्याम श्राय विद्यावाचस्पति प्ुबतानपुर 


हे श्रां ate! तुम बढ़े चलो, 
नुतन संसार बसाना है । 
भू पर फेलो दानवता जो; 
निर्भय उसे हटाना है । 
जर्जर रीति रिवाजों में नव, 
प्राण फूकना सत्वर । 
स्वच्छ समाज बनाना है फिर, 
पाखण्डों छो तुम्हें मिटाकर। 


alt बढ़ कर वीर जयी बन, 
करो दनुजता पर प्रतिघात । 
अष्टाचारों के गढ़ पर तुम, 
करो निरन्तर बज्र निपात। 
विकल हुए पीड़ित लोगों को, 
तुम्हें सान्त्वना देना । 
शोषित घ्रभिशापित लोगों की; 
विह्ललता हर लेना। 

हो बेचारिक क्रान्तिघरा पर, 

मानवता का सतत विकास। 

सुख समृद्धि सफलता छाए, 

SA भू पर हर्षोल्लास । 

जन-गण-मन में आज हमें, 

फिर थातृभाव बढ़ाना है । 

ऋषि मुनियों की aya संतति 


अभृत धार बहाना है॥ 


RS आत १ = 


He ~ 


सवहितकारी 


विश्व में झिविध शान्ति यज्ञ से ही सम्भव 
लेखक श्री To वीरसेन वेदश्रमी, वेदविज्ञानाचाय 
१-_शिव संबल्पमस्तु (यजु० ३६-१) 
गाज विद्व में aaa शान्ति ही अशान्ति उत्तशत्तर बढ रही दै 
प्रधान्ति का मूल कारणा मन तत्व से है। यह ग्रशान्ति स्वार्थं, द्वेषादि 


न ; = 
दुर्भावनाओ्रों अर्थात्‌ भ्रमंगल विचार से उत्पन्न है। धतः मानव र मन 
[वश्यक है । समनं मनः सहचित्त- 


प्रकार से यलोक में सूर्य प्रकाशित होकर सर्वत्र इश को र्‌ 
हैं उसी प्रकार यज्ञ भी सूर्यं समान प्रकाशित होकर सर्वत्र प्रभाद स्ता 
करठा है aa: निःसंकोच भाव से, श्रद्धापवंक ee संकस्प से, Rial 
शान्ति के लिए यज्ञ का धनुष्ठान करना चाहिये--अवध्य विवश 
होगी । 
५--परमेण SEAT ह हस्व मा हवा: (AYo १-२) 
ag यज्ञ विश्व के उत्कृष्ट मण्डल, परिधियों मे, अन्तरि a 
विविध कक्षाओं में स्थित होकर पृथ्वी मण्डल के मानसतत्व व भोति 


wy तत्व में शिवसंकल्प का उदय होना श्र है मा nS Cin a हे 
Ah मेषाय (ऋग्वेद) की भावना का प्रयतत करना चाहिए। पदार्थ हव र ; के ad के भुउपग्रह नियत 
HB दूरी दी ग्न्तरिक्ष वक्षाश्रों मैं स्थिर कर 5“ प्रतिक्षण लाभ sh, 
। २--मब से स्वाहा (यंजु० २२-२३) i प्राप्ति की जाती है। उसी प्रकार यज्ञ भी भ्रश्तरिक्ष श्रीर ame झी 
; 4 | पृथ्बी में बीजों के बोते से पृथ्वी हरी-भरी प्रश्न फलादि ५ id a कक्षाओं, परिधियों में स्थापित होकर उसका प्रसारण भूमण्डल क्के चे 
Pat जाती है । wet sane समष्टि मन तत्व से यदि द्वेषभाव foo a एवं जड़ जगत्‌ को प्रभावित करता है । श्रतः मा हवा: (वजु० १-२) छ| — 
| है तो अशास्ति एवं युद्ध का उन्माद उत्पन्त हो जाता है | यदि शान्ति | यज्ञ का त्याग कसी मत करो उसका श्रमुष्ठान श्रवश्य करो । यह किह र 
[Sn & के सदृतिचारों का, प्रम के विचारों का प्रसारण किया > TN को aig AT पोषण प्रदान करेगा (यजु० १-४) ] 
15 में शान्ति और प्रेम का व्यवहार उत्पन्त होगा । अतः दुरितानि पराघुव तरेणा स्वा छन्दसा सादयामि (यजु 
| ुष्टभावों विरोधी कार्यो का त्याग करना ओवश्यक है। ६ गायत्रेण शवा छन्दसा सादयासि (यजु० १३-५३) 
यज्ञ गायत्री मन्त्र के छन्दों से, त्रिष्टुप्‌ weal के मन्त्रों से, जगते 
— > ij &- हर ’ SS : ? al 
Bi | ३-मनो यज्ञेन कल्पताम्‌ (यजु० १८ २९) है दन्द के alte, श्रनुष्टुप छन्द के मन्त्रों से श्रन्तरिक्ष और ade ad | 
| s = ल होता है न्द क म / Ast छ eg 
pags tf, यह कार्य सामूहिक संकल्प शक्ति, प्राथना द्वारा सफल हांता हैं, errata Ba i peri का गलत बे 
[SA मे पैर पृ ते के लिए वेद विधिघ कक्षाओं में स्थापित क्या जाता है। वेद का यज्ञ विज्ञान ae 
Fy; | हार को शुद्ध आर ए 8 का निर्देश दे रहा है कि विश्व शान्ति के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करे-प्रव ै 
tia मन्त्रों की घ्वनि शक्ति के साथ arefa शक्ति संयुक्त हो जाती है तो उस relia गे के pander हे PRAM 
in) it हो है जिससे न मा शान्तरेधि- | सफलता भ्राप्त हॉग । राजनातिक, साम्शदायक, जाति मूलक, राष्र 
Mey का प्रभाव शीघ्र विश्‍वव्यापी हो जाता हैं जि i विद्वेष मन में शिव-संकल्प के उदय होने से ही शान्त होंगे-पूर्ण शा , 
bi ६ नि होने लगतो है | ; ; न्त होंगे- |, 
bay gra ST को वृद्धि ह द होगे तो प्राकृतिक प्रकोप आँधी, तूफान, बाढ़, सूखा प्रादि भी ary 
bey ४--वसो: पवित्रमसि घौरसि (यजु० १-२) प्रभाव से स्वतः शान्त होंगे । मा वि द्विषाव है-द्रेष भावों का उभूस| | 
ho bd यज्ञ पचित्रकर्त्ता है तथा हजारों प्रकार से पवित्रकर्तता है। जिस | होगा-शान्तिरेव शान्तिः स्त्र शान्ति ही शान्ति प्रसारित होगी। | “ 
ai | DRE SEs TREES , उत्तम स्वास्थ्य छे लिए ॒ 
‘ H a , 
Ait ie op fe | 
हिपालय को fou ath 
बूटियों @ More, शरोर 
को eam तया फेफड़ों . 
=f हब TeHA कांगड़ी फा्ससी 
प्रायुर्वेदिक रसायन * छू w ry g 
बाल, Jaw हया दृद 
cra. लिये हितकर । 
i | हरिहर eB 
ye |) | खांसी, जुकाम, ; A 
) i : इन्पत्ुएन्ना, बदहज़मी 
| ; तथा थकान में मादकता is 
AB ४ रहित उत्तम पेय । 22) 
| | 
Bo) | 
hi (| ७ दांतों का वर्द य टोस घोषधियां न्ड , | 
CF ° मसूढ़ों का फूजना ककी घौषधियां सेबन क्र { | ay | 
ie ० मसूढ़ों घे खून व पीप 4 | 
} } | प्राना ‘ 
| 2] # पायोरिया को जड़ से “one 
“HE “मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवंदिक श्रोषधि ) 
——_ शाखा कार्यालय :- | 
६३ गली राजा केदारनाथ, , 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्लो-- | 


__प्रायंप्रविर्निध 


at 


aw हरथाणा के लिए मुद्रक atx 


Ab Slot or 


a f _ ~ } 
(स्थाछीय विक्रेताओं एबं gaz बाजार । 
से खरीदे) Gado २६६८३८ | 


द्वारा धाचायं प्रिटिंग प्रेस, 


प्रकाशक arg शास्त्री 
a डे रोहतक से प्राशि | 


दनव वम 


Fi 7 


` प्रधान क्षम्पादक-डा० रणाजीतसिह, सभा मन्त्रो 
SMM SES Or छपी 
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श्री भगवान्‌देव संसत्सदस्य महषि दयानन्द पर फिल्‍म बनाने जा 
रहे हैँ-इस समाचार से देश भर के आयंसमाजों तथा आर्य पुरुषों भें 
रोष की लहर फेल गई है । इस समस्या पर विचार करने के लिए 
मरहषि, दयानन्द दी फ्रोपकारिणो सभा की एक don दिल्‍ली में ६ 
` मई को हुई. । बेठक में श्री स्वामी श्रोमानन्द जी सरस्वती, स्वामी सत्य- 
प्रकाश जी सरस्वती, स्वामी विद्यानन्द जो सरस्वती, महात्मा आयंमिक्षु 
जी, प्रो० गेरासिह, डाक्टर भवानीलाल जी भारतोय, प्रो० रत्नसिह जी, 
श्री क्षितीश वेदालंकारे, रायसाहब चौ० प्रतापसिह जी तथा श्री रामनाथ 
सहगल ग्रादि प्रमुख नेता तथा विद्वान्‌ उपस्थित थे। विचारान्तर निम्न- 
लिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ-- 
रामलीला के सन्दर्भ में रात कर्णसिह की भश्संना करते हुए महषि 
दयानन्द ने कहा था-“आरापके सम्मुख AIH पूज्य महापुरुषों के रूप सर 
कर मलिन मनुष्य झाते हैं और आप लोग बेठे a3 देखा करते हैं। wa 
समय आपको लज्जा नहीं आतो । किसी साधारण पुरुष के माता पिता 
का रूप भर के कोई नचावे तो उसे कितना बुरा लगता है। परन्तु श्राप 
कुलीन लोग अपने मान्य महापुरुषों के स्वांग भरते हैं okt प्रसन्‍न होते 
हैं।” 
पुनः रामलीला के सन्दर्भ में लखनऊ के सेठ बृजलाल mee ae 
का उत्तर देते हुए स्वामी जी ने कहा था--“रामलीला देखना हजार 
हत्याओ्रों के समान पाप है ।” 
ला० कालीचरण के नाम १६ श्रवतूबर १८८ 
में स्वामी जो ने लिखा था-“तुम आयेसमाज के प 


२ को लिखे अपने पत्र 
्र में नाटक मत छापो । 


` यह ग्रायंसमाज है, ugar समाज नहीं जो तुम नाटक छापते हो। यह 


है गो ? 
|. भडुआपन की बात है। इसलिए ऐसा करना उचित "ह ' 


सभाक 
’ pi धरोर महषि के नामलेवा सभी बिक 


; क्के होते हुए स्वथं महेषि दयानन्द 
हि दयानन्द के उक्त वचनों के होते ह रूप भरे जाने को 


पर फिलम बनाये जाते श्रौर किसी के द्वारा उनका है रद जैसे 
Seas सहन नहीं कर सकता | ऐसा करता I लिए 
देव पुरुष का घोर अपमान करना होगा जो TAT on यानन्द 

घातक सिद्ध होगा । ग्रतः यह समा निश्चय करती है कि ग ae i 

पर फिल्म निर्माण को रोकने के लिए हर सम्भव SN 

केया जाये | 


यह सभा यह भी निझ्चय करती है 
व्यापक रूप देने ate ग्रावश्यक कायवाही 
चानशद सरस्वती को दिया जाये। 


mele दयानन्द की वसीयत छे प्रनुसार on तरा 
श्रादेश को ध्यान में रखते हुए भयस WARS 
: : नों का यह Lee 


कि इस सम्बन्ध में ग्रान्दोलतं 
करने का ग्रधिकार स्वामी 


गुर के मान की रक्षा के त न 


° 


वाषिक शुल्क १५) 
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सस्पादक-वेदव्रत शास्त्री 


विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पेसे 


oumwn fo &ह Fe र Rao. mm! ऱ्ह fi ony = £ ~ 
पर Hea का बिरोध कर | को facet करने का भरसक प्रयास रें छो फिलम बन GIy की आन 


स्था में उसके प्रदशन को रोकने के लिए हर संभव उपाय अपनायें | 

इस आशा का प्रस्ताव पारित कर सूचना तथा प्रसारण मन्त्री, 
प्रधान मन्त्री, राष्ट्रपति तथा फिल्म सेंसर बोर्ड को भेजे atx श्रपत्ती 
कार्य वाही की सूचना मुझे डी-१४/१६, माडल टाऊन दिल्ली के पते पर 
देते रहें । स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 


अयं जनता सावधान 


समाचोर पत्रो से यह विदित हुआ है कि श्री भगवानदेव शर्मा 

एम० पी० mele दयानन्द की. फिल्म बना रहे हैं ्ोर स्वामी दयानन्द 
का पार्ट वे स्वयं कर रहे हैं । वे श्राजकल अपने नाम के साथ गाचा 
दब्द लिख रहे हैं। वयोंकि संन्यास से पूवे मेरा नाम MIATA भगवान देव 
के नाम से सारे ard जगत्‌ को विदित रहा है, वयोंकि मैं बहुत वर्षो 
से गुरुकुल झज्जर का प्राचायं चला श्रा रहा हूं। संन्यास के पश्चात्‌ 
भेरा नाम स्वामी प्रोमानन्द सरस्वती हो गया है यह भी सारे आयं जगत्‌ 
को विदित है। प्नेक ma भाईयों के पत्र मेरे पास ma हैं घौर वे 
पूछते हैं कि स्वामी दयानन्द की फिल्म ara बना रहे हैं ? मैं प्रारम्भ से 
ही स्वामी दयानन्द को फिल्म बनाने का कट्टर विरोधी हूं । सार्वदेशिक 
सभा को बेठकों में भी मैंने इसका seme विरोध किया । इसलिए किसी 
आये भाई को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। स्वामी दयानन्द के फिल्म 
बनाने का जेसे मैं पहले विरोधो था, श्राज भी वेसा हो विरोधी हूं। 
इस ग्रायं सिद्धान्त के विरुद्ध काये को कोई ग्रायंसमाज ठोक नहों सम- 
wat | इसलिए महषि दयानन्द के फिल्म बनाने का दुःसाहस ही नहीं 
करना चाहिए । ओमानन्द सरस्कती 
प्रधान--परोपकारिणी सभा 


mn 


शराबबन्दी ्राम्दोसन की तैयारी के लिए 


आर्यसभाजों के उत्सवों पर आरयनेताओं के व्याख्यान 


ण 


हरयाणा में शराबब'दी प्रान्दोलन को सफल करने के लिए आर्य 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा को ध्रोर से झ्रायंसमाजों के उत्सवों पर शराब 
बन्दी सम्मेलन तथा कार्यकर्त्ताश्रों की बेठकों का ायोजन किया जा 
रहा है । 

गत सप्ताह में ४, ५ मई को श्रायंसमाज रेवाड़ी जिला महेन्द्रगढ 
में स्वामी ओमानऱ्द सरस्वती, सभा प्रधान Mo शेरसिह, सभा उपदेशक 
पं० चन्द्रसेन, Fo सुरेश बुमःर शास्त्री के व्यास्यान तथा To तेजपाल की 


मण्डली के भजन हुए । इसी प्रकार १२, १३ मई को झायेसमाज लोहारू , 


जिला भिवाती के उत्सव पर स्वामी झोमानन्द सरस्वतो, ध्रो० शेरसिह, 


चौधरी हीरानम्द met विधायक, प्रो० MARAT Ma, श्री भश्तसिह 


शास्त्री, पडित सुरेशकुमार TA के व्याख्यान तथा पंडित हर३चन्द्र, 


` पृं तेजपाल के भजन हुए । शराब की बढती हुई बिक्री को रोकने के 
a fag कार्यकर्ताओं को वहामः ठेकों पर घरना देने की प्रेरणा 
PS) he art ee a ८ . x Pilih rab a a pope mi ey ay है 


Ue के Spies oe yd, fe laine 


शराब से सर्गनाश ग ह 
शराब से मुगलों का सर्वताश 


(स्वामो घोमानन्द सरस्वतो) 
(गतांक से श्रागे) 


मुगल राज्य के नाश का वड़ा कारणा यह था कि मारत में श्राने 
के पश्चात्‌ ऊंचे दरजे के मुसलमान सरदार सुरा ग्रौर सुन्दरी के चक्र में 
Gent निर्बल हो गये थे । मुगल वंश इसक्रा जन्म दाता था। बाबर 
मे श्रनेक़ गुण थे, परन्तु वह शराब पीने में किसी से पीछे न था। उस 
का प्रकृति प्रेम मदिरा प्रेम का सखा बना हुआ था । फतेहपुर सोकरो 
भे जब राणा सांगा के तोरों ने उसके नाक में दम कर दिया, तब खुदा 
को प्रसरत करने श्रोर अपने भयभोत सेतिकों को उत्साहित करने के 
लिए उसने शराब की बोतल ओर मूल्यवान प्याले तोड़ दिये । इस नाटक 
का उस समय संनिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा, किन्तु युद्ध के जीत जाने 
पर बोतल वापिस प्रागई ओर पोने के प्याले भो उपस्थित हो ग्रये। 
फिर से शराब को area बहने लगी । इसी कारण बाबर के समान 
«सका पुत्र हुमायू न वेसा शासक थान वेसा योद्धा । 


% 
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शराब पीती थी जो दाराशिकोह्‌ की क्रय की हुई विदेशो सुन्दर स्तरो 
जोजियाना नाम को थो । श्रौरंगजेब उसके वशोभूत था । उसको उभ 
लियों पर नाचता था, वहो इसे शराब पिलातो थो। at सकता 3 इसमें 
सत्य का अंश न हो । प्रकट रूप में तो वह शराव क! बड़ा विरोधो था, 
किन्तु उसके कितने हीं सरदार शराव=सुरा में श्रवश्य डूबे हुए थे | उस 
को घर्मान्बठा के कारण प्रजा तथा राज्याबिक!री किसी को दशा नहीं 
सुघरो । ; 

ओऔरंग्जेब के पोछे तो मुगल वंशजों के चरित्र बहत हो निबेल व 
गन्दे हो गये । न उनमें शक्ति रडी न शुद्धता । राजा का प्रभात प्रजा पर 
पड़ता है। जहांगोर > समय से नवाबों के महलों में भरा घोर सुन्दरियों 
का राज्य aT) शाहजहां के समय तक पहुंचते-पहुँचते बाबर के साथ 
प्राये हुए कठोर प्रौर बार संनिकों के वंशज मद्य और छित्रयों के दास. 
बन चुके थे । वे युद्धक्षेत्र के लिये सर्वथा प्रयोग्य हो चुके थे। वे सब प्रजा | 
ओर राजा की चिन्ता छोड़ घन, भोगविलास तथा स्वार्थे में gig 
थे । सेनिकों वाला कोई गुण इनमें शेष नहीं रह गया था। जिनके बाप 
दादा ने तलवार से दिल्ली और ग्रागरा पर विजय प्राप्त fear था, थे 
रात दिन वेश्याओं के साथ मद्यपान और विलासिता में भ्रपने वोरतादि 
गुणों को समाप्त कर रहे थे । 

मुहम्मदशाह रंगोला और जहांदारशाह के समान मुगल बादशाह 


पदा हा गये जो युद्धभूमि में भो घुनहले हौदों पर बंठकर जाते थे। पूरे 
हरम (TAT को फोज) को साथ रखते, भिलमिलाते छ्ेमों में सोते थे 
ओर दूसरों के कनां पर रखकर वन्दुक चलाकर जातना चाहते थे। 
शत्रु के भ्राने पर हाथी के होदों, स्त्रियों ओर खेमों में छिप जाते थे। | 
ऐसी दशा होने पर ग्राश्‍चये यही है कि मुगल साम्राज्य इतने दिनों तब. 
केसे रह गया। शराब श्रौर विलासो जीवन के कारण राजकुमारों मे 
ईर्ष्या, लोभादि इतने दुगु'णा ar गये थे कि बे माता-पिता, भाई-बन्खु 
सत्रको मार स्वयं राजगद्दो के स्वामो बनना चाहते थे । 

श्रकबर बादशाह के समय शाहजादा सलोम (जहांगोर) ने इलाहा- 
बाद में अपने पिता के जोवनकाल पे हो श्रपने स्वतन्त्र बादशाह होने का 


' वह भो शराब पीता था। परन्तु सम्भवतः उसका नशा कभी. गले से 
' ऊपर नहीं पहुंचा । प्र्थात्‌ उसके शराब पोने का ज्ञान बाहर के लोगों 
को नहीं होता था । वह विलासी था, किन्तु प्रपने राज्य को विषयलो- 
लुप होकर बिगड़ने;नहों देता था । वह अपने श्राप पर्दाफास नहों होने 
देता था। 
जहाँगोर के जोवन में शरात्र wes ale विषयभोग को शासन 
के अन्य कार्यो के समान अङ्गीकार fear गया। कोई सोमा मर्यादा 
नहीं रही थो । जहांगोर दिनचढे उठता था । थोड़ो देर माला फेरने के 
पदचात्‌ प्रजा को दर्शन देकर दो घण्टे के लिए सो जाता ary दोपहर 
के समय भोजन करके कई घण्टे के लिए वह रशणिवास में चला जाता 


RR च 


0 “2 Sr i MID =e NPN Ee TS EE 


RT 
< 


‘ 


अकबर बड़ा समझदार श्रोर दूरदर्शी शासक माना जाता है किन्तु 
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था। दोपहर के पश्चात्‌ हाथियों का युद्ध मनोरञ्जन के देखने में जुट 
जाता, फिर भोजन का समय श्रा जाता था । फिर भोजन के पोछे शराव 
पोता था। वह भोजन पचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोता था। फिए 
भोज से उठकर मित्रमण्डलो के साथ टृथक्‌ भवन में शराब का दौर 
प्रारम्भ होता था । उसमें बादशाह पांच प्याले शराब के चढ़ाता था । 
शराब के पीछे श्रफीम को बारी आती थो और धोम से नोंद आ जाती 
थी, वह तब ताड़ो जातो थो जब रात का भोजन तेयार हो जाता था । 
यह तो उसको साधारण दिनचर्या थी fag जब कसो महफिल जमतो 
थी मौर शराब का दोर चलता था तो जहांगोर उसमें शिर तक इब 
जाता था। प्रायः उसे बेहाशो की श्रवस्था में उठाकर चारपाई बे 
डालना पड़ता AT | इस शराव की बुरी ग्रादत ने उसको इच्छा 

को इतना निवल झर दिया था कि वह्‌ जोवन के उत्तर भाग में नूरथहां 
की दोस (गुलाम) बनकर ही रहा । राज्य क्षाय॑ पुरजहां को इच्छा ते र्‌ 
होता था । जहांगीर तो पुरजहां क। आज्ञाकारो सेङ था । bes 


शाहजहां पहले दूरदर्शी योद्धा ate राजनोति; 
| ज्ञ समझा ज 
पर TE पर बेठने के कुछ समय ay साम्राज्य के ऐंड्वर्य ने उसे frat, 
उपको भो लगभग जहांगोर जसो हो 
ll aoe इतना था a जहांगोर के कार्य को तक 
। शाहजहां के कार्य को कोई संभालने at 
उसके बेटे सब aay निकले, उसके बुढापे को मुखो नहों म es 
विषयासक्त बूढे को दु:ख हो दुःख सहने पड़े । i Ns 
धोरंगजेव शराव से बचा हआय 
हुआ था। उसका प्राचार अन्य मगल 
` बादशाहों से कुछ प्रच्छा था, यह्‌ कुछ इतिहासकारों का मत है। on 
कभी कभो वह at पोता था। saz हरम में उपको एक बेगम प्रतिदिन 
५ । ; 


aA ; 


~ 


दावा खड़ा कर दिया था | अपने नाम के सिक्के तक भो ढलवा कर चालू 
कर दिये थे , श्रफसरों को नियुक्ति ate स्वतन्त्र होने को ANT चालु 
कर दी थो । वह्‌ तो अकबर का तेज था, जिमने शाहजहां को भांति बढ़ा 
तथा कदी होने से वचा दिया । बादशाह होने पर तो जहार इतना 
निभय वा निलंज्ज ही गया था कि उसने अ्रपने सिक्कों पर शराब का 
प्याला अपने हाथ में लिए हुए के चित्र अंकित कराये | इसको सस्तान 
की बड़ी दुगं ति हुई। उसका बड़ा लड़का खुसरो जो लोकप्रिय था जन्म 
अर कद रहा । क्योंकि'जहांगोर ग्रपनो छाया से भी डरता था। चू कि 
वह स्वयं श्रपने पिता के साथ द्रोह कर चुका था। अन्त मे इसने अपने 
बड़े लड़के की आंखें सिलवा दो भ्रौर उसे अपने दूसरे विइवासपाव 
राजकुमार खुरम को सौंप दिया, वह दक्षिण विजय के लिये जा रहा 
था। भाई की केद में वह रोघ हो मर गथा । थोडे दिन पश्चात्‌ जहाँ 
गीर शाहजहां को छोड़कर तीसरे लड़के परवेज से प्रेम करने लगा। || 
खुरेम ने विद्रोह कर दिया । परन्तु वह पराजित हुआ ae जहांगोर को 
मृत्यु के पश्चात्‌ गद्दो पर बैठा । किन्तु भाई की हत्या ate पिता के 
विरुद्ध विद्रोह का पाप शाहृजहां के सिर चढ़ चुका था। अपने wat का 
फल समो ओोगते हैं। वह दुदिन था जब शराबो जहांगोर ने पिता के 
विरुद्ध द्रोह किया, उसी दिन मुगल साम्राज्य को कब्र खुदनी ग्रारम्भं 
हो गई थो। जहांगीर ने उसका फल सोगा | शाहजहां ने विद्रोह feat! 
शाहजहां ने भो अपनो करतो का फल पाया, क्योंकि प्रौरंगजिव ने 
केवल विद्रोह किन्तु अपने पिता को कंद भो कर दिया ate शाह 
a ates में राया रहकर तड़प तड़प कर मरा । AT 
i 1 x yee के घाट उतार दिया । छोठे मुरादबरूश की 

चरके दुग में पोहत के डोडे पिला-पिल। तड़वा-तड़पा कर मा 
डाला । इसका फल औरंगजेब ने भी war | ae 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 
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इधर तो देखिए 


प्राण सारै ही देश का ध्यान पंजाब की अमानवीय 77 है 
gar gare । कुछ गुरुद्रोही एवं देशद्रोही लोग sae 
हमे में लगे हैं श्रौर देश को खण्ड-छण्ड करने पर a हुए हैं। ag 
gaat कोई भ्राज नई नहीं है इसके जड़े भूतगर्भी हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त 
है पूर्व जब १६४० में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान 
की मांग उठाई थी उसी समय से थह बात हमारे fag भाईयों नें भी 
ढठानी शुरु कर दी थी कि हम भी अलग कोम हैं इसलिए हमें भो पृथक्‌ 
शालिस्तान या सिखस्तान मिलना चाहिए; लेकिन उस स 


पर 


| - स्वतन्त्रता प्राप्ति के वातावरणा में चल नहीं पाई थी। प्राज उग्रवादी 


oe 


a, “> + 


- 


` पिछले दो वर्षों में जो कुछ हुप्ना है उसकी यहां चर्चा करना 


होग फिर उसी बात को उठाकर ग्रांतकवाद फंला रहे हैं। पंजाब में 
यथं है 
कहना न होगा कि धराज सभी भारतवासी इस संकट से परिचित श्रोर 
भयभीत है । ऐसी स्थिति में सरकार घपनो शिथिल्लता श्रोर तुष्टिकरण 
कौ दो मुही नीति को त्याग कर कब इस उग्रवाद का डटकर मुकाबला 
gril यह देखना है। भ्रस्तु। 


पंजाब में जब भी और जो भी हुआ है हरयाणा के लोगों ने 


haga पंजाब के हिन्दुओं के लिए wege आवाज उठाई है। .वह चाहे 


घरनों के माध्यम से ह या प्रदर्शन के रूप में हो। यही लोकतान्त्रिक 
तरीके श्रपनै रोष को प्रकट करने के लिए वेष हैं जो हमने किए. हैं । 
ait श्रमी हिन्द समाचार समूह के [सम्पादक श्री रमेशचन्द्र जी की 
TAT हत्या की भी सारे देश के श्रन्य लोगों ध्रौर प्रदेशों की तरह हर- 
याऐो ने भी पुरजोर कटु भत्संना की है । हरयाणा पंजाब के बोगों के 
चेन अमन और सुरक्षा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तत्पर रहा है 
ale mt भी है। यह मैं इसलिए नहीं लिख रहा हैं कि हम हृश्याणा 
के लोग पंजाब के भयाक्रान्त लोगों से सहानुभूति दिल्ाकर उन पर 
कोई एसाहन कर रहे है भ्रपितु यह तो हमारा मानवोय ale नेतिक 
दायित्व है । फिर भी एक वात जो हमें पुनः पुनः महसूस होती है वह 
यह कि पंजाब के भाई हमसे तो सभी तरह का सहयोग चाहते हैं लेकिन 
हमारी तरफ भी क्‍या कभी वे मुह उठाकर देखते हैं? ्राज अकालियों 
का श्रान्दोलन विशुद्ध राजनंतिक रह गया है क्योंकि उनकी तथाकथित 
षामिक माँगें पहले ही मानी जा चुकी हैं भव तो केवल क्षत्रीय श्रौर जल 
विवाद बाकी है। उनसे भी पहले संमझोते ale फैसले कई बारहो 
के हैं। लेकिन भ्रकाली भाई श्राज उन सभी से मुकरते जा रहे हैं। 
मुख्य मुद्दा चण्डीगढ और श्रबोहर-फाजिल्का का है इसको निपटाने के 
ए २९ जनवरी १६७० को प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वयं 
अपने एवाइ में चण्डीगढ पंजाब को और अबोहर-फाजिल्का हुरयाणा 
को दिया था। अकालियों ने उस समय इस एवार्ड को मानकर दिवाली 
मनाई थी । लेकिन झाज उसी फंसले की नकार कर वे खून की होली 
गना रहे हैं। दूसरा विषय जल वितरण का था।' रावी-व्यांस का 
२५ लाख मी लियन एकड़ फुट पानी हरयाणा को काट-पीट कर फसले 
दिया गया लेकिन आज तक वह भी हरयाणा को नहीं मिला है। 
प्राली नैता धराज हमारी संपर्क नहर को नहीं Gar देते कहने का 
ताते यह है कि जहां तक भ्रकालियों की राजनेतिक मांगों का सवाल 
a सारे पंजाब के लोगों ने अपनी माँगें मान ली है। उसमें 
उन्होंने श्रगलि पिछले सभी फंसलों की ताक पर रख छोड़ा है। ; इससे 
PRI के साथ न्याय होता है या अध्याय इसका भी SC सलाल नहीँ 
| जिन पंजाब के हिन्दू भाईयों के लिए हम सभी तरह से सहायता क 
. लिए तैयार रहते हैं थे भी ध्राज,हमारे भ्यायोचित प्रधिकार Le < 
पे हे हैं। इसो का हमको सर्वाधिक दं है। ऐसी et Sat 
Nati व शान्तिप्रिय लोगों को सही समय पर हद I 
MIRAE की संकोर्णा सीमा से ऊपर SORE न 
की एकता और ever की सुरक्षा शरनो है वहीं पर किसी. दूसरे 


+} 


मय उनको यह वात 
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a के हितों का मी पुरा-२ ब्यान रखना चाहिए। रावी व्यास नदियों 
` शा फालतू पानी पाकिस्तान को मुफ्त जा. रहा है .पुरन्तु पंजाब. .इस' 


is को हरयाणा को देमे को तैयार नहीं है। शत्रु देश को लाभ श्रौर 
ह्‌ ह हानि रहे आखिर हरयाणा भी कब तक ae करोड़ों का 
वोषिक घाटा उठाता रहेगा ? भ्रकाली तो सभी तरह से प्रपनी मन 


` मानी करना चाहते हैं । इस समय उनके लिए ae ote प्रन्याय के 


लिए कोई sre रह गया है। इसोलिए वे भ्रपते को उग्रवादियों और 
टथकतावादियों से अलग भी नहीं कर पा रहे हैं। परण्तु विवेकशील 
सोगों को तो सभी के हितों का स्याल रखना चाहिए । . जब पंजाब के 
सारे खोग वे चाहे किसी भी सम्प्रदाय और राघनेतिक दल के क्यों ना 


हो? पकालियों की म्रनुित राजनेतिक मांगों पर भी एक 
| तो aay 
हरयाणा के She इसका प्रतिवाद नहीं करेंगे ? Bi 


ऐसी स्थिति में उचित यही है कि प्रातंकबाद को तो सभी को 
पूरणोर निन्दा करनी हो चाहिए ate सरकार की नपुसकता पर उस 
का स्यापा भी करना चाहिए कि वह गुरुद्वारों में पुलिस को क्यों नहीं 
Waal | लेकिन जहां तक ्न्तंप्रान्तोय' विवादों का विषय है वहां पर 
हमे उदारमना होछर सत्य कषा पक्ष लेना चाहिए । पंजाब प्लोर देश के 
यन्य स्यायप्रिय लोगों से हमारी यही विनम्र पील है कि वे हरयाणा 
के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध प्रावाज छठावें म्रोर ऐसे किसी समः 
मोते का श्रकालियों के दबाव में घ्राकर समर्थन न करें जिस से हर- 
याणा को घाटा उठाना पड़े । 


बमंचन्द्र विद्यालंकार एम० ए० 


हजारों बह गए इन बोतलों के बन्द पानी में 
इतिहास के oral में! लिखी-- 
थिरकती, मचलती, 
होठों की प्यास, 
कब बुझ पायी है ? 
केवल एक मृगतृष्णा है 
अधर में लटके seat को भाति अधुरी, 
इसमें कब पुणांतयो आयी है ? 
क्या इसे पूरा कर सकेगा 
एक भ्रदना सा मानव 
लगातार बोतल का जहुर पीकर, 
जानकर कि प्यास प्रमिट है 
न बुझी है न बुझ पायेगी | 
कुछ व्यक्ति है जिनका खुन बेचकर 
पेट भरने का प्रश्न प्रघूरा है। 
श्रोर कुछ मिटा रहे हैं AIT भ्रापको 
जान-बूक कर 
Gala के सहारे लटकते इस वतंमान 
को देख कर 
मैं सोचने लगता हूं उस भीड़ के बारे में 
जो ठेके के सामने लगी होती है-- 
alt उनको आँखों भै तेर रहा होता है 
gaat भविष्यं, 
घ्रोर देश का भविष्य उनके कंधों पर 
टिका लड़खड़ा रहा है। 
मुझे फिर ध्यान भ्राती हैं वै पंक्तिया-- 


हजारों बह गये इत्र बोतखों के 
, बन्द पानी में। " ५ 
g > the : +->वो बसिह वर्मा 
दारा डाकथर दिकोलो; मेरठ, Verte 
मश-निषेध से साभार 
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पंजाब के घातंकवाद के विरुद्ध . 
रोहतक में हडताल तथा जलूस 


रोहतक ११ मई, को पंजाव केसरो के TMAH श्रो WIA को 
उम्रवादियों द्वारा निर्मम हत्या करने पर रोष प्रकट करने. faq 
शेहतर में पूण हडताल रहो। दुर्गाब्रवन से जिनाबोश को ज्ञापन देने 
क्के लिए धारा १४४ तोडकर एक जलूप निकाया गया! । इस AS! qa 
बूलोस ने लाठो चार्ज किया ate ३०० के लगभग प्रदशनका।रय को 
_ झारफ्तार किया, जिव्हें बाद में रिहा कर दिया गया । गिरफ्तारी देने 
बाजों में स्वामो धर्मदेव भो सम्मिलित थे । : 
इससे पूवे हड़ताल हरयाणा के अन्य नगरों भ्रस्वाला, यमुतानभ र, 
क्ररनांल तथा पानोपत में भो हुई थो पानोपत में .३ सिख युवक किसो 
वर हमला करने मोटरधाइकल पर जा रहे थे । भोड़ ने उनका War 
किया तथा दो को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया । 


आर्यसमाज बड़ा बाजार पानोपत का प्रस्ताव 


ग्रायेसमाज पानोपत को यह,साधारण सभा प्रतिद्ध TASTY श्रो 
रमेशचन्द्र जो सुपुत्र स्तर्योथ ला० जगतनारायण जो कोः जघन्य हृत्या 
पर गहरे दुःख को प्रकट करतो है। श्रो Was बड़े लोकप्रिय are 
सफल पत्रकार ये । अपने पिता को तरह आप सो उम्रवादियों छराइ 
बलिदान हो गये । ग्राये दिन पंजाब में निहत्ये निरपराव लोगों को 
ह॒त्याप्रों से यह सधा थारो चिन्ता को व्यक्त करतो है। राष्ट्रपति एवं 
भारत सरकार से अनुरोष करतो है fe स्थिति घोर बिगड़ते से पहले 
उग्रवादियों.को पकड़कर जनता को चन को सांत दिलाये प्रन्यथा देश 
झर में भयानक परिणाम हो सकते हैं। यह सभा श्रो रमेशचन्द्र के 
परिवारिक्रजनों को अपतो संवेदना प्रकट करतो है ate दिवंगत को 
यात्मा को सदृगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना झरती है। 
- Aral 
आयसमाज नरवाना का प्रस्ताव 
ग्रायंसमाजे वरवाना को एक विशेष ass दिनांक १३-५-८४ को 
सम्पन्न हुई । बेठक में अवेसम्मति से हिस्द-समाचार पत्र समूह के मुख्य 
सम्पादक श्रो Waa जो को faa हत्या पर गहरा दुःख ere 
किया गयो। प्रस्ताव में यह कृह। गया कि इस प्रकार से निष्पक्ष एवं 


प्रन्याय के विरुद्ध श्रावाज उठाने वालों को हत्या प्रेस व स्वतन्त्रता को हृत्या 


है। सरकार को चाहिए कि श्रो रमेशचर्द्र जो के हत्यारों को तुर्त 
गिरफ्तार किया जाए। 
आर्यतमाज नश्वाना तथा सभी सम्बन्धित संस्थाएं इस दुखद 
अवसर पर शोक सन्तप्त परिबार के प्रति हादिक संवेदन! व्यक्त करते 
हं 
आयसमाज के सदस्यों द्वारा पोराणिक पंडितों 
से संस्कार करवाना हानिकारक | 


गत दिनों यह देखने में श्राया है कि ध्रायंसमाज के सदस्य are 
समाजं में तियुक्त विद्वान्‌ पुरो हितों से deere गदि न कराकर ary 
मर्षादाश्रों का खुला उल्लघंन कर रहे हैं ate पोराणिकों द्वारा घपने 
घरों में हर प्रकार के संस्कार कष्वाते हैं, जो कि भ्रायंसमाज प्रोर पायं 
'सिद्वान्तों के प्रबल विरोधो हैं। पुरोहित का पद ध्चार्यसमाज में सर्वोच्च 
पद है । पुरोहित ara सदस्यों का कुल पुरोहित होता है। पुरोहित से 
संस्कार न करवाकर न केवल पुरोहित का अपमान करुना घ्रपितु समस्व 
धायंसमाज का प्रपमान करना है। इस प्रकार श्राय परिवारों में पोरा- 
Gus संस्कार पड़ने से ध्रायंसमाज की हानि होगी । 
. Hyp) es weal प्रायंसथाज जीम्द ey 
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थे ~ 
कन्या गुरुकुल नरला का उत्सव 

कन्या गुरुकुल नरेला का २७ वां artes महोत्सव दिनांक a 
२७ मई १६८४ को कुलभूमि में समारोह पूवंक मनाया जायेगा। हृ 
म प्रवसर पर अनेक संन्यासी, महात्मा, विद्वान्‌, उपदेशक; भजनापदेशकञ् 
एवं माननोय राष्ट्रोय नेता वघार हर उपदेशामृत पान BUT |. 
्रह्मवारिणियां द्वारा यजुवद का पारायण यज्ञ एक सप्ताह में उमम 
होगा जिसको पूर्णाहिति रविवार प्रातः हथो । क्यात्रों छारा य।गासत 
लाठो, तलबार THAT का प्रदश्च भा होगा WAT से अनुराब है fy 

उत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नवजोवबत AMT ग्राप्त करं । 
कु० Car आर्था (आचार्या) 


(पृष्ठ २ का are) 
बह जीवन भर अपने पुत्रों से अशान्त ओर उद्धग्ति रहा। सारे 
शजकुमार सन्देह के पात्र बने रहे । कुछ जेज में ag दिए aaa कहां 
दूर के संग्राम में भेजे गये इस अ्रव्यस्था को दल दल में पड़ (फंस) कर 
साम्राज्य के प्राण संकट में पड़ रहे थे । शुइकलह में राजवंश नष्ट होता 
चला गया ओर ज्यों ज्यों समय व्यतोत होता गया, मुगल बादशाह 
केवल कठपुतलो रह गये श्रौर जो इतके सामन्त थे, वे स्वामो ate राज- 


निर्माता बत गये | मुगल बादशाहों का तरत कठपुतलिथों wr खेल बन 
प्या । किसो राजकुमार का कान पकड़कर Tet पर विठा दिया, किस 


का कान पकड़कर गह्दो से उतार जेल में डाल दिया वा मोत के घाट 
उतार दिया | शयाबियां को सन्तान, मुगल बादशाहों के याजकुमारों के 
साथ ag विचित्र खेल खेला गया । ; 

जब नादिरशाह sar लुडेरा गडरिया ग्राया तो दिल्‍लो के तरूत के 


स्वामो बादशाह मुहम्मदशाह रंगोला शराब पो, जनाने कपड़े पहन 
महलों में नाव रहा था! नाड्यिने दिल्‍लो को लू? लिया। कल्ले प्राम 


किया | स्वयं तख्ते ताऊत (मश्रुरातिहास+) पर बंठा श्रोर मुगल बादशाह 
को ब्रपते परों में नोचे बृठाथा । सारी बेगमों को नंगा करके आभूषण 
Ola उत्तको अपने सेतिकों सें बांट दिया । नादिरशाह दिल्‍लो से जो Ge 
का माल ले गया, इतिहास में उसको gal इस प्रकार मिलतो है-- 
नकद तथा सोन! चांदो ` ३० करोड़ रुपये को 


जवाहरात' २५.5  ae 
तस्ते ताऊस व श्रन्य मूल्यवान पदार्थ € , ,, » 
कारीगरो को बहुमूल्य बस्तु RT अ क 
युद्ध सामग्रो PN 
. 
योग ७० करोड़ रुपये 


इसके श्रतिरिक्त ३०० grat ओर दस हजार घोड़े थे । 
इस ha नादिरशाह को विदाई के. साथ साथ स्वतस्त्र मुगल 
साम्राज्य भो विदा हो wat | मुहम्मदशाह ने खुद कहा था--“राज को 
बागडोर मेरे हाथ से निकल चुको है ।” > 


नादिरशाह के चले जाने पर दिल्‍्लो की शक्ति इतना निर्बल हो पई * 


भायः सभो प्रान्त स्वतन्त्र से हो गये थे। दिल्‍लो को सोमा से 
SS हुए प्रदेशों पर भो मुगल बादशाह का पूणं श्रधिक्रार नहं या! 
जाठ ate गुजरों के भय के मारे fecal कै पास को बस्तियां छोर AM 
ls Sata तथा देना के लिए भो दुगंम हो रहे थे । जिन grat के 
eee ee छन राज्य था, उनका नामोनिश्ञात मिट कि 
कहाँ हैं" cat में कबुतर उड़ाते हैं। fear ने als id 


ह af (इशक) तूने भ्रकसतर कोमों को खा के छोड़ा । 

wan के शिर उठाया उसको मिटा के छोड़ा ॥ . 

a न eee धौते बादशाहों के ताज छोने। 
कशो को प्रकसर नोचा दिखा के छोड़ा ॥ 


RT 


प 


के 


— शनि 


घ॒र्गहितकारी 


कन्या BHA गणियार की प्रवेश ‘a 


दिक कान में नारो छो सामाजिक जनमान एवं पूजा का स्थान 
माना है। परोत काल को गार्गा, मेतेयो, जिदुला, दुर्गा, भाला; घोषा 


_ gifs स्त्रियां शस्त्र एवं शास्त्रों को पस्डित! sears हैं। उसो बिचार 
धारा की पुनस्थन? करने हेतु भ्रादित्य ्रहाचारिणो कलावती शास्त्री 


एम० ए० ४ १ सत्‌ १९७४ को पूज्य स्त्रामा भोष्म जो महाराज को 
शच्यक्षता म॑ ऊेन्या PRR T गाणयार को स्थापना को है। यह गुरुकुल 
[वाड़ी रे ३० ज्िवोमोडच दूर शिवाड़ो-वारतौल राड पर जुन्दपुरा बस 
ees के निकट हं । इस गुरुकुल में आठवां एवं दक्षवों कक्षा sate 
कन्याया को महाँष दयानन्द विश्कविद्यानय राहतक का aatalas के 
खब्ययत का उत्तम FT TEA? (vai विश्व og जाते .हैं, साथ- 
साथ सगीत, भाषण, कला, योग शिक्षा तया हस्तऋल के प्रशिक्षण का 
उत्तम व्यवस्था है । प्रवेश ग्रप्रेल से प्रादम्ब हा चुका है । स्थान सोमित 
हैं। अतः कन्याय शांत्र - प्रवेश ल लेत्रें। विशेश जॉनञ्ञारो के लिए 
प्राचार्या से सम्पक HT | 


दयानन्द हैं हमारे पिता 


दयानन्द हैं पिता हमारे 
श्रायंसमाज हमारी माता | 
Masa का सदा इहा हैं 
ग्रापस मे भ्राता का नाता ॥ 


मा भ्राता भ्रातरं frag 


मा स्वसारमुत स्वसा। . 
: aqaa: . पित्रः पुत्रो 
मात्रा भवतु संमताः॥ 


बहू है उच्चादशं हमारा 

जो हमको प्राणों से प्यारा । 

सकल विश्व को श्राय बनाना 

यह ह्वै पावन. लक्ष्य हमारा ॥ 
जपने AVY पशये की तो 
गणाना करते हैं लघु जन ही । 
न वसुधा कुटुम्ब भ्रपतता 
यह कहते हैं उदार जन हो॥ 


खतः बिइव को उपकृत करना 

हो पावत उद्देश्य हमारा । 

शारीरिक, झात्मिक, सामाजिक 

इन तीनों उन्ततियों द्वारा ॥ 
वेद प्रष्ययत अध्यापच 
ge सुनना तथा सुनाता | 
तदनुकुल आचरण बताकर 
जोवन सफल बताता ॥ 


आर्या का यह परम घर्म हैं 
यही घर्म का परम मर्म है | 
पाखण्डों से दूर रहे हम 
दुष्कर्मों से हमे शर्म gl 
कभी कुपथ TI TT AT घरेंगे 
wae बनकर नहीं रहेंगे । 
दयानन्द ऋषिराज पधमर हैं 
‘qatar सम्मार्ग गहेंगे ll 
—ब्रह्मचारी अमरचन्द शर्मा. 
घोमददयाबष्द गुरुकुल विद्यापोठ 
गदपुरो (फरीदाबाद) 


` सरानिषेघ सक्तियां 
1 
1 
} 


Sete. | सूमाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
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TN 


समुद्र को श्रपेक्षा शराव ने धिक मानवों को डुबाया है । 
-पब्वियस साइरस 
यह्‌ तो हृद दरजे को वेवक्कफो और नालायको है कि अपना रुपया खर्चे 
कर ओर बदले में fag बेहोशी ate वदहवासी हाथ ay: 

-सन्त्सिह वल्लुव इ 
जिन लोगों को शराव पोने को घृणित आदत पड़ा हुई है, सुन्दशे लज्जा 
उनसे मुह फेर लेतो है। -सम्त तिरुवल्लुवर 
संसार का सारो Fad मिलकर इतने मानवों ale इतचो सम्पत्ति को 
नष्ट नहों करतो जितनो शराब पोते को TAT | -मिल्डन 
मदिरा आ उपयोग तो स्वयं को भुलाने के लिए है, स्मरण करने के 
लिये नहाँ और जोवन का सूजनात्मक विकास अपनेपन को चेतना ® 
हो सम्भव है। --महादेवो वर्मा ` 
जहां शेतान'खुद नहीं पहुंच सकता वहां मदिरा को भेज देता है । 

—अज्ञात 
जब शराब मनुष्य में प्रवेश करतो है, तो बुद्धि को वाहुर निकाल देतो 
है। —शज्ञात 
युद्ध, दुर्भिक्ष तथा महामारो--इन तोनों ने मिलकर मनुष्य-जाति को 
इतनी हानि नहों पहुंचाई जितनो को भ्रकेली मदिरा ने पहुंचाई है। 

SRT 
मदिरा ओर योवन आग पर श्राग है । —फोल्डिग 


आर्यसमाज सोहना जिला गुड़गांव कें समाचार 


१-श्रायंसमाज सोहना के अन्तरंग सदस्यों को ASH १३-५-१६८४ 
को दयानन्द वेदिऊ पाठशाला पै हुई जिसपे महषि दयानन्द कवे जोवन 
पर बनने वालों फिल्म छा विरोध किया गया योर झ्रायंसमाज के. कर- 
घारणों से प्राथना को गई कि इस कार्य से घ््येसमाज के सिद्धास्तों को 
हानि होगो । 

२-सोहना श्रायसमाज को इस बठक से स्वर्गीय रमेशचन्द्र जो को 
उग्रवादियों द्वारा को गई हत्या को निन्दा की गई ओर प्रशासन से माँग 

हो गई कि अपराधियों को तुरन्त पकड़ा जाये घोर पंजाब को स्थिति 
पर arg किया जाये। 


३-म्रायंसमाज सोहना के पदाधिकारियों का निर्वाचन सवंसम्मति 

से निम्न प्रकार हुम्रा-— 
प्रधान--ला० ग्यासोराम आर्य, उपप्रधान--मेघराज धार्य, aa. 
प्रकाश बजाज, मुख्यसचिव--रासकिशन आये, सचिब-नम्दकिशोर आय 


कोषाध्यक्ष--श्रां घर्मवोर श्राय, पुस्तकाध्यक्ष--भो बाचकृष्ण, खाद्यमत्रो 
बी मदनलाल, सेखानिरोक्षक-श्री रयामसुन्दर 


घी गायक महेन्द्र HIT द्वारा महर्षि दयानन्द | 
की अमर कहानी 
शा-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वस्तिण्यन आदि | 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों — 
सत्यपूल Utes, ओमप्रकाश वर्मा, warere पीयूष, सोहनलाल! 
fun, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा | 
पं. बद़देव दिद्यालंकार के भजनों GT संग्रह । | 


kg कुन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि 
14, माकिंट-1।, फेस-11, अशोक विहार, देहली-52 
फोनः 7118326, 744170 टैलेक्स 31-4623 AKC IN 


वैदिक यति मण्डल को हरयाणा में 
. ऐतिहासिक पदयात्रा. सम्पन्न 


: (गतांक से धागे) 
_ प्रातः हो नित्य कर्मोपरान्त यज्ञ हुआ । सो के लगभग यज्ञोपवीत 
तो द्वारा ग्रहण किए गये । उन्हें श्री स्वामी जी महाराज द्वारा एक- 
हक पुस्तक फ्री भेंट को गई | यज्ञ के बाद व्यायाम प्रदर्शन भी gar! 
छात्र छात्राओं ने योगासन, दण्ड बेठक के विविध प्रकार देखकर तथा 
कुछ योगिक क्रियाप्रों को देखकर बहुत श्राश्‍चये प्रकट fray ate Fal 
है तो मुझे देखकर ही भ्रम्यास करना प्रारम्भ कर दिया | एक छात्र को 
तो बड़ी परेशानी का मुकाबला करना पड़ा, देव योग से मैं वहां पहुंच 
' गया ध्रौर उसे सम्भाल लिया। स्कूल में हमारे भोजन का प्रबन्थ था; 
परीक्षे भी हो रही था, ग्रतः छात्रों का हमारी ae ध्यान आकृष्ट न 
| हो इसलिए वहाँ से हम शीघ्र हो प्रगले ग्राम. कानडा तथा बड़ेंसरा थे 
` प्रचार करते हुए चाम्दवास पहुँचे, वहां पर जमकश प्रचार हुश्रा मौर 


पड़ाव ग्राम बेरला में था वहां हम सरपंच के पास उसके फामं पर गये 
` उल्होंनें हमारा स्वागत वहां के देसी मेवे बेरों से किया, बड़े ही मधुर 
वेर थे, लेकिन सरपंच वहां नहीं मिला; गांव मैं बताया गया। गांव मैं 
घी न मिला तो स्कूल का मुख्याध्यापक स्वामी जी का शिष्य था उसे 
| पूछा वह भी get पर था। अत! बिना किसी के जाने मिक्षा मांगकर 
; खाई ग्रोर प्रचार शुरु कर fear स्कूल में प्रचार एक शराबी अध्यापक 
| ने होने नहीं दिया | उसके साथ कुछ गर्मा गर्मी भी हो गई। भ्रम्ततः 
स्कूल के बाहर एक कुएं के ऊपर बेठकर प्रचार करना प्रारम्भ कर 
| fears कुछ उत्साही युवकों ने: प्रचार कायं की व्यवस्था में हमारा 
सहयोग दिया श्रोर लोगों को बड़े प्यार से भ्रपनो बातें कही, सबको 
अच्छी लगी, तभी to ऋषिपाल जी, श्राचायं महाविद्यालय दादरी भ्रा 
गये, उनके सहयोग से प्रात:काल की. सब व्यवस्थायें ठीक हो गई। 
` गयज्ोपरान्त १५० व्यक्तियों ने यज्ञोपवीत लिप्‌. ste भोषन करवा कर 
हमारा स्वागत किया भोर भावधीनी विदाई दो । 


बेरला से हम अगले गांव जेबली में गये वहां पर सब ग्रामवासियों 
 वेहमाराप्रचार बहुत ध्यान से सुना । यहां पर प्रचार करने के बाद 
 हृमप्रो० सत्यवीर जी मनुदेव जी शास्त्री जो दोनों ही गुरुकुल झज्जर के 
| योग्य स्नातक हैं, उनके गांव डालावास में गये वहां पर चोः मंगलाराम 
| जी ने प्रचार करवाया, जो कि पुराने रईस थे और इन्हें शराब पीने को 
| बुरी श्रादत पड़ गई थी, अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध शराबी थे। देवयोग से 
' एकदिन आचार्ण भगवानदेव जी इनके गांव में चले गये वहा उन्होंने 
ae विचार रखे तो लोगों ने कहा कि उन्हें भी समभाधो, ध्ाचार्य जी 

| | . ने कहा चलो उनके पास हो चलते हैं। श्राचार्य जी का नाम व प्रसिद्धि 
i सबने सुन ही रखी थी । वे उनके घर पहुंच गये । जव ध्राचायं जी वहां 
गये तो चोघरी मंगलाराम व उनके साथी शराव पीने की तेयारी में थे 
उनकै हाथों में बोतल और गिलास थे । जब उन्होंने देखा तो चौधरी 
मंगल्लासाम जी ने वे छुपा दिये, लेकिन ध्राचायं जी ने तो मौके पर देख 
 हीलियाथा।ध्राचायं जी ने भी उन्हें बड़े प्यार से शराब से होने वाली 
हानियां बताकर छोड़ने को कहा तो चौ«» साहब ने| स्वीकार कष लिया 
ate mit चलकर छोड़ भी दिया । aad बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाया 
ae बच्चे योग्य हैं ate स्वयं पक्के श्रायंसमाजी हैं, तथा पास में ही = 
रहें पञ्चगामा कन्या गुरुकुल भैं घ्पना पूरा सहयोग देते हैं। हमें भी 

प्रपौत्र के हाथ से ५१ रु० दान दिये। 


डालावास से चलकर हम सब पंचगामा गुरुकुल में आथे, वहां प 
री जी तो थो नहीं लेकिन गुरुकुल के ला मा० रिह दी 
रे साथ थे । उन्होने हम सबको श्रपन थेत से हरे चने फाड़ BY 
जाये जो कि मोसम का फल है । हरे चने खाकर aa gah में ताजगी 
मव कर रहे थे, क्योंकि बालुरेत में श्रोर ऊपर से गर्मी में चलकर 


i > आर A 
ae | am hp se >, # 9५% RA 


लोगों ने बड़े उत्साह से सुना। इसके बाद हमारा श्राज का .अन्तमि - 


२१ मई. १९८४ 


। वहां से बछकर पञ्चगाम में प्र 
ह ss gga श्री यज्ञपाल जी धर्म गुरु ने Webs 
धातिथ्य fear zee gu पिलाया घोर ey प्रचार pal 

इम गोपी में गये। वहां पर मा० हु 
हालि ने प्रच्छी प्रकार से प्रचार सुना OT पुनः आने का 
मन्त्रण दिया । | 

गोपी में प्रचार करते के बाद'हम जथघोष करते हुए ककड़ोली' 
में पहुंचे, वहां पर मा० जुगतीरामं जी हमारी पहले से ही प्रतीक्षा BL 
रहे थे । उन्हीं के यहां हम सबका भोजन का प्रबन्ध था | आ 
शात्रि में देर तक प्रचार होता रहा, प्रातः यज्ञ gar और १६० व्यक्ति 
मे यज्ञोपबीत ग्रहए' किये । सबको एक एक पुस्तक भेंट स्वरूप दी गई | 
भजनोपदेश के बाद शान्तिपाठ व जयघोषों के साथ यहां की कार्यवाही' 
समाप्त करके श्री सुलतानंसिह जी के यहां भोजन करके हम श्रगले गांव 
उमरावास में गये वहां भी सब ग्रामवासियों ने हमारा प्रचार सुना श्रौर 
१०३) रुपये afer भी दी । उमरावास से शोहका, कालुवास, छपार 
में प्रचार करते हुए हम रात्रि में देर से रासीषास पहुंचे, जहां पर ट्मारी 
प्रतीक्षा मा० कुन्दनसह जी ma पहले से ही कर रहे थे। छपाए में 
गाड़ी खराब होने असुविधा हुई । मा० जी के घर पर ही हम सबके: 


wat BI Tae था। भोजनोपरान्त रात्रि मैं. देर तक प्रचाए हुश्ना।-. 


प्रात: हवन करके १२५ व्यक्तियों ने यज्ञोपवीत ग्रहण किये उन्हें पुस्तकः 


भी भेंट की गई। यज्ञोपरान्त लेखक का व्यायाम प्रदर्शन हुआ । व्यायाम: 


प्रदशन को देखने के लिए मानो सारा ही गांव झा गया था। बड़े 
उत्साह से प्रदशन देख! श्रौर करने वाले को कुछ रुपये श्रौर ५ fea 
शुद्ध देशी घी ग्रामवासियों ने दान में दिया। प्रचार भें भी .कुछ घन 
दिया गया था । यहां पर मा० कुन्दनसिंह जी श्रायं का सहयोग ही 
इलाध्य रहा | 

Fo रामवीर गुरुकुल झज्जर 
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— = = = ES i NNN 


आर्यसमाज करोल बाग का उत्सव सम्पन्न 


आयंसमाज करोल बाग का ५४ वा महोत्सव बड़ी धुमधाम से २२ 
से ३० अप्रेल १९८४ तक मनाया गया, जिसमें वृहद्‌ यज्ञ के साथ प्रातः 
श्री जेमिनि शास्त्री के उपदेश श्रौर रात्रि भैं arising के प्रसिद्ध वेदोप- 
देष्टा ध्री शिवकुमार शास्त्रो काव्यतीर्थ के प्रभावशाली प्रवचन हुए । 


“वर्तमान सन्दर्भ में ऋषि दयानम्द'के विचारों की उपयोगिता” 
पर विशेष सम्मेलन श्री लाला रामगोपाल जी शालवाले, प्रधान are. 
देशिक सभा की श्चध्यक्षदा भें सम्पन gar जिसमें sto बलराज मधोक,. 
डाक्टर वेदष्ताप वेदिक सहसम्पादक नवभारत टाइम्स, श्री देवीदास: 
ली श्राये प्रधान Feta सभा कानपुर झौर डा० महावीर पूर्व सांसद के 
गम्भीर एवं प्रशावशाली ढंग से वचारोत्तेजक व्यास्यानों महष दयानन्दः 
के विचारों के उपयोगों की विस्तृत व्याख्या एवं साहस के साथ योजना 
सहित सार्थकता सहित धनिवार्यता सिद्ध की | 


जद दयालचनद गुप्ता 
कार्यालय मन्त्री ध्यायंसमाज करोल वाफ 
नई दिल्ली- 


Foundation USA. 
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भी | gaara की गतिविधिमा 
घ | दा्ावास में शरात्र के ठेके पर धरना एवं वेदप्रचार 


| दिनाक १४ TIA से ग्राम वालावास जिला हिसार में शराव का 
pat समाप्त करने के लिए धरना चल रहा है। ६ से १० मई तक धरने 
| क्वेस्थान पर TAT ATT का बे जन किया TAT प्रथम दो दिन स्वामी 
| ज्वातमुतति के भजन तथा उपदेश हुए । 5, ९ मई को वैेदप्रचार मण्डल 
iat की ओर से पंडित घुलतानिह के भजन तथा श्री भरतलाल जी 
रोहित, पंडित खुशी णम के शराव से होने वालो बुराइयों पर प्रकाश 
i डाला । &, १० मई को प्रातः यज्ञ पर शराब पीने वालों ने भविष्य मे 
ब्र पीने का संकल्प किया और रात्रि को सभा के भजनोपदेशक पंडित 
हृरिशचन्द जी के रात्रि को शराव के खण्डन पर प्रभावशाली भजन 
हुए । इस कायंकम में महिलाएं भो उत्साह पूवंक भाग ले रहा हैं। श्रो 
॥ , वोर्िह सरपंच तथा ग्रामों के पंच एवं निकट के ग्रामों के ब्रार्गसमाजों 
| कै कार्यकर्ता भ्रारम्भ से हो दिन रात घरने पर वेठकर शराव खरोदने 
।१| जालों को समभा वुझाकर वापिस भेज रहे हैं । सोयंकाल ग्राम के बच्चे 
॥द | णाव विरोधी “वाप शराब पीता है, बच्चे भूखे मरते हैं” “शराव का 
| | ठेका बन्द करो” ग्रादि गलियों में नारे लगाते हैं। इस प्रकार ठेकेदार 
WR) # ताक में दम कर रखा है। 
1५ हरयाणा के आर्यसमाजों से निवेदन है कि वे इस ठेके को aa 
i बन्द करवाने के लिए तन मन तथा घन से सहयोग देकर इस आन्दोलन 
को सफल करें । सभा मन्त्रो 
दो महत्त्वपूर्ण पंचायतों के निर्णय 
दिनांक १२-५-८४ सायं ६ बजे ग्राम कंवारी में सातबास व निकट 
वृत्ति गांवों को पंत्रायतों का श्रायोजन गांव बालावास में शराब का 
ठेका उठासे बारे श्रो aaefag art प्रधान शचार्यसमाज कवारी ने किया 
' श्रो देशराज (उमरा) का अध्यक्षता में ये सभा हुई। दो चार ग्रवेध 
' भ्रष्ट तत्त्व इस SH पर घरने को उठाना चाहते थे । इस बारे प्रधान जी 
और डाक्टर बारूराम (उमरा) मा. पृथ्वोसिह (बुलतानपुर) मा. रघुवो र 
fag (बालावास) ने पुरजोर शब्दों मे कहा कि शराब बुरो है। शराब 
ने हमारा सर्वनाश कर दिया है । इतिहास भो साक्षी है। ये शराब का 
ठेका Fawr उठेगा जत्र तक ये ठेका न उठे तब तक हुम धारना जारो 
रख । हमारी सब भाईयों से प्रार्थना है कि न इस ठेके से शराब खरोदे 
|॥ "न हो अपने २ गांव में कोई कट गिराये । : 


[| दूपरो पंचायत 


दिनांक १३-५-८४ को ग्राम घमाना में सुबह दस बजे सातबास व 
a _ निकटवृति २० गांवों को पंचायत राव तुलाराम नम्बरदार घमाता घौर 
र ह मातादोन घड़ोली (महेन्द्रगढ) एक बहू (लड़की) छोड़ने के विवाद 
qt निपटाने बारे हुई ये समा सुबेदार राव जयनारायण (मिलकपुर) 
ही अध्यक्षता में हुई | तुला राम का लड़का gta मातोदीन की लड़को 
| जो तोन साल से ग्रापस्ो झगड़े के कारण वह लड़की श्रपने पिता 
॥/ Tae थो लड़के ने gat शादो कर लो थो। विवाद सोमा, लॉष 
gq) $ या लेकिन भगवान्‌ को कृपा से पसो बातचीत के बाद भ्राज 

दोनों पक्षों ने श्रपनो गलता मातो और लड़को को नम्बरदार ते अपने 
fi | लाता स्वोकाद किया | सभा में विशेष रूप से देशराज आये, डाक्टर 
„| Lee, कामरेड प्रथ्वीसिह, हैडमाल्टर श्रम रचन्द ग्रादिने प्रपते सुझाव 

पचार रखे | इस समा मे भो बाद में शराब के ठेके को बन्द काने 

बारे चर्चा हुई । gaia ara क्रात्तिकारो 


al 


पे प्रधान शशाबबन्दों समिति 


पहाद्रगढः में ब्रह्मचयं प्रशिक्षण शिविर 


re 
rere ooo ् oo ते कं ने 


- मई को जबकि हज्ञारों को संख्या मै लोग उपस्थित थे । झाफपक्े प्रादेश 


_ बताया । सेवेसम्मति से लोगों के हाथ खड़े कराकर शराब न 


मानव घमं सम्मेलन; चरित्र निर्माण सम्मेलन, नशाबन्दी सम्मेलन; 
हिन्दू art जागरण सम्मेलन बहादुरगढ नगर में शोमायात्रा ग्रादि की 
व्यवस्था श्रत्यन्त उत्साह के साथ की जा रहो है। इस शुभावसर पर 
धनेकों व्यावामाचायों, वक्ता, साघु-सन्त-संस्यासियों, Aaral गायकों को 
आमन्त्रित किया गया है । 

शिबिर में पूणं रूप से भाग लेते के इच्छुक विद्यार्थी, युवक, ऋतु 
अनुसार बिस्तर, थाली, लोटा, कटोरी, चम्मच, कापो, पेंसिल, कदानु- 
सार लाठी दो लंगोट, तोलिया, खाडी नेकर, सफेद वतियान, कपड़े के 
जुते अवश्य साथ लेकर ग्रायें । भोजन तथा स्थान का प्रवन्ध BIT को 
शरोर से होगा । शिविर शुल्क २१) रुपये ओर अपना पुरा पता आश्रम 
के पते पर २० जून तक भेज देवें । 

ग्रपते बच्चों का fafay में अवश्य भेजते का कष्ट करे, जिससे 
ग्रापके लाडले, प्रभु भक्त, देश भक्त श्रौर मता पिता के श्राज्ञाकारी बन 
सकें, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त कर निरोग रह सक । 


स्वामी षम मुति 
विवाह सम्पन्न 
श्रो aaafag जी धार्य मकड़ोली कलाँ निवासो नै श्रपनो दो' 


सुपुत्रियों का विवाह संस्कार go श्रों सो० दशेना व्याकरणाचार्या (स्ना- 
तिका कन्या गुरुकुल नरेला) का खानपुर कलाँ निवासी श्रो रामकुमार 


_बो० Go घो० एड० के साथ तथा Fo श्रो Alo यशवन्तो का खाण्डालेड़ी 


निवासो श्री रमेशकुमार के साथ पूण वेदिक विधि से सम्पन्न कराया । 
संस्कार वेदिक विद्वान्‌ to सुखदेव शास्त्री तथा Go दयानन्द जो व्या- 
करणाचायं ने सम्पन्न कराया | इस शुभ श्रवसर पर वर ag पक्ष को 
शोर से कन्या गुरुकुल नरेला को १०१-१०१ रुपये तथा aig प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा को कन्या पक्ष की ओर से ५१ रुपये तथा खानपु कलां ` 
निवासो वर पक्ष को ओर से ११ रुपये दान स्वरूप प्रदान किये गये। 
संस्कार का ग्रामवासियों पर बहुत हो सुन्दर प्राव पड़ा । 


आयंसमाजों के अधिकारियों से निवेदन 
हरयाणा के आर्यसमाजों के भ्रधिकारियों से निवेदन है कि जून 
मास भें अपने आयंसमाजों के उत्सवों की तिथियां नियत कराने के लिए, 
सभा को पत्र लिखकर तिथियां सुरक्षित करा लेवें। उत्सवों पर शराब 
बन्दो तथा स्वामो दयानन्द पर फिल्म के निर्माण पर पाबन्दो लगवाते 
के लिए प्रस्ताव करके इसकी प्रतियाँ सरकार तथा संभा को भेजे । 
सभा मस्त्री 
आठवीं कक्षा का शानदार परिणाम 
ma उच्चतर मा० विद्यालय सिरसा का प्राठवों कक्षा का gfe 
णाम उत्साहवर्घश रहा । इस वष विद्यालय फे छात्रों ने पिछले वर्षों के 
सभी fears तोड़ डाले । इसका श्रेय प्रबन्ध समिति प्रिप्तिपल द्वारका 
प्रसाद जिन्दल एवं योग्य स्टाफ पर है । नगर में यह विद्यालय परिणाम 
की इष्टि से दूसरे स्थान पर है। | AF 
द्वारका प्रसाद जिन्दल 
करनाल FAIA समारोह सम्पन्न 


४-५-६ मई ८४ को शामतगर करनाल में carat सच्चिदानन्द जी 
की भ्रध्यक्षता में वेदप्रचार समारोह बड़ो घुमघाम से मनाया गया । ६ 


पत्र संख्य! २४४७ दिनांक २६-०४-८४ को भेजे गये एक बिज्ञापन क अनु- 
सार शराबबन्दो सम्मेलन का आयोजन भो किया गया जिसमें नरदेव 
TEA, डा० गरोशदास जी सत्रेजा, लाला लाजपतराय मन्त्री ने अपने 
साषणों में शराब को बुराईयों तथा सामाजिक बुराईयों के वारे से 


पीने तथा 


२१ मई १९८४ .... 


र 


-सबहितकारी ऽ 
TT 
Fr 
. शीघ आवश्यकता है 
जान्तानन्द ग्राश्रम हेतु निम्नलिखित पदों के लिए झाविदत पत्र 
आमन्त्रित é— 


१->बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने हेतु एक शञास्त्रो को ग्रांवशयकता 
है, जिम श्राष ग्रन्थों का अच्छा ज्ञान हो । आवास एवं भोजन के प्रति- 
रिक्त ४०० रुपये प्रतिमाह । श्रोयु २१ से ४० तक | 

२--वानप्रस्थ श्रथवा संन्यासी का पद--बच्चों को संन्ध्या हवन 
सिखाना तथा व्यायाम are धामिक क्षा द्वाणा भाय वीर दल TAIN 
करना | 
इसके प्रतिरिक्त पदयात्रियों के साथ १ किलोमीठर तक पदयात्राद्यों का 
मार्ग दर्शन करना | आवास एवं भोजन के श्रतिरिक्त आवश्यक खचं। 
घ्रायुमान ५५ वषं तक | 

३- आवश्यकता है एक पाचक की जो १० व्यक्तियों का भोजन 
बना सके | ग्रावास एवं भोजन के श्रतिरिक्त २०० ₹० प्रतिमाह | 
। तोट--२८ मई ८४ तक GTA श्रावेदन पत्र Yr देवें। इसके वाद 
के प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा । साक्षातकार हेतु मंडल 
की सिति द्वारा विचार करने के वाद पत्र डालर भावेदन कर्ता fot 
स्वयं के खच पर ्रामन्त्रित कर लिया जाएगा। 

प्राधेदन निम्नलिखित पते पर करें । 


aa 


> 
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ae 


पदमचन्द aa 
त्री वेदप्रचार मण्डल मेबात-तगीना, जिला गुड़गांव 


महाविद्यालय हाथरस जि० अलोगढ़ उ. प्र. 
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हिमालय को £२२ जडी 
बूटियों से dure, झरोर 

री क्षोगता नया neat 

के निए प्रसिद्ध 

पापु्वे दिक रसफ़्पन * 

बाल, Jee त्या फड 

मबके लिये हिल्‍कर । 2 


लांसी, जुकाम, 
!| इन्पलुएन्जा, बदहुञ्ञमो 
7८52 | तया थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


RI - = ‘0 
} न ० दांतों का ददं य टीस 
| iG pus है 292] ° nat का Saat 
० aya मे खून व पीप 
/ प्राना 
७ पायोरिया को जड़ से 
टाने के लिए उत्तम 


EL Ee EA Ea 


oY, 


ME LITER EE YO 


१ gare १९५४ से नया वर्ष । शिशु कक्षा से बी० ए० एवं ्चाचाये ` 


२१ मई १९९४ 
तक की निःशुल्क शिक्षा । गुरुकुल पद्धति पर निःशुल्क छात्रावास | सुद 
का सीधा-साधा एकसा रहन-सहन, कड़ा AWAIT नगर से द्र 
स्वास्थ्यप्रद जलवायु । शरारती भ्रौर न पढ़ने वाली छोटी कऱ्याधों का 

- विशेष प्रबन्ध । सामान्य विषयों के श्रति रिक्त घमं संगोत, नेतिकता | 
कार्यों की भी प्रनिवाय शिक्षा । देशी घो, दुघ, areal सहित भोजन 
शुल्क ९० रुपये मात्र । नियमावली मंशवायें | 

अक्षयकुमारी शास्त्री 
मुख्याधिष्ठात्री | 


SA 
NN | 


शिक्षा, घ्रावास तथा भोजन की नि;शुल्क व्यवस्था वाले 
गुरुकुल आर्यनगर हिसार में नवीन छात्रा का gayi 


गुरुकुल ग्रार्यनगर हिसार में नवोन छात्रों का प्रवेश श्र।रम्भ हो 
चुका है । प्रवेशार्थी को भ्र।यु १० वर्ष से. कम नहीं होनी चाहिए। पाल्न. | 
क्रम विदवविद्यालय गुरुकुल काँगड़ी का है । श्रग्तिम परीक्षा विद्याधिकार (. 
मेट्रिक तथा विशारद के समकेक्ष माग्यता श्राप्त है। इसके झतिरिष्त 
gist, विशारद एवं शास्त्री कक्षाओं हेतु विशेष sare है ।, शिक्षा ara 
तथा भोजन सवंथा निःशुल्क है । प्रवेश की अर्शतम तिथि ३० जून १३७४ 
है | शोघ्रता करें क्योंकि स्थान सीमित हैं। जलवायु उत्तम a 
स्वास्थ्यवर्धक है । गुरुकुल हिसार शहर से ३ मोल की दुरो पर बाह. 
ससमन्द माग के समीप नहर के किनारे एक ऊंचे स्थोने पर स्थित gis 
नियम पत्र निम्न पते पर निःशुहकक प्राप्त ST 4 
गुरुकुल WAN 
पो०-कुरड़ी, जिला-- हिसार (हरयाणा 


5, उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के fag 
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को प्योषधियां Ae करें ।, 


ERR 2-०. 


शाखा कार्यालय: ,। ` 
६३ गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्ख- 
(cardia विक्रेताष्नों एवं पर बाणी , 
से खरोदे) झोत नश २९९८९ | 
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ARES AAA द्वारा arava प्रिटिंग प्रेस, 
सिद्धान्तो धवन, दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित 
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किया गया था उन्हें बिना arg रिहा कर दिया गया है। 
« इस श्रातंकवाद के वातावर 


. किया है। घत! आप अपना अमूल्य समय निकाल कर 


| ou द्वारा रजि० नं 23207/73 रजि० Ho 4 ४ 


प्रधान शस्पादक=डा० रश्ीतसिह, सभा मन्त्र 


बष ११, धः २८ मई १६८४ 


o ीीतनन।। 


ibe ee eee 
रा Ee x F a ह 
पंजाब में श्रातंकवाद के विरुद्ध तथा हरयाणा के हितों की 


रक्षा पर विचारार्थ 


हुरयाणा के राजनेतिक, धामिक, सामाजिक 


कार्यकर्ताओं की रोहतक में बेठक - 


. पंजाब में श्लांतक्षवाद चरम सीमा लांघ रहा है। उग्रवादी प्रकाली 
जिन्हें भी शपते मार्ग का कांटा समभते हैं, se गोलियों से भुन कर 
शहीद कर रहे हैं। पंजाब सरकार झपराधियों को पकड़ने में विफल 
है। anlal इस प्रकार अपनी ग्रनुचित मांगे wl के लिए भारत 
सरकार पर दबाव डाल रहे हैं प्रौर उधर ग्रकालियों के ऐजन्ट भारत 
सरकार के साथ उनका समभौता करवाते का यत्न aa बह । इसी 
कारणा भारतीय संविधान को जलाने के अपशध में जिन्हें जेलों में ara 
लगता है कि 
णा मे प्रकालियों के सीथ समभौता होते 
बाला है भ्रौए इस संमझीते में हस्या के हितों की उपेक्षा हो सकती 
है। हमे जागरूक रहना होगा । 

ga: २ जून शनिवार को प्रातः १° बजे दयातश्द मठ, रोहतक 


% f नेताओं एवं 
में हरयाणा के सभी राजनेतिक, सामा'जके तथा धार्मिक 1 
aa बे श गई है ताकि वर्तमान संकट 


फार्यकर्त्ताश्रों की एक आवद्यक बंठक LAT NSE : 
का मुकाबला करने के लिए साझा कार्यक्रम तेयार किया जाये । 


आपने सदां ही हरयाणा के हितों को रक्षा i! 
>>क में पधारें तथा अपने सुझाव देकर पंजाब 
Poe हो नि aed की हत्याप्नों को रुकवाने Ale हरयाणा 
के हितों की इक्षा भे श्रपना योगदान ग्रवश्य दीजिए । 
इस बैठक में हिन्दी भाषी क्षेत्र झबोहर फाजिल्का के se 

मा० तेगराम जी पूर्व विधायक (एम० एव ए०) प्रपनै अध्य सह 
के साथ पहुंच रहे हैं। है आपके सहयोग का इच्छुक 


म ~ ETE दोहरा चा 
हरयाणा ने अपना पक दोहराया | 3 


चंडीगढ; २२ मई । हरयाणा फे 
भूतपूर्व बिदेश मन्त्री धी स्वणंसिह। SU, 
तथा कुछ प्रतिपक्षी तेताश्ों का यह उग 2 
तत्काल पंजाब को दे दिया जायें तथा शेप क्षेत्रीय विवाद एक द्रिब्यूनल 
को सौंप दिए जाने चाहिए | 
सुझाव फो प्र॒त्यधिक गं 
हुए मुरूयमन्त्री ने ्ाज यहाँ पत्रकारों 
पोर अबोहर के क्षेत्र हरयाणा की नदी 
चण्डीगढ को नहीं छोड़ेयी t- 5 6 र ee 


£ 5 


र्‌ जिम्मेदार तैथा प्रतुचित बताते 
को बताया कि जब तक फाजिल्का 


वाषिक शुल्क १५) 


-सस्पादक-वेदव्रत्त शास्त्री 


बिदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पेसे 


ुल्क १३) = वदषा में ५ पा ` प म अं 2 मी लकी 
> gedit कहा कि हरयाणा को नई राजधानी बनाने के लिए कहने 


की भ्रपेक्षा पंजाब को रणाजीतगढ या पटियाला में घपनी राजधानी 
बनानी चाहिए | 

श्री भजनलाल ने कहा कि पंजाब यातो चण्डीगढ सहित सारी 
AUS तहसील हरयाणा को देने की शाहश्चायोग की सिफारिश स्वीकार 


'करे या १६७० का प्रधान मन्त्री का एवार्ड लागू करे जिसधे चण्डीगढ 


के बदले मे फाजिल्का व श्रबोहर हृरयाणा को साथ ही देने का प्राव- 
घान है । 
गलियारा ब्यूरी को रह्‌ करते हुए मुख्यमन्ज्ञी ने कहा कि हिन्दी 
भाषी क्षेत्रों का सम्पकं तोड़ने के लिए कंडूखेड़ां TUM ढंग से 
मुवतसर तहसील को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि हरयाणा ABST 
के लिए agar एक गौव पंजाब को देने को तेयार है । 
(देनिक द्विब्यून से) 


- 


Fre TLL 271 0 eee 
झार्यसमार्जों के वाषिक उत्सवों के कार्यक्रम 


आयं प्रतिनिधि सभा हरपाणां के तत्वावधान में जून मास सै 
निम्नलिखित आयंसमाजों के बांधिक उत्सव हो रहे हैं, इनमें सभा के 
अधिकारी; उपदेशक तथा भजनोपदेशक पघारेंगे। इन झवसरों पर वैद 
सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलने तथा शराबबन्दी सम्मेलनों का श्रायोजनं 
किया गया है-- 


घायंसमाज फू सगढ जिला करनांलं २६, ३०, ३१ मई 
„ कोटड़ा जिला भम्बाला १, २,३ जून 
„५  दहकोरा जि० रोहतक १२,३ » 
५ मिर्जापुर बाछोद जिला महेस्द्रगढ Gwe ४ 
» ईशरहेड़ी fore कुरुक्षेत्र ८, ९, १० ॐ 
A) मभुसलाना जिला जींस्द nn 9 रो 
४. खारवन „ करनाल 9 की ipo 
» वेगा oo ११, १२, १३ + 


जो श्रायंसमाजें जून मास भै अपने उत्सव रखना चाहते हैं वे ऊपर 
लिखित तिथियों को छोड़कश पनी तिथियां नियत करके शोध संभा 


Pepe 7 ee me a Re ah See ee, ससा 
सर्व हितकारी के ग्राहकों से निवेदन 
सवहितकारी के जिन ग्राहक महानुभावों का वाधिक शुल्क 


समाप्त हो चुका है उनके पास पत्र लिखकर शुल्क भेजने का निवेदन 
किया गया है, परन्तु कुछ महानुभावो तै इस घोर घ्यान नहो दिया। 


झत। विवश होकर उनके पास भ्रागामी Aa से सवंहितकारी भेजना - 


बन्द करना पड़ रहा है। 


a9 4.0% व सगे won | 


-— M av 


शराब से सर्गनाश 


अभ्य मस्लिप राज्यों का शराब से सर्वताश 


(स्वामी घोमातन्द सरस्वतो) 
(गतांक से ग्रागे) 


जसे दक्षिण में बोजापुर ओर गोलकुण्डा दो मुस्लिम स्व।घोन राज्य 
थे | गोवङुण्डा को UA TWA हैदराबाद एह प्रहार र BATT बतो 
हुई थो। उव नगर में २० हजार वेश्यायें थो प्रौर घ्रतगितत शराब घर 
थे । facifaar का ऐशा भोषण तृत्य प्रवघ के प्रन्तिम feat को छोड़ 
कर शायद हो कभो दिखाई दिया हो। ग्रदुभुत यहो था क्रि गोलकुण्डा 
के शासक Cal विज्ञातिता में रहकर इतते fail तक जोवित केसे रहे । 
सम्पू शापन गरद। ale तिबंस हो चु! था। घ्रोरंगजे ने इस पर 


धाक्रमण करके इस राज्य को समाप्त कर fear विषयो लम्मटों के 


राज्यों का यहो परिणाम होता है। प्रायः ऐसे हो प्रतेक मुलिम राज्य 
सुरा ae सुःरो के चङ में प्राकर नष्ट-भ्रष्ट हो गये | 


मुगल काल के प्रश्तिप दिनों में जब मराठा साम्राज्य ज्ञा प्रभ्युइय 
GSI, वह तब तक खुब फन।-फून! जब तक कि सुरा ओर सुरद रो के चक्र 
में तहों पड़ा । ज्योंहा इनका स्पर्श sah gaze तथा ger प्रतिथ्ठित 
wal ने रिया, त्यों हो यह राज्य मो पतत को धोर जाता प्रारम्ध हो 
यथा । 


शराब से मराठों का सवंताश 


तोत वर्ष के लगातार परिश्रप ओर कठिन उद्योग के द्वारा 
छाति शिवाजी ने जो राज्य बताया था, gant वितरण प्र दव 
इतिइहार श्रो यदुताथ सरार प्रादि इस प्रकर देते हैं। पडे उनके 
अपने देश जिसे मराठो में “सिस्व शज” ओर कारकों में guar राज 
कहते थे; पर उनका प्रधिकार प्रोर क्षमता स्थाई हप से थो श्रीर sz Ht 
सब मानते थे। उसा विःतार सू (त शहर से साठ मोल दक्षिण पे 
कोलो देश पे लेछर गोता के दक्षिण में का राय शहर तक ati इस 
बोच में परितम Feat पर केवल र्ते गलियों के दो ata गोत्रा प्रोर 
दव छु! जाते थे । इष देथ की पूर्वो वोम! को tay बचन! होतो 
हुई दक्षिण को ओर नापिक ata पुता जिले के मध्य भाग को Yea 
हुई सवार श्रो र कोल्हधुर Frat में Gite उतर कर्राटक के किनारे 
THAN नदो पर जाकर समाप्त होतो थो। अपनो मृथ्यु से दो ag 
a4 शिवाजा ने परिबिपो कर्ताठक में Sania से पूर्व Gua नदी के 
तटवर्ती wea श्रादि जिलों पर भो अधिकार कर लिया था। इसके तीन 
घाग तोन सूत्रेदारों के प्राधोत थे । १-_देश वा खस,महू।राष्ट्र पेशवा 
के प्राधीन था। २-क्रोकंण अर्थात्‌ सह्याद्रि के पदिचिम का प्रदेश अण्ण 
जो दत्तो के घाधोन थ!। ३-इक्षिगो महराष्ट्र ध्रोर परिचिमो कर्ताट क 
दत्ता जी पन्त के आधोन था । 
ययि salen aig मद्रास के दिखिजय के फ्चस्वरूप जिजी, 
बेन्नुए प्रादि जिले उत्र हाव में धरा गै थे, परन्तु उन पर उनका स्याई 
श्रविज्ञार नहों हो पाया था । जिउनो भुमि पर sagt सेना भ्रधिक्ार 
कर सरतो थो प्रथवा राजस्व (कर) सुज करतो थो उतने ही से सन्तोष 


केरा पड़ता था। उतको मृत्यु से पहले वतमान वेजगाव थ्रोर घारावाए 


जिलों में तथा सोरा शरोर त्रिइनोर राज्यों में युद्ध चल रहा था | वहां 
उत्तकी सत्ता डावांडोल aaear मे थो । 


इन सब स्थानों के बाहर श्रासपास के Téa प्रदेशों से उनकी 


सेना प्रतिवर्ष शरद ऋँतु से छः माक्ष चोय (कर) वसूल छिया करती थी 


यह एक प्रकार को लुट हो थो । क्योंकि प्रदेशों की रक्षा करना मराठे 
खोग प्रपना Heer नहो समते थे । 


मराठों कै दुगे 
मराठा इतिहास के प्रनुसार शिवाजी के विशार में कुल मिलाकर 


a सो meg gi थे। प्राद। मराठ इन्हीं gat में रहकर हो घाङमरणों 
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का प्रतिरोध करते थे । मराठा साम्राज्य इष्ही git को सुदृढ़ Tze 
T कार्य | 


बन्धा Fal था। संकट के समय ये st देश के प्रमुल रक्षक क 
करते थे । विशाल मुगल सेना इन दुर्गो को ही सुरहता के समु 
निरुपाय होकर पड़ो wat थो। इसोलिए नये दुर्गो का निर्माण तथा 


पुराने दुर्गो के जोर्णोद्धार के लिए शिवाजो ने अत्यधिक धन व्यय किया। 


क्योंकि शिवाजो ने दुर्गो को जितनी उपयोगिता को आशा की थो, थे 
उस से कहीं श्रविक उपयोगो सिद्ध हुये । ग्राक्रमश करने को यो गना 


भो इन gat को स्थिति को ध्यान में रखकर हो बन।ई जाको थो । अपनी 
Hear ale युद्धकोशल के see शिवाजों एक विशाल साम्राज्य का 
स्वामी बन गया. 

इस विशाल साम्राज्य के ग्रतिरिक्त शिवाजो के राध प्रोर घन 
भण्डार का विवरण इस प्रकार है। 


UAT श्रौर घनभण्डार 


सनु १६९४६० में शिवाजी के सभासद्‌ कृष्णा जो ग्स्त ने लिक्षा 
था कि उनके स्वामी छत्रपति का राजस्व (कर) प्रतिवर्ष एक्क करोड़ 
होण ओर चौथ co लाख होणा तक थी | होण सोते को छोटो मुद्रा 
होती थी। उसका मूल्य पहले चार रु० के बराबर था प्रोर TS पांच रु, 
के बराबर हो गया था । इस प्रकार इन दोनों को मिलाकर शिवाशो 
की आय प्रतिवर्ष सात से लेछर at करोड़ रुपये तक होती थी | उनको 
मृत्यु के पवचात्‌ उनके भण्डार में जो घन सम्पत्ति मिलो, ga? सोने के 
सिक्कों (मोहरों) की संख्या छ! लाख घोर पचास हजार होण ay 
इसके घतिरिक्त ae बारह खण्डी वजन के सोने के डले थे। चांदी के 
१७ लाख Fo थे झौर xo खण्डो वजन को चांदी थो । इनको छोड़कर 
हीरा, मणि, मुक्ता प्रादि wer लाखों के मूल्य के थे । एक खण्डो wage 
के ७ मन से कम ६-८ मन के बराबर होती थी । 

इस प्रकार शिवाजो महाराज ने अनो ससान के निए षत-सम्पत्ति 

से परिपूणं राज्य छोड़ा था। 
AT 


ee _ अ 
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बन नहो सकता है खालिस्तान 
“जनिर्भय हाथरसी 
कर इहे शेतानियां जो लोग भूठी शान झे, 
समक लें खुब, सवंस्व हानि है सिमान में । 
घर के हों, बाहर के हों, wad सभी यह ध्यान मे — 
बन नहीं सक्ता है खालिस्तान हिर्ुस्तान मैं। 
शान्त रहना चाहते हैं, मान से सम्मान से; 
किन्तु दब करके न War है किसो agara से । 
शान्ति का जो भ्रर्थ कायरता समते हों यहां 
कान देकर बात सुन लेना हमारी ध्यान से। 
या छेड मत देना कहीं अनजान में ? 
चरके हों, बाहर के हों, रखलें सभी यह ध्यान F— 
बन नहीं सकता है खालिस्तान हिन्दुस्तान भे । 
यह नहीं कहते, कि fergeat से डरना दोस्तों | 
फिर भो इसके साथ गुस्ताखो न करना दोस्तों | 
तुम जिओ, हमको भो जोमे दो वतन छे वास्ते 
दिल मिला कर रह सको तो रहलो, वरना दोस्तो | 


लाश का चेहरा भी घ्रायेगा नहीं पहिचान में। 
घर के हों, बाहर के हों, रखलें सभी यह ध्यान घे 
'बन नहीं सकता है खालिस्तान हिरुस्तान में । 
'सीरतों से कुछ समभलो, नीयतों से मेक हैं । 


'हममे साहस-शौय॑ के संग; ज्ञान ओर fate हैं। 
“Be कितनी भी हो हममे, किन्तु लुट सकते नहीं-- 
चर में हम चाहे Gan हों; किम्तु बाहुर एक हैं। 


> 
२८ मई १३९९ P| 


फकत आ oe 


cams के me जज के नाम खला पत्र 


ग्रानतीया प्रधानमन्त्री जी, 
इससे पूर्व मैंने २६ श्रप्रेल ८४ के पत्र द्वारा ध्या 
क्वीवतंमान समस्या की धोर श्राकृष्ट किया था। पंजाब क्ली बिगड़ती 
ई स्थिति से राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सदभावना को खतरा 
बढ़ता जा रहा ह TSA वाले हरथाणा तथा राजस्थान को उनके 
उचित भाग की बिजली नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब हर- 
याणा तथा राजस्थान के मध्य किए गए विजली-सप्लाई-सम्बन्धी सम. 
आते को बार वार भंग किया गया है। ara थी कि यह मामला: 
सुप्रीमकोर्ट के बाद सुलभ जाएगा | रोपड़, फिरोजपुर तथा हरीके.हेड 
aaa के नियम्त्रए में भी तीनों प्रान्तों का बरावर श्रधिकार होना 
* चाहिए । पंजाब वालों ने सदा ही जोर-जबरदस्ती की नीति श्रपनायी 
है, जो बात उन्हें पसन्द आती है केवल उसे तो वे मान लेते हैं बाकी 
बातें नहीं मानते अत! वे सामुहिक रूप से किए गए समझते वयों मानमै 
लगे ? बिजली सप्लाई तथा जल वितरणा सम्बन्धी सभी वित्तीय तथा 
saan विभागों में नियमानुसार हो अधिकार होना चाहिए । पिछले 
पाच वर्षो से विशेषकर बिजली के प्रयोग थें शवेघानिक रूप से न्याय 
हुझ्ा है.। यद्यपि बिजली एक भ्रनिवायं आवश्यकता बन गई है तथापि 
अनियमित पावर-कट एक नियम-सा बन गया है, यदा-कदा ही सामान्य 
रूप से बिजली की सप्लाई चलती है । यदि कोई प्रान्त भ्रपने मनमाने. 
प्रषिक्कार से या समोते का उल्लंघन करके afew बिजली प्राप्त 
करता है तो मतलब gar शक्तिवाले के सामने झुकना तथा जो उदण्डता 
करे उसे पुरस्कार देना ओर जो शान्तिपुर्वक रहे उसे दण्डित करना । 


पका घ्यान पंजाब 


हिसा तथा घमकियों के सामने wna ठीक नहीं है। गत वर्षों भें 
प्रकालियों के सामने सरकार अनेक बार भुकी है। यदि शाह-कमीशन 
` चण्डीगढ को पंजाब के लिए दे देता तो क्यः इतनी देरी की जा सकती 
थी ? क्या केन्द्रीय सम्पत्ति का स्थान।म्तरण .एक दिन भी रोका जा_ 
सकता है? फाजित्का श्रीर भ्रबोहर का हस्ताभ्तरण का fawa यदि 
पंजाब के हक में होता तो बया श्रमो तक रुका रह सता था? यदि 
हरयाणा मे होकर पंजाब को नहर जाती तो कया निर्माण कायं रुक 
'सकता था ? शान्ति से कष्ट झेलने वालों को आगामी हानि सहन करने_ 
केलिए तथा उदण्डता एवं हिसा करने वालों के साथ सहमति करने के 
लिये कहा जाता है ? पंजाब के सभी प्रमूख बृद्धिजीवी हरयाणा वालों 
को सलाह देते हैं कि अकालियों की ध्रन्यायपूणं तथा अनुचित मांगों को 
स्वीकार होने देवे ताकि पंजाब में शाम्ति स्थापित हो सके । 


चण्डीगढ, फाजिल्का भरो भ्रबोहर के बारे भे तथाकथित बुद्धिमानों ` 


के द्वारा दिए जाने वाले qua ठोक नहीं हैं। धनुचित मांगों के सामने 
घुटने टेकते से समस्या हल नहीं हो सकती | 
- देश में साम्प्रदायिक शक्तियां तथा बाहर भारत-विरोधी शक्तियां 
इस देश की श्रखण्डता को नष्ट करने के लिये षड्यन्त्र केर रही हैं। 
भ्राज पंजाब में और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में जो कुछ हो रहा sank 
बहुत टेण्ड लोगों की बुद्धिपृ्वंक बनाई गई योजना है। यदि ap a 
अनुचित मांगें मान भी लीं गई तो कोई एक सन्त मात A eae 
दुसरा सन्तत फिर उसे अस्वीकार कर देगा । WF संवेघानिके = 
हटाने के समान झौर नई मांगें रखी जाएंगो। घनुचित बाते i 
मानने से हिसक उग्रवादी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। गा us i 
कार्यवाही न करने के कारणा ही पंजाब की थ ip 
[$ । प्रतिदिन हृत्या, लुटपाट भौर उपद्रव होते oe esi 
Sar इस बात की है कि समाज विरोधी तथा राष्ट्र विष Te 
का सफाया किया जाये; चाहे वे ee THRE में हों पा बाहर PEE 


= 


` २८ मई (१८४ 


हों । सुरक्षा झधिकारियों को इन mast तत्वों से निपटने की खुली 


छूट दी जानी चाहिये जिससे कि वे aad शक्ति का ससुचित समय परां. 
श्योग कर सकें "जब तक शान्त घौर सद्भाव का वातावरण न ah 
शोर ककाली श्रपनी भांति gad के ध्रधिकारों को उचत महत्त्व तथा - 
मान्यता न दें तब तक उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। 


Sto शेशसह श्चष्यक्ष हश्याणा रक्षा वाहिनी 


आर्य वोर राष्ट्र रक्षा के लिए तेयार रहें 
—प्रो० ` शेरसिह 
रोहतक २६ मई (कार्यालय संवाददाता) ais यहां स्थानीय 
भगतसिंह पाकं में आयंवीर दल के तत्वावधान में राष्ट्र रक्षा सम्मेलन 
का धायोजन किया गया | इस अवसर पर Go सत्यपाल पथिक के मधुर 
भषन राष्ट्रीय गीत हुए । सम्मेलन मे आचाये विक्रम जी ने श्रपने व्या- 
स्यान भें पंजाब में प्रतिदिन की जा इही हत्याथ्नों पर दुःख प्रकट करते 
हुए कहा कि पंजाब में जनता की रक्षा वालो पुलीस ही हत्या करने घे 
सांझीदार है। घतः भ्रात्म रक्षा के लिए हथियार रखना शझ्रावदयक हो 
गया है। aa: पंजाब में सिखों की थाम्ति हिन्दुओं को भी हथियार 
रखने होंगे j 
हरयाणा रक्षा वाहिनी के भ्रध्यक्ष एवं आये प्रतिनिधि सभा ee 
याणा के प्रधान Me शेरसह ने भध्रध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए ma 
वीर दल वे रदररेवषो a) seis बते ६ए वहा (ष झन रम्य इ 
गथा है कि राष्ट्र बी रक्षा के लिए €।यवीरों को सघत ax aed 
में gear च।'हए । पंज।ब में Bias का व1त14९श है। धकालियों की 
विदेशी aad हथ्यार तथा घन की सहायता दी जा रही है। नदियों 
का पानी मुपत में पाबिस्तान को दिया रहा है और हरयाणा को पानी 
तथा बिजली की रुप्ल।ई बन्द करने की घर्माझ्यां दी जा रही हैं। 
सरकार श्रकालियों की धनुचित मांगें मानकर उनके सामने घुटने टेक 
रही है | झाय॑ वीर देख को उलूस निकालने की सुविधा नहीं दी गई 
घोर भ्रकालियों की बार बार देशद्रोही मांगे मानकर राष्ट्र को कमजोर 
क्या जा रहा है। GIT GaAs षी रोर जनता शाशा लगाये बेठी 
है । इस सम्मेलन से पूवं एक सप्ताह तक Go ओम्प्रकाश जी पाये 
(जालन्धर) ने बैदकथा द्वारा श्चायों को राष्ट्र रक्षा के प्रति सचेत 
किया। 


घर घए पहुचाएं 


सफेद कागज सुन्दर छपाई 
Mr ail 


आकाः 20230 515 पृष्ठ ४५२ की दूर्‌ ४ प्रचारार्थ i 
Lia 
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कोंसमस्याकादकहोहन 
सरकारी अनुदान ठुकरा द 
(वोर विद्यालेकार, ५ TNH नपर पोद्ोभीत) 


' स॒वंहितकारी साप्ताहिक रोहतक, आयें सन्देश साप्ताहिक दिल्‍ली 

तथा श्रारयमर्यादा साप्ताहिक जालन्धर में प्रादरणो सत्यव्रत जी, faat- 

तालंकार का लेख ‘TERA को सम््याप्रों का एक हो. हल छपा है। 
` आदरणोय Xan Tega कांगड़ी के प्रारम्मिण वर्षों के बहुत पुराने 
स्तातक हैं.। ATA TOGA. का जोवत स्वपरं जिया है। ALT १६३६-४१ 
a gaga कांगड़ो विश्वविद्यालय के मुझ्याविष्ाता भो रहे हैं। १६६१ 
: aga विश्वविद्यालय के कुरति 
के परिद्रष्टा (विजिटर) हैं। 


से १६६५ त के समयमें ग्रा इक्षो 
सी रहे हैं। १६५४१ से प्र इसो TERT 


5 wT हम TERA को प्रवस्ध एवं व्यवस्था के विविध पहलुओं का गहरा 


" 


| 


ese. 


areal का निशात तक नहीं है। पराश्रम में एक भो छात्र निव्ाप्त नहीं 
कर बहा | छात्रों के दो महाविद्यालयों के प्राश्रप्तों Hate ए० सो० के 


4 ig _ प्राज तो प्राध्यापकों का प्रोर कर्मचारियों का घाक्ेक वेतत तथा | 
wae : gre poate हु 2 Collectioh. Digitized by S3 Foundation USA 


aaa रखते हैं। 


- दयापे प्रपने लेख में गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय का प्राचोन व 


) 4: आ om aaidia जो faa प्रस्तुत किया है, वह सथंथा सत्य है, श्रोर यथाथे पर 


आधारित है | पुरातत गुरुकुल को ars विशेषताएं आपने बताई हैं । 
उनमें ब्रह्म चर्धतिष्ठ तपोमय जोवन ओर गुरु व शिष्य का निरन्तर 
agad मुश् हैं | शेष विशेषत।ए' eal मै समाहित हो जातो हैं। वतं- 
मान छात्र में ये विशेषताएं गुरुकुल कांगड़ो के विद्यालय विभाग में तो 
है, क्रिखु विश्वविद्यालय विभाग में तिलमात्र भो नहीं हैं। यह HET 
grat art लेख मेँ स्वाकार किया है। gah साथ हो इप 'कठु-पत्य' 


. क्का एकमात्र उपाय प्रापने gut है कि विद्यालय विप्राग को सरकार 


(विश्वविद्यालय प्रनुदात आयोग प्रयता Beate fae मन्त्रालय) द्वारा 
भरपूर प्राथिक सहायता मिलनी चाहिये । 
= वर्तमान दुर्धाग्यपूण स्थिति के कारणों पर गम्मारता gaa विचार 
करने से आदरणो प परिद्रष्टा द्वारा quandary एऊमात्र हल उचित 
प्रतीत नहीं होता; |: ; RSF 
यह स्पष्ट है कि सरकारो घत जिस, क्षेत्र में पहुंचा, है-प्रर्ात्‌ 
` व्िश्वाविद्याचय.विमाग में -त्रहों पर पुरात, वेदिक गुध्कुजोष शिक्षा . 
पद्धति व SAG! परम्पंराए सर्वथा घ्वस्त हो गई हैं । 
. इसद्नतुदात प्राप्ति से पूत्र विश्वविद्यालय विमाग एक विद्यालय 
विभाग एक थें, एक gat के पूरक थे, एक हो परिसर में थे ata गुरु- 
कुल कांगड़ो विश्वविद्यालय के ग्रंग थे। इस श्रनुदान ने सबसे प्रथम 
इनको द्विधा विभक्त कर दिया | 3 


aia के गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय के प्राष्यापकों व शिक्षकेतर 
कर्मचारियों में से ९१ % को प्रार्यप्रमाज तथा गुएकुलोय शिक्षा पद्धति 
के प्रति शर्णथा आस्या नहों है | प्राष्यापक्ों व कर्मावारियों को संख्या 
पहले से चार गुनो है ओर पहले जेसा चरित्र एक प्रतिशत है। प्रध्ययन 
श्रव्यापत को प्रवृत्ति लुप्त हो gal है। एक प्राध्यापक प्रतिदिन २ या ३ 
पोरियड पढ़ते हैं ओर पढ़ाने के-बाद चाहे महाविधात्षय श्रमी लगा हो 

` तुरन्त वाहिर चले जाते हैं । न तो छात्रों को सहायता करते हैं, न ही 
स्वयं पुस्तकालथ में बेठकर स्वाध्याय करते हैं । भनुदान प्राप्ति के पूर्ण - 
 केकाल में उपाध्याय, महाविद्यालय पै ८ पोरियट तो पढ़ाते ही थे 
` श्राश्रम में भी जाकर ब्रह्मचारियों को पढ़ाते थे । कठिन azat को समाते 
थे। इसके अतिरिक्त सायंकाल में छात्रों के साथ हाको, फुटबाल बालो- 
बाल प्रादि खेलते थे--प्रथत्रा गंग! में तेरते के pera कराते थे l 
ऋषिकेश से गुरुकुल तक तेरते हुए आते थे । वत भ्रमण ate सरस्वती 


जवात oh हैं प्रोग जिला सहारनपुर का पो० ge सो० का कार्यालय 
ag! ge a 


ब्रषवास्वीष्याप ere 


ee Se 


ड मो घ पान 


GA 
bt eS £ 


Rast ae 


छात्रों की स्थिति इससे भो खराब है। विश्वविद्यालय में सामान्य 
arg वाले छात्र नहीं हैं। afan arg वाले, 3 कार्यरत, गुहस्य धयवा 
किसी araa के साघु ard यहां छात्र है । हरिद्वार के एक मूंसिक मजि, 
स्टेंट भी नियमित छात्र हैं। ब्रह्मचयं को समाप्त कर Tata में प्रविष्ट 
व्यक्ति गुरुकुलीय परम्परा का छात्र केसे हो सकता है ? 


ऐसे भी प्राष्यापक तथा शिक्षकेतर कर्मचारी काफो संख्या में हैं, 
जो तम्बाखु, मद्य, मांस का AVC सेवन करते हैं । ७-५-५४ को TERA 
परिसर में एक प्रधिक्ञारो को wear का विवाह हुआ । गुरुकुल परिसर 
में विवाह होना गुरुकुलोय परम्परा में नहों है। फिए इस विवाह के 
अवसर पर शराब का वितरण भो gar! श्वय विश्वविद्यालय के 
प्राध्यापकों और कर्मचारियों को गुरुकुल सम्बन्धो नियमों तथा परम्प- 
शाय्रों को वात कहें तो झगड़ा, हेड़ताल का सामना करता पड़ेगा। 
परीक्षा में खुले प्राम नकल होतो है। भूठे प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं।. 
कूठे बिलों द्वारा झुगतान साधारण बात है | श्रादरणोय कुलपति महोदय 
का एक हो काम है कि दिल्‍लो स्थित आयोग से ग्रधिकाधिक धनराशि 
लाएं । ग्रतः वे गुरुकुल परिसर में मास में मात्र ५/७ दिन रहते हैं । 


यह सत्य है कि प्रनुदान इपलिये मिलना आइम्भ हुआ कि गुरुकुल, 
ग्रपना स्वरूप बताए रखेगा ATT गुरुकुल इस घतराशि को पाकर 
पन! स्वरूप नहों बचा पाया | स्वर्गीय इख्ध जो विद्यावाचस्पति तथा 
ग्रादरणोय सः्यत्रत जो सिद्वात्तालंज्ञार के कुपतिः में ऐसा प्रयल 
किया गया कि गुरुकुल काँगड़ो विश्वविद्यालय को उपाधि को स्वतन्त्र 
भारत को प्रभुता-सम्पन्त सरकार द्वारा मास्प्रता मिर जाए। बहु 
प्रथक परिश्रम से मिल गई | यह भो विवार हुप्र। कि स्त्रतत्त्र घारत 
को सरक्षार श्रपनो सरकार है। श्रतः इससे घाथिक सहायता भो मिलनो 
चाहिए । | 
HAM 
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आवश्यकता हूँ 


पौराणिक तीर्थराज पुढ्छर में वेदिक घर्म प्रचार हेतु वेदिक सरग 
श्राश्रम पुष्कर के विकास कार्यो में सहयोगो संस्कृत श्रग्रेनो भाषां के 
जानकर वानप्रस्थो या ara संन्यातो को आवश्यक्ता हैं। WAT 
घ्रावास.आदि की व्यवस्थ! भ्राश्रम को श्रोर से होगी । जो श्रार्य महाणुः 


प्रधान . 
आर्यसमाज अजमेर 
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महषि दयानन्द का उपकार 


सहषि दयानण्द देश का उपकार कर गया | 

` जाते जाते वेदों छा प्रचार कर गया । 

` मेरे ऋषि की -यहो है निशानी । 
जीवन की घटनाश्रों से areal में श्राता पानो 
ग्रायेसमाज बनाकर सबका उद्धार कर गया | जाते” 
Gal का नाम तक थे भूले हुए। 
गहरी नींद में थे हम भूले हुए। 
सबको जगाकर हमे हुश्यार कर गया। sta” 
संस्कृत मातृभाषा जो थो खोई हुई। 
पाखण्डियों की घोर घटायें थो छाई हुई । - 
सबको प्राय बनाकर वेदों का अधिक्षार दे za] । जाते” 
बमं को डूबती किषतो थो बचाई। 
जहुनों ने गुरुकुल छो शिक्षा थी पाई। + 
जगह-जगह 'परो३म्‌' का प्रचाइ कर गया। जाते”. 
मामचन्द प्राये 

मण्त्री भ्रायंसमाज चबूतरों जिला ब 
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ara श्रपनी सेवाएं देना चाहता हो कृपया fea पत्ते पर पत्र व्यवहार . 
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‘qos’ से परहेज क्यों? 


दा बुयेद्रसिह कादियान एप० To पो.एच७ डो० 
qitantt को पिका पत्रिकाएँ प्रसार संश्या की इष्टि से दो 
a को att नहों सो हैं। be कारण {गिनाए जा सकते हैं । 
itt सामग्रों को प्रचु रता, मनोरंजक सांमप्रो का अभाव, साम- 
न विषयों ओर ज्वलंव समस्थान के प्रति उदाप्तोनता, उबाने वाले 
ेग्रबबारो me प्रयोग, साज-सज्जा के प्रति प्रनभिज्ञता, शरशुद्ध 
ait प्रादि ve we जो बात मेरे aqua arg है, जिससे 

समाज के प्रस्तित्त हर हो रहा है ale जिस 
Seq प्रोयंतमाज के नेता व निन्त विशेष ध्यान हों दे रहे हैं वह यह है 
fq maar के बुद्धिजोवियों, पढ़ faat में जहां स्वराध्याय का निरं- 

वर हा हो रहा है वहां उका गति से पत्र-पत्रिकाग्रों को निःशुल्क प्राप्त 
|| रे ग्रथवा पढ्ने को ब्रॉमारी बढ़तो जा रहो है। 


ara ऐसे कितने श्रायंसमाज और ग्राय परिवार हैं जिनमें नियमित 
| हु में प्राय समाज को CATT पत्रिका मंगाई या पढ़ों जाती हो? यदि 
qq प्रकार का सर्वेक्षण कराया जाए तो दो प्रतिशत से ग्रंधिक के रांड 
gaaag नहों हो सकते । दुर्भाग्य से Qa कोई प्रतिनिधि सभा, या समृद्ध 
अर्वेप्तमाज नहीं है जहां श्रायंसमाज को समी पत्रिकाए प्रात! हों। यह 
५ इस का रण नहों कि किस पत्रिका में ऊपर गिनाए गए दोषों में से एक 
gaat श्रंधिक दोष हैं बल्छि इसका कारण है कि स्वाध्याय को कमी 
मुफ्तलो री की बढोतरो हो यही है । इसका एक ताजा उदाहरण देना 
अप्रासंगिक न होगा । 


mata दयानन्द निर्वाण शताब्दों समारोह ATA के अवसर पर 
राय साहित्य ब्रक्रादमो, दिल्‍लो ने cane’ नामक मासिक पतिका 
_“निकालनी area की जिसके aa तक a: AF निकल चुके हैं। यह 
| पत्रिका उक्त दोषों से सवथा नहों तो लगभग मुक्त घवश्य हैं cite शायद 
इसी कारण ्रायंसमाज के saat नै उसको प्रशंसा की है। लेकिन 
| `विचारशोल पाठकों को ag जानऋर प्राइचयं होगा कि प्रत्येक इष्टि से 
बेजोड़ ओर प्रशं सनोय sama’ को अजमेर मे एकत्रित लाखों की भीड़ 
, में केवल ग्यारह arian ग्राहक मिल सके जबकि धनुमात्त कम से कम 
पांच सो ग्राहकों का लगाया गया या। शताब्दी समारोह में इसकी 
| केवल भ्रस्सी प्रतियां श्रर्थात्‌ प्रतिदिन को केवल बीस प्रतियां. विद्वानों 
` को सादर भेंट को गई, ate लगभग इतनी ही प्रतियां प्रचारोर्थं मित्रों- 
परिबितों में निःशुल्क बाटी गई। कुल मिलाकर नतोजा यह निकला 
कि स्टाल किराया कठितता से चुक्ाया गया, दिल्ली से घ्रजमेर का माग 
“गय भोजन व चायपानं का खच अविषय के लिए छोड़ दिया गया। 
पिछले छः महीवों में 'सम्राद्‌' को ग्राहक संख्या सौ से ae नहीं पहुंच 
WLS शोर gaat श्राचे से अधिक प्रतियां नमूने के रूप में a जा 
रहो हैं। एक ग्रंक पर लगभग ढाई हजार का खर्चा A रहा है. fag 
' 'भामदनो न के बराबर है। 
विचारशोल पाठक विचार करें कि यह स्थिति कया किसी ay ara 
समाज या आयेसतमाजो के लिए गोरबंपूणं बात मानी जा सकती है! 
अकेले ae हो नहों बलिक प्र/येंसमोज को लंगभग प्रत्येक पत्रिका 
$ दयनीय दशा से गुजर रही है । 
जिन लोगों को पत्रिक्षा Prorat का प्रनुभव हैं वे जानते हैं कि 
कक्षा का प्रकाशन कितना ठयय-साऽ्य समय-सा्यि घोर भ्रम-साष्य 


iQ rome के बारे में विशेद बात यढ हैं थि बोरी पर 


é . 
बात य 
| अनुदान से इते निकाला जॉ रहा है भोर ps a 


९% इन सहयोगियों से प्रषिक 

हयोपियों में आधे 3 
ay नहीं हैं। स्पष्ट है कि सम्राद्‌ के प्रति जिस प्रकार .की हे a 
` जह समानं, शिक्षग सस्या ओग ध्रा vera 
गर आये व प। जा घड़वापा भा हतर ० स ¥. 
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सम्राट्‌ को घच्छे आकार-प्रकार; GSU साज-सज्जा; शुद्ध मुद्रण; सामः 
यिक; ज्ञानवर्धक एवं रोचक सामग्री से ्रपूर बनावें पर भी प्रपेक्षित 
ग्राहक संख्या क्यों नहीं मिल रहो है ? 

सम्राट्‌ को इस घ्येय से निकाला गया है कि थ्रायेसमाज की 
विचारधारा ata ऋषिवर दयानन्द की कीति को उन लोगों तक पहुं- 
चाया जा सके जो 'सरिता' सरोखो कुर्यात पत्रिका हाथ में लेकर 
हर्षातिरेक का शिकार हो बेठते हैं ओर area मनीषा को जड़मूल से 
उखाड़ Gar के लिए कमर कस लेते हैं । किस्तु श्रफसोस | श्रायेजन इस 
भावना को समझ नहीं रहे हैं श्रोर सम्राट्‌ उनकी उपेक्षा का शिकाय 
बन रहा है। हम सममने में ग्रसमथं हैं कि सम्राद्‌ सरोखी सुन्दर पत्रिका 
के fag ७ पंसे प्रतिदिन व्यय करने में किसो को क्या संकोच हो सकता 


‘ कोई भी सहृदय श्रायंसमाजी ag नहीं चाहेगा कि एक श्रच्छो 
पत्रिका का प्रकाशन इस कारण बन्द हो जाए कि उसे आयंसमाजियों 
को उदासीनता, मुफ्तखोरी; Mala या स्वाध्याय की कमो का विकार 
होना पड़ा । awe जेसी सर्वा सुन्दर पत्रिका यदि ग्रायेसमाज के हाथ 

- से निकल गई तो निश्चय ही हमें उसके लिए पछाना पड़ेगा । यह ग्राये 
समाज का सौभाग्य है कि उसे aaa ही सम्राट्‌ सरीखी भ्नुपम 


पत्रिका मिल गई है जिसको चर्चा आयंसमाज में हो नहीं बाहर के क्षेत्रों ` 


में झो होने लगी हैं । पाठक महानुभावों से मेरी प्रार्थना है कि वे शीघ्र 
हो सम्पादक सम्राट्‌ ७११७ पहाड़ी घोरज, दिल्ली--११०००६ के पास 
२५ रुपये मनो प्राडंर द्वारा भेजकर इसका ग्राहक बनें। इतना हो नहों 
बल्कि उन्हें यह भी प्रयास करना चाहिये कि अपनों श्रार्थसमाज और 
अपने मित्रों-सम्बस्धियों को भो इसका वाषिक ग्राहक बताएं। घापके इस 
सहयोग सें सम्राट्‌ को शक्ति मिलेगी; गति मिलेगी और यह “सर्ता” 
सरोखो पत्रिका ala धर्म एवं Use विरोधो तत्वों को निर्णायक टक्कर 
देने मै समर्थ श्रौर सफल होगा । 
धाशा है सुधीजन पाठक मेरी इस प्रार्थना को केवल शब्दाडम्बर 
त समकर इसके ममे को AAT MIT पच्चोस रुपये का क्षणिक लोभ 
न कर शीघ्र ही ara वाधिक शुल्क भेजने का सोजस्य दिखायेंगे जिससे 
सम्राट्‌ प्रपने उद्देश्य को प्राप्त करते हुए भ्रायंसमाज की गरिमा ey 
बढ़ा सके और इसके प्रकाशकों का उत्साहवद्धेन हो । 


सभा की रसीद शुम होने की सूचना 


& ग्रार्यसमाज लोहारू के वाषिकोत्सव से सम्मिलित ११ से १३ मई 
से gar था। वहाँ पे मेरा सामान चोरी हो गया है उसी में सभा की 
रसोद बुक थी थी जिसका नम्बर ११५०१ से शुरु होता था । वह्‌ ११५०१ 
से ११५६७ तक कटो हुई है। उसके बाद की खाली है। जिसे भी मिले 
निम्नं पते पर भेजने का कष्ट करें । 

सुरेशकुमार शास्त्रों 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा; 
दयानन्द मठ रोहतक 


की अमर कहानी 
सन्ध्या -यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 


प्रसिद्ध भजनोपदे शको - 
सत्यपाल पथक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इलेवट्रोनिकस (इण्डिया) प्रा. लि. 
14, मा्िंट-1।, फेस-11, अशोक विहार, देहली-52 
~ « ` फोनः 7118326, 744170 टेलेक्स 31-4623 AKC IN 


झायंसमाज की यतिविधियां- 


अजमेर के ११ आये नवयुवक 
राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में माऊण्ट ag 


पर आयोजित होतै वाले राजस्थान Ln le शिविर 
धार्यसमाज अजमेर की श्रोर से ११ श्रार्थ युवकों को प्रशिक्षण हेतु भेजा 


गया है । यह शिविर १५ मई से १५ जून ८४ तक एक मास के लिए 
धायोजित है। ४ 


स्व० रमेशचन्द्र के निधन पर शोक सभा 


हिन्द समाचार समूह के प्रधान संपादक; प्रख्यात प्रार्यनेता एवं 


if ‘ के ? 
पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादी तथा निर्भीक पत्रकार, 'पंजाब केसरी' _ 


कै प्रधान सम्पादक श्री रमेशचन्द्र जी के निधन पर श्रायंसमाज अजमेर 

के साप्ताहिक संत्सग के बाद एक शोक सभा श्रायोजित की. गई जिसमे 

बिधिन्‍न वक्ताश्रों ने दिवंगत घात्मा को aga श्रद्धांजलि क्षपित करते 

हुए शाष्द्रोही श्रांतकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करचे के लिये 
केषद्र सरकार व पंजाब सरकार से मांग की है । 

ग्राचार्य गोविन्दसिह 

उपमन्त्री धार्ससमाज घजमेर 


आर्यसमाज प्रधाना मोहल्ला रोहतक का प्रस्ताव 


१३-५-५४ को ध्चायेसमाज प्रधाना मोहल्ला रोहतक के वा्धिकोत्सवके 
seer में घ्वारतीय जनसंघ के भ्रध्यक्ष sto बलराज की प्रघ्यक्षता में 
आयसमाज प्रधाना मोहल्ला रोहतक का राष्ट्रीय एकता सम्मेलन पंजाब 
छै हिष्टू नेता व पंजाब केसरी के यशस्वी सम्पादक श्री रमेशचष्द्र जी 
को हत्या पर गहरा शोक प्रकट करता दै। यह सम्मेलन उन उग्रवादियों 

- की घोर निन्दा करंता है जो पंजाब घें हिसा का वातावरणा बना रहे हैं। 
यह सम्मेलन पारत सरकार को भी श्रालोचना करता है जो पंजाब मे 
हिसा के वातावरणा को रोक नहीं पा इही । देश: थे कानुन व्यवस्था को 
बनाये रखने का उत्तरदायित्व सरकार पर है गोर सरकार श्रपने उस 


दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रही है । श्री रमेशचन्द्र जी की हत्या 
कमजोरी का प्रमाणा है। 


यह सम्मेलन श्रपनै प्रिय नैता श्री रमेशचन्द्र के प्रति प्रपनी विनम्र 


श्रद्धांजलि व्यक्त करता है । गुरुदत्त 


मन्त्री श्रायंसमाज प्रधाना मोहल्ला रोहतक 
वेद्य भरतसिंह आर्थे की पत्नी का निधन 


रोहतक के प्रमुख ्रार्य नेता ae सरतसिह आये की धर्मपत्नी का 
लम्बी बिमारी के पश्चात्‌ २१ मई को निघन हो गया । उनकी पायु ५८ 
me थी । वे बहुत ही घामिक, सेवा भावी देवी यी । उनकी etter मे 
रोहतक नयर कै गणमान्य नेता उपस्थित हुए । मन्त्थैष्टि संस्कार सभा 
के उपमन्त्रो ध्राचार्य सुदर्शनदेव जी 


केदारसिह धार्य कार्यालया ध्यक्ष 


आर्यसमार्जा से आवश्यक निवेदन | 


महृषि दयानम्द निर्वाण शताब्दी समारोह भ्रजमेर का हिसा 
किया जा रहा है। धत। जिन आर्यसमाजों भ्रथवा कार्यकर्त्ताशों के पास 
शताब्दी समारोह के लिए घन संग्रह की रसीद बुके ae पड़ी हैं ore 
तुरन्त सभा कार्यालय दयानन्दमठ रोहतक हें धथवा स्वामी धोमानन्द 
थी महाराज के पास जमा करवाने का कष्ट करें। 


सघा way 


आयं वीर दल के शिविर में ऑरयासमाज | 


on. Digitized by Foundation USA . 


----- -- सम्पादक के नास पञ्ज 


श्रीम।न्‌.जी, सेवा में [नवेदन है जब से स्वामी श्रोमानन्द्‌ ay 


शराबंबन्दी लेख awry हुए हैं तब से श्रपवा साप्ताहिक समाचर १५|| 
पढ़ने के काबिल हो गया है। इसलिए उच्चकोटि के लेल वास्तव 

- प्रशंसनीय होते हैं eto रणाजीतसिह का श्राप्रेशन सफल ae 

लिये मैं उनको बधाई देता हूँ । श्रापके समाचार पत्र के बिकने के बारे 

मुझे बड़ी खुशी है। सभी लेख पढ़तीय होते हैं। आशा है कि गरा 

सम्पादकत्व में यह पत्र लग।तार तरवकी करता रहेगा । इसके पाठके बले|| 

et जयदेव Tag | 
पत्रकार Sie 


“Ga राज्यों को जाने वाला पानी तथा बिजली Vat 
अकाली दल के ऽधान Gee हरचरशलिह की धम 1 
अमृतसर २३ मई-अकाली दल ने भ्रपनी राजनेतिक दौ 

मांगों के समर्थन में श्रपने २२ मास पुराने भ्रान्दोलन को 
श्रागामी ३ जून से ध्रसहयोग ग्रान्दोलन शुरु करने । 
आन्दोलन के प्रथम चरणा & किसानों से कहा जायेगा कि वे पानी ql 
आबियाना ate भूराजस्व श्रदा न करें । दल 
को घनाज का निर्यात भी रोकंगे । सन्त लोंगो 


र धामिए 
तेज करे 


gi 
व् rj री Y 
विवाह शादियों में फिजूल खर्ची रोकने की पंचायतें। छ 


3 
विवाह शादियों के छवसर पर फिजूल खर्ची रोकने है लिए हुए भें 
याणा प्रदेश भें श्वाजकल 'ग्रामों में पंचायते हो रही हैं। इसी उद्देश्य tf 
२० मई को धनखड़ खाप की एक पंचायत ग्राम ढाकला में सम्पन्न हुई।। था 

इस छवसण पर धायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह| छे 

ने ग्रामीण जनता से अपील करते हुए कहा कि इस मंहगाई के युग | पो 

विवाह शादी के धवसरों पर ५ से बाराती तथा १ रुपये का ते॥| प 
देन Ee । शराब, बाजा तथा धन्य फिजूल खच से दुर रहें।। प 

पंचायत के नियमों को लागू करवाने के लिए एक कार्यंकादिणी के ग | छे 

का सुझाव दिया । इसी प्रकार ककी एक पंचायत २९ अप्रेल को कादयान पै 

जाप तथा सतगावां खाप की एक पंचायत बेरी में भी हो चुकी है। | ३ 
दीपचष्द art} ‘i 

हिन्दी | 

fi 


भारतीय जनसंचार संस्थान का 
पत्रकारिता पाध्यक्रम A 
नई दिल्‍ली, मई | भारतीय जनसंचार संस्थान २६ जून से € जुलाई 4 
१६८४ तक उन युवा स्नातकों के लिए हिष्दी पत्रकारिता पाठयक्रम क९| hy 
रहा है; णो किसी न किसी रूप थै पिछले तीन वर्षों से पत्रकारिता हैं| है। 
जुड़े हुये हैं या जिन्होंने पत्रकारिता की कोई उपाधि या प्रमाश पत्र 
लिया है। इस पाठ्यक्रम भें देनिक समाचारपत्रों के लिए सम्पादन alt 
रिपोटिंग करने पर बल दिया जायेया । संस्थान के पास छात्रावास नहीँ | थे 
है । घत! आवास ae घोजन की व्यवस्था स्वथ प्रशिक्षु को करनी है! | | 
सनी झाडंर अनुभाग भ्रधिकारी (लेखा) के नाम भेजे। जबकि दिल्‍ली पै | Oy, 
भुगतान योग्य बेक ड्राफ्ट पर केवल “भारतीय जन संचार संस्थात `हे 
(लिखें । YEH (२०० रुपया) का ड्रापट ANE अर्जी रजिस्ट्रार के नाम २ 
लून तक भेजनी है। ब्योरे के लिये ey. रामजीलाल जांगिड, पाठ्यक्रम 


निदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान, ही १३, साउथ एक्सटेंशन | भे 
भाय-२, नई दिल्लो से सम्पर्क करें । | 


दिल 5 5. 


TH माता St रक्षा करो 


गऊ को सी मात! के नाम हे पुकारा गया 


है। माता तीन | 
gt होती हैं। एक माता वह जो जन्म 


ती है दुरो धरती माता तीसरी 


सको षक्षा कछते थे इस 


रे ना दूध पीते थे । श्रार्याव्त देश में इसो के दुव से वलवान्‌ व afear 
i) aaa । हर व्यक्ति अपने नियम घर्म में बशा gat था। इसी के घी से 
ते| ogg हवन किया करते थे । देश के geez बिमारी का घाम तक न था। 
रे | हुवन से समय पर वर्षा होती थो । आार्यावत॑ देश को देवियां भी बलवान 
दे 


1 थी युद्धभूमि मे जाकर 
| दुइमत का लहू पिया करतो थी, परन्तु श्राप क 


को फूट से देश गुलाम 
|| gar गऊ को पुजा छुट गई इस जह पर भेस पशु का प्रयोग gar 


-धौर इसके टूघ से हमारे बुद्धि ने भी काम करना कम कर दिया। 
मि भेत हमारे देश का पशु नहीं है यह पशु मिश्र देश का है। जबसे 
से| -मुस्लिम राज्य श्राया तब से भेस के दुध का प्रयोग ear । इसपे पहले 


| पंस तक का नाम नहों था ate इसो का दूध पीने से हमारे में द्वेष 
| बढ गया भाई साई को देखना नहीं चाहते | इतका छारण यही है कि 
val] हमने गऊ को रक्षा व इसका दूष पोना कम कर दिया । श्रब ध्रापको 
ld] भं व गऊ के दूध की परीक्षा करवाते हैं । देखिए भेंस का दुघ भारीपन 
11.५ षर होता है जो शरीर के श्रन्दर सुस्तो पदा sear ह शरीर मे झ्ालस्य 
गे | 'पेदा हो जाता है। बुद्धि काम करना कम करा देती है। श्वब देखिए 
इसके झोटों को दो या तीन को एक ही जगह पर वाग्धिपे वे आपस से 
' लड़ना व भोड़ना शुरु कर देते है। पांच मिनट भो एक जगह पर नहीं 
UT ate भेंस के सामने इसके Wet पर किसी तरह का कोई 
“हमला कर देवे तो यह अपने भोटों की रक्षा नहों छर पाती है। ये सारा 
भेस के दूध का परिणाम है। 
अब देखिए गऊ का दृष पोने में हल्का घौर स्वादिष्ट होता है जो 
ई।| आपस प्रेम भाव gar करता है। प्रव इसके बछूड़े को चाहे कितनों 
fe] छो ही एक जगह पर बास्घिए ये प्रापस भै प्रेम करना शुरु कर देते हैं 
र| णोर इसके बछड़ों पर हमला तो करके देखो यह विकराल रूप से शत्रु 
ते| १९ हमला कर देगी जब तक इसमें प्राण और जोवन हैतब तक यह 
हैं।। पपनै tas पर किसी प्रकार का हमला नहों होने देगी थे सारा गऊ 
| है। का भ्रसर है। प्रिय are वोरो गऊओं को भारी से भारी तादाद 
a) पै पालना शुरु करो अगर श्रापने अपने बच्चों को बुद्धिवान्‌ व बलवान 
| चाना है। तुम आर्यावतं देश के निवासो हो । इसी ब्रार्यावतं देश में 
| रेष्ण जी भो गऊः्रों को चराते थे प्रौर इनकी रक्षा करते थे उस समय 
बादी ३२ करोड़ को थी ate ६६ करोड़ गऊ थी । प्रत्येक के हिस्से 
पनि गऊ दूध पोने के लिए श्राती थो । फाहियान ने भी श्रपनी पुस्तक में 
षा है fa आर्यावत देश मे दूध की प्याऊ लगतो है। इस देश में घी 


ng} NOUR Ga खाते पीते थे श्रौर FIAT का पालन करके अपने देश 
ह q Vay को रक्षा करते थे | प्राज भो अगर तुम उसी प्रक्कार गऊ 
क 


rege 


ह त्रह्मचयं का पालन करें तो भोमबली ज॑से योद्धा बन सकते 
९। प्रिय मित्रग 


a Ul गऊ की सेवा करो । 


4 
९ 
| 


a 
| | 


मामचस्द श्राय 
मन्त्री आयेसमाज चबूतरों जिला श्रम्बाला 


मीण बैदिक यज्ञ प्रचार समिति का गठन 


पदा जेसन निकटस्थ ग्राम बड़ा चिराला में दिवांश ७ मई ८४ 
a i णे यजुर्थेद महायज्ञ को पूर्णाइति के प्रवस॒र पर ग्रामीण वेदिक 
ay १ समिति छा गठन किया गया । समिति के संयोजक भो सेवा 
! रं उपप्रधान प्रायंसम।ज नागदा ने बताया कि आयसमाज 

लिए प्रब शहर से गांवों को ओर बढ़ना चाहिए। 


ur सन्धविशत्रास सढ़िवाद तया जात-पात मौर ऊंच-तीच 
ray 


समाप्त कर केदिक समाजवाह Ho ह =e rst) H 


~ 
Re कक Fea EP 
~ SED ET TTPO ee TTT र ah : जमे न 
> 4 ly 
= घर ४ 


ॐ, 


२८ मई १९ब४ 


ही दिखा सकता है। गांव को घमंप्राण जनता को Nae लोग घर्स 
के नाम पर छुन-कपट और तरह के डर भय दिखाकर लुट रहे हैं । देश 
को समस्त आयंसमाजों को चाहिए कि श्रपने sane के ata में 
जाकर वेदप्रचार करें | शहरों में बड़े बड़े उत्व ओर जले करने की 
बजाय धायसमाज को शपना प्रचार कार्य गांवों घे fret की खावना 

से करना होगा । तभी Rafe दयानन्द का दिव्य स्वप्न साक्षार होगा । 
ज्ञातव्य है कि समिति संयोजक श्रो सेवाशम जो आये गांवों मे धेदप्रचार 
का कायं पिछले काफी ag से कर Ws । उन्हीं को प्रे 
से ७ मई को चिरोलो में ८-९ को खरमोद खुद मे, १० से १२ को मेरघा 
में, १३ से १५ को ग्राक्परा में, १७ से १९ को घिनोदा मे, २१ से २३ को 


मौलाना मे, २४ से २६ को चिङलो में, २९-३० मई sea में ayaa 
महायज्ञ का ग्रायोजन किया ग 


समाजों को ग्रामों में वैदिक 
चाहिये । 
मन्त्री आयंसमाज Se ee 
इस रम में कया रखा हे, 


तू झूम प्यार को मस्ती में 
उपेन्द्र कुमार ‘ata’ 


इस रम में क्या रखा है; तू झूम प्यार की मस्ती में। 
इसके गम पैं क्या रखा है, तू मचल खुशी को बस्ती में ॥ 
वहां नफरत है वहां गाली है; 
वहां घोखा है, वहां गालो ql 
जोवन दायिनी जिसे मानता, 
वहीं जहर की प्यालो है ॥ 
इस रम में क्या रखा है; तू झूम प्यार को मस्ती Ry 
इसके गम मै कया रखा है, तू मचल खुशी की बस्ती में ॥ 
शराब पियेया तुझम कया दम, 
वह तो तुफ़को पीती ह्वै । 
प्रेम स्नैह सभो की दुर्मन; 
सारे पापों की चहेती है ॥ 
इस रम मै क्या रखो है, तू कूम प्यार की मस्ती भें 
इसके गम भे क्या रखा है, तू मचल खुशी की बस्ती में ॥ 
नाली में पड़ा श्रो टर्राता, 
कया तू श्रच्छा लगता होगा ? 
हर पल गम की दुनिया पे खोया, 
के करतो कंसा लगता होगा? 
इस रम में क्या रखा है, तू झूम प्यार की मस्ती Fy 
इसके गम में क्या रखा है, तू मचल खुशी की बस्ती Ry 
सुन इन बेचारों की चीखें, 
बापू बापु चिल्लाते हैं । 
पानी च पिया है पत्नो ने, 
देल धरधर मुरझाते हैँ । 
इस रम में क्या रखा है, तू झूम प्यार को मस्तो Fy 
इसके गम भे क्या रखा है, तू मचल खुशी छी बस्ती में ॥- 
मयखाने को छोड़ चला आ, 
तेरे बच्चे तुझे बुलाते हूँ । 
माता-पिता बहन at पत्ती, 
सब तुको राह दिखाते हैं। 
इस रम में क्या रखा है, तू कूम प्यार को मस्ती सें। 
इसके यम घे क्या रखा है, तू मचल प्यार की ee Au 
ee ड ४ 
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सो वर्ष से पहले की बात 


घ स्वामी दयानन्द सएस्वती के लिए 
कष्ठ श्रौर भात बनवाकर लाया | स्वामी जी ने प्रसन्ततो पुर्वक साध 
द्वारा लाए गए भोजन को ग्रहण किया । ब्राह्मण लोग साध सम्प्रदाय 
के अनुयायियों को पतित श्रोर तीच समझते थे । ब्राह्मणों ते स्वामी जी 
से कहा--कि आप अष्ट हो गए, क्योंकि grat साध के घर का और 

हाथ से gar भोजन कर लिया। यह बात सुनकर मुस्कराते हुए स्वामी 

जी ने उत्तर दिया कि घोजन दो प्रकार से भ्रष्ट होता हैँ। एक तो यदि 

feat को दुःख देकर भोजन के लिए द्रव्य प्राप्त किया जाए शौर उससे 

ग्रस्त प्रादि खरीदकर भोजन बनाया जाए | दुसरे भोजन में कोई मलिन 

बस्तु गिर जाए। 

साध लोगों का परिश्रम का पैसा भ्रौर उसमे कोई मलिन बस्तु 
भी नहीं पड़ी | aa: उनका मोजन पवित्र है. ate इस प्रकार के भोजन 
करने से कोई भी भ्रष्ट नहीं होता | 
योजन के विषय में स्वामी जी से सम्बन्धित एक wea घटना इस 

प्रकार है कि एक दित एक नाई भ्रपने घर से स्वामी भी के लिए भोजन 
बनाकर लाया । इस भोजन को स्वामी जी ने aes स्वीकार कर लिया। 
इस पर लोगो ते उनसे कहा-स्वामी जी यह तो नाई की रोटी हैं, इस 
भोजन को करके ATT भ्रष्ट हो गए | स्वामी जीने तत्काल उत्तर दिया 
पह रोटी नाई को नहीं अपितु गेहूं छी है। आप छ भी गेहूँ की रोटी 
खाते हैं। इस उत्तर को सुनकर लोग श्रवाक्‌ रह गए। जिस समय 
स्वामी जी ने ये विचार प्रकट किए थे, उस समय fergai में aaa छूत- 
छात और ऊंच-नीच का भेद घाव नस-नस में समायो gat था। 
रणाजोतसिह सभा मश्त्री 


एक दिन सुखबासी लाल सा 


बरक हिता प्रष्टवर्ग oF 
हिमालय को दिव्य Es a] 
बूटियों से fore. शरोर 
को क्षीणता तथा फेफड़ों 
ह लिए प्रमद 
गरापु्े दिक रसायन * 
बाल, Jes तपा पुद 
प्रबके [लये हितकर । 


खांसी, जुकाम, 
इन्पल्नएन्ना, बदहज्ञमी 

तया थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


० दांतों का ददं व टीस 
० भसूढ़ों का फूलना 
+ मसूढ़ों में खुन व पीप 


राना 
<j, ० पायोरिया को जड़ से / 
-सिटाने के लिए उत्तम 
ग्रा डिक श्रोषधि 
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सारी धरती आय बनाएंगे 
राघेइयाम ‘ara’ विद्यावाचस्पति मुसाफिरखाना सुलतानपुर 


आये पुत्र हम सारी धरती धार्ये बनाएंगे। 
ऋषि दयानन्द के पदचिन्हों पर स्वयं चलंगे, विइव चलाएंगे। 
गूजेंगी फिर से घरती पर, 
Ral की मधु ऋचाए | 
सामगान की स्वरलहरी से, 
गूजित शिरि मालाएं । 
भू-पर डंका वेदों का, हम पुनः बजाए गे। 
ऋषि दयानन्द के पदचिन्हों पर" ॥ 
दम्भ द्वेष मिथ्या हिसा का 
भागे चना श्न्धेरा | 
शान्ति सफलता शुचिता का, 
फिश श्राए नवल सबेरा ॥ 


वेदिक घमं ध्वजा, अम्बर में हम फहशएगे। 


ऋषि दयानन्द के पदचिन्हों Ten 
वर्णाश्रम का पालन हो, 
gata - श्चविद्या छुटे । 


राज विषमताश्लों छा बश्घत-- 

जन-जन कटिका टूटे । 
प्रणव निनाद श्रवनि १२, नभ मैं, पुनः गु जाए गे। 

ऋषि दथानश्द के पद चिन्हों quent 


उत्तम स्वास्थ्य & faq 


TERA कांगड़ो फार्मेसी 


हरिद्वार 


‘Phone 21429 UMS 


Agnihotri 


की प्रौषाधयां सेव करें । 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ; 
चावडी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाघीय विक्रेताओं एवं धुपर बार a 
से खरीदें) Gado ९६६५१” हा 


८ | 7 के लिए मुद्रक ote प्रकाशक fare शास्त्री द्वारा धाचार्य fen ie, 
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` पप्रबादियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। यदि इस दिंसातमक वातावरण 


® 


प्रधान सम्पादक-डा० रशजीतसिह, सभा मन्त्रो 


इषं ११ TS २६ ७ जून १६८४ 


श्रकालियों ने यदि हरयाणा की बिजली, पानी रोका तो 
हरयाणावासी भी पंजाब में जाने वाले पेट्रोल, डीजल, कोयला 
छोहा alfa १५ जून से रोक देंगे। 


२ जून को रोहतक सें हरयाणा रक्षा वाहिनी 


को don के महत्त्वपूर्ण निश्चय 


रोहतक २ जून (कार्यालय संवाददाता द्वारा) Als यहां दयानन्द 
मठ में हरयाणा रक्षा वाहिनी की प्रातः दस बजे एक हंगामी बेठक प्रो० 
शेरसिंह की ग्रध्यक्षता भें सम्पन्न हुई। इस बठक में हरयाणा के कोने- 
कोने से जिन प्रमुख कार्यकर्ताग्रों ने भाग लिया, उनके नाम इस प्रकार 
१-श्रिसिपल नित्यानन्द जी सिरसा, २-महाशय भरतसिह वानप्रस्थी 
दथानन्दमठ रोहतक, ३-थी प्रतापसिह शास्त्री जीन्द, ४- मा. तेगाम 
qa विधायक अबोहर (पंजाब), ५- स्वामी घ॒र्मानन्द जसराना, ६-- 
ब्रह्मचारी धमं देव रोहतक, ७--श्री रामचन्द शास्त्री सोनीपत, ८-चौः 
निहालचन्द उपप्रधान श्राय प्रादेशिक उपसभा हरयाणा, ६- चोः et 
स्वरूप AU पूर्वं विधायक महम चोबोसी, १०--थरो धमंचन्द विद्यालंकार 
पलवल, ११--श्रो सुखवीर सिह ad बत्लबगढ जिला फरीदाबाद, १२- 
मा० लालमणि aia zeae (दिल्ली) १३-श्री भरतसिह दूबलघन 
१४- प्रिसिपल गूगनसिह मोखरा, १५-प्रो० सत्यवीरसिह विद्यालकार 
हिसार, १६--चौधरी घमं सिह राठी पूर्वे विधायक पानीपत जि. करनाल 
१७--द्राचायं वेदब्रत शास्त्री रोहतक, १८-श्री रत्नसिंह WA प्रचारक 
१९-श्री रतनप्रकाश आयं महम, २०-श्री भ्रजु नदेव आये उपदेशक 
दहकोरा, २१--चौ: दरयावसिह पूवे पंचायत प्रधिका री, २२-ध्री सुरेश 
कुमार शास्त्री कालका {जिला भ्रम्बाला, २३- मिस्त्री रामबबस स्व- 
RAAT सेनानी गोहाना, २४-मुस्शो राम भजनोपदेशक जहांगीरपुर, २५- 
थी दरयावसिह लडवाल मन्त्री आयंसमाज झज्जर रोड़ रोहतक, २६- 
Mo बनवारीलाल थ्ार्य डेरी मोहरला रोहतक, २७--जयदेवसिह मन्त्रो 


` परार्यसमाज gaa, २८--डा० स्वरूपसिह बलियाना, २९- मा. दीपचन्द 


प्रधान आयसमाज कासनी, ३०--श्री बलवानसिहु ala नरवाना श्चादि 
ने भाग लिया । 
बेठक को कार्यवाही आरम्भ करते हुए हरयाणा रक्षा वाहिनी के 
धयकष ste शेरसिह ने वतमान परिस्थितियों पर विस्तार से प्रकाश 
डालते हुए बताया कि उग्रवादी अकालियों ने हिसा, लुटमार, झागजनी 
पंजाब में भयंकर श्रांतकवाद फेला रखा है ओर वे इस प्रकार भारत 
सरकार पर दबाव डालकर भपनी प्रनुचित तथा हस्योणा विरोधो मांगे 
भनबाना चाहते हैं। पंजाब में शासन नाममात्र का रह गया है। प्रमुख 
पैताप्ों की ह॒त्यायें जारो हैं। साधारण जनता भयभीत है। भारत 


। परकार शान्ति स्थापित करने के लिए भ्रकाली नेताओं से बार बार 


समझोता करने की भ्रपोल करके कमजोरो दिशा रहो है। इस प्रकार 


CC-0. 2000 University He 
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सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 


वाषिक शुल्क १५) 


a 5 
६८५ पुस्तकालाध्यक्ष म 


छः, 
(sp) 


समस्पादक-वेदव्रत शास्चो 


विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पैसे 


मे उनसे समभोता कर भो लिया गा तो कोई गारर्टी नहीं कि वे उस 
पर स्थिर रहें क्योंकि वे पूवं किये गये समझोतों से मुकर चुके हैं। ga: 
हम हरयाणावासियों को सामूहिक रूप में उनकी मांगों का विरोध 
करने के लिए ठोस पग उठाना चाहिए प्रम्यया समझोता करते समय 
हरयाणा के हितों की उपेक्षा हो सकती है। 

Ste शेरसिह के प्रस्ताव का समर्थन ची: निहालचभ्द, चौधरी 
हररवर्प बूरा: रिसिपल नित्यानन्द, श्री सुखवीरसिह wa, श्री रामचंद 
वार्या, चौधरो घर्भसिह राठी, ate तेगराम आदि नेताझों ने क्या । 

उपस्थित सभी कार्यकत्ताश्रों ने भी हरयाणा के हितों की रक्षा के 
लिए ठन, मन तथा घन से सहयोग करने का विइवास दिलाया । 

विचार विमदा केः पदचात्‌ निम्नलिखित प्ररता८ उर्व॑त्नानति से 
पारित हुए-- 

१-श्री रमेशचन्द्र जी प्रधान सम्पादक, पंजाब केसरी, ज्ञानी 
प्रतापसिह तथा भ्रम्बाला ate पंजाब में श्ांतक्वादियों द्वारा कतल 
किये गये सभी लोगों को श्रपनी श्रद्धांजलि झपित करते हुए उनके परि- 
बारो के लिए सवेदना प्रकट करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि 
आंतकवादियों द्वारा सभी मारे जाने वाले लोगों के परिवारों को मुआ» 
वजा feat जाये। 


२-मई के पहले सप्ताह में रोपड़ ब्जिली घर के लिए पानी देने 
का जो FEAT हरयाणा, पजीब छोर राजस्थान सरकारों ने किया है | 
वह हरयाणा के हितो के fears है। नहर की खुदाई के कामों को 
तेजी से चलाने तथा रोपड़ फिरोजपुर, हरीके के हैडववसं का नियन्त्रण 
का भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सोपे बिना पंजाब के साथ कोई 
फंसला नहीं करना चाहिये था । उस फसले में भ्रानन्दपुर साहब तथा 
रोपड़ बिजली परियोजनभ्रों के लिए वहन किया है. उसी aqua से 
बिजली पानी उसे द्रिया जाये । 


प्रकालियों ने ३ जुन से हरयाणा का पा।नो प्रोर बिजली बन्द कर्ने 
के लिए age कोयक्रम में निणांय किया है। यदि हरयाणा का पानी व 
बिजली रोके गये तो पंजाब में जाने वाले पंट्रोल, डिजल, कोयला, लोहा 
इत्यादि हरयाणा के लोग १५ जून से हृश्याणा क्षेत्र भें से नहीं जाने 
देगे ate साथ ही पंजाब से घ्राने वाले वाहनों को भी रोका जायेगा। 

३- २९ जनवरी १९७० का प्रधानमन्त्री का निर्णय जिसके aq 
सार फाजिल्का, घ्रबोहर हश्याणा को दिया गया था, तुरन्त लागू किया 
जाय । पजाब वो चण्डोगढ किसो हालत में नहीं दिया जाना चाहिये । 


यदि फाजितका भ्बोहर के सम्बन्ध में फंसले को बदलने का प्रयास 


किया गया तो हरयाणा के लोग उसका जोरदार प्रतिकार करंगे। 
४--भ्रांतक वा दियों को राष्ट्र विरोधी और कतले आम की घुणित 

कार्यवाहियों की, यह बेठक घोर निन्दा करती है। सरकार से प्नुरोध 

करती है कि उग्रवादियों को स्वर्ण मन्दिर से निकाला जाये शोर ag 

फौजी (पेरा मिल्टिरी) संघठनों बी. एस. एफ. तथा सी. आष पी. एफ. 

को खुली छुट्टो दी जाये ताकि वे इन राष्ट्र विशेधो तथा समाज 

विरोधी सत्वो का सफाया कर सके । | 

` (शिष पृष्ठ ६ पर). 


शराब से सर्गुनाश हू 
कं शिवाजी को: विशाल सत्रा 


(स्वामी प्रोमातन्द सरस्वती) 
(गतांक से ग्रागे) 


राज्य स्थापन के ग्रारम्म मे शिवाजी के area एक सहल अथवा 
१२०० पदन संनिक AT दो हजार घुड़सवार थे। फिर संन्पदल बढ़ते- 
बढ़ते sth जोवन के ग्रन्तिम काल तक निम्नलिखित संख्या तक पहुंच 
गया था-- - हे 

४५ हजार पदाति>पेदल से रा २६ दलों में २६ सेनापतियों के 

area | 

६० BAT घुड़सवार ३१ सेनापतियों के areata | 

१ लाख मावले संनिक ३६ सेतापतियों के भ्राधीन । 

शिवाजी के पास भ्रपने निज के १२६० हाथी, ३ हजार ऊंट ओर 
३७ हजार घाड़े थे शिवाजी इस विशाल सेना के शौय के कारण एक 
वेभवशाली विशाल साम्राज्य का स्वामो बता। शिवाजी के. क्षोति- 
प्रकाश से भारत का गगन-मण्डल उज्ज्वल हो उठा था।। उत्तर wiz 


दक्षिण भारत का चक्रवर्ती,स म्राद शहंशाह प्रोरंगजेब घ्रतुल ऐड्वर्य श्रौर : 


विपुल सेन्यबल का अधिकारी होते हुए भी बीजापुर के एक. साधारण 
जागीरदार शाह जो के इस त्याज्य पुत्र शिवाजी को किसी प्रकार .न हीं 
दबा सका । जब प्रौरंगजेब को अपनी हार के समाचार मिलते, तो उसे 
सुनकर निरुपाय हो चुप रह जाता था। एकान्त में जाकर age 
विश्वस्त मन्त्रियों से पूछता कि शिवाजो को दबाने के लिए, aa किस 
सेनापति को भेजा जाथे ? प्राय: सभी महारथी तो दक्षिण से हारकर 
लौट art । -वह बड़ा दुःखी ate विवश ar) शिवाजो. की याद 
धोरंगजेब को जोवनभर कांटे के समान चुमती रही। मरने से पहले 
बादशाह ने अपने लड़के को जो ग्रन्तिम उपदेश दिया थो; उसमें लिखा 
था-'देश को सब खबरे रखना, यहु राज काज का ATA बड़ा ag 
है । एक क्षण की उपेक्षा जीवनभर मत को कष्ट देतो रहती है। देखो 
इसी उपेक्षा के छारण श्रभांगा शिवाजो हमारे हाथ से निकल गया; 
उसी का परिणाम यह है कि हमको मरते दम तक यह परिश्रम शोर 
अशान्ति भोगली पड़ी । 


अपनो ग्राइचर्यजनक सफलता ale aga प्रसिद्धि से मण्डित ' हो 


शिवाजी उस युग सें समूचे भारतवर्ष के हिन्दुप्रों की दृष्टि में एक 


नवीन श्राशापुणां नक्षत्र के समान देख पड़े थे । केवल वही एक tar 
ब्यक्ति था जो हिन्दुओं ढी जाति, गो माता, तिलक, चोटी, जनेऊ .तथा 
घर्म का रक्षक था सब लोग उन्हीं को श्रोर आशा को | टकटकी लगाये 
देखते थे । उन्हीं के नाम पर समग्र श्चार्यजाति गर्व से अपना सिर ऊंचा 
कर सकती थी। 
इस प्रसंग में भूषण कवि ने यथोचित ही कहा था— 

राखी हिम्ुवानी, हिष्दुवान के तिलक राख्यौ, 

स्मृति पुरान राखे, बैद-विधि सुनी मैं, 

राखो रजपूती, इजधानी राखो राजन की, . 

घरा में धरम राख्यो गुन राख्यौ गुनी में । 


भूषन gels जीति हद्द मरहटुन की; 
देस-देश को कीइति बखानी तब मुनी कैं । 
साह के सपूत सिवराज, समतेर तेरी, - 
दिल्‍ली दल दाबिक दिवाल राखो दुनी मैं॥ | 


एक साधारण जमोदार का पुत्र अपने उच्च चरित्र के कारण! हो 
इतना यश्चस्वी घोर विशाल साम्राज्य का स्वामी बना । 


शिवाजी काः चरि 
शिवाजी का चचित्र ate गुणों से भरा था। उनके मोतृभक्ति! 
ward प्रीति, इन्द्रिय-निग्रह, धर्मानुराग, साधु सन्तों के प्रतत 
बिलासी जीवन से घृणा, श्रमशीलता श्रोर सब सम्प्रदायो के ऊपर 
उदारभाव उस युग के किसो राजवंश में हो नहीं, श्रनेक गृहस्थो के 
घरों भै भी ब्रतूलनीय था। वे भ्रपने राज्य की सारी शक्ति लगाकर 
स्त्रियों के सतोत्व की रक्षा करते थे ग्रौर भ्रपनी सेना की उहृण्डता का 
दसन करके सब घर्मो के उपासनागुहों और शास्त्रों के प्रहि सम्मातादि 
A साधु-सन्तों का पालन-पोषण करते थे । वे निष्ठवान्‌ भक्त हिन्दू थे। 
सजन, कीतंत सुचने के लिये प्रधीर रहते थे। गौ ब्राह्मण के प्रतिपालक्क 
श्रौर साधु संन्यासियों की पद-सेवा में संलग्न रहते थे । 
मुसलमान इतिहासकार ल्ञाफोखां ने भी शिवाजो के सच्चरित्र भे 
पर स्त्री को माता के समान मानना, दया, दाक्षिण्य श्रौर सब धर्मों को 
समान प्रतिष्ठा से देखना आदि दुर्लभ गुणों की मुक्त ऋण्ठ से प्रशंसा की 
है । वेसे तो शिवाजी निरक्षर, गंवार बालक था, उसने गुणों के कारण 
कितनी साधारण साधन सामग्रो लेकर चारों ओर के केसे भिन्न-भिन्न 
प्रतापो शत्रुओं से लड़कर प्रपने को साथ ही साथ उस मराठ! जाति > 
स्वाधीनता के AAT पर बेठाय! था, यह कहानी भारत के इतिहासं में 
अपर रहेगी। किन्तु शिवाजो आंख मूदते ही उसक्षा यह बिशाल 
साम्राज्य केसे छिम्न-भिस्न हो गया, यह कथा भ्रव श्रापको बतानी है। 


शिवाजी को सन्तान 


शिवाजी के जीवन काल में उसके राज्य की बहुत सुन्दर व्यवस्थां 


थी योर प्रजा भो खूब सुख सम्पन्न थी। किन्तु णिवाजो के स्वगं सिधा: 


रते ही विशाल मराठा साम्राज्य चुर-च्रुर हो गया ate साथ ही प्रजा 


की भी दुगेति हो गई । योग्य शासक का area तथा अच्छे प्रतिनिधि 
का न मिलना ही इसका मुख्य क।रण था | 


AI बड़े लड़के को दुश्चरित्रता एवं दुबु द्धि की बात सोचकर 


शिवाजी अपने र/ज्य श्रौर वंश के भविष्यत्‌ के सम्बन्ध मे बहुत हताश ' 


हो गये थे। उनके उपदेशों ate मोठी बातों का कुछ भी फल न gar 
शिवाजी ने श्पने पुत्र को अपने विशाल राज्य के सब महल, किले, घन, 
भण्डार, हाथो, घोड़े तथा सेना की सूची दिखाई ate सज्जन व उच्चा- 
कांक्षी राजा वनने के लिए उसे श्रनेक उपदेश दिए । शम्भू जो ने अपने 
पिता की बाते चुपचाप सुनी श्रौर श्रन्त में कहा--“प्रापकी जेसी इच्छा 
है, वही हो ।” 


ह बात शिवाजी को स्पष्ट दिखाई दे गई थी। इसी दुर्भावना | 
और चिन्ता चे उनके arg का eta किया | शम्भु जो फिर पनहाले के 
दुगं भै कंद रखे गये । 


(क्रमशः) 


b 
is 


> 


आकाः| 


श्रपनो मृत्यु के पश्चात्‌ महाराष्ट्र राज्य की क्या दशा ' 


Nr. 


WT 


{FG TIT 


ELTA, अपव्यय, सोदेबाजी, लूट झौर को 


३ - 


टण्गाणा वासियों! चेतो! 


७ जुन १९८४ | 


याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ | 


बरबादी और गिरावट का रास्ता छोड़ो ! कल्याण का मार्ग अपनाओ | 


(ste श्रवि प्रधान art प्रतिनिधि सभा तथा हरयाणा रक्षावाहिनी) 


फिजूलखर्ची अपव्यय ओर सोदेबाजी 
शादी श्रावादी के लिए होती है, बरवादी के लिए नहीं । बिवाह 
दो व्यक्तियों को जोड़ने के लिए होता है जो मिलकर ग्रपना जीवन सुरी 
और समाज के लिए उपयोगो बना सकें। यह दो परिवारों का मिलन है 
उनको एक दूसरे का सहायक और मित्र बनाने के लिए | यदि शादी मे 
फिजुलखर्ची are अपव्यय के कारण परिवार कर्जे के नीचे दव गया तो 
ge केसे मिलेगा और दम्पति समाज के लिए उपयोगी केसे हो सकेगा | 
दोनों परिवार अगर सोदेबाजी पर उतर श्रार्य श्रौर एक दूसरे को नीचा 
दिखाने की कोशिश करें तो सहयोग ate मित्रता कहां हुई बह तो 
लड़ाई Ait शत्रुता हो गई । : 
इसीलिए सर्वखाप पंचायत ने शादी की रस्म को इतना (रल 
बनाया ताकि गरोब से गरीब आदमी भी इज्जत से agit लड़को की 
विदाई कर सके । केवल 5 बाराती जायें ग्रौर दहेज तथा दिखावा 
पृणांतया are) श्रपने सामर्थ्यानुसार लड़की को माता-पिता बिना 
दिखावा किये श्रवश्य दें। इन नियमों में जितनी ge श्रौर नरमी की 
जायेगी, उतनी ही हानि होगी, लाभ नहीं । सर्वखाप पंचायत के नियमों 
के पालन में री समाज का ग्रोर सत्र व्यक्तियों का कल्याणा है । पंचायतें 
इन नियमों को मजबूती से लागू करें। 
लट 
~ 
हरयाणा प्रदेश में वर्ष भर में 300 करोड़ रुपये को शराब पी 
जाती है । 250 करोड़ की शराब तो किसान, मजदूर तथा छोटे कारो- 
बारो पी जाते हैं। हर गाँव से औसतन 5 लाख रुपये aay ठेकेदार 
की जेब में चले जाते हैं। गरीब किसान भर मजदूर ग्रादि ही अपने 
पेसे से शराब पीते हैं। सरकारों अफसर ae राजनेता तो रिश्वत को 
शराव पोते हैं, और धनो लोग ग्रायकर को छूट के खच के हिंसाब में 
डालकर, सरकार के पसे से पोते हैं। गाढे पसोते को कमाई शराब के 
ठेकेदार की. भेंट चढ़तो Baie घरवाली गौर बच्चे खाने, Alga, 
पहिनने के लिए तरसते रहते हैं। शराब के कारण लोगों का स्वास्थ्य, 
गांव का चलत, चरित्र बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। शराब पीने वालों के 
परिवार श्रौर उनके अपने कल्पाण Me गांव के चलन को सुधारने 
लिए पंचायतों को मदान में उतरना चाहिए। प्यार से समभाकर, 
जरूरत पड़े तो जुर्माने करके भी शराब की अत्यर्‍्त बुरो aaa से ग्रामों 
भोर नगरों को मुकत करना चाहिए | 


राजस्थान के उत्तरी जिलों HBT, चरू, सीकर प्रादि में शराब 
प्रोर चाय बिल्कुल बन्द कर दी गई हैं, TA और पिलाने वालों पर 
जुर्माना किया जाता है। गढ़वाल की जनता ते भो शराब बन्द कर दी 
» महिलाप्ों ने पुरुषों को रोकने का बीड़ा उठा लिया है। इम्फाल 
(मनीपुर) मे महिलायें रात को 10 बजे से 3 बजे तक टाचं लेकर 
कलती हैं रौर शराब पीने वालों को घसीट कर थाने में बन्द करवाती 
। पिछड़े कहलाने वाले प्रदेश चेत गये। हरयाणा क्या सोता a 
Sa जगह-जगह पंचायतें करके यह लूट बन्द करो । 


` हरयाणासे अन्याय. 


हरयाणा मलग प्रदेश बनकर भारत के THT पर भाया । इसकी 


CC-0. Gurukul Kangri University 
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समाप्त करं योर अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जायें । : = 


=? les A: 5% 


श्रामदनो का सारा पेसा इसके विकास पर लगा तो हरयाणा एक-दो 
प्रान्तों को छोड़कर सबसे mt निकल गया । हरयाणा के पास भरपूर 
साधन ओर मेहनती लोग हैं, वे यदि श्रपने श्राचकारों के लिए छड़े हो 
जायं भौर ग्रन्याय को सहन करना बन्द कर दें तो हरयाणा भारत में 
नम्बर एक का प्रान्त बन सकता है। 


ak कमीशन ने चण्डीगढ़ हरयाणा को दिया । केन्द्रोय सरकार ने 
श्रकालियों के सामने कुरुकर श्रपने श्रधिकार में लेकर पंजाब और 
हरयाणा दोनों को राजघानी वहां रखी । यदि शाह कमीशन चण्डोगढ 
पंजाब को देने की सिफारिश करता तो कया यह हो सकता था ? 


सन्त फतहसिह की जलने की घमकी से डरकर चण्डीगढ पंजाब 
को दे दिया । हरयाणा में चेतना के कारण सन्त को फाजिल्का 
श्रवोहर को पेशकश करती पड़ी, उन्होंने मेरे पास अपने दो सन्देश्वाहक 
भेजे । फाजिल्का श्रबोहर हरयाणा को श्रौर चण्डीगढ पंजाब को देने 
का प्रधानमन्त्री का फसला हो गया । 14 वर्ष बीतने पर भी फाजिल्का 
भ्रबोहर हरयाणा को नहीं दिया गया। चण्डीगढ हरयाणा ने खाली 
नहीं किया, फाजिल्का अबोहर मिलने पर ही खाली करने का मेरा 
विचार सबने मान लिया (घन्यवाद)। परन्तु श्रव ग्रकालियों के श्रत्या- 
चारों से पोड़ित हमारे पंजाब के हिन्दू भाई भी फाजिल्का भ्रबोहर श्रौर 
चण्डीगढ दोनों ही पंजाब को देने को प्रकालियों की मांग की वकालत 
कर रहे हैं। क्या पंजाब के हक में किया गया कोई फंसला बदलवाया 
जा सकता था, या उस पर HAT रोका जा सकता था ? 

1976 में रावी व्यास के पानो का फसला हुप्रा। पजाब ने मान 
लिया, परन्तु अमल नहीं होने दिया हरयाणा मे पानी लाने के लिए 
नहर नहीं बनने दी । 1981 में हरयाणा को मजबुर करके 1976 का 
फंसला बदल दिया, ब्रौर हरयाणा को अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने 
पर जहां पंजाब से श्रधिक पानो मिलता, इस फंसले के प्नुसार उल्टा 
हो गया | पंजाब फो हरयाणा से 13 लाख एकड़ फुट पानी प्रधिक 
मिल गया । कया पंजाब ऐसा होने देता ? पानी पाकिस्तान में जारहा 
है और हरयाणा की नहर का काम ठप्प है। 15 करोड़ रुपया पंजाब 
के कमचारी श्रौर म्रधिकारी बिना कुछ काम किए ssw कर गये । 
व्यास परियोजना पर जो पेसा खचे हुआ, हरयाणा अपने हिस्से का ag 
पेसा भारत सरकार पो हर साल दे रहा है Ble पानी के लिए तरस 
रहा है। इससे दयनोय दशा फिंसी को हो सकतो है क्या ? क्या इसे 
सहन करना चाहिये ? 

भासड़ा की बिजली का खर्चा हरयाणा ने दिया 47% घोर 
बिजली मिल रही है 39% । ऐसा किसी और के साथ देश मे हो रहा 
है बया ? व्यास परियोजना की बिजली की भो यहो हालत नजर प्राती 
है। केन्द्रीय सरकार ओर हृभ्याणा सरकार इसका कारण बार-बार 
कहने पर भो नहों बतातो। पंजाब को रोपड़ के बजली घर के लिए 
पानो को जरूरत पड़ी तो हरयाणा ale राजस्थान के हाथ मरोड़ कर 
इसी माप्त \. आरम्भ में हस्ताक्षर करवा लिये, दोनों का बिजली मे 
कितना हिस्सा होगा, उसका कोई फसला नहीं । प्रकाली सब कुछ लेकर 
भी “मैं न मानू” ही कहे जारहे हैं। € 


हरयाणा वासियों से मेरी नग्न प्राथेना है कि वे प्रपनो बुराइयों _ 


¥ 
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प्रायंसपाज को यतिविधियां-- 
आपंसमाज के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा 


श्रीमती इन्दिरा गांधी से भेंट 


नई fecal ३० मई। प्रायंसम/ज का एश प्रभावशानो US 
सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्रो रामगोपाल शालवाले के नेतृत्व में प्रधान 
मन्त्रो श्रोमतो meat से आज प्रातः मिला । प्रतिनिधि मण्डन में प्रो० 
ates भूतपूर्व मध्त्री भारत सरकार, ay झोमृप्रकाश त्यागो सभा 
मन्त्री एवं भूतपूर्व सांसद, To शिवकुमार शास्त्री ATTA ataz, श्रो 
सोमनाथ मरवाह सीनियर एडवोकेट तथा प्रो० वेदव्यास सोनियर 
एडवोकेट (दिल्ली), श्रो वहुकृष्ण वमन एडवोकेट कलकत्ता के अतिरिक्त 
कई मुख्य आयंनेता सम्मिलित थे। 

प्रतिनिधि मण्डल तै उनसे प्राथेना को कि पंजाब की समस्या ने 
खतरनाक शक्ल अख्तियार कर लो है जिससे कि “देश को arate 
सत्ता व एकता खतरे में पड़ गई है । मतः इको हल करने के लिए 
ज्यादा प्रभावशाली कदम उठाने चाहिएं । 


प्रतिनिधि मण्डल ने जोर देकर कहा कि प्रातंकवादी श्रौर उनके 
समर्थक पंजाब में सरकार को सता को खुले तोर पर चेलर्ज कर रहे 
हैं प्रोर कानूत पालत करने वाले नागरिकों का विश्वाप्त सरकार के 
ऊपर से उठ चुका है कि वह उनके जानमाल को रक्षा कर भो सकेगी ? 
` वस्तुतः तरमदलीय व उप्रवादियों दोंतों का लक्ष्य खालिस्तान का 
निर्माण है प्रोर इसके लिये वे सब प्रकार के तरीकों का काम में लाने 
के लिये दृढ़ हैं । देश के सावेभोम सत्ता को रक्षा ओर कानुन तथा 
व्यवस्था को बनाए रखने कों अन्तिम' जिम्मेदारी सरकार क्री है । 


प्रतिनिधि मण्डल का निश्चित मत है कि ्रातंकवादियों से तिपटवे 
के लिये हल्के तरीके अब sal श्रपनामै चाहिये । इन लोगों ने पंजाब में 
आतंक का राज फना रक्षा है | इश सम्मन्ज में यदि esa से काम नहीं 
लिया गया तो सारा देश प्रातंकवाद को चपेट मैं ar जायेगा । 
श्रतिनिधि मण्डल को मौग-- 


१-पंजाब कोया तो सेना के सुपुदे कर दिया जाये श्रथवा देश 
का संघोय प्रत्ातांत्रिक़ ढांचे को बचाने के लिए तुरस्त श्रापात स्थिति 
घोषित को जाये । 


२--पंजाव के प्रशासन में प्रामुलचुल पश्वितंत कर दिया जाना 
चाहिये जिसमे कि स्थिति से अच्छो तरह निपटा जा सके । 

५ रेजयदि श्रोमतो vist ब्रोर ज्ञानो जेनामिह्‌ दोनों पंजाब में जा 
सक तो ध्रच्छा होगा इससे प्रशासत और आप जनता दोनों का विशवास 
फिए से जम जायगा | 

४-३ जून के बाद प्रायेसमाज के एक प्रतिनिधि मण्डल को पंजाब 
मे दोरा करने की ग्रनुमति दो जाय । 
प्रचार विभाग सावेदेशिक सभा, दिल्ली 


ग्राम बालावास में शराब के ठेके पर धरने का 
अदभुत हश्य एवं वेदप्रचोर 


दिनांक १४ ase से ठेके पर धरना विधिवत चल रहा है। हर- 
याणा सरकार ने २५ गांवों को भावनाश्रों को ठुकरा कर शिक्षण 
संस्था प्रों के वोच में जबरन शराब का ठेका खोल दिया है। घरने का 
S27 देखते हो बनता है । 3% के सामने बो, टो. रोइ को छोड़ कण दो 
बड़ो छाने १० प्रो३म्‌ के झण्डे लहरा रहे हैं दो लम्बे बासों पर विरोध 
के काने woe TAU रहे हैं। शराब विरोधो नारे faage कई चाटे 
लगा रखे हैं । दस मटके हष समय शोतल जल के भरे रहते हैं। सेछडों 
जञरनारो प्रतिदिन रोड़ पर प्राते जाते गर्म में जन पोते हैं। हर समय 


२०-२५ भ्रादमी AVA पर रहते हैं | घरने व सत्संग में महिलायें झो 
चढ़ कर भाग ले रही हैं। मिठूराम पहलवान प्रधान हरचछ्द भ्रा 


मोहनलाल श्रायं मेदान में eo हुये हैं। बाहर से धरने पर आने वालो 
के लिये वहीं ऋषि लंगर चलता है । 

३३-१५-८४ को सायं एक बजे माटाडोर लेकर जयकिशनदास' oi 
प्रधान आयसमाज हांसो के नेतृत्व में एक जत्या धरने पर पहुंचा साथ 
में विदव हिन्दू परिषद्‌ के मुख्य श्रधिक्ारी व सदस्य भो थे। सिर पर 
केसरिया पगड़ो हाथ में श्रो३म्‌ के ऋण्डे लेकर साथ में सेकड़ों बच्चों को 
लेकर गांवों की गलियों में शरात्र विरोधी व धार्यसमाज अमर रहे, के 
नारे लगाये । गांवों की महिलायें छतों पर चढ़कर जलूस को देख रहो 
थी । हांसो समाज का बहुत हो सहरानीय ध्रोग्राम रहा। 


दिनांक २४-५-८४ से २७-५-८४ तक धरने पर वेद प्रचार का 
प्रायोजन किया गया जिसमें स्वामी श्रग्निदेव जी भोष्म (हिसार) 
महात्मा अग्निदेव जो, महात्मा तिलकणाज वानप्रस्थ (मुजपकरनगर्‌) 
मा; सत्यपाल मरेहठा के उपदेश व पंडित खुशो राम, To सुलतानिह जो 
वेदप्रचार मण्डल हांसो के शिक्षाप्रद भजन हुये । ; 


कनंल श्रोचन्द प्रधान टेही व धमराणा खाप जिसमें १२५ गांव हैं। 

मा० शेर सिंह जी प्रधान प्रष्यापक संघ भिवानो सर्वोदय नेता रामस्वहफ 

के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल हिसार से घरने पर पहुंचा। उपरोक्त 

धरागन्तुकों ने कहा कि जब तक ये ठेका नहीं उठेगा वब तक हम पूण 
सहयोग देते रहेंगे। 

gatas आयं क्रान्तिकारी 

अधान शराबबन्दों समिति 


के = 
कन्या गुरुकुल देहरादून में प्रवेश सूचना 
कन्या गुरक्ुल महाविद्यालय देहरादून गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्या- 
लय से सम्बन्धित श्रनिवारयं gia पद्धति पर चलने वालो भ्रखिल 
अश्तोय शिक्षणा dear है । मध्य कक्षा से १४ कक्षा तक शिक्षा दी 
जातो है। 
उच्च प्रशिक्षित शिक्षिका वर्ग, पुस्तकालय. नेतिक्र शिक्षा, चित्रः 
कला, साइंस, संगीत, ws विज्ञान, सांस्कृतिक गति विधि संध्या को 
धाघारभूत विशेषताएं हैँ । विस्तृत खेल के मैदान भ्राधुनिक सुविधाभ्ो 
सहित बड़े छात्रावास तोसरी कक्षा से संस्कृत एवं ग्रंग्रेजी प्राइम्भ। 
निर्धन तथा सुयोग्य छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति देने को भो सुविधा है। 
मेट्रिक एवं इण्टर उत्तीणा कन्याये भो प्रथम वर्ष तथा तृतोय वर्ष मे 
प्रविष्ट हो सकती हैं । शिक्षा निःशुल्क दी जातो है । १ जुलाई से नबोत 
कन्याध्नों का दाखिला शुरु है । प्रवेश के इच्छुक महानुभाव ५ रुपये भे 
कर नियमावलो मंगा .सकते हैं । भवदोया 
श्राचार्या दमयन्ती छूरं 


सभा को रसीद गुम होने की सूचना 
मैं ग्रायंसमाज लोहारू के वाषिकोत्सव में सम्मिलित ११से १३ मई 
में हुमा था। वहां से मेरा सामान चोरी हो गया है उसी में सभा की 
रसोद बुक चो थो जिसका तम्बर ११५०१ से शुरु होता था । वह ११५०१ 


से ११५६७ तक कटो हुई है। उसके बाद की खाली है। जिसे भी मिले 
निम्न पते पर भेजने का कष्ट Hr | 


सुरेशकुमार शास्ती 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाए , 


दयानन्द मठ रोहुतर्क 


NN er hae रब 


\ 


3 
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| दप्रवार मण्डल जिला HVAT द्वारा गत ag में युगपुरुष महेषि 
| aia के क्रान्तिक्रारों वेदिक नाद को घर घर तक पहुंचाने के लिए 
| ः ्रर्यक्षमाओों को स्थापना कर देदात भर में सेकड़ों जलसों द्वारा 
| qua तयः दहेज विरोधो श्रभियान एवं लोक कल्याणकारी कार्य तथा 
| gfe दयानन्द शताब्दी को सफनता पर श्रापको बघाई देते 
x ag प्रतुभव करते हैं । 

ag की निरन्तर बिगड़तो, धामिक व नेतिक परिस्थितियों मे प्राय 
हिक महुत्वपुणं जत्ररदस्त Eb पर विचार करने के लिए जि० 
` जर के समस्त श्रायंसमाजों को प्रतिनिधि सभा वेदप्रचार [मण्डल जिला 
| goat FI वाषिक अधिवेशन तथ। चुनाव १० जून अपरान्ह २ बजे 
aga कुरुक्षेत्र मे किग्रा जा रहा है जिसमें श्रागामी वर्ष के कार्यक्रम 
| 40 विचार कर एक सर्वागाण कायक्रम बताया जायेगा । 


| इव अवसर पर नवनिमित महर्षि दयानन्द वेदिक घाम में (गोता 
apa के सामने) दयानन्द माकेट का उद्घाटन तथा भव्य यज्ञशाला की 
। | ब्राघारशिला रखने के लिए मण्डन द्वारा आयोजित ato Alo वोर दल 
र | ब्रधशिक्षण शिविर (२० मई से १० जून) को दीक्षान्त समारोह दस जून 
5 | सायं ५ बजे विशाल श्रां महासम्मेलन के रूप में होगा, जिसमें देश भर 
एं | aad सँकड़ों आयं वोरों का प्रभूतपूते प्रदर्शन होगा! । इस ATTT पर 
स्त्रामों प्रोमातन्द TATA मुख्य वक्त! होंगे । 
i} बिशर्ताह एडवोकेट 
त 


3 महामन्त्रो 


क्षिशाल आर्य युवक प्रशिक्षण शिविर 


[- | साधन आश्रम, नालापानी, (तपोवन) देहरादून में महात्मा दयानन्द फ़ 
न | संरक्षणा में १६ से २४ जून तक बड़े पेमाने पर ‘Ala युवक प्रशिक्षण 
त | शिविर' का ्रायोजन किया जा रहा है। शिबिर शुल्क ४० रुपये मात्र 


ब प्रावश्यक सामग्री साथ लाये । 


शोक सप्राचार 


~ 


. की इतिहास बना दिया है । 


'को हम aaa) शक्ति भर नई पोढ़ो तक पहुँचाने में सके । 


aN लक्ष्मोचन्द को घर्मत्नो का निधन गत सप्ताह लम्बं 


पहन करने को शक्ति प्रदान करें । 


| वार मण्डल कुरुत त्र का ऐतिह।लिक अधिवेशन 


Redla श्राय युवक परिषद्‌ दिल्ली प्रदेश के तत्वावधान में वेदिक 


है। दस दिवमोय इस शिविर में सफेद कमोज, पेस्ट frase (वेशभूषा) 
चन्द्रमोहुत श्रार्य 
कार्यालय मन्त्रो 


ie, Parlor 


PR BMRB 94 Ba 76 28 OB EBL BEE 86; 


१-महाशय नेकोरम जो इदडोल वाले जि० भिवानी पिछले as 
देहास्त हो गया वे faite art gag थे। रूदडोल ग्रामोणों को 
उषहोंबे जागृत कर भूमि का मालिक बनवाया । शिक्षा के प्रति उतका 
बड़ा प्यार था। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। अ्ार्यक्षमाज का 
प्रचार अपने खेतो-बाड़ो के काम को छोड़कर करते ये । १६४४ मे डायरी 
faa® का ब्रत लेकर प्राज तक को सब घटनाओं को लिखरुर इलाके 


प्रभु से प्रार्थता है कि इनकों आत्मा को शान्ति दे तथा परिवार 
वालों को इस दुःख को सहन करते को शक्ति दे । बड़े gait के गुणों 


दीपचश्द प्ार्य 


= + जि० सोतोपत के कर्मठ कार्थकर्त्ता 
मना, पो ब्रिमारों के 


alls हो गधा । उसको प्रायु ४ वर्ण थो । परमात्मा ेप्रार्थता है र 
वंत आहमा को सदृगति तथा शोक संतप्त परिवार को इस SSS 


केदारसिह ध्रार्य 
BR hte ७0९ eng epee ह र भि हैं BS 


CC-0. Gurukul Kangri University Ha 
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उपकुलपति चोः हरद्वारीलाल का धन्यवाद 


२७ मई को कष्या गुरुकुल नरेला के वाषिकोत्सव पर हुये शिक्षा 
सम्मेलन पर निम्न प्रस्ताव पारित क्रिया गया-- 
हषि दयानश्द विश्वविद्यालय रोहतक के उपकुलपति सन्त मनीषी 
श्री हरद्वारीलाल ने उक्त विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त महि दयानश्द 
के नाम को सार्थक करने, महर्षि के कार्यों को अग्रसर करने के faa 
विश्वविद्यालय के परिसर में महर्षि दयानन्द की अत्युच्य प्रतिकृति 
(स्ठेच्यू) स्थापित करने, संस्कार विधि के अनुसार एक सुन्दर यज्ञशाला 
का निर्माण करने एवं श्रोमदुदयानन्दार्ण विद्यापीठ झज्जर गुरुकुल को 
मध्यमा, शास्त्री, ग्राचार्य परोक्षाप्रों को स्वयं संचालित कर प्रमाण पत्र 
तथा डिग्री प्रदान करने सम्बन्धी जो निर्णय लिए हैं; तदर्थ यह शिक्षा 
सम्मेलन उनके प्रति आभार प्रकट करता है ale हृदय से घन्पवाद 
देता है। कर्मवोर कर्य 
Aral कष्या गुरुकुल नरेला 


आर्यंसमाजों के वाषिक चुनाव 


घार्यसमाज ब्याना जिला करनाल 

प्रधाने-चौ० राजवोरसिह, उपप्रधान--चौध री जयसिह, मन्त्रो- 
चोषरी लाल ब्रार्य, उपमन्त्रो-चोधरी शपामलाल, कोषाष्यक्ष-चो० 
बलबीरसिह, पुस्तकाध्यक्ष--चौ ० राजसिह | 
ग्रार्यसमाज समाज साबापुर जिला श्रम्बाला 

प्रधान श्रो प्यारेलाल, उपप्रधान-साघुराम, मध्त्री-भानुराम 
उपमम्त्रो-जयप्रकाश, कोषाष्यक्ष-फूल सिह | 
ग्रार्यसमाज खरककलां जिला रोहतक 

प्रधान-श्री मनोराम, मन्त्रो-सुबेदार रघुवीरसिह, कोषाष्यक्ष- 
श्री महावी रसिह्‌ । 


हिन्दो साहित्य सम्मेलन सन्दिर मार्ग नई दिल्ली 


रघान--पंडित मुनिशंकर - वानप्रस्थ, मन्त्रो-थो रामभगर्तािहृ 
कोषाष्यक्ष-श्रीमती सरला गुप्ता । 
प्रायेप्तमाज प्रेमनगर अम्बाला 

प्रघान-श्री नत्थुराम, मन्त्रो--चक्रवर्ती गोसाई, उपप्रधान--श्रो 
afefag, कोषाष्यक्ष-विनो दकुमा र, पूरो हित-पिशोरीलाल 

प्रघाना-श्रोमती कान्तादेवो, लायबेरियन-विजयकुमार 
प्रार्यसमाज होली मोहल्ला करनाल 

प्रधात--श्री मा. सुस्दर सिह, मन्त्रो-महाराज कृषण चोपड़ा, उप 
प्रधान--श्री रतर्नापह लाठर, श्री रूलियाराम, नरदेव जी शास्त्री, बेथ 
रतिराम, डा० जयचन्द मिगलानो, उपमन्त्री—श्रो लक्ष्षीतारायण काठ 
वालिया, st atx कुमार काठपालिया, प्रचारमस्त्री-- थी हृरिइचन्द 
कोषाध्यक्ष--मा० जसवस्तसिह, लेखानिरीक्षक--चो० ज्ञानिहु पुस्तका- 
ध्यक्ष- मा० घर्मचन्द जी | 


आरधंसमाजों के वाषिक उत्सव 


प्रायंसमाज ईशरगढ जि० कुरुक्षेत्र ॥ ८, & १० जुनं 
हा खारवन जिला भ्रम्बाला noo ow मी 
„  भुसलाना जिला जीन्द noe 9७ on 
;„ खेड़ीसुलतान जिला रोंहतक ९, १०५११ , 
„ बेगा जिला सोनीपत ११, १२, १३ , 


जो ब्रायंसमाजे भ्पने उत्सब धथबा बेदप्रचार सप्ताह जून, जुलाई 
तथा amet में मनान चाहते हैं, बे झपनो तिथियां नियत करके शीघ्र 
सभा को पत्र लिखने का कष्ट ST ताकि समय पर प्रबन्ध किया जा 
सके। सभा मस्त्रो 


भारत की राष्ट्रीय धारा और भारतीय मुसलमान 

स्वामी वेदमुन परिव्राजक श्रध्यक्ष-- वेदिक सस्थान, 

नजीबाबाद (उत्तर प्रदेश) 

दो वषं पहले की बात है कि दिल्‍ली के तीन दिवसीय “मुस्लिम 
युवक aaa की समाप्ति .पर “नवभारत टाइम्स” हा सम्पादक्ष 
महोदय ने ९ जनवरी १६८२ HAH में ्रपनी सम्पादकीय टेप्पणी Ee 
(लिला था कि मुस्लिम युवक सम्मेलन की धावश्यकता श्रौर उद्देश्य वया 
था ? यह तो स्पष्ट नहीं श्रपतु उसके संयोजक ने सम्मेलन के बाद जरो 
कुछ बताया, उससे इतना तो स्पष्ट है कि मुस्लिम युवकों को राष्ट्रीय 
घारा में एकाकार होने BIT भारतीय मुस्लिम समाज को घर में ale 
घर से बाहर शेष समाज के साथ कदम मिलाकर चलने को प्रेरित 
करने पर विचार नहीं किया गया । इस समाज की प्रत्येक समस्या पर 
इस प्रकार विचार किया, 78 बहु एक पथक्‌ इकाई है WIT इस पृथः ता 
की 'क्षा करने के लिए उसे प्रत्येक मोचे पष dag करन! होगा | 


वास्तविकता ag है कि भारत के मुसलमान Hal भी भाश्तोय 
समाज का भ्रंग बनक्रर नहीं रहे भारतीय इतिहास में कोई पृष्ठ ऐसा 
नहीं है, जो मुस्लिम वर्ग को अरतोय समाज काग्रंग प्रमाणित करता 
हो, फिर चाहे वह भारत के मुस्लिम साम्राज्यकाल का इतिहास हो 
प्रथवा ब्रिटिश काल का | इतिहास साक्षी है कि मुस्लिम साम्राज्यकाल 
छं पी शासन मुसलमानों के विषय में दूसरे ढंग से सोचता था ate 
fargai के विषय में दूसरे ढंग से । ब्रिटिश काल में भी यही स्थिति 
रहो । इस्लाम की भारत मैं उपस्थिति ake मुस्लिम शसम के प्रारम्भ 
सेलेकए ब्रिटिश काल के ara १५ अगस्त सन्‌ १६४७ तक एक सहस्र वर्ष 
की gate में इस वर्ग के लोग श्रपने को पृथक समाज मानने क्वे झम्यस्त 
हो गये हैं। 
मुसलमान शासकों ने तो श्रपने को उच्च सिद्ध करते और साथ ही 
इस्लाम को छपने साम्राज्य की शक्ति बनाये रखने के लिए मुसलमानों 
को भारत की राष्ट्रोय धारा में नहों मिलने दिया । नीति को ष्टि से 
प्रपने साम्राज्य की शक्ति की परिपुष्ट बनाये रखने के लिए समय समय 
पर मुहिलिम शासको ने कुछ ह्रों को भी अपनी सेनाओं रौर दरवार 
में कुछ सम्मान देकर प्रयुक्त किया | 


... ब्रिटिश शासकों ने भी 'फोड़ो ध्रीर राज्य करो” की नीति agar 
कर मुसलमानों को हिन्दू समाज से दुर रखा ale निरन्तर उस द्रो 
को श्रोर लम्वी करने के लिये प्रयत्नशील रहें। ग्रग्रेजों के इस प्रयत्न 
के कारण ही मुस्लिम लीग का जन्म हुआ थोर द्विराष्ट्र-सिद्धाग्त को 
मान्यता प्रवल हुई तथा उसके फलस्वरूप मुसलमानों के लिए पाकिस्तान 
राष्ट्र-गुह्‌ बनाकर दे दिया गया | 


~ 
छेः 


कक 


के दुर्भाग्य भारत वा यह रहा कि यहां के नेताओं ने श्रपने को उच्च- 
कट का मानवतावादी सिद्ध करने के व्यामोह में प्रत्यक्ष प्रमाण और 
क्रियात्मक रूप में ure में थक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान aq जाने 
पर उस सत्यता को स्वीक चित्रता तो यह है 
द्विराष्ट्र सिद्धान्त को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके भी भारत के नेताओं 


1 धोर जिस मान्यता को लेकर बट- 
ते श्रोर सब मुसलमान 
न्हा ने यह स्पष्ट कहा था कि 
म 1 जाये, बाद में सेना का बटवारा 


बेतहाशा रक्त पात होगा क्योंकि 


भएन यह है कि पाकिस्तान बदा ही मुसलमानों के लिए था तो 
किर मुसलमान: वहीं aay नहीं बताये बनने चाहियें थे। हमारे नेताओं 


का कहना था कि मौलाना ग्राजाद जेसे मुसलमान ग्रेस झें ठ 3 
'वह राष्ट्रवादी हैं इनके विच।र में aise आदि क हिपय „९ 
के कारणा मुस्लिम लीग को छोड़कर केष मुसलमान राष्ट्रवादी 
थे । बात न तो तभी ऐसी थी श्रीर न भ्रबव ही ऐसी है । सषा nl 
मुसलमान तब भी पाकिस्तान के पक्ष में था और आज yn यही ny 
है। tah 

वास्तविकता तो यह है कि स्वयं मौलाना 
हित में पाकिस्तान के विरोधी नहीं थे श्रपितु वह पाकिस्तान Hed 
मानों के हित में नहीं समभते थे एक बार जब ट्रेन में यात्रा BS? 
मुरिलिम विष्वविद्यालय अलीगढ के छात्रों ने मौलाना आजाद की ant 
नोंची तो उसके बाद पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए उन्होने ma 
कि मैं पाकिस्तान का इसलिये विरोधी हैं क्योंकि में पाकि 
मुसलमानों के हित में नहीं समझता । यदि मुझे पाकिस्तान बे 
मुसलमानों का हित दिखाई देता तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होता जे 
पाकिस्तान का समर्थक होता । ! 

यदि जिन्ना और श्राजाद के दृष्टिकोश ae कार्यकलाप पर aah भ 
रता से विचार किया जाये तो यहु स्पष्ट है कि जिन्न ने पाकिस्तान है a 
रूप में मुसलमान को भारत उपमहाद्वीप में एक राष्ट्र-गुह बनाकर दिया 
तो मौलाना आजाद ने पाकिस्तान के विरोध ate कांग्रेस की घोट ह 
भारत में रहकर भारत के इस्लामीकरणा का मार्ग प्रशस्त किया। 

इतना सब होने पए भी भारत का एक श्रौर बड़ा दुर्भाग्य a ; 
रहा कि स्वाघीन्ता के गत ३६ वर्षों में इस देश के ना समक्ष नेताओं) के 
न तो कोई ऐसा श्रवसर ही छोड़ा ्ोर न कोई ऐसा काये करने है 
छोड़ा, जिससे मुसलमानों में लगाव को भावना पनपती झर हरे रव 
इष होती हैं। इसका परिणाम प्रत्येक पग पर सामने प्रा रहा है। 


आजाद श्री भारत | 


परिवार नियोजन को मुसलमान कुफ्र ale इस्लाम के विरुद्ध aa. 
भता है । वह प्रपन्ती संख्या वृद्धि कर भारत में एक और पाकिस्तान 
बनाने की योजना में लगा है । इस विषय के विशेषज्ञो का मत है fs 
यदि मुसलमान परिबार नियोजन से दूर रहे और इस प्रकार केवत | 
हिन्दुओं की ही नशबग्दी होती रही श्रोर मुसलमानों को भारत में az], 
चार पत्तियां रखने की छूट रही तो सन्‌ २००० ई में भारत घें मुसलः |. 
मानों की संख्या ५१% हो जायेगी । 

इतने पर अरब देशों के धन के बल पर वह इरिजनों को इस्लाम 
में दीक्षित कर लेना चाहते हैं श्रौर इस कार्य के लिए निरन्तर प्रयलन- 
शोल हैं | Ae कोई भारत के राजनीतिक मेताम्रों को qa कि जब tal 
होगा, तब श्राप लोगों की कणा स्थिति होगो ? कया भारत के सत्ता | 
पिपासु नेता इस और ध्यान देंगे ? 

(पृष्ठ १ का शेष) 

श्राज उग्रवादियों की हिसक ae राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों से 
राष्ट्र की एकता को खतरा हो गया है ale बिदेशी शक्तियां इती 
सहारा देकर देश को कमजोर करना श्रीर सम्भव हो सके तो तोडत 
चाहते हैं । इसलिए राष्ट्र की एकता ate सुता के लिए ठोस बीरे 
मजबूत कदम श्रविलम्ब उठाने चाहिये | 


५--चोघरी देवोलाल जी के उ 
लियों को सत्ता सोंपने की बात क 
उनका यह वक्तव्य प्रजातन्त्र 
विरोधी भो है । बयोंकि चौघ 
सौंपना चाहते हैं जो 
बिजली मे श्रधिकार 
पानी को रोकना चा 
श्रकालियों और 
लोगों को राज 


स वक्तव्य की जिसमें उत्होंने ar 
ही है, यह बेठक भत्संना करती है। 
विरोधी तो है ही, साथ ही हरयाए! 
री देवीलाल उन श्रकालियों को सरी 
हरयाणा का सतलुज, रावी, ब्यास के पानी और | 
नहीं मानते तथा हरयाणा में झाने वाले बिजली ' 
हते है धोर नहर को खुदाई को रोके हुए हैं! A 
हो की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। & 
सोने की बात राष्ट्र-विरोधी झी है। 
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ye की समस्या का एंक हो हल | 
' सरकारी अनुदान ठकरा दें 
(बमंवोर विद्यालँकार, ५ male नपर पोछोभीत) 


[गतांक से श्रागे] 


इन दो महानुभावों ने सदा यह ध्यान रखा कि सरकारी धनराशि 

22 हुए सरकार को frat ऐसो शते को स्वाक्षार नहीं किया, जिससे 
54 का अना स्पष्ट राष्ट्रीय, सांस्कृतिक स्वरूप नष्ट हो जाय। 
|| eat प्रतीत होता हैं कि बाद में श्राने वालों का मनोबल, ध्येय निष्ठा 
gar नहीं थो । उनका उदू इप सरकार से किसी भी शत पर धन पाना 
न af a! gam परिणाम स्वहष पाठविधि पें संस्कृत और बेद के विषयों में 

Yat को गई, श्राश्चम निवास और महाविद्यालय परिवेश श्रावर्यक नहों 
हा । ब्रताभ्याप्त समाप्त कर दिया गया । गुरु-शिष्य का निरन्तर सह- 
qa समाप्त हुआ । वेदालंकार, विद्यालंकार के साथ बी० wo की उपाधि 
म्शी- gal वाचस्पति के स्थान पर एम० Wo, विद्यामातण्ड के स्थान 
न के | एर पो-एंच० Slo उपाधि मिलने लगो । श्रवाञ्छ॒नोय तत्व प्रवेश पा 
दिया | 7० Ge पी-एच० Slo होने लगे। 
ट| अब अध्यापकों की, कमंचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति, वेतन- 

वितरण सरकार करतो है, ता सभा का नियन्त्रण समाप्त हो गया। 

पह | § तो सर्कार के आधोन हैं, विद्या सभा के नहों। विद्या सभा का स्थान 
मे ate ने ले लिया है। नियुक्ति के समय सरकारी पदाधिकारियों का 
र ऐ प्रभाव होने से योग्य, विद्वान्‌ व्यक्ति को नियुक्ति सम्भव नहीं । 
इस सरकारी अनुदान को पाऊर हम गुरुकुल का झपना स्वरूप 
नहों बचा पाए और भविष्य में पुनः स्थापित कर पाना भो सम्भव नहों 
तो इस प्रनुदात को ठु हणा देना हो श्रेवस्कर है । 


झगर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ऊपरलिखित भ्रतीव 
शोचनीय दशा मे विद्यालय विभाग को प्रभावित करना प्रभोष्ट हैं, 
| विद्यालय विभाग में बचो हुई कुछ पुरातन परम्पराग्नों एवं वातावरण 
| को भी समाप्त करना चाहते हैं, ओर विद्यालय विभाग के ara में 
Nisa सरकारी अधिकारी का कोई कार्यालय खुलवाना चाहते हैं तो 
| प्रवश्य इसे भी सरकारी पनुदान से लाधान्वित (?) कराईये। परन्तु 


- | मेषा विष्वास है । ग्राशचयं है fe विद्वान्‌, श्रनुभवी, तपोनिष्ठ, घामिक, 

परोपक्ारी लेखक से वतमान दशा का ययाथ कारण केसे श्रोभल हो 

| भा। चाहिये तो यह कि पहले विकृत विश्वविद्यालय की दशा का 

धार हो जाय । ITT सुधार हो जाय तो सरकारों अनुदान विद्यालय 

विभाग को दिलाया जाय । seat सरकारी भ्रनुदान को विश्वविद्यालय 
बिए भो ठुकरा दिया जाय । ऐसा करता हो होगा । 


ऐसी स्थिति मे एक महत्त्वपूर्ण प्रश्त भयावह रूप में ग्रा खड़ा होता 

॥ वह यह कि इतनी घनराशि को ठुरुरा देने पर विश्वविद्यालय कसे 
पैलेगा इसका समाधान है, प्रत्यन्त अतावश्यक खर्चों को कम करके 
(| Ser पवित्र साधनों को ग्रपना करके, उसका बिस्तार यहां श्राव- 
| $ नहीं। इस प्र्ञार गुरुकुल oat शुद्ध एवं सुसंस्कृत स्वरूप थै 


मलता को सुरभि सर्वत्र प्रधारित कर यशस्वो बनेगा | 


ata विद्यावतो का देहावसान 


दिनांक १५ मई को रात ७ बजे आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वानु धषी 
| ह वै विद्यामातंण्ड की घर्मपरनी श्रोमतो विद्यावतो का हृदय गति रुक 
faye, CCAM को श्रायु भे निधन हो गया। उतका निधन समाचार 


भ 


फोर fi 
प्‌ 


में विभिन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ते बाग लिया, जिनमे ame 


' रूप से-सार्नदेशिक ont 'प्रतिनिधि/समा के प्रधान” श्रीं रामगोपाल 


| दी ।-श्रोमतीः बिद्यावतो-माननोय घर्मदिव विद्यामार्तण्ड को विदुषी तथा 


` पण्डित जी दक्षिण भारत में हिन्दो.तया वेदिक धर्म के प्रचार के लिए 


सा प्रादरणीय सत्यव्रत जी सिद्धास्तालंक्रार को ग्रभोष्ठट नहों है, ऐसा 


कर को मा्जगत्‌ ये छोक की लहर ate गई । उनका mele | 
कत इ ARTE, पर महामा प्रु मानित AT के "इत a 
त ने वेदिक रीति,पे gear कराया र्तिः बन क | 


Hari 
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शालवाले; समा मन्त्रो gt 'सच्चिदानभ्द जी शास्त्री थे । चिता को गगन 
उनके सुपुत्र: भो. घारतभूषण नयूज'एडोटर पीठ टी० आई० दिल्‍ली मैं 


समाजसेविक्षा धर्मपत्नी थो । स्वामो श्रद्धानरद जो के आदेश पर जब 


गये तो उनको घर्मपतनो ने भी वहो स्त्रियों में करतड़ भाषा सोखऋर 
प्रचार fea) वह संगोत को मर्मज्ञयो। उसी को माध्यम बताकर 
उन्होने प्रचार में सफलता प्राप्त की । उन्होने सोम gat तथा प्रग्य 
पुस्तकों की रचता को । उनको घर्म के प्रति ama श्रद्धा थो। 
श्रीमती विद्यावती प्रेम तपस्या सादगो दान दया की प्रति मूर्ति थी। 

Fo नन्दकिशोर एम० ए०, विद्यावाचस्पति 


सवंहितकांरी और शराब 
ग्रनिलकुमार मंगला ‘frst’ (बम्बई) 


हाथ ना लगाना WUT को । 
भ्रलबिदा करो तुम शराब को | 
नष्ट कर देवो मानवता को। 
तुम खाने न दो इमान को। क 
सवेहितकारी जगाये हमको ॥ 
हाथों में लो वीणा य्रो३म्‌ की । 
फिर मशाल जलाप्नो शराब की । 
बहा दो नदियां दुध शहद झो । 
इंधन जलाम्रो शराब की । 
सर्गहितकारी बरसात करे ज्ञान छी ॥ 
शराब के गकं मे दिल जो गिरा भ्रापका। 
जलकर दाग लग गया उस पर AMET का । 
निर्गल कर दे हमें ये साथी है सुस्ती का । 
विजय न सुहाय इसे दुश्मन है ये चुस्तो का । 
सर्गहितकारी दुश्मन है शराब का॥ 
घुटने टेक देता सामने मौत के । 
कोन तड़पा नहीं TT से शराब के । 
राह पर चलो तुम सर्गहितकारी के। 
भ्रमण हस्ती रहो तुम दुनियां मै चोटी के । 
सर्गहितक्षारो चलाये मार्ग पर सच्चाई के ॥ 
qua है इभ्सान का कलंक। 
स्वर्ग को बना दे ये तरक । 
बनो तुम सर्गहितकारी के लायक। 
अपनाने न दो दूसरों को शराबो शोक । 
सर्गहितक्रारो पवित्र बनाये मिदाकर कलंक ॥ 


प्रसिद्ध फिल्मी गायक भहेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल यष, से , सोहनलाल 
पथक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कॅसेट्स तथा. 


पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 


YR, 


5४ कुन्स्टोकॉमे Lae noe CAS प्रा." 
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सबंहितंकारी 


ons &. 6 A {a ग "जि | 
- धुरुकुल कुरुचोत्र की कार्यकारिणी का प्रशंनीय न य॒ 


. दिनांक २०-५-१९८४ को गुरुकुल कुरुक्षे&की  कोर्येकारिणी ने 
प्रपती daw में एक महत्त्वपूर्ण निणय लिया है कि हम वेदिक धर्मी हैं। 
महषि दयानन्द ने बालकों की उन्तति के लिए गुरुकुलों Tt उसको शिक्षा 
प्रणाली का विधात किया है; इसलिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र गुरुकुल ही रहेगा, 
धार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा इसे स्कूल कदापि नहीं बनने देगी । 

श्रपने गुरुकुल को गुरुकुलत्व प्रदान करे afer दूसरा स्तुत्य 
निश्चय ag किया है कि इस गुरुकुल में जो बच्चे भविष्य मे प्रविष्ट 
होंगे, उनके संरक्षकों, भ्रसिघावकों व माता-पिताश्लों को प्रेरित किया 
जायेगा कि वे भ्रपने बालकों को महषि दयानभ्द द्वारा निर्दिष्ट पाठविधि 
वे पहावें । ऐसे श्राचशणा पर गुरुकुल उनसे केवल श्लाघा थोजन १२०) 
के स्थान पर.६०) मासिक शुल्क ग्रहण करेगा, यह सुविधा पाने के वे 
सी अधिकारी हैं, जिनके पत्र पहले से ही इस गुरुकुल में प्रविष्ट हैं श्रौर 
प्रपनी शिक्षा की दिशा परिवर्तित कर महि दयानभ्द को पाठविधि 
प्रपनाता चाहेंगे। 

इस भावना को क्रियास्वित करने के लिए कार्यकारिणी ने जुलाई 
१६८४ से छठो कक्षा से धपना पाठ्यक्रम ध्रीमदृदयानन्दाबे विद्यापीठ 
गुरुकुल झज्जर द्वारा संचालित स्वीकार कर लिया है जिसे महषि 
दयानन्द विव्वविद्यालय रोहतक ते माध्यता देकर श्रपना आषं संस्कृत 
विभाग बना लिया है । वेदानम्द वेद वागीश 


रेबारी जाति के ५० हजार लोगों ने चाय छोड़ी 


पाली (राजस्थान) चाय श्राज गांव-गांव में तथा गरीब से 
गरोब व्यक्ति के घर मे पहुँच चुकी है। मेहमात्त श्राने पर se सबसे 


बरक महिता धष्टयर्म a 
हिमालय को दिव्य जह्ी 
ब्रूटियों से तंय।र, शरोर 
को diam तथा फेफड़ों 
हू लिए प्रमि 
प्रापुर्वेदिक रसायन « 
बाल, Jas तपा वृद्ध 
सबके लिपे हिदफर । 0 


y 2 खांसी, जुकाम, 
इन्फ्लुएन्जा, बदहज़मी 

तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


° दांतों का दर्द व टीस 
_ ° मसूढ़ों का फूलना 
० मसू़ो मे शुन व पीप 
श्रना 
७ पायोरिया को जड़ से , 
-मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवें दिक प्रोषधि 


पहले चाय देकर उनका स्वागत क्रिया.जाता है लेकिन पाली ब 
जिले के रेबारी जाति के लगभग ५० हजार लोगों मे भ्रपनी एक aN L 
में निर्णय लिया है कि वे aa अपने घरों में चाय नहीं बनाएंगे प्रो ; 
ही बाहर पिएंगे । जबकि इससे पूर्ण रेबारी जाति में चाय का v4) 
प्रचलन था । ay 
चाय पर पाबन्दी के पीछे एक घटना बताई जाती है fay जा 
जिले के mare गांव के पास एक ढाणी में मालाराम नामक रेवारी 
घर मेहमान श्राये तो उसको पत्नी ने गांव के होटल से अपने gy 
मंगाई। चू कि मालाराम की पत्नी के पास पेसे नहीं थे तो उसको च| 
उधार देने से इंन्काए कर दिया । इस पर उस महिला ने श्रपने गहे 
सोने के फूल दुकानदार को देकर घाय लाई भ्रौर मेहमानों को पिलाई।| 
शाम को उसका पति श्रायो तो उसले पंसे लेकर होटल मालिक को ले 
लगो AT पना सोते का फूल उससे मांगा इस पर दुकानदार डे 
नीयत खराब हो गई ale उसने सोने का फूल देने से इन्कार क्र 
दिया । । 
मालाराम को पत्नी ने यह बात रेबाएी फे पंचों के सामने wa | 
पंचों ने सारी घटना पर विचार करने के बाद चाय पीने-पिलाने प्र | 
EN लगाने का फसला किया। रेवारी पंचों का फेसला २० ga 
गांवों सें भी पहुंचाया गया जहां के लगभग ५० हजार रेबारी जाति ह 
लोगों ने चाय पीनी पिलानी छोड़ दी । 


jone 21429 UMB 


Agnihotri ७' 
Er 


की धौषधियां aa करें ॥ 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
खावड़ी बाजार, दिल्ल्लो-६ 
(स्थाघीय विक्रेताथ्रों एवं पर बाजार 
से खरीदे) Gedo २६६८३६ 


ग _बाशविनिषिलषा हखाणा क लिए yw पर maw व 7 ज्ञ ee घायंप्रतिनिधि सभा हरबाणा के लिए मुद्रक घोर प्रकाशक धेदव्रत शास्त्रों द्वारा घाचायं fafer प्रेस, 


रोहतक से छएवाकर सवंहितकारी 


कार्याय Go बगदेवसिह सिद्धान्ती धवन; दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित । 
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` हरिद्वार 


[== ७ STAY ४६१२ 


(आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक ३ 


प्रधान सम्पादक-डा० रणजीतसिह, सभा मन्त्रो 


we ११ AGT २७ १४ जून १९८४ 
पंजाब को सेना के हवाले कर दिये 


जाने पर आर्यनंताओं द्वारा स्वागत 


दिल्‍ली ३ जून १६८४-सार्वदेशिक आरं प्रतिनिधि सभा की ग्रन्तरंग 
सभा की बेठक श्रार्यममाज मन्दिर दीवानहाल दिल्ली में श्री रामगोपाल 
वानप्रस्थ की श्रध्यकतत। में सम्पन्न हृई। इस बेठक में आगन्घ्रपदेश, 
बंगाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कइमी र, उत्तरप्रदेश, 
दिल्‍ली, महाराष्ट्र तथा धार्य प्रादेशिक सभा के सदस्यों ale वरिष्ठ 
gia नेताशों ने भाग लिया। 
इस अवसर पश्च पंजाब की स्थिति के सन्दर्भ भै एक प्रस्ताव मे 
आतंकवादियों की हिंसक कायंवाहियों से निपटने तथा श्रमृतसर स्थित 
धार्मिक स्थानों से सेना द्वारा उग्रवादियों को बलात्‌ पकड़कर सेनिक 
कादयो के नेता जरनंलसिह भिण्डरवाला तथा उनके संकड़ों 
Ax ६० के लगभग सेनिक भी शहीद हुए । सावेदेशिक 
C24 ४ की एकता की रक्षा करते हुए शहीद सेनिकों को Tal 
५4 है झ्रर जहां जहां घामिक स्थानों भे भ्रपराधो bee हुए 
Rat हारा हसी प्रकार बाहर निकालकर Ral में बन्द किया 
झौर राष्ट्र।वरोधो आन्दोलन कः कुचल दिया जाये । 


स्वामी ओपानन्द जी तथा Slo श्रसिह जी 
द्वार! से।नक कार्यवाही का स्वायत 


gaara मिर्जापुर बाछोद निकट नारनौल के वाषिक उत्सव 

के अवसर पर ३ जून को एक सार्वजनिक सभा मे स्वामी श्रोमानन्द जी 

| सरस्वतो तथा ma प्रतिनिधि सभा हरयाणा oe रक्षा वाहिनी के 
भ्रध्यक्ष sito शेरसिः ने सेना द्वारा भ्रमृतसर सें धामिक स्थान जहाँ 
उग्रवादियों ने विदेशों की सहायता से हथियार जमा कर रखे थे घोर 

पंजाब में निर्दोष +।यकर्त्ताश्रों को लगातार २ वर्ष के हत्याये कर रहे 

थे, उनके ठिकाने समाप्त करने पर छना के जवानों को कायेवाहो का 

स्वागत किया है भौर भारत सरकार से मांग को है कि सेना को आतंक- 


वाद समाप्त करने पर ही पंजाब से हटाया जाये र हरयाणा की 


है ये और 
को दलाने के लिए १६७० का ऐवाड लागू किया जा 
काक हरयाणा में शामिल किये 


प्रबोहर फाजिल्का के हिन्दी भाषी क्षेत्र IA >> 

न्दो क्षेत्र 
जाये शाह कमीशन 2 चण्डोगढ तथा खरड तह॒भांल को भी feral 
मानकर हरयाणा! को fae जाने का निर्णय दिया था । 

! दोनों प्रायं Aaral ने प्रधान मन्त्रो से आग्रहं किया कि ee 
2 को प्यसो घरतो का उसने हुक का पना देने के लिए सतलु किया 
A fi काय भी र को देखरेख में शीघ्र पूरा किया 

लक 72% की खुदाई का कोय भो सेना र्के 
नी तथा बिजली को रोका 


| जाणे। प्रकालियों ने यदि हरयाणा का ग करेगी। 
. तो हग्याणा की जनता इसका डटकर मुकाबला « 
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“हिरासत में बन्द करने के पग का स्वागत किया गया है। सेनिक काय- | 


वाषिक शुल्क १३} 


सम्पादक-वेदव्रत शास्त्री 


विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पेसे 


इस उत्सव पर सभा के महोपदेशक Go चन्द्रसेन वेदिक मिइनरी 
का व्याख्यान तथा पं० तेजपाल के भी राष्ट्र रक्ष पर भजन हुए । 
्रार्यसमाज की MNS सभा को बेद प्रचार तथा शराबबन्दी श्रान्दोलन 
के लिए ५०१) की थेली भेंट को गई। 


चोः चरणसिह को सेना को बधाई 


(हमारे विशेष संवाददाता द्वारा) नई दिल्‍ली, ८ जून । लोकदल के 
्रध्यक्ष श्री चरणसिह ने सुझाव दिया है कि सरकार पंजाब पर निग- 
रानी मे कोई ढील न दे जिससे कि स्थिति बिगड़े नहों ओर जल्द से 
जल्द BAA हो HT | 

यहां भज एक वक्तव्य में श्री चरणसिंह ने प्रमृतसर के स्वरं 
मन्दिर परिसर में स्थिति को काबू में लाने के लिए सेना को बधाई 
a 


श्री चरणिह ने मत व्यक्त किया है कि पंजाब पुलीस ate जिन 
लोगों को पाकिस्तान से लगो हमारो सीमा की चौकक्षो की जिम्मेदारो 
सौंपी गई, वे उग्रवादियों द्वारा की गई तेयारो एवं उनके द्वारा aighay 
हथियारों से सेना के प्रतिरोध के जिम्मेदार हैं । 

उन्होने कहा है कि स्थिति का एक me चिन्तनोय पहलू है जिसे 
च्यान में रखा जाना चाहिये । देश भर में सिख बुद्धिजीवियों घौर 
नेताश्रों ने कुछ भ्रफवाहों को छोड़कर न केवल मोन साध war है afew 
उग्रवादियों की गतिविधियों को श्रपना नेतिक समर्थन भो दिया है। 
इसकी उन्हें चिन्ता नहीं है कि देश के लिए इसका क्या परिणाम 
होगा। 


भजनलाल को बधाई 


हमारे कार्यालय द्वारा चण्डीगढ, ७ जून । हष्याणा के मुख्यमन्त्री 
श्रो भजनलाल ने फल रात भारतीय सेना को इस बात के लिए बधाई 
दी कि उसने पंजाब में आतंकवाद समाप्त करने के लिए प्रधानमन्त्रो 
द्वारा सौंपा गया काये पूरा कर लिया है । 

उन्होने कहा कि सेना की कारंवाई इसलिये विशेष रूप से प्रशंस- 
नीय है कि उसने सवणा मन्दिर पर एक भो गोलो नहीं चलाई ग्रोर अपने 
जवानों की जान के रूप में भारी मूल्य चुका कर उसको पवित्रता बनाये 
रखी । उन्होंने कहा कि ध्सके विपरीत आतंकवादो स्वण मन्दिर परि- 
सर की पवित्रता भंग करते रहे । 


श्रो भजनलाल ने कहा कि श्रीमतो गौधी के पास यह कार्य सेना 

को सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं रह्‌ गया था क्योकि राष्ट्र facet 

गतिविधियां बन्द करने तथा विदेशी ताकतों के हृ!थों से न खेलने को 
उनको अपीलों की घ्रोर कोई ध्यान नहीं दिया गया । 

उन्होने इस मामले की गहेराई से जांच को मांग को कि स्बणां 

मन्दिर परिसर मे इतने आधुनिक हथियार केसे जमा किये 


- गये। ` घर 


शराब से सर्मनाश 
शम्भ जी की कद का BIT 


(caret धोमानन्द सरस्वतो) 
(गतांक से श्रागे) 


क्षिवाजों के बड़े लड़के शम्भू जो मातो'रिता के पाप के फल- 
स्वल्प जग्मे थे । २१ वषं की प्रायु में वे उद्धत, मतमौजो, FAUT प्रौर 
ल+्पट हो गये थे । एक सघदा ब्राह्मणी का घर्म नष्ट करने 
न्याय परायणा पिता के श्रादेशो से पनहाला किले में बन्द कर दिए गए 
By वहां से शम्भू जी प्रपनो स्त्रो येसूबाई को साथ ले चुपचाप भागकर 
दिलेरखां (औरंगजेब के सेनापति) से १३ दिसम्ब्रर १६१८ को जा मिले। 
` जञम्भू जी को पाकर तो दिलेरखां मारे खुली के फूल गया । इसो बीच में 
“मानो उसने सारा दाक्षिणात्य जीता हो, ऐसी उछलकूद करने लगा। 
उसने यह खुशखबरी बादशाह के पास भेजो | ग्रौरंगजेब को श्रोर से 
ज्ञम्भू जी को सात हजार को मनसबदारो, राजा को उपाधि Ale एक 
हाथी दिया गया । उसके बाद दोनों बोजापुर का घ्रधिकार लेने चले। 
उपयु क्त वर्णन यदुनाय सरकार ने ग्रपते पुस्तक “शिवा जो” में दिया 
z || 
दिलेरखां हिन्दुप्नों पर बहुत प्रत्याचांर करता था। वह शम्भू जी 
के मना करने पर नहों माता। इससे दुःखी हो ४ दिपम्ब्रण १६७६ ई० 
' ढो अपनी स्त्रो सहित छिपकर भाग आया ओर पनहाला दुर्ग जहां पर 
वह कंद था, पहुँच ग्या | शिवाजी ने इस कुकर्मी पुत्र को भ्रपने जोवन 
काल मे इसो दुर्ग में कड़े पहरे में बन्दो रख, क्योंकि वे जानते थे कि 
शम्भू जो व सम्भा जो मेरा उत्तराधिकारी होने को योग्यता नहों रखता 
चे यह भो जानते थे कि अ्रष्टचरित्र Me दुराचइण के कारण वह उसके 
महानु कार्य को उबित रूप से संचालित करने में समर्थ है । 


शिवोजो की मृत्यु के पश्चात्‌ मन्त्रियों ने शम्भू को पद-होन करके 
शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजाराम को पिहासन पर बेठानै का निश्चय 
कर लिया। किन्तु वे एक भूल कर गये, उन्होंने सेनापति हमोराराव मो हिते 
को मन्त्रणा में सम्मिलित नहीं किया । यदि वे उसे अपने विश्‍वास में ले 
सेते, तो उनकी योजना पूर्ण हो जातो । इसके विपरीत ary जो ने सेना 
का सहयोग प्राप्त करने भें सफलता प्राप्त कर लो धोर उसको सहायता 


' पा, पनहाला दुर्ग के कारागार से निकल भागने में सफल हो गया । सेना 
की शक्ति से उसको विजय प्राप्त हुग्रा श्रोर उसने प्रपनी क्ररता के खेल 
भ्रयतक्ष कर डाले । 


सर्शप्रथम अपनी सोतेली मां (मोपी) को जीवित ही दीवार में 
$चनवाकर AST मार डाला । दूसरा वृद्ध पेशवा को कारागार में झोंक 

. fear तीसरे वृद्ध सचिव घोर सुमन्त को भो बन्दी बनाया ate शिवाजी 
के निजी वृद्ध मन्त्रो को मोत के घाट उतार दिया । इसी प्रकार उसके 
wept शासनकाल में क्ररता पुर्ण कृत्यों को पिशाच लीला होती रही । 
“जिसके preted gad शीघ्र हीं स्वयं को उन महत्त्वपूर्ण सरदारों की 
-स्वामोभक्तिं एवं संहानुभूति से वंचित कर लिया जो उसके पिता के 
अनन्य सहायक रहे थे। उसने ध्रपने सगे छोटे साई राजाराम को भी 


-कारागाइ में ढाल दिया । वहु इससे प्रधिक नीच कार्य ate बया कर 
-सकता था | 


इन क्रूरतापूर्ण कृत्यों के होते हुए भो मराठों ने यह 

"कि वह (शम्भू) शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा i i 
-अक्षुण्ण रखेगा ब पड़ोसी राज्यों को सिर नहों उठाने देगा । परन्तु उनको 
*भाशायें पूर्ण न हो सकी | सम्भा जो बोर था किन्तु वह धुरा (शराब) 
और कामिनी के जाल में इतना जकड़ा गया कि उसकी सारी स्वाभा- 
7विक बीरता विलासिता के समुद्र में डूब गई ale प्पने एकमात्र 
“विश्वस्त प्रिग्रप्रात्र कलुष के परामर्श से प्रेरित होकर वह भ्ूतों, ` पिश्चाचों 
am) सिद्ध करने के प्रयत्नों में लोन हो गया । घपने पिता द्वाश स्थापित 


ve > रुन Roy 
x... है 


समस्त प्रशासनिक एवं सेनिक व्यवस्थाये उसके द्वारा उपेक्षिद्ध कर 
गई। संनिकों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता था । पवतोय 
की न तो मरम्मत को जाती थो, न हो उनको सुरक्षा का कोई उचित 
प्रबन्ध था । सर्वत्र श्रराजकतः छा गई थो। धोरगजेव ऐप सुथ्रबकर को 
खोज में था | उसने पूर्णरूप से सुसज्जित तोन लाख संनिकों को विशाल 
सेना को साथ लेकर दक्षिणः को AV इस इढ संकल्प के साथ प्रस्थान 
क्रिया कि इस बार वह दक्षिण के हिन्ई एवं मुसलमान शासकों को gga 
arta करके मुगल सम्राटों के चिरलंचित ग्रमिलाषा को पूण करते में 
सफलता प्राप्त करेगा | इस महानु और असाध्य माने जाने वाने कार्थ 
की पूति के लिए ग्रोरगजेव ने भारत को सम्पूणां घन-जन शक्ति तथा 
एक Me काबुल तथा कन्धार से लेकर दूसरो श्रोर बंगाल तक के समस्त 
साघनों को एकत्रित क्रिया था, जिनका सचालन उसके योग्यतमः हिर 
alt मुस्लिम सेनापतियों के हाथ में था। gal समय ALT का एक 
AGA रुष्ट होकर सम्भा जी से श्रा मिला था । परन्तु इस महान्‌ THE 
से त्राण पाने का यह सुनहरा अवसर भो सम्भा जो ने छोड़ दिया। 
शिवाजो के पूराने मन्त्रो ्ौरंगजेब की इन तयारियों को देखकर अत्य- 
fan चिन्तित हुए । उन्होंने शम्भू जो को शिर पर खड़ा महतो विपत्ति 
के प्रति सचेष्ट करते के लिए बहुतेरे प्रयत्न किए । प सुरा-मुन्दरो के 
प्रथाह सागर में डूबे शम्भू जो के कानों पर Y भा न रगी। उधर 
ध्रौरंगजेब को dard दक्षिण st ale विजयपताका फह राती हुई बढ़ती 
ही भा रहो थी भ्रपने दक्षिण श्रभिय।न के तोन वर्षो सें ही श्रोरंगजेब 
ते गोलकुण्डा पर झधिकार कर लिया था श्लौर बीजापुर का स्वतन्त्रता 
भो छीन लो था । भ्रब मुगल aaa मराठे राज में घुसी। उत दिनों 
शम्भू जो महोनों तक मदिरा और मोहिनो के जाल में फसा रहता 
था, उपे राजपाट की कोई चिन्ता न रहतो था, मरहटे सरदार चेतावतो 
देते तो उन्हें दण्ड दिया जाता था। कावकुलेश के कुसग से ।गरायट 
के गढे में नीचे सें नीचे डूबता जा रहा था। यही कारणा था fH बीर 
होते हुए भो शम्भा जो न तो बने हुए राज्य को सम्भाल सका, त ही 
उसकी वृद्धि व विकास कर सका । जिस समथ श्ौरंगजेब बाजापुर ओर 
गोलकुण्डे के राज्यों को उजाड़ रहा था तब सी शम्भा जो को ate 
नहीं खुली । वह तो अपने नोच साथी कविक्रुलेश को देल-रेल मे 
संगमेशवर के महलों में कामकला के क्रियात्मक पाठ पढ़ रहा A! 
संगमेश्वर का स्थान महाराष्ट्र के श्रभेद्य नगरां से बहुत दुर श्रलकवच्दा 
घ्रौर वरुणा नदियों के संगम पर सुन्दर जंगलों से घिरा हुआ था। वहां 
कुलेश ने प्रमोद भवन धौर उपवन बनाकर मराठा राज्य के गौरव को 
चिता तयार कर दो थो। ध्षभो ग्रोरंगजेव के पास लड़ने के लिये समय 
नहीं है, ऐसा विश्‍वास करके चोमासे के दिन भोग-विलास में बिताने 
के लिए शम्भू जो संगमेश्वर में चला गया। वहां पापो कुलेश के We 
से नित्य नई शराब क्रोर सुन्दर से सुन्दर कामिनो जुटाई जाने लगी। 
शस्भा जो बिलासिता के जल में शिर तक डूब गया । चौमासा गुजर 
गया । कातिक श्राया श्रोर चला गया, माघ का महिना झा पहुंचा, १९ 
शम्भा जो को भ्रामोद-प्रमोद से छुट्टी मिलो, वह उसी अरक्षित स्थग 
पर पड़ा रहा । भ्रोरंगजेब ने एक शेख निजाम हैदराबादी को जो बोर 
ओर साहसो था, अ्रपना सेनापति बनाकर प्रनहाला के दुर्गे पर प्रधिकार 
करने के लिए भेज दिया । उसे कोल्हापुर में ही शम्घा जी की कॉर्म 
लोलाश्रों का पता चल गया । दक्षिण को भ्रयंकर शक्ति को समूल gar 
इने का शुस अवसर पाकर शेख निजाम ने थोड़े से साहसो वोर ६ 
सवारों को लेकर जंगल के मागं से संगमेश्‍वर पर चढाई कर दो | र्ध 
दिन-रात करके भ्रस्मात्‌ वहां पहुंच गये । जिस समय मुगल घुड़सवा' 
मृत्यु का सन्देश लिए शम्भू जी को घोर बढते भा रहे थे, उस से 
शिवाजी का वह धयोग्य उत्तराधिकारी एक मराठा सरदार को aafaal 
हिता सुन्दरी पर मागे में डाका डालकर श्रपनो कामवासना को ट 
के लिए प्रजां को शत्रु वना रहा था। इस समय कविकुलेश IFA 
को सबसे बढ़ा भित्र व भनत्री बना gar था। वह उत्तर भारत का थी 
उसके नीच कमो के कारण दक्षिणो सरदारों के हृदय में इसकी 
असन्तोष a ज्वाखा जल रहो थी । शम्भा जी का दरबार AT 
के क्षत्रप्रों से घर्स gor था, फिर नाश में क्या कसर थो । 
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महाराष्ट्र का मस्ताना आयवीर 


(ग्रोमानन्द सरस्वती, गुरुकुल झज्जर) 


मगा vt पुरानो हैदरावाद जेल को घटना मेरो ग्रान्तरिक | मैंने भी एक डिग्त्रा उठाया ग्रोर उसे खाली करके यथास्थान रख करू 
aq इष्टि गोचर हुई, जब मेरे पास निलङ्गा से श्री बापूराव बाघमारे के शौच से निवृत्त हुआ | 
ai दुःखप्रद तार कुछ दिन पूव मिला उससे यह दुःखद सूचना थी स्नान सन्ध्यादि से निवृत्त होकर भोजन के समय जव भोजन करने 
श्री पूज्य वानप्रस्थो श्रानन्दमुति जो (श्री शेषराव बाघमारे) परलोक | लगे तो उन्हीं यज्ञोपबीत धारी व्यत्रितयों के पुनः दशंन हुए, जो Maat 2 


~. 


पधार गये। पुरती घटना इस प्रकार है। नवाब हैदराबाद उस्मान | मल-मूत्र के डिब्बे उठा रहे थे ! मैंने साहस करके उनसे पूछ हो लिया 


। 
> Wears क og समाप्त करने के लिए श्र < गों के f: © a ड शः ~ > 
7 धरली क्के ल्कः री we हरने के लिए ग्रायंसमाज के नेताप्र क्के क कया श्राप भो ala सत्याग्रही हैं । उन्होंने निषेध कर दिया। हम 
) ग्रादेश से १२ हजार श्राय वार ने हैदराबाद राज्य छी सब जेलें भर | तो विचाराघीन (हवालाती) केदी डँ । मैंने पूछ' श्राप किस अपराध मे 
# दी थी! विवश sare को ग्रस्थाई जेलघर बनवाने पड़े। ऐसे | जेल श्राए हैं! उन्होंने जव अपना परिचय दिया तो ज्ञात हुआ कि वे 
ही एक हैदराबाद को कम्प जेल में हम सी से अधिक सत्याग्रटी बन्द थे। जायंसमाज के मन्त्री प्रधानादि अधिकारों हैं। उन पर डाके के मुकदमे 


é डाकू बनाकर जेल में डाला हुवा है | बे बहुत वर्षों से ही जेल 
में यातनाएं भोग रहे हैं। अभी उनकी पेशा ही नहीं लगी प्रर्यात्‌ वे 
ग्रदालत में ग्रभी उपस्थित ही नहीं हुए श्रोर ये मल मूत्रादि उठाना 
घृणित कायं उनसे बलपूर्वक कराया जा रहा है। एक्त दो के पोट-२ 
कर दाँत भो तोड़ दिये गये थे। 
इन ग्रत्यावारों के कारणा वे योवत में ही बूढ़े दिल्लाई देने लगे थे । 

इतने पर भी बे श्रायंवीरमस्त थे Ae सब ग्रत्याचारों को घ्येपूवेक 
सहन कर रहे ये ग्रायंसमाज के सत्याग्रह के विषय में महात्मा गारवो 
के ये शब्द--कि mat का सत्याग्रह यह पहला सत्याग्रह है किन्लु यह 
हिमालय के साथ टक्कर है। श्राये सत्याग्रह से पूवं हैदराबाद राज्य में 
कंग्रेस ते भी छोटा सा सत्याग्रह किया था झौर वे अपना पराजय | 
मानकर जेलों से श्रागये थे! किन्तु ग्रार्यसमाज के सत्याग्रही श्रो शेषराव i 
जी के समात लोहे के बने ats ओर धीर थे । सब प्रकार के नवाब के vat 
ग्रत्याचर ez) एक दर्जन से श्रधिक्र आयं वीरों ने अपने प्राणों का 
बलिदान देकर हुतात्माग्रों (शहीदों) में नाम लिखवाए। बारह हजार 
ara वीरों ते पते छः हजार मत रक्त (खून) की भट चढ़ाई । अर्थात्‌ 
किसी भी सत्याग्रही का जेल में २० सेर से कम भार नहीं घटा । इसो 
महान्‌ बलिदान के कारण Tata हैदराबाद का हिमालय रूपी शाक्षन 
grat की टक्कर से चकनाचुर हो गया | उसने झपनी पराजय स्वीकार 
की ग्रायोँ की मांगों को पुरा करने का वचन दिया aie श्रपने जन्म 
दिवस पर सब सत्याग्रहियों को हलवा खिलाकर AIR म!गं व्यय देकं 
विदा frat) श्री शेषराव जी ar वीर के साथ मेरी घनिष्ठ मित्रता 
झौर प्रटूट सम्बन्ध हो जायेगा मुझे यह उस समय ज्ञात नहीं था । उस 
समय मैं सी २६-६७ वर्ष का युवक था । जेल जाने से पूवं शोलापुर wat 
सत्याग्रही शिविर में पूञ्यपाद्‌ स्वामो स्वतन्त्रानन्द जी महाराज और 
ग्राय तेता भाई बम्शीलाल वकील के दशन कर श्ाशीर्वाद लिया ओर 
Sat जाने से पूवं पहले दिन बारसी सें ब्रह्मचारी हुर्शिरण प्रादि हम 
सब्र ने परस्पर Hea को थी । जेल में भी व्यायाम HART कुश्ती आदि 
करते थे, किन्तु साढ़े चार महोने के कारागृह के पश्चात्‌ लोटे at 
निबनता में इतना दबा लिया था कि उठते-बेठते अन्धेरी प्रातो थो $ 
प्रायः सभी सत्याग्रहियों की यही अवस्था थी । भाई बर्‍्शोलाच जो के 
- कारणा श्री शेषराव जी बाघमारे के घर जब मे पहुली are श्रपत्ती 
प्रचार यात्रा में निलज्भा उनके ग्राम में गया तो उनसे यथार्थ में पूरा 
परिचय हुघा जो श्रागे SAT घनिष्ठ मित्रता और भ्रदूड सम्बन्ध के 
रूप में बदल गया । उस यात्रा भे ब्र० हरिशरणा भी मेरे साथ थे । 


हैदराबाद का तवाब कितना अत्याचारी था इसका परिचय ऊपर 
की घटनाग्रो से पाठकों को मिल ही गया होगा, किन्तु यह पढ़कर 


भाई Yo समय प्रातः सायं यज्ञ-सन्ठणा वन्दना परस्पर 


सभी श्राय भाइ दन 
प्रेम से करते थे। प्रातः विद्वत्‌ शिरोमणि to मुक्तिराम 


मिलकर व 


जी (स्वामी शात्मानन्द जा महाराज) द्वारा महाषि दयानन्द के श्रमर 
gra सत्यार्थ-प्रकाद की कथा सुनने का प्रतिदिन सौभाग्य मिलता था। 
घ्रपना भोजन उन दिनों हम सब मिलक स्वयं ही पकाते थे। हमें एक 


ag इस सख्त केद का दण्ड मिला था। | 


i जसके कारण यम के दूत 
त्र हैदराबाद के पुलिस के सिपाहो प्रातःकाल भोजन पर 
बेठते ही जेल का दरवाजा खोलते ही श्रा घमकते थे, शरीर जोरसे 
चिल्ला-२ क र हम आयें सत्याग्रहियों को धमकाने लगते थे । जल्दी रोटी 
खाकर काम पर चलो। कभी मिट्टी खुदवाते श्रौर हमसे तुलवा कर 
दूर डलवाते | कभो पत्यण तुलबाते कभी पत्थर तुइ्वाते और कंभी-२ 
चकक्री पिसवाते थे । 
एक दिन काम करवाने के लिए हमें जेल से बाहर ले गये। उस 
दिन कार्य करने वालों में मेरा भी तम्बर पड़ा था। जब हम मिट्टी ढो 
रहे थे तो एक सत्याग्रही ने मुझे संकेत से बताया fe यह लम्बा 
तगड़ा काले कपड़े पहने हुए पहलवान के' समान शरीर वाला शेषराव 
हाई कोटे का वकील fang वाला प्रसिद्ध gy नेत! है! नाम पहले 
सो मैंने इनका-सून रखा था | उनके दशं करके जहाँ हषं हुआ, वहाँ 
यह देखकर बडा दुः भी हुआ कि इतने बड़े नेता हाई कार्ट के वकोल 
से भी मजदूरों के समान मिट्टी डलवाई जा रही है । इतना ही नहीं 
भत्याचारी नवाब ने हैदराबाद के भार्य तेताग्रों पर प्रतेक बार जुल ह 
रखे थे । मिट्टी ढोते समय aie जाते कई बार मेरा श्रो शेषराव जी 
से नमस्ते के पश्चात्‌ वार्तालाप भी gal उसी से ज्ञात हुआ कि उनको 
भूमि के नीचे भ्रन्धेरी कोटरी में salt तहखाने में कद कर रखा है। 
चोबीस घण्टे श्रनेक प्रकार की यातनाएं देने के लिए उसी में बन्द रहता 
पड़ता है। उसी में मल-मूत्र फो त्याग खाना-पोना, सोता सब कुछ 
करना पड़ता है और श्रकेले हो जेसे फांसी होने वाले कदी को रखा जाता 
Bi न उनसे कोई मिल सकता है न ही सुख दुःख के समाचार बाहर जा 
सकते हैं । अर्थात्‌ केद तनहाई (प्रदे ले की) कर रखी थी । यदि वे उस 
दिन न मिलते तो मुझे भी उनके कष्टों का कोई ज्ञान न होता fe! 
मैंने उतसे कहा कि श्राप समाग ग्रायं तैताशों पर भी ये नवाब- बड़े 
धत्याचार कर रहा है, तो वे मुस्कराथे att हंस पड़ alt a ra 
कि हंस-२ कर ही इस अत्याचारी के साथ टकर लेनो है । वह a 
की se से कितने घृणित श्रत्याचार हो रहे थे उसकी एक YS ड 
घटना में अपनी ग्रांखों देखी लिछता हैं। हमारा alt सत्याम 
जत्या उस्मानाबाद को जेल में भेज दिया गया । जब हैम प्रातःकाल 


N 
8 


Bet में शोच गये तो म ते कोई सफाई का प्रबन्ध था। | पाठकों को बड़ा ग्राइ्चये ण कि नवाब हैदराबाद ने आयसमाज 
र्हा था ‘ gS के = बोभत्स ea खटखता था । उसी समय उसे भूमि के सांथ ate दया था । सत्याग्रह के पोछे पार्य बोर शेषराव 
। सबकी झांखों को ag बभे रो पर डालकर खाली के age td घोर वीरता के आगे नवाब को झुकता पड़ा घोर पुन! 


दो तीन व्यक्ति उन डिब्बों को उठा-२ कर क. नको 
कर रहे ये। उन व्यत्रितयों के गले में यज्ञोपवीत थे। उनको देखकर 


अपंनीं लागते से र्यसेमॉजे' मन्दिर का निर्माण करेना पड़ा यहे नवाब ; - , 


a —@ 
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& ताने पर प्रापने वणां area मर्यादा के agar 


की बड़ी भारी पराजय थी | जब हम निलङ्गा भाई se ale e 
साथ श्री वोरवर शेषराव के घर ठहरे थे तो हमने प्रापस Me 
fem कि सारे भारत वर्ष में ही ऐसी श्रवस्था घाई हुई है iy : 
(हिन्दू) प्रोर मुसलमानों के झगड़े और लड़ाइयां होगी । उस के लिए ह 


तैयार रहना चाहिए। उसी समय शेषराव जो ते कहा हम चुप-चाप. 


नही बे, तेयाशो कर रहे हैं और हम अपनी रायफल जो Feel बुर 
स्यान पर रखी थी लाकर दिखाई। इससे हमें विश्‍वास हो JS 
भविष्य में आने वालो श्रापत्ति से टक्कर लेने की तेयारी कर रहे हैं। 
इनके नेतृत्व में अन्य प्राय भाई भो ग्रस्त्र शस्त्र SHES करने श्रौर 
उनके प्रशिक्षण में लगे हुए थे । श्रो शेषराव जो से मैंने gar fa झापको 
'बाघमारे क्यों कहते हैं, तो उन्होंने अपनो दोनों घटना बाघ को ण्डे से 
मारने की सुनाई, Ate वह जंगल में स्थान भी दिखाया जहां वाघ के 
साथ इनका युद्ध हुआ था। घटता छा संक्षिप्त विवरण इध प्रकार हैं | 
“बाघ ने गाय के बछड़े को मारने के लिए पकड़ रखा था । उसके श्रातनाद 
«सुनकर बाघमारे प्रोर इनके साथी इधर sts Ate ज्यों हो इन्होंने बछड़े 
को छुड़ाने का प्रयत्न किया तो उस बाघ ने वछुड़े को छोड़कर शेष राव 
*जी पर AHA किया । शेषराव जी का पेर का पंजा बाघ के मुख. में 
ध्रा गया। शेषराव जो पहलवान थे हो उन्होंने बलपुवंक अपने पंजे 
को भूमि पर टिका कर दवा दिया घ्रोर मार-र दण्डे उसका कचुपर 
fasta दिया । बाघ के प्राणा पखेरु उड़ गये । मरता-२ बाघ इनके पेर 
को बुरी तरह जस्मी कर गया। श्रार-पार दांत हो गये। जिसके 
निक्षान उनके पंजे पर wee तक शेष रहे। इसी प्रकार एक दुसरा बाघ 
भी इन्होंने डण्डे से ही मारा था। इन बाघों के मारते के कारणा इनको 
"वीरता को चार चांद लग गये | बाघमारे उपाधि लोगों ने इनकी वीरता 
के कारण बिना मांगे हो प्रदान कर दी। श्रव तो इनका परिवार 
“बाघमारे के नाम से सारे महाराष्ट्र तथा सम्बूरां प्रायंजगत्‌ में प्रसिद्ध हो 
चुका है। इस वोर ने अपने जीवन में ग्रपने सेवा grat के कारण जो 
यशग्रोर कोति कमाई वह नीचे की पंडितयों में पाठकों को पढ़ने 
को मिलेगी। धी बाधमारे जी का आयंसमाज निलङ्का श्रव्य श्रायंसमाजों 
से निराला ही रहा है। 


इस समाज में व्यायामशाला श्रथवा श्रखाड़ा सदेव चलता रहा 

है। निलङ्गा ध्रार्यसमाज का कोई सदस्य यदि घ्रायंसमाज में व्यायाम 

‘Bw के लिए नहीं भ्राता था तो उस समय प्रतिदिन २ प्राने जुर्माना 

देना पड़ता था । स्वयं शेषराव जी हजारों दण्ड बेठक प्रतिदिन करते थे । 

WE बन्शोलाल जी का दायां हाथ बनकर ग्रार्यसमाज का प्रचार दिन- 
रात सारे हैदराबाद राज्य में करते थे। इमी कारणा छोटे-२ ग्रामों 

में भो इनके पृरुपाथं से ध्रायंसमाजों को स्थापता हो गई थो। भाई 
बच्शीलाल ने दो गुरुकुल ग्रापं पाठविधि के खोल रखे थे। sah भी श्री 
शेषराव जो सव प्रकार का सहयोग देते थे । इस प्रकार सारा जीबन 
घ्रायसमाज के प्रचार-प्रसार में ही बिताते थे। भाई वन्शीलाल की 
Bg के पशचातू धारयंसमाज के सारे कायं का भार श्री बाघमारे जी के 
सिर पर पड़ गया । पुलिस एक्सन दिनों छे भो श्री शेषराव जी ने खुब 
बढ़-चढ़ कर भाग लिया | उस समय श्रायंसमाजो परिवार सभी जेल में 


चाहिए । पुलिस एक्सन से पवे हैदराबाद स्टेट के रों गांवों क 
ee ही ८ के पचासों गांबों को 


नवाब के पंजे से निकलकर सरदार पटेल को कृप न 


अड्डा बन गया तब मराठाबाड़े को जनता ते देश 
एम, एल. ए, चुनकर राजनोतिक सेवा करने का 
'ग्रायंसमाज की सेवा के कारणा वे ara प्रति 
धान चुने गये। ale wa ont प्रतिनिधि सभा हैदराबाद तीन भागों 
में विभाजित हो गयी, उसी समय से पाप are प्रतिनिषि सभा महारा 
के प्रपान चले धा रहे थे । ग्राव में Ge विशेष गुण यह था कि oe 
र वातप्रस्थाश्षप मे प्रवेश 


भक्त वोर शेषराब को 
सुभ्रवसर प्रदान किया | 
निषिसभा हैदराबाद के 
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"1: कर लिया था | तभी से श्राप Sich «> बा. की नाम से वेदिक gy 


मे के प्रचार 


में रत थे। श्राप घकेले हो नहों बल्कि इष्ट मित्रों सहित वानप्रस्थी 
गये । लगभग एक दजन से ofan इनके सगे सम्बन्धी प्नि a 
वानप्रस्थो व संन्यासी बनकर रात दिन श्रार्येसमाज के प्रचार में प्रब 
जुटे हुए हैं । इन्होंने सच्चा श्रार्थसमाजो बनकर श्रपने सारे पोराशि 
परिवार को ही कट्टर श्रार्यंसमाजो बना,डाला। इनको बहन प्र 
धर्मपत्नी ने भो वानप्रस्थ ग्राश्रम में प्रवेश करके समो श्राये भाइयों ‘ 
श्रागे आदशं उपस्थित किया है। इनके छोटे भाई पुलिस में बहुत a 
श्रफसरथे। श्रो बापुराव वाघमारे अपनी पत्नो सहित वानप्रस्थों व 
संत्यासियों के सदश वेदिक घम के प्रचार में जुटे हुए हैं । श्री Ara af 
जी अनेक बार कच्या गुरुकुल नरेला में भो परिवार सहित पघारे। 
अजमेर निर्त्राण गताब्दी में भी परिवार सहित बढ़-चढ़ कर भाग लिया। 
महाराष्ट्र प्रतिनिधि सभा ने qa बढ़-चढ़ करके सहयोग दिया | इनके 
छोटे ara बापुराव जी वाघमारे सेवा करने के लिए ws मास एव हो 

_ यज्ञ में पहुँच गग्रे थे । अपनो इन सेवाश्रों के कारणा बे स्वयं तो प्रमर 
हो हो गये साथ ही अपने परिवार व सगे सम्बन्धियों को भो अमर कर 
गये । उन्तका यह स्वप्न कि हम मारवाड़े में चालोस सुशिक्षित डाक्टर 
इञ्जीनियर वंद्यों को वानप्रस्थो व संन्याती बताकर घर-२ में ary. 
समाज को पहुँचा देंगे, भ्रधुरा रह गया इसे पूरा करने की शक्ति उनके 
छोटे भाई बाघमारे को भगवान्‌ प्रदान करं । यहो सवंशङिति भान्‌ ईश्वर 
से मेरी प्रार्थना है । 


MR So 


फूट डाली और राज 
स्वामी वेदमुनि परिव्राज  श्रव्यक्ष - वे दिक संस्थान, नत्रोबाद (उ, प्र.) 
“नवभारत टाइम्स" के १५ मई के GH में प्रयम पृष्ठ के grag 
स्तम्भ मे “अल्प संख्यक श्रायोग को सिफारिस नामंजुर” शोषंक पे 
सूचना प्रकाशन हुई है कि ग्रल्प संख्यक़् श्रायोग को इस सिफारिस को 
सरकार ने नामंजुर कर दिया है कि uw राष्ट्रोय एकात्मक व मानव 
अधिकार ग्रायोग को स्थापना की जाय | ्रायोग का मत था कि इस 
तरह का ग्रायोग रोष्ट्रोय एकता व धर्म निरपेक्ष परम्पराग्रों को ब॑ढ़ावा 
देगा और ग्रल्प संख्यकों सहित देश के सभी वर्गों के लोगों के मानवोय 
अधिकारों को रक्षा करेगा | यह रिर्पोट लोक gar के पिछले अधिवेशन 
पैं पेश की गयो थी ।” 

ड भारत के नेताग्रों को अपने राजनीतिक Tears से विरासत 
में “फोड़ो ओर राज करो” को शिक्षा प्राप्त हुयी है। जिस दित से 
भारत स्वाधीन हुप्रा है ऐमा एक भी उदाहरणा नही दिया जा सकता 
जव अभागे भारत के स्वार्थो नेता प्रों मै फूट डालने के सूत्र का उपयोग 
न किया हो । चाहे वह जातिवादी प्रश्‍न हो, भाषायी seq हो ग्रथवा 
धार्मिक प्रश्‍न हो। 

ऐसे स्वार्थी नेताश्रों से 
वह्‌ राष्ट्रीय एकात्मता ओर मानव श्रविकार सम्बन्धी किसी विवार को 
सहन कर लेंगे । जा श्रायोग बनाथा हो गया था फुट डालने तथा घामिक 
आधार पर पड़ी फूट की खाई को श्रौर चौड़ा करने के लिए-—-उसके 
दारा दिया गया “राष्ट्रोय एकात्मक तथा मानव झधिकार आयोग” का 
Oa उस प्रायोग के सदस्यों को सदाशयता तथा नितान्त राष्ट्री वादो 
मनोवृत्ति का परिचायक है, साथ ही सरकार द्वारा उसको प्रस्वीकृत 
pear जाना सत्ता सम्पन्न दल के सत्ता-पिपासु नेताग्नों को राष्ट्रधाती 

"फूट डालो eee करो” को नोति का परिचायक है। ऐसो स्थिति 
ies में कभी राष्ट्रोय दृष्टिकोण का विकास होगा att 

Mola एकता स्थापित होगी, यह प्राशा करना दुराशा मात्र है। 

मानव श्रधिकारों की बात यदि भारत में चल निकले तो घारत 
के राष्ट्रीय स्तर के नेताध्रों में कोई बिर्ला ही होगा जो बचेगा grat 
Aeqar कर्माणि सोरयति इति मनुष्यः के 
रने वाले को मानव (मनुष्य) कहते हैं । 
में विचार कर कार्य करने को गा 
ख-सौसाग्य का उदय होगा । वास्तविक 
राष्ट्रीय मनोवृत्ति उज्ज्वल be सामने मा eae aat में 
भारत '९वतन्त्र' होगा। कारण फ्रि तब स्वकियों, भ्रपनों के तन्त्र मे 
होगा, अभी तो जन्म के भारतीय किन्तु मनोवृत्ति के पशायों, परकीर्यो 
तन्त्र में फंसा होने से : परतन्त्र” है। 


PET 


यह maT करना नितान्त मूर्खता है कि 


> 


au, 


a, 


eo 


des 


अनभोल शिक्षाप्रद वचन 


(स्वामी स्वर्पानन्द सरस्वतो वेदप्रचाय प्रथ्िष्ठाता दि, प्र० समा) 
| १--किसो को कुसंग से हटाकर सत्संग की Me ले जावा हो 
| ga जीवत दान देना है । 1 
२--श्रगर किसो की सहायता करना चाहते हो तो उमे प्रालस्स 
gare से बचाने को कोशिश करो । 


३-१ त्यैक सहायता का मूल्य AH पृथक है । सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य 
` ,पहायता दूसरों को श्रात्मिक उन्नति की ग्रोर ले जाना है। 
 ४-जत्रतुम पर कोई भूल हो जाथे तो क्षबायाबना मांगने में 
संकोच न्त करो | 
y— GT AAT तुम्हारी उन्नति में बाधक है उपे झपने में से 
| afgspa कर दो नहों तो उन्नति का मार्ग रुछ जायेगा । 

\/ ६-तुम दूसरों की प्रसन्तता पर प्रपनो प्रशस्ता भ्योछावर कथ 
| दो तो तुम परेशान कदाचित्‌ नहीं होंगे । 
|) o— Alt AIT सत्य को ग्रोय पग बढ़ाते चलेंगे तो जो उलभनें 
aaa आयेंगी वह सभो go के पहाड़ के समान विलीन हो 
| जायेगी। 
| sma में वाहुर से तो प्रप्ता इष्टिगोचर होतो है परन्तु 
|| waz श्रशाR्ति रहती 2 
जताः > SS बे 
*अधसमाज GATS में वदप्रचार की धूस 
फूसगढ़ (इन्द्रो) जिला करनाल के नव गठित आयंसमाज का 
_वाबिक उत्सव २८, २६, ३० मई को समारोह पूर्वक AEWA हुम्ना। 
इस प्रब्तर पर आय प्रतिनिधि समा इरयाशा के पूवं उपदेशक पंडित 
'बर्मचन्द विद्यालंक्ार के ग्रोजस्त्रो व्याख्यान हुए। To हरिशचन्द्र Wa, 
qo हरलाल जो, Go शेरसिंह; Go सुमेरसिइ की भजत मण्डज्ियों के 
'प्रमावशालो WHA हुए। २६ मई को दोपहर बाद हरयाणा विधान 
सभा के उपाध्यक्ष AF नेता ato वेदपाल जो Tae उन्होंने कहा कि 
ददेश को ईश्वर भक्त at देश भक्तों की जरुरत है। उन्होंने ्रायंसमाज 
'फूसगढ का विधिवत्‌ उद्घाटन किया और पुस्तक्नालय के लिए ११०० 
रुपये का निजोकोष से अनुदान प्रदान करने को घोषणा Bll गांव के 
 ११युवकों ने यज्ञोपत्रोत घारण किये श्रौ र कई युत्रकों ने शराब छोडें 
को महाघोर प्रतिज्ञा को । ब्रह्म चार! श्री रामप॒रुप के योगिक खेल हुये 
और सांखल azar, रिया ate पर रखकर मोड़ता ale प्रदर्शन 
Ri श्रायंसप्राज फू सगढ ते आये प्रतितिवि सघा हरयाणा को ५०१ र. 
rare में दान दिया। 
मन्त्री आर्यसमाज 


अकालियों ने आर्यसमाज मन्दिर जला डाला 


उत्तेजित feel को भोड़ ने श्रौतगर में हजूरीबाग ग्रायंसमाज 


Wee को are लगाकर जला डाला । प्रायंसमाज के मन्त्रो श्रो राजद. 


"एत भो झुलस गए, जिन्हें घ्रस्पताल में दाखिल किया गया है। 

_ उत्तेजित frat ने राष्ट्रविरोधो तथा Bx सरकार के खिलाफ 
ams हुए श्रायसमाज मन्दिर पर हमला कर MT लगा दो। इस 
से पहले उन्होंने तोड़फोड़ भो को । सनातन घर्म भवन को भी घाग लगा 
Dae, उपद्रवियों हें कुछ ऐपे तत्त्व भो थे, जो पाकिस्तान समथक 
T लगा रहे थे। 


भारयंसमाज के इतिहास का विमोचन 


fis. 
| + ; = a 
wad Rata tere शनिवार ३० जून १९८४ को सायकाल ५ बजे al 


CC-0, Gurukul Kangri Unive 


पूणं योजना को सफलता के te 


सार्वभोम ard महासम्मेलन, लग्दन के प्रधान पण्डित सत्यदेव 


१४ जुन १९८४ 


समाज (अ्रनारकली), मन्दिए मागं नई दिल्ली में श्रार्यसमाज का इति- 
oe ae डा० सत्यकेतु विद्यालंकार) के प्रब तक प्रकाशित हुए 
तीन भागों को ग्रोपचारिक रूप से विश्व की श्राय जनता की सेवा में 
समित करेगे । साथ हो देश के ग्रनेक मान्य विद्वान्‌ संस्यासी एवं पाये 
तेता आर्थसमाज का विस्तृत इतिहास सम्पादित करने की इस महत्त्व- 
ए ग्राशीर्वाद प्रदान करेंगे | सानुरो ध प्रार्थना 
है कि श्राप इष्ड मित्रों के साथ इस समारोह में सम्मिलित होने की 
कृपा करें । दर्शनाभिलाषी 
सुशोलादेवी शास्त्राणी अमरनाथ विद्यालंकार रामनाथ सहगल 
सत्यदेव विद्यालंकार योगीद्द्रनाथ श्रवस्थी क्षितीशकुमार वेद!लंकार 
हैरिप्रक्ञाश मनोहर विद्यालंकार अजय Asay 
आये स्वाध्याय केन्द्र 
ए-१/३२, सफदरजंग इन्कलेव, नई दिहलो-२९ 
फोन : ६०१५३ 


शोक प्रस्ताव 


Ho छोटूराम प्रधान श्रार्यसमाज श्रासोदा जिला रोहतक का १-६-८४ 
को निधन हो गया | उनको arg ६२ वर्ष की थी । उन्होंने ५० वर्ष तक 
प्रार्यतमाज की सेवा की । 


उपमन्त्री वेदपाल' 


कह आह शि/ कप 21002 Doe 


a 71%] ०] rer) 


शराब विरोधो मजन 


दारू जेसी चोज बुरी ना तज दो इस बीमारी ने । 
बच्चों तक का खुन पी लिया देल्लो इस हुत्यारो ने ॥ 
लहू Way मदिरा रूपो यहां मन बहलाया जाता है, 
धो बेटी की बेच के इज्जत व्याज चुकाया जाता है, 
लुच्चे-गुण्डे गिरे नीच को घर बेठाया जाता है; 
दो घु'ट पीकर दारू उसे खास बताया जाता है, 
बेटी तक की शान गई इस पीने को लाचारी पे। 
बच्चों तक (का 
सत्तर किले वालों को ada गिरवो घरते देखा है, 
दारू पोने वालों को यहां भूखे मश्ते देखा है, 
सातबाम भें इज्जत थी BY पीकर गिरते देखा है, 
उनके बच्चों को कपड़े बोन नंगे फिरते देखा है, 
घो इज्जत वालो क्यूकर पत्थर पड़ग्ये way तुम्हरो में ॥ 
बच्चों तक का 
तुम बतलाझ्नो इस दारू में कुणबा घाणी हुई के ना, 
एक पियक्कड़ नर के कारण कुल को हानि हुई के ना, 
बिना बात के बने बतंगड़ बड़ी कहानो हुई के ना, 
सच्च बतलाप्नो पीते से कुछ ग्रानी जानो हुई के ना, 
दो भाइयों के जुल बजादे खो दे रिषतेदारो ने, 
बच्चों तक का 
पोनी प्यानी छोड़ दियो अब मत ज्यादा नुकसान कथो, 
हाथ जोड़ के अरजे करे हम बच्चों पर शहसान करो; 
फूकणा ने धन कड़ ते आवे ज्यादा हो तो दान करो, 
किसे र्म मे दारू पोता खिला हो तो प्रमाण करो; 
कह इन्द्रसिह दलाल छोड़ दो पोनो गांव कंवारो Fy 
बच्चों तक ares 

प्रषक-अत्तर्रािह प्रार्य क्रान्तिकारो 

प्रधान सार्यसमाज कवारी 


ae as en 24.04, 42°45 ०, won Sl ४ 


TT - 


sf e x RR 
सोवष स पहल का बात 
ड,० रणजीतसिह सभा मन्त्रो 
[ियासोफिकल सोसायटी के प्रधान कर्नल अल्काट ने अमेरिका 


र डी के नाम 
८ फरवरी सन्‌ १८७८ को पत्र स्वामी दयानन्द सरस्वत 
ह था। इक्ष व के कुछ ग्रंश पाठकों की जानकारी के लिए उद्घुत 


किये जाते हैं। न 

धाध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु कुछ भ्रमेरिकत तथा अन्य विद्यार्थ 
ugh को ग्राउके चरणों में समित करके यह निवेदन करते हैं कि श्राप 
इनके मनों में ज्ञान का प्रकाश करें । तीन वर्ष हुए उन्होंने अपनी एक 
संस्था बनाई थी, जिसका नाम थियोसोकिकल सोसायटी है a 
ga लोगों ने ईसाई धर्म में ऐसी कोई बात नहीं पा बुद्धि घौर 
तकं को सन्तोष हो सके ॥ इन लोगों ने साथ में यह ४ देखा कि ईसायत 
के विकृत सिद्धान्त किस प्रकार बुरे प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। उसके 
पुरोहित (पादरी) कितने दम्भी, लोभी छौर कामुक हैं श्रौर ईसाई जगत्‌ 
का कितना पतन हो गयः है। वे भ्रब ज्ञान के प्रकाश के लिए पुत्रं दिशा 
की घोर देख रहे हैं। : 

थियोसोफिकल सोसायटी के इस श्राचरण की सहासिकता के 

कारण जनता का ध्यान हमारी BIT ग्राकषित gat है। हमें केवल 
सहासिक युवकों की ही ग्रावष्यकता नहीं है, भ्रपितु बुद्धिमान्‌ और 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों वी सहायता को अपेक्षा है। इस कारणा हम AIT 
चरणों में उसी प्रकार प्राते हैं जसे पिता के चरणों में पुत्र आता है 
ate ध्रापसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरु हमारी श्रोर देखिए और 
हमें बताइये कि हमें क्या करना चाहिए ? आप हमें परामश दीजिए 
प्रोर सहायता प्रदान कीजिए । हमारी सोसायटी के सदस्यों की पहुंच 
समाचार पत्रों तक है । हम चाहते हैं कि समस्त ईसाई जगत्‌ प्राच्य 
जगत्‌ (भारत) के मन्तव्यों भ्रौर विचारों का उनके वास्तविक रूप में 
प्रचार कर । प्राच्य ज्ञान के तथाकथित faary संस्कृत एवं ग्रन्य प्राचीन 
भाषाप्रों को पढ़कर वेदों तथा श्रन्य पवित्र ग्रंथों का जिस प्रकार श्रनुव।द 
करते हैं, उससे उनके अर्थ का श्रनर्थ हो जाता है। हम चाहते हैं कि 
सुयोग्य पण्डितों द्वारा भाष्य तथा शुद्ध श्रनुवाद SUH इन्हें मुद्रित ale 
प्रकाशित किया जाए। 


हम अपने श्रापको श्रापके मागे तिदेशन भें रखते हैं जिस पवित्र 
उद्देश्य की पूर्ति में श्राप संलग्न हैं, सम्भवतः उसमें हम प्रत्यक्ष व परोक्ष 
रूप Farah सहायक हो सकेगे। महोदय |e हमारे श्रन्त:करण सें 
देखिए; श्राप पाएंगे कि हमारी कथन सत्य है । देखिए, झापकी सेवा में हम 
नञ्रता से प्रस्तुत हो रहे हैं, अभिमान से नहीं। हुम आपका परामदां 
मानने के लिए ate आप द्वारा प्रदात मागं पर चलकर कत्तव्य पालन 
के लिए तयार हैं 


२१ श्रप्रेल १८७८ को स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस पत्र का जो 
उत्तर ache को भेजा वह संस्कृत में था | उप पत्र का सारांश इस 
प्रकार है-- 


सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर की कृपा से पांच हजार वर्ष पञ्चात्‌ श्रव 
पुनः शर्मोरका ओर भारत में सम्बन्ध स्थापित हो रहा है। मुझे घ्रापके 
साथ पत्र व्यवहार करना सहषं स्वीकृत है। भ्रपनी सामंथ्य के ग्रनुसार 
ATH सहायता देता Wars ईसाई घर्म के विषय में जो विचार 
ध्रापने प्रकट किए हैं मेरे भी वही विचार हैं। जैसे कि केवल एक परमे- 
इवर हैं, वेसे ही मनुष्य मात्र का एक घर्म होना चाहिए। यह एक घर्म 
यह प्रतिपादित करता है कि एक ईश्वर की उपासना की जाए, उसकी 
'प्राज्ञाधों-का पालन किया जाए। सबका उपकार किया जाए और सबके 
प्रति घ्यायपूर्ण पक्षपात रहित व्यवहार किया जाए । यह धर्म सनातन 
वेद विद्या देने वाला है ओर सभी को इसका धनुसरणा करना चाहिए । 
परमेइवर से मेरी प्रार्थना है कि उसकी कृपा तथा मनुष्यों के प्रयत्न 
द्वारा यह सत्य सनातन वेदिक धर्म सब मनुष्यों में स्थापित हो जाए । 
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चित्त और संस्कारों का सम्बन्ध 


बहुन कविता ग्रार्या ने स्वामी रामेश्वरानन्द जी के लेख के र 
पर यह जानने की इच्छा प्रकट की है कि संस्कारों का प्रभाव Ree 
रहता है अथवा चेतन आत्मा IT! श्रद्धेय स्वामी जी तथा आर्य विवा 
से निवेदन है कि चित्त, संस्कार तथा उनका प्रभाव विषय पर भ ; 
कारी से अपने माजित विचार भेजने का अनुग्रह BT & 


सुदशनदेव भ्राचार्म 


घितम्बर--३ (संभवतः) सर्नहितकारी भें महषि दयानन्द के व्र 
शीर्भक के श्रन्तर्गत श्रद्धेय स्वामी रामेइवरानन्द जी की पिप्पणी पे 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें स्वामो जी ने परोपकारी पन्ना g 
व्याख्यात श्रग्नेनय--मन्त्र को व्याख्या को समालोचना में ग्रपनै उ गार्‌ | 
प्रकट किए हैं । कोई शंका अथवा AIT उस विषय में उठा रही आ 
ऐसा न समझ, Wag केवल जिज्ञासा के वशीभ्रूत हो यत्किञ्चित्‌ नगै 
दन किया,चाहतो हूं । श्राश है श्रद्धेय सवामी जी इस हेतु समाधार 
प्रस्तुत कर HAYA क रेगे । | 


जहां तक चित्त पर जन्म जन्मान्तरों के संस्कारों के अंकन का 

प्रदत्त है, वहाँ विचारणीय है कि परोपकारी ने ऐसा तो नही लिखा फि 
उन संस्कारों के बिषय में मैं जानता भी हूँ । व्याख्याकार तो चित्त पर| 
संस्कारों का श्रंकित होना इस मान्यता के श्राघार पर कह रहा है $#| 
वरतंमान जीवन पुरुषार्थ और संस्कारों का परिणाम है । 

एक ay ऐसा है जो केवल वतमान कार्यशक्ति में विश्‍वास करता 
है, जसे कम्युनिस्ट भाई व दूसरा वग वह भी है जो केवल भाग्यवारी 
है। इस वग में भारत भर के अनेक वन्धु झा जाते हैं। इन शे 
ग्रायेसमाज ही एक ऐसा वरग है जो न तो केवल पुरुषाथ की बात बहता 
है पौर न भाग्य (हमारे शब्दों में कर्मफल) को । वेदिक मर्यादातुसार| 
पुरुषार्थ फल के साथ हो ala gaga कमों के अनुसार लाभ वा हि| 
को प्राप्ति होती है । 

हम अपने पूर्वक्ृत कर्मों तदनुसार संस्कारों इत्यादि को नहीं जागा| 
परञ्च उनका प्रभाव तो वर्तमान जीवन पर ईश्वर प्रदत्त होता हो है| 
स्व० महात्मा नारायण स्वामो जी ने 'मृत्यु श्रौर परलोक” में तो ऐसे 
सी चर्चा की है कि कई बार हमें असम्बद्ध प्रतीत होते बा हमारे | 
ज्ञात विषयों से सम्बन्धो स्वप्न आते हैँ । वे निरर्थक भी हो सकते ६ 
किन्तु ऐसा हमारे पूर्वजन्म के संस्कारों के प्रभाव के परिशामस्वस्पभी| 
हो सकता है । Ga चेतन पर उनका प्रभाव वह! चित है। कभी : 
स्वप्तों का सत्य होना भी केवल कोरी गप्प है--ऐसा नहीं माना | 
इसकी पुष्टि ही को गई है । 

सृष्टि-स्वनाक्रम की दृष्टि से देखें तो मूल प्रकृति महदादि | _ 
प्रौर तदुपराम्त षोडश विकार इत्यादि क्रम से यही स्पष्ट है कि हि 
जड़ है। इस कारण श्रापक्का यह कथन समीचीन प्रतीत होता है कि | 
प्रभावशून्य होते हैं | 

मेरा कहते का राशय केवल इतना भर है कि संस्कारों के रार 
को हम झुठला नहीं सकते । यद्यपि यह सत्य है कि बे हमें स्मरण a 
रह सकते क्योंकि स्मरण का सम्बन्ध बुद्धि से है, जो जड़ है, व 
ईदवरीय विधानासार उन संस्कारों के प्रतिफल में भो लाभ ही 
्रन्य MG हमें प्राप्त होते हैं, साथ ही बतमान में कृत पुरुषार्थ भी | 
विशिष्ट व मुख्य भूमिका अभिनीत करता है | इतना तो सभो i 
घर्मो ज।नते-मानते हैं । इसज्ञान परम्परा को ग्राधार बनाकर iL 
काए का व्याख्याकार चित्त पर मलिन सस्कारों की बात र्द 
प्रतीत होता है-ऐसा मेरा faare है। हां, शब्द प्रयोग में बूर 
है। प्रापे aye है कि ग्रगर कहीं श्रनुचित अ्मप्रातांगिक वा भी 
कह गई हूं तो उसे निदिष्ट कर इस विषय में मेरी शंका ST a | 
समाधान कोजिएगा । ग्रापको महती कृपा होगी । यह पुतः. si ह| 4 
कि ag चर्चा 'धापत्ति' रूप में मान्य न होकर केवल “जिज्ञासे aft 
रूप मे स्वीकायं हो । कविता आर्या 4 
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ै aia की गतिविधियां-- कर 
बहित लक्ष्मीदेवो अभिननन्‍्दन-प्रन्थ 


प्रायंजगत्‌ को यह जानकर प्रसलता होना स्वाभाविक है कि 
वाणा की प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी दान वीराङ्गना बहिन लक्ष्मीदेवी 
दोणा) के भ्रभिनन्दन ग्रन्थ का सम्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है। 


| (ादरणीय बहिन जी ने अपना जीवन समाज को समित करके समाज 


| गित लेख भी भेज सकते हैं । 


"कन्या गुरुकल गणियार में कन्या छात्रावास 


वा का पुण्य कार्य किया है। अतः जिन बहनों तथा भाइयों का बहिन 
oft a विशेष सम्पर्वा रहा है वे aaa विचार लेख, कविता, शुभकामना 
[दि इप में यथाशीघ् लिखकर निम्नलिखित पते पर भेजने का अनुग्रह्‌ 
ढरें। श्रार्य विद्वानु तथा ग्रार्ग विदुषियां नारो जाति के सम्बन्ध में सार- 
सुदशंनदेव ध्राचार्य 
सम्पादक 

बहिन लक्ष्मोदेवी अभिनन्दन-ग्रन्थ 
८०/३२ हरिसिंह कालोनी, रोहतक 


“शिलान्यास समारोह 
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दिनांक ३ जून १९८४ को कब्या गुरुकुल गणियार (महेन्द्रगढ) में 


| कत्या छात्रावास शिलान्यास समारोह बड़े उल्लास पूर्ण वातावरण मे 
\ सम्पन्न हुआ । प्रातःकाल ग्रा्य प्रतिनिधि सभा हृर्याणा के उपमन्त्रो डा. 


 -बुदर्शनदेव आचार्ट ने एक वृहद्‌ यज्ञ कराया । श्री बनवारोलाल हितेषो 
ता] 


तथा कष्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों के भाषण एवं भजन हुए। 
तपोमूर्ति स्वामी खेतानाथ जो कष्या छात्रावास का शिलाष्यास 


'शवेदमनत्रों के मधुर उच्चारण के साथ किया । गुरुकुल की ग्राचार्या बहिन 
'कलावतो TEA ने गुरुकुल का भावो कार्यक्रम तथा गुरुकुल के afa- 


काथ्यों का परिचय कराया । ब्रह्मचारी श्रोमुस्वरूप, महाशय सुवाषाम, 


-छोटेलाल ठेकेदार ale महानुभावों ने गुरुकुल की तञ, मन, धन से 


| सहायता करने का संकल्प दोहराया । इस संस्था के लिए रेवाड़ी क्षेत्र 


a 
él 
ta 
at 
kl! 
al 
“it 


| 
|| 


i 


dd 


के प्रायों भे बड़ा प्यार और उल्लास है | राजबहादुर 


मन्त्री कष्या गुरुकुल गणियार 


पुरोहित की आवश्यकता 


` द्रार्यसमाज रामनगर रोहतक रोड़ जीरद के लिए सुयोग्य 
'चुरोहित की प्रावश्यकता है। शास्त्री/आचार्य/सिद्धान्ताशिरोम धादि 


' योग्यता ग्रपेक्षित हवै। श्रावास, बिजलो, पानी-धादि को सब ae 
निशुल्क है। मासिक वेतत योग्यता के अनुसार दिया जायेगा। श्रधो- 


_हसस्‍्ताक्षरों से पत्र व्यवहार करें श्रथवा [व्यक्तिगत सम्पक कट 
इन्द्रसिह शास्त्री 
प्रधान-प्रायंसमाज रामनगर, जीन्द 


[अक केसे 


(प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


आये वीर दल शिविर नरवाना 


हरयाणा प्रान्तीय as वीर दल के तत्वावधान F श्यायवीरों का 
एक शिविर श्रार्यसमाज नरवाना में २७-५-८४ से ३-६-८४ तक लगाया 
गया । इसमें लगभग ५० श्रार्य वीर शामिल हुए । श्री भूपेन्द्र जो तथा - 
श्री बलवानिह ईन दो शिक्षकों ने श्रार्य वीरों को योगासन, लाठी 
चलाना, स्तूप निर्माणादि के घ्राकर्षक खेल सिल्लाये | हरयाणा प्रास्तीय 
श्रार्य वीर दल के उत्साही मन्त्री श्री बैदप्रका जी श्रार्य तथा जिला 
जोच्द के मण्डलपति ध्रो० ब्रोमुकुमार आर्य ने श्रार्यवीरों को बौद्धिक 
विषयों की सामग्री प्रदान की तथा उन्हें चरित्र निर्माण, उत्तम संस्का 
हण करने को प्रेरित किया | ३-६-८४ के समापन समारोह में स्वामी 
योगानन्द जी (कालवा) ने भी आर्य वोरों को सम्बोधित क्रिया । स्था- 
नीय आर्यसमाज के सभी पदाधिकारियों स्त्रो समाज तथा ब्रार्य tae 
के प्राचार्य श्री मल्ला व प्रवक्ता श्राचार्य fasafas जो ने इस प्रायोजन 
को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। श्रावास, भोजन प्रादि की 
व्यवस्था अत्यन्त ही उत्तम एवं सराहनीय थी । आर्य वीर भ्रच्छे संस्कार 
लेकर शिविर से विदा हुये । उपमन्डलपति व नरवाना समाज के कर्मठ 
मन्त्री श्री रामकुमार भ्रार्य ने ध्राववासन दिया कि ऐसे उपयोगो शिविर 
साल में दो बार लगवाने को कोशिश करेंगे। 


12207: 400: कडक 
Slo रणजीतसिह सभा मन्त्री को मात शोक 


डा० रणजोतिहे जी को पूज्या माता माड़ोदेवी जी का २ जून 
को ८१ वषं की श्रायु मे ग्राम नारनोन्द जिला fare में निघन हो 
गया । श्राप दो ढाई वषं से बीमार थो । ग्रापने ग्रार्यसमाज तथा समाज 
सुधार कार्यों में बहुत ही लग्न से कार्य किया है । 

परमातमा से प्रार्थना है कि दिवंगत प्रात्मा को सद्गति प्रदान करें 

ओष उनके परिवार को इस वियोग सहन करने को शक्ति प्रदान करें 1 
सत्मवोर विद्यालंकार 
सभा उपमन्त्री 


शोक प्रस्ताव 


रविवार २१ जेष्ठ सम्यत्‌ २०४१ तदनुसार ३-६-८४ प्रायंसमाज 
शाहबाद मारकण्डा जिला कुरुक्षेत्र के साप्ताहिक सत्संग मे श्री विद्या- 
सागर मन्त्री आर्यसमाज को मृध्यु पर शोक प्रकट करके प्रस्ताव पारित 
किया तथा उनके सामाजिक कार्यो को सरहाना करते हुए श्रद्धांजलि 
afaa की गई। दिवंगत मात्मा की सद्‌गति हेतु सगवान्‌से प्राथना को गई। 
उनके दुःखी परिवार के समो सदस्यों तथा सम्बर्धियों को इस दुःख को 
सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जोवनदास प्रधान 


REG ARES SOS AS SES BES STR ORG ४४६ SDS NC BOR ARES 


अपने बच्चों को धामिक बनाये 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ara प्रतितिधि सभा हरयाण! की विद्या परिषद्‌ की घोर से 
ard स्कूलों में ५ वों तथा ६ वों कक्षा में घामिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 
“म प्रवेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसके लेखक सघ 
के सुयोग्य मस्त्री डा० रणजोतसिह जो कि शिक्षा शास्त्रो हैं ने किया है। 
एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। भरतः AT बच्चों को घामिक शिक्षा 
देते के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर लाभ उठावे | 
प्राप्ति स्थान 


प्रस्तोता पार्य विद्या परिषद्‌ awry 
_ दान्तो धवन दयानन्द मठ रोहतक | 
| Es" Si - 


'कन्या गुरुकुल महाविद्यालय खरल (जीन्द्‌) 
में प्रवेश आरम्भ 


झ्रापको सुचित किया जाता है कि कन्या गुरुकुल खरल में १५ जून 
से उच्च विद्यालय में ग्र्थात्‌ प्रथमा से दशम श्रेणी तक प्रवेश ग्रारम्भ 
हैं एवं दसवीं फे पश्चात ग्याहरवीं (Prep Art), विशारद शास्त्रो के 
प्रवैश ३०.जून तक चलेंगे | 

उच्च बिद्यालय तक स्थाई मान्यता हरयाणा बोड से प्राप्त है। 
शास्त्री की श्रेणोयां चार वषं से प्राईवेट ही चल रहो हैं। परीक्षा 
कुरकषेत्र विश्वविद्यालय की होती है। सथी परीक्षा परिणाम उत्तम रहते 
हैं। खेलों का भो विशेष प्रबन्ध है। छात्रावास सुचारु खूप से चल रहा 
है। प्रारम्भ में प्रवेश शुल्क १६३ र० लगता है फिर प्रतिमाह ५० रुपयें 
भोजन शुल्क लगता है । प्रबेश हेतु विशेष सम्पर्क भ्राचार्या से करं । 

बससेवा--नरवाना से खरल के लिए बस प्रातःकाल साढे ६ बजे, 
साठे ७ बजे, दस बजे | दोपहर को १२ बजे, ढाई बजे श्रीर सायंकाल को 


m2 पांच बजे जाती हैं। सभी बसें गुरुकुल के पास ही प्राती हैं । 
भ्राचार्या Fo दशना देवी 


mast करतारपुर में "वेश आरम्भ 


श्री गुरु विरजानभ्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर जिला 
जालन्धर (गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से स्थायी मान्यता 
प्राप्त) में नये छात्रों का प्रवेश १८ ह से भ्रारम्ध है। सरकारी स्कूलों 
नं पढ़ाये जाने वाले गणित tet ग्रादि सभी विषयों के साथ घर्मक्षिक्षा 
भी प्रनिवार्य रूप में पढ़ाई जाती हैं। 


< Os) 


बरक महिता प्रष्टं पुन्ड 


हिमालय को दिष्य amt 

बूटियों घे तंणार, शरीर 

को क्षोणता तथा फेफड़ों 

के लिए प्रमद 

orga दि रसायन * 

शाल, पृक तथा बद 1 

मडके लिए हितकर । ८०55 बे 
ED 


3 aiid, जुकाम, 
इन्पलूएन्जा, बदहज़मी 
तया थकान में भादकता 
रहित उत्तम पेय। 


© दांतों का दर्द व टीस 

० मसूढ़ों का फूलना ५.5 

७ मसूढ़ों में खून व पीप 
प्राना A? 

० पायोरिया maga _ 
-मिटाते के लिए उत्तम 
ग्रायुवे दिक प्रौषधि 


निःशुल्क शिक्षा, हिन्दी माध्यम, योग्य एवं परिश्रमी श्रध्या 
स्वच्छ वातावरणा, भोजन-दूघ-आवास की मात्र ३० रुपये मासिक ६ 
समुचित व्यस्था इस गुरुकुल को अपनी विशेषता हैं । प्रवेश क्के 
छात्र का हिन्दी माध्यम से कक्षा ५ पास होना जरुरी है। प्रा 
गुरु विरजानन्द aks संस्कत Eileen 
कश्तारपुर, जिला जालन्धर (प 
e : ~ 4 4 (पबा) | 
ea आश बन न सके 

किसी यतीम को भ्रांखों में हम बिठानसके। 

gu ली aie कि दिल मे कोई समा न सके ॥ 

किसी गरोब को ढारिस जरा बन्धा न सके। 

किसी भी रोते हुए को कभी हंसा न सके th 

अछत जो थे, उन्हे हम गले लगा नसके । 

Pray भी fag? हुए मित्र को मिला न सके ॥ 

जो arg राह पे आगे कदम बढ़ा न सके । 

ah तो ऐसे रके कि पांव तक हिला न सके ॥ 

किए बे काम कि दुनियां को मु ह.दिखा न सके + 

दिये बुझा तो सके हैं मगर जला न सके॥ 

जो अपना फर्ज था उसको कभी निभा न सके | 

हम am बनन विशव को बना न सके 1 

अमल के सांचे में ढलना हमें नहीं mar 

सदा बहार से खेले बहार ला न सके॥ 

हजार हैफ ! युवा कोल में भी हम ऐ “नाज' 

लगी थी श्राग जो सीने में वह बुझा न सके॥ 

'न।ज' सोनोपती 


उत्तम स्वास्थ्य क् fae 


की घौषधियां Faq करें ॥ 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिएलो-६ 
(व्याधोय विश्षेत्ताप्रों एवं शुपर बाण 
से खरोदे) फोच नं० २६६५१ 


घायंप्रतितिषि सथा हरथाणा के लिए मुद्रक ' घोर प्रकाशक वेदव्रत 
SE : त शास्त्रो द्वारा ara प्रिंटिंग प्रस, 
रोहतक से छपवाकर सवंहितकारी कार्याय go जगदेवसिह सिद्धान्तो भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित | 
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प्रधाव शम्पादक-डा० रणबीतसिंह, सभा मन्त्रो 


WH ११, AF ३० ७ जुलाई १६८४ 


चरु Sea Al ~ 
Ut हराने तक 


॥ , WAT जोशी सम्पादक जनसत्ता 


सिखों के पांच प्रमुख ग्रंथियों ने ध्रपने समुदाय और सरकार को 
“पशोपेश में डाल दिया है। पंद्रह जुलाई को जो श॒हीदी दिवस मनाने का 
gral उन्होंने दुनियाँ भर के सिखों से किया है उसके शहीदे कौन हैं ? 
वे जो श्मृतसर में सेनिक कारवाई में मारे गये। थानी सन्त भिडरां 
बाले, सेना से निकाले गए जनरल qaafag, मरजीवड़ों की फौज के 
॥ नायक अमरीकर्सिह, बब्बर खालस! के लोग श्रीर वे तमाम श्रातंकवादी 
जिष्होंने स्वर्ण मग्दिए को पंथ के नाम पर देशी-बिदेशो हथियारों का 
भट्टा, लड़ाई का मोर्चा श्रौर देशद्रोह का गढ़ बचा दिया था। 
कोई महिने भर से पुछा जा रहा है भौर श्रमी तक इसका जबाब 
नहीं मिला है कि स्वर्ण मन्दिर की पवित्रता किसने भंग की ? आ्ातंक- 
वादियों ने या सेना चे? सोएी दुनिया को aa मालूम है कि श्रातँकवादी 
वहाँ कया करते थे श्रौर सेना ने वहां क्या किया । fas इसलिए कि वे 
सिख थे श्रातंकवादियों के कारणा सवणा मन्दिर श्रपवित्र नहीं हुआ था 
मोर सिफ इसलिये कि सेना भारतीय थी वह श्रपवित्र हो गया। हम 
जानते हैं छि सिखों की घामिक भावनाओं को चोट पहुंची है atk घायल 
लोगों से ज्यादा नोर-क्षीर विवेक्ष की उम्मीद नहीं को जा सकती। 


लेकिन एक समाज समझदारी के सवाल से इतनी बुरी तर ale 
मीच कण देश-औरे दुनियां की सहानुभूति केसे पा सकता है? सभी घमों 
के तीर्थों की पवित्रता के कुछ मानदंड हैं।. यह केसे हो सकता है कि उस 
` षमं के लोग तो उन माबदण्डों को बिना हिचक Ms कोर दूसरे उनका 
` पालन करे? जो मानते हैं छि सेना के स्वरां-मम्दिइ छे घुसने से उसकी 
पवित्रता भंग हुई वे भ्रभी तक बता नहीं पाए हैं कि केसे ? , 
प्रच यह फतवा दे दिया गया है कि सेनिक कारवाई में मरे लोग 
शहीद थे जिनकी याद में efaat भर के सिखों को एक दिन मनाना है। 
AS सिख सेनापति ते पिछली एक शाम गुस्से से aaa कौन है? 
Wag सैनिक जो हर्‌मंदिर साहिब से चीनी मंक्षीनगनों को गोलियों 
इसलिए छलनी हो गया कि उसे जवाबी गोली नहीं चलानी थी ? या 
बहे आतंकवादी जो हरमंदिर साहिब में FAST गुरुग्रथ साहिब की जगह 
गोलियां चला. रहा था ? स्वर्णमन्दिर की पवित्रता की रक्षा करते 
ईए कौन शहीद हुआ ? भेरा सेनिक या वह ग्रातंकवादी ? 
या जैसा कि प्रीतमसिह ने इंडियन एक्सप्रेस मे चिट्ठी लिखकर 
पधा है-- ज्ञानी प्तापिह, Sto आई० जी० भटवाल; पत्रकार सुमीतर्सिह 
Uae विदवनाथ तिवारी ats सम्पादक रमेशचन्द्र भर उनके जसे 
veel वेकसूर सिख ate हिन्दू थी ध्रातंकेवादियों की गोलियों से मरे 
` me उनकी बात कोई क्यों नहीं करता ? इनके परिवाद वाले भी 
2 न सकते हैं कि शहीद कौन हैं ? ये निह॒त्ये बेसूर लोग या वे कायष 
प चुपके ध्राकर मशीनगनों से arage गोलियां चला Ie 
| ए। 


वाषिक शुल्क १४) 


सम्पादक-वेदब्रत qicat 


विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पेसे 


आम लोगों के मन में शहीद वह है जो कोई महानु कार्यं करता 
al नायक की तरह जान दे दे। कया ध्रातंकवादो इस कसोटी पर खरे- 
उतरेंगे ? यह ठीक है कि मरने के बाद fascias उन लोगों के लिए 
भी संत हो गए हैं जो पहले उन्हें सिरफिरा हत्याण मानते थे। लेकिन 
कया वे aa यह भी मान लेंगे कि जिन feat की श्लातंकवादियों ने हृत्या 
को वे सब पन्थ से गद्दारी कर रहे थे ? ग्रौर श्रगर मरने के बाद सन्ता 
भिडरावाले भौर उनके चेले शहीद बन गए तो वे क्यों नहीं जो आतंक 
वादियों की गोलियों से मरे ? १५ जुलाई के शहीदो दिवस पर उनकी 
याद क्यों नहीं को जाए? 

शहीदी दिवस के आह्वान ने सेना ate उसके बाहर के भी सिखों 
को दो फाड़ कर दिया है। मुख्य ग्रन्थियों को मालूम है कि भारतीय सेना 
में जो दस लाख सेनिक और झफसर हैं उनमें से एक लाख हैं। यानी 
भाइतीय सेना के दस प्रतिशत लोग सिख हैं। इन्ही में बे लगभग दो 
हजार संगरूट शामिल हैं जो स्वर्ण मन्दिर में सेता के gat की खबय 
पाकर गुस्सा होकर ग्रमृतसर की तरफ भागे ale इन्हीं से लेफ्टिनेंट 
जनरल दयाल AV aS MN gar सैनिक भी हैं जिन्होंने स्वर्ण मग्दिर 
की कारवाई में भाग लिया । धगर सेनिक कारवाई में मारे गए शहीद 
हैं तो जो सेना में हैं वे क्या हैं ? 

ये लोग सेना में कोई जबरदस्ती अपनी मर्जी के खिलाफ घोर ws 
के टटू के नाते नहीं गए हैं । ये पुसतेनी सेनिक हैं और सेना मे घाकर 
देश के लिए लड़ना इनके लिए गोश्व का जीवन जीना है। ये भी सिख 


` के नाते स्वरणं मन्दिर को पवित्र ओर गरिमामंय देखना चाहते हैं पोर 


इनमें से ज्यादातर मानते हैं कि उनके सबसे बड़े तीर्थं को पवित्रता 
श्ातंकवादी भंग कष रहे थे जो सेना ने वापिस स्थापित की। थे केसे 
मानंगे कि ातकवादी शहीद थे श्रोर उनके aaa. सिद्ध संनिक नहो 
जिब्हदोंने गोलियां खाई पश हरमंदिर साहिब पर गोलियां नहीं चलाई। 
सेना के प्रवेश से स्वर्णे मण्दिर श्रगर पवित्र gar ate उसको कारंवाई' 
से मरे लोग शहीद हैं तो जो सिख सेना भे हैं ate जिन्होंने कार्रवाई F 
भाग लिया वे age आपको कहां घौर कया मानें ? 

fam भारत की द्ांबादी के कुल दो प्रतिशत हैं | लेकित अगरतीनों 
सेनाघ्रों में सिखों को गिनती को जाए तो सात wala areal मे से 
एक faa है। यानी श्राबांदी के दो प्रतिशत feel का सेना में प्रतिशत 
लग्ग १९ है। Garett देल और दूसरी सिख संस्थाएं भी माग करती 
रही हैं कि यह प्रतिशत ae बढाया जाना चाहिए। feat को देश 
अपनी सेनिक सुजा मानता रहा है सिर्फ इसलिए नही कि वही लड़ने 
वाले लोग हैं। देश भे भ्राखिर राजपूत हैं जो खालसा की स्थापना फे 


deal साल पहले से सेना में रहते थाए हैं अर जिनका पेशा झर धम . 


ही देश की रक्षा करेना है। AUS हैं, जो गुरिल्ला युद्ध में gual घोर 

र्ने से बीसे रहे जिन्होंने राज्य कोयम किया, दिएलो में .बोलबाला 

रखा व पानीपत तकजाकेर GS । धांधर के लीग हैं जो लड़ने भे किसो से 

कम नहीं हैं। हरयाणा के जाट हैं, गुजरात के गुजर हैं ate कई लोग हैं 

जो अंग्रेजों की 'माशंल Va’ वाली थ्योरी को झूठो साबित कर चुके हैं । 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 
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ल कांगड़ी विश्वविद्यालय . ., 


शरां से सव॑ने 
शंशाब्र से भरतपुर राज्य का TAA 
स्वामी औमांतेन्द सरस्वती 
(गर्ताक से श्रांगे) है 

भरतपुर राज्य जातिं; घने, सम्पदा; बेल CF प्रताप ale aaa से 
परिपुणा था । उस वैभव के समये डीग के प्रसिद्ध महलों के कारीगरोपुणे 
wad बने थे। ये महले समस्तं भारत में अपने सौन्दर्य के लिए परम 
विश्यात हैं । neat के फंव्वारों को देखकर अंग्रेज इन्जोनियेरों का थो 
fare भारतीय शिल्पकारों की जल कल क्रिया विज्ञान कुशलता के श्वागे 
द्धा से कुक जाता है। 


महाराजा सूरजमल को शूरवीरता से प्रभावित होकर उस समय 
छा प्रसिद्ध फ्रांसीसी तोपची समरू sae नवाब को नोकरी छोड़ 
धपती सेना तथा तोपों सहित महाराजा की सेवा में श्रा गया था। 
सूरजमल ते Ge खनगर, रेवाड़ी श्रौर बहादुरगढ ग्रादि स्थानों को अपने 
धधिकार में कर लियां था, श्रौर gaa दिल्‍ली राजधानो में घ्रपने को 
फौजदार (सेनापतिं ) नाम से घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव feats 
झगड़ा बढे गया | महाराजा सूरजमल ने सपंन्य दिल्‍लो पर चढ़ाई कर 
दी are Gaal सेना के डेरे श।हंदरा में डाल fer एक दिन महाराजा 
सूरजमल थोड़े सें ग्रश्‍वारोहियों के साथ वादशोह के सुरक्षित जंगल में 
शिकार खेंनने गये | वंह! किसी प्रकार मुगलों को पता चल गया, 
बड़ो संख्या में उनकी सेना श्रा गई, उन्हें घेर लिया ओर मुगलों के 
छलबल से महाराजा सूरजमल अपने साथियों सहित वोर-गति को प्राप्त 
हुए । 
सुजान सूरजमल महान्‌ प्रतापो राजांप्रों की पंक्ति में नीतिज्ञ घमंज्ञ 
तथा लोक व्यवंहार में कुशल थे। अपने पृव॑ज वीरों को सदेव चिरंजीव 
रखने का कार्य अंपने पीछे छोड़ गेये। उनकी श्रटेल कोतियांवत्‌ sez 
सूय्यं बनी रहेगी ) उनको मृत्युं के पश्चात्‌ उनके पुत्रं नाहर्षिह ते उसी 
समयं facet परं चढ़ाई की, किन्तु विजयश्चो प्राप्त नंहीं हुई । वै भरतपुर 
लौटे ara 
उनके पइचातु उनके पुत्र जवाहरािहे सिंहांसनं पर बेठे। यह वीए 


तो धपने विता से सी धंधिक था, किन्तुं उनके समॉन नोति-निपुण नहीं 
था। 


महाराजा 'जवाहरसिह 
महाराजा जवाहरसिह स्वभाव के उग्र ate हठी थे। उन्होंने पने 
पिता er बदला लेते के लिए बहुतबड़ी सेना Hare दिल्‍्लो पर चढ़ाई कर 
दो घोर facet को खुब जी भरकर छूटा घोर caren रूप में अष्टघांतो 
फोटक = fears भरतपुर ले गये, जो सरतपुर दुगे के उत्तरीय फाटक 
पर लगे हैं। मल्हारराव के घोखो देने के काइण सन्धि हो गई 1 दिल्ली 
से घन-घान्य लुटकर भरतपुर लौट ata 1 महाराजा जवाहरंसिह ने अपने 
पिता के saad विस्तार ही feat किन्तु जयपुर राज्य से युद्ध होने 
के कारण दोनों राज्यों को बड़ी हानि हुई । जयपुर के राजा माघोसिह 
की तो युद्ध समाप्ति के पांचवें दिन मृत्यु हो गई। महाराजा जवाहरशिह 
१७६७ ६० मे एक मेव द्वारा घोखे से मार दिये गये | महाराजा जवाहर 
सिहं के कोई सन्तान नहीं थो gai उनके छोटे भाई रतनािह डोग धे 


उनकी UAT परं बेठे । 
महाराजा रतनसिंह 


इश्होंनें ९-१० मास wea feat) ये एक धति रसिक 
ve थे । इनको नाच-रंग दोर शिकार का भ्रधिक व्यसन था nee 
वि षं में ऐक लाखे मन गुलाल बनंवाकर दो महिने तक नाच रंग धे 
मत्त इहै थे । मातो जहां इनके धवो ने ररा-रंग मे बाइद के धय से 
बाद काले fog थे, वहां यह रंय रेलियों मे गुलाल उड़ाकर लाल 


बादल करके रंग वदले रहें ये । वैसे तो वोर वंशज होनें के 
महाराजा रतनसिंह वीरं भावनो के थे, किन्तु कुसंगे के कारणं 
स्वास्थ्यं बिगड़ गया था | र्‌ 

राज्य को प्रोर उनका इतनी ही देर ध्यान जाता था कि जितनी 
देर उन्हें कुसंगियों से छुटकारा हो जाता था। इस प्रकार के मे = 
उन्हें सूयं को बादलों की भांति घेरे रहते थे श्रौर विवेक बुद्धि से शासन 
करने के स्थान पर मनोरंजन श्रीर कुशान को फ्रियायें को जांती a 
जो राजा स्वस्थचित्त होकर प्रपते राज्य के हानि लाभ को नहों fap, 
रेगा; स्वाथियों द्वारा उसकी हानि हो जामा साधारण वात है | 


कारर्‌ 
aT ar 


इसे सभी लेखकों ने भ्रयोग्य ate व्यभिचारी लिखा है । सुरा al 
सुन्दरी के चक्र में श्राकर इसने भरतपुद राज्य फो रसातल को ओर्‌ 
arg कर दिया । यह बहुत ही fate शासक था। यदि उस समय gay 
भाई भतीजे जोरदार न होते तो भरतपुर राज्य फे aq भरतपुर पर 
्ाक्रमण किए बिना न रहते | जिस प्रकार मुगल बादशाह जहांदारशाह 
श्रौर छत्रपति शिवाजी का पुत्र शम्भू थे, उसी प्रकार महाराजा रतन 
सुरा और सुन्दरो के चक्र में फंसा हुआ अपने तया भरतपुर राज्य ® 
नाश का कारणा बना | वह ९ मास के पश्चात्‌ वृन्दावन जेपे तों हे 
शराब पोकर वेश्याग्रों का नाच देख रहा था वहाँ उसे एक गोपाई ने 
कत्ल कर दिया | इसके पदचात्‌ भरतपुर राज्य में गुद-कनह श्रारम्म हो 


गया | तदनन्तर दो वर्ष के श्रायु का राजकुमार केहरािह गद्दो पर बेठा।0 2 


उधर नवलिह ale tamales दोनों भाइयों में परस्पर युद्ध ्र।रम्भे 
हो गया । घरतपुर राज्य उन्नति के स्थान पर वनति को प्रांष्त होनें 
लगा । यदि महाराजा शरावो तथा व्यभिचारो न होता तो क्यों तो ag 
गोसाई के द्वारा मारा जाता ate क्यों उसका दो वर्षीय शजकुमारे 
गही पर बेठता | व्यभिचारो की सन्तान होने से चेचक निकलने से वेह 
भी शीघ्र हो मर गर्या । नवलसिह तथा रणाजोतसिह के घरेलु ge में 
कोष खाली कर दिया और दुवंलता ar गई; फिय अंग्रेजों के साथ 
महाराजा रणजीता्सिह के चार पांच युद्ध हुए, जिससे भरतपुर राज्ये का 
सारा वेभव समाप्त हो गया। ger धै विवश होकर उपे श्रग्नेजों के साथ 
सश्धि करनी पड़ी । 


इसके पश्चात्‌ सूरजमल तथा जवाहर्सिह के समान कोई प्रतापी 


राजा नहीं gan इसलिए भरतपुर usa, विस्तार व उन्नति के स्थान पर 


ह्लास और श्रवनति ही कर्ता चला गया | एक शरावो प्रौ र व्यक्षिचारों 
राजा रतनसिह के पश्चात्‌ यह प्रसिद्ध जाट राज्य रसातल को चलां 
गया ata विदेशियों का दास बनकर रह गया। 


इर प्रकार चुड़ामन ओष सूरजमल के वंश का केवल नाम शेष रंह 
गया । न वीरता रही ate न ही धह विशाल वेभावाली राज्य । वितो- 
सिता ते बड़े-२ वंशों ate साम्राज्यों को first भें मिला दिया । 
शराब ने जिस प्रकार यादवों, मुस्लिम सुलतानों, मुगलों, मरहंदों 
घोर जाटों का सर्वनाश किया उसी प्रकार राजपूतों को भी उपने श्रती 
नहीं छोड़ा इसका विवरण श्राप ane श्रंक मे पढ़िये । 
(क्रमशः) 


श्री लक्ष्मण कात्रे नये वायु सेना अध्यक्ष | 


` नई दिल्‍ली, १ जुलाई (वार्ता)। एयर arta लक्ष्मणा महादेव 
कात्र नये वायुसेनाष्यक्ष नियुक्त किये गये हैं। एयर माशंल काद ह 
समय हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (हाल) के अध्यक्ष हैं। बे एयर 
चीफ माशंल दिलबागसिहे के स्थान पर यह पदं ग्रहण करेंगे। 
दिलवागसिह वायुसेनाध्यक्ष के रूप थे श्रपना कार्यकाल पुरा करों रैं 
बाद ३० अयंस्त ८४ छो अवकाश ग्रहण करेंगे । 


एयर माल कात्रो को एयर चीफ माशंल की पदवी दी गई है! 


४ सितम्बर ८४ को पदश्चार ग्रहण करेंगे। यह घोषणां as 
धबिकारिक तोर पंर क्री गई | 
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है| 


द्रादरणीया प्रधान मन्त्री महोदया 


git श्रौर उनसे जो संक्षिप्त बातें ग्रापने माफो चाहते हुए लहजे में को 
| fgifaaaat की अवस्था में सेना ने हरमन्दिर साहब के श्रन्दर प्रवेश 
| arc कार्यवाही bps! पड़ी श्रौर जो श्रापने जरुमों पर मरहम लगाने 
| दरा शब्द प्रयोग किया उसने आम लोगों के दिमागो पर रान्ति उत्पन्न 
§र दी श्रौर उन्होंने यह सोचना श्रारम्भ कर दिया कि आप श्रपने 
दिमांग की गहराई से यह अनुभव करती हूँ कि सिखों के दिल atx 
दिमाग पर गहरी चोट लगी है। 

सच्चाई यह है कि भ्रकालिथों ate गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के 
| barat ते श्रापकी श्रपील का तिरस्कार किया जो आपने श्रातंकवादियों 


| क्षो प्रात्म-सम्पंणा करने के लिए की थो जिन्होंने लूटमार श्रौर कत्लो- 


|, गारत मचा रख्ली थी | बल्कि इसके विपरीत उन्होंने श्राधुनिक हथियारों 
{ की तरकरी श्रौए तेज कर दी श्रौर हरमन्दिर साहब को जो कि सिखों 
at सबसे बड़ा घामिक स्थान माना जाता है उसको एक छावनी मे 
Zबदोल कर दिया । 

| ` ग्रातंकवादियों श्रौर श्रलगाववादियों ने हरमन्दिर साहब से सिर्फ 
| ज्वालिस्तान का विधान ही प्रकाशित किया बल्कि उन्होंने हिन्दुओं, 
` पुस कर्मचारियों श्रोर पत्रकारों को मारने की योजना श्रौर तेज कर 
\ दी । बेसक वे घिनौने कारनामे हिन्दू ote सिखों के दरम्यान बड़े पैमाने 
पर झगड़ा करवाने में सफल न हुए लेकिन वे प्रशासन को सामान्नातर 
` कएने में श्रौर पंजाब के प्रत्यक गांव ale कस्बे में श्वातंक फंलाने मे 
सफल जरुर हुए। यदि इन स्थितियों को कुछ समय के लिए ate चलने 
दिया जाता तो विदेशी ताकतों का वह खेल जो वो राष्ट्र की एकता को 
भंग करने और देश को खण्डित करने का खेलना चाहते थे सफल हो 
जाता है। कोई भो सरकार Car स्थितियों को अधिक समय तक सहन 
नहीं कर सकती और राष्ट्र की एकता भौर अखण्डता का जोखिम नहीं 


| जे सकती | सरकारने पंजाब में सेनिक कार्यवाही करके भोले भाले 


लोगों की जान-माल व सम्मान की रक्षा की ATT राष्ट्र की एकता को 
खण्डित Qa से बचाया। सरकाइ ने बेसक देर के बाद किया लेकिन 
जो काम किया बिल्कुल ठीक किया । श्रातंकवादियों ने जो पंजाब के 
प्रशासन और भोले भाले लोगों पर जो श्रत्यचार ढ़ाये थे वतमान 
` स्थितियों में सेना की पंजाब भौर हरमन्दिर साहब में नियुक्ति उनके 

जर्मों को राहत देगी । सेता के जवानों ने गोलियों के सामने भ्पने सीने 


/ तानकर जो कि हरमन्दिर साहब के अभ्दर से श्रा रही थी धौर जवाब में 


J 


कोई गोली न चलाकर मन्दिर की पवित्रता को कायम रखते श्रातंकवा- 
दियों को जोकि पन्थ के दुश्मन घौर देशद्रोही थे जिन्होंने पवित्र स्थान को 
घपवित्र कर रखा था । बाहर निकालकर सही भ्रथों में राहत वक्शी : 


| _ प्रातंकवादियों तै जो जसम पंजाब श्रौर समुची कौम पर किये थे 


? 


° 


उनकी राहत का काम उस वक्त तक जारी रहना चाहिये जब तक कि 
तमाम श्रातंकवादी are उनकी गतिविधियाँ जड़ से उखाड़ न दी जायें। 
हेरमम्दिर साहन के ्रन्दर से प्रतिदिए हथियार ate गोला बारुद बरा- 
We होता है झर अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र के कागज भी मिलते हैं। गुरुद्वारा 
Tat साहब दिल्‍्लो में राष्ट्रीय ध्वज गद्दारों के हाथों जलाया जाता 
। प्रधानमन्त्री के क्षमायाचना के लहजे से ale भिन्न भिन्त राजनेतिक 
दलों के वक्तव्यों से प्रकाली शक्तिशाली हो गये ale उन्होंने हरमन्दिर 
साहब से सेना को हटाने के लिए कह रहे हैं घोर साथ ही साथ शमी 
दी है कि प्रगर १५ जुलाई तक सेना हरमन्दिर साहब से न हटाई 
गई तो श्रकाली शहीदी Hey AST | सरकार के सस्त BAA उठाने से 
धवरा गधे हैं और अब उन्होंने वहों भपना पुराना हरबा श्रपने भाप 


EN मध्य चोर उग्रवादी दो हिस्सों में बांटने का प्नखित्यार किया है। 


ग्रापसे भिश्न भिन्‍न सम्प्रदाय के लोग जो ग्रापकी कोठो पर मिलते 
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मुझे भाशा है कि सरकार ब्रौर तमाम लोग भ्रव उनके हृथकण्डों से पुणं 


` रूपेण परिचित हो गये हैं ओर उनके बहकावे में नहीं श्रायंगे दल के 


वरिष्ठ नेता होने के कारणा यदि बे सरकार को चेतावनो देने के निर्णय 
के विरुद्ध थे क्षमा नहीं किया जा सकता । यदि वे पपने श्रापको भ्रलग 
थलग श्रनुसव करते तो वे aaa दिन तरदीदी ब्यान दे सकते थे लेकिन 
उन्होने कारणयोग, इष्टिको ण fag सरकार के कठोर कदम उठाने के 
बाद श्रपनाया है। यदि राष्ट्र के विभाजन के विषय में ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
षड्यन्त्र के गहरे प्रमाण मिलने के बाद ate प्रतिदिन हथियार ate 
गोलाबारुद की गुरुद्वारों से वरामंदगी के बावजूद ओर राष्ट्रोयघ्वज को 
बंगला साहब गुरुद्वारा में जलाये जाने के बाद भी यदि कुछ चेतागण 
चाहते हैं कि सेना को पंजाब भौर हरमन्दिर साहब से हटा लिया जाये, 
पंजाब और हरमर्दिर साहब को फिर से दूबारा श्रातंकवादियों श्रौर 
रष्ट्रवरोघी ताकतों के रहमों कमं (कृपा इष्टि) पर छोड़ दिया जाये 
तो निक्चित रूप से मुझे उनकी सुभबूक भौर बुद्धि पर सन्देह पदा होता 
है न कि उनकी राष्ट्रीय waaay पर । यदि बजाय उन नोंजवानों को 
श्रद्धांजलि श्रपित करने जिः्होने बहुत हो संयम से काम लेते हुए रौर 
aguiad में रहते हुए गुरु गोबिश्द्तिह के साहबजादों गुरु तेगबहादुर 
AT घाई मतीदास की तरह हरमन्दिर साहब की पवित्रता को बचाया 
ale उन गद्दारों, श्रातंकवादियों से जिन्होंने उस पवित्र स्थान से गोलियां 
चलाकर भ्रपवित्र कर दिया, उन नौजवानों ने बड़ो भारी कुर्बानो दो । 
कुछ हमारे देश के ate कुछ बाहर के नेतागण सेना के विरुद्ध साधारण 
शासन को शक्तिहीन करने को प्राथमिक्रता देते हैं। हर बुद्धिजीव चाहे 
वह देश का रहने वाला हो या बाहर का उनके इस कथन को श्रालो- 
AAT MARA करेगा या करनो पड़ेगो । 
जहां तक फारूक भ्रब्दूला के मन्त्रीमण्डल को बर्खास्त करने का 
प्रह है । मेरे मित्रों को फारूख भ्रब्दूला का वह्‌ कथन ध्यान से पढ़ना 
चाहिये जिसमें उन्होने श्रीमतो इग्दिरागांघी को कहा था कि यदि वहू 
झकालियों की समस्या हल करना चाहतो है तो उनको उसके पास जा 
कर प्रार्थना करनी चाहिये । क्या यह कथन बिना किसो सन्देह के, इस 
बात को प्रमाणित नहीं करता कि फारूख श्रब्दुला के श्रकालियों के साथ 
कितने गहरे घाभ्तरिक सम्बन्ध थे और इसो तरह पाकिस्तान के साथ 
भी । इस बात से और इसके पश्चात्‌ ६ जुन के बाद जो घटनायें काइमो र 
में हुई थे प्रमाणित करती हैं कि फारूख का मुख्यमन्त्री बना एहना 
भारत के लिए खतरनाक होता। 


चाहे कोई भी कारण हो तथापि ऐसे ऐतिहासिक भ्रवसर पर 
नेशनल Haha के १२ विधायकों ने फारूख Aszar की सरकाए से 
समर्थन वापिस लेकर राष्ट्र की एक बड़ी सेवा की है। जितने घी वरिष्ठ 
रोजनंतिक नेतागण हैं चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखते हों 
उनसे यह BIA की जाती है कि सबसे पहले देश के हितों को प्राथमि- 
कता दें बजाय पार्टी के हितों के यदि देश के इतिहास के इस दूरे समय 
प्ले जो लोग ऐसा नहीं करते वे aga कायें में विफल हो जाते हैं। देश 
का हित यह मांगता है कि इसके तमाम नेतागण चाहे वे किसी सी 
विचारधारा के हों उनको दूरदर्शी, इष्टिकोणा से काये करना चाहिये । 


मैं इस विषय में साफतोर से कुछ नेतागणों के नाम यहां प्रकट 
करना चाहुँगा जिनके विरुद्ध कानुन के अनुसार उचित कार्यवाही की 
जाथे। श्रो सुब्रह्मण्यम स्वामी ५ दिन तक हरमन्दिर साहब में घ्रकालियों 
के धादरणीय afafa के रूप में रहे। जबकि कोई भो श्रादमो हर- 
मन्दिर साहब भै प्रवेश होने का जोखिम लेने के लिए तेयार नही था। 
जब वे अमृतसर से वापिस झाये तो मैंने सहाण्यम स्वामी से पूछा कि 
थे मुझे बतलायें कि उन्होंने हरमन्दिर साहब भै क्या देखा ale उनकी 
ara जी से क्या बात हुई वे चुपके से पार्लियामेंट के सेष्टूल हाल से 
भाग गया । मेरे दिमाग में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि स्वामी इस 


खेल के न्दर था झर उसने बतोर बिचोलिये का भी काम किया। 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 
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_ हृस्याणा की देश प्रेमी और धर्म प्रेमी , जनता तथा 


adams और शिक्षण संस्थाओं से अपील 


साम्प्रदायिक शक्तियों ate विदेशो ताकतों ह कें कारण पंजाब # आतंकवादियों 

और देशद्रोहियों हा रा निरपराध हिस्दुओं, निरंकायियों तय। gate कमं चारियों को ह॒त्यायें को जाती 
रही । ध्रकालियों धोर उग्रवादियों ने जो खबादा ग्रोढ रखा था, कुछ तथाकथित घामिक ate श्राथिक 
राजनेतिक aint का वह अब जनता के सामने हो नहों, बल्कि सारो दुनियां के सामने प्रकालियों का 
देशद्रोही रूप खुलकर सामने ध्रा गया | 

स्वर्ण मम्दिर की पवित्रता को बहाल करने ओर देश को एकता को सुरक्षित करते के लिए 
भारत सरकार को सेनिक कार्यवाहो करती पड़ो। सेना के जवानों श्रोर अफ सरों चे जिस श्रनुशासन 
संयम और वीरता का प्रदर्शन किया वह मारत के इतिहास में एक नया प्रध्याय जोड़ गया | यह गवे 
की बात है कि राष्ट्र को एकता के इस महाव्‌ यज्ञ में ग्राहुति देने वाने प्रधि तर जवान हरयाणा में 
जभ्मे थे जहां हमारे भ्रनेकों जवान बलिदान हुए वहां बहुत से बुरो तरह घायल भी हुए। परन्तु 
Salat राष्ट्र के टुकड़े होते से बचा दिया ale राष्ट्र द्रोहियों के नापाक षड्यन्त्र को विफल कष 
दिया | 

हताहत जवानों के परिवारों को सहायता के लिए aware ale जनता के नाम झपोल निकली 
है । हरयाणा की जनता को श्रपने aay के परिवारों को सहायता के लिए दिल खोलकर घन देना 
चाहिये भ्रोर इन परिवारों के पुनर्वा में सहायक होकर ग्रपने पुरोत कत्तव्य का पालन करना चाहिये | 
इस seer के लिए सभा ने एक निधि स्थापित करने का तिएंय किया है। १०० रुपये या इससे 
अधिक राशि देने वाले भाइयों के नाम हम पर्व हितकारों में प्रकाशित करेंगे । शिक्षा संस्थाओं तथा 
aan को राशियों को al सत्रेहितकारो में प्रकाशित किया जायेगा । ; 


सहायता को राशि सभा के उपदेशकों, भजतोपदेशकों दरारा नकाइ, मनीश्चाडर था चकों द्वारा 
सस्त्री, AT = सभा हरयाणा दयानन्द मठ, रोहतक ग्रववा सभा के कोषाध्यक्ष श्रो कण्हैया 
लाल जो महत्ता को ई_४१ नेहरू ग्राउण्ड, फरोदाबाद के पते पर भो भेजो जा सकती है। alae से 
धधिक घन १० धगस्त तक एकत्रित करके भेजने के लिए हम सने प्रार्थत! करते हैं ताकि स्वतन्त्रता 
दिवस १५ प्रस्त के पवं पर जवानों के परिवारों को पहलो फिस्त के रूप में हम कुछ भेंट कर सकं | 
 स्वामीध्चोमानन्द सरस्वती Sito शेर्रिह 
प्रधान-परोपकारिणी सभा श्रष्यक्ष-हरयाणा रक्षा वाहिनी 
प्रधान-श्चायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


(पष्ठ ३ का शेष) 


` शेरसिंह की प्रधान 


७ 
= 


से सेंट ' 

हरयाणा रक्षा वाहिनी के पष्यक्ष प्रो 
शेरसिह ने ५ जुलाई को प्रधानम 
श्रीमती saw गांघो से भेंट करके दर ॥ 
साहब अमृतसर में सेनिक्ष कार्यवाही कर | 
तथा जम्मू-कश्मीर की फारूक az \ 
को हटाने पर उन्हें बधाई दी । पो, 
ने प्रधान मन्त्री से श्रनु रोध किया 
उग्रबादियों के दबाव में आकर 
किसो भो भ्रनुचित मांग को स्वीकार 
कर। आपने श्रबोहय फाजिल्का के हिनी 
भाषो क्षेत्र हरयाणा में तुरन्त मिलाने पर | 
भी जोर देते हुए ser कि राष्ट्रहित को 
दृष्टि में रखते हुए हरयाणा की सीमा 
पाकिस्तान से मिलनी चाहिए ताकि राह. | 
द्रोहियों की घुसपेट को रोका जां सके। | 
Mo शेरलिह ने सिख उम्रवादियों तधा 


साहे 
है fy 


उनको 


पाकिस्तान समर्थकों द्वारा श्रीनगर | ८ 


श्रायंसमाज मन्दिर जलाने वालों के बि 
कड़ी कार्यवाही तथा सरकार से eae 
क्षतिपूर्ति की भी मांग की है। 
केदारसिह शर्य कार्यालयाध्यष ` 
ग्रायंसमाजों से निवेदन 
प्रधान मन्त्रो तथा जम्मू-कशमोर के 
मुख्यमंत्री को अपने श्राय ध्रमाज की प्रोरपे 
प्रस्ताव भेजते हुए आयेसमाज तथा कग 
विद्यालय हजू रीबाग श्रोनगर की १० लाह 
रुपये की उग्रवादियों द्वारा की गई afi} 
को क्षति पूर्ति को मांग करें। सञ्भा मणो 


rl 


इन तमाम ध्रादमियों में से केवल श्री वी० एम० तारकण्डे (जो किश॒हरी 
हकुक का चेम्पियन माना जाता है) श्रो रामजेठमलानो हो सिफ ऐसा 
वकील था जिसने श्री सनत हरचरणरसिह लौंगोवाल प्रौर गुरचरणासिह 
टोहरा की (हबियस कोरपस) के तहत रिहा करने की अर्जी दी। श्री 
खुराना हो गरीब श्रक्षेला न था जिन्होंने कि श्रो जेठमलानी से उसके 
(राष्ट्रविरोधी) कार्य करने की वजह से त्यागपत्र की मांग की थो लेकिन 
उसे बड़ी शमिश्दगी उठानी पड़ी: क्योंकि यह एक जानो मानो सच्चाई 
पर ग्राधारित है कि श्री जेठमलानी के यू० एस० ए० के साथ काफी 
पुराने Oe देरपा सम्बन्ध हैं ध्रौर श्रो प्रटलविहारी वाजपेयी श्री जे5- 
मलाती को age से दुर रखना सहन नहो कर सकता था । 


जाजं फरनान्डिस और बीजूपटनायक के सम्बन्ध पोकिस्तान F 
जनरल जिया के साथ थे जिस समय हंरमन्दिर साहब को एक छावनो 
में परिवतित करने की तेयारो शिखर पर थो । मैं यह जानना चाहुँगा 
कि वे क्या कारण हैं जिनको ब्रिना पर सरकार इन शरीफ श्वादमियों 
es Sy ae eS रही है। मेरे राय में श्रो जेठपल एनो के 
वरुद्ध कोइ कायवाहो उसको र्जी पर सुप्रीम कोः 
As सुप्रीम कोट के निरांय के पश्चातु 


मेरो यह भी प्राथेना है क्रि उन तमाम aafaat को नेंशन 
सक्यूरिटो श्राडिनेंश के तहत गिरफ्तार डिया जावे, जिन्होंने इसत ai 
में भाग लिया श्रौर जिसमे सरकार को चेतावनो देने का निर्णय किया 
गया कि हृर्मश्दिर साहब से सेना को तुरन्त हटा लिया जाए घ्न्यथा"- 


कुछ भ्रकालो नेताओं ने इसके बाद जो ब्यान-बाजी को है उसको | 


नजर TIT किया जाये, क्योंकि थे व्यान-बाजो बतौर एक हरबे के 


प्रयोग करै के रूप भे ही है। श्रपते कुछ सहयोगियों की सहानुभूति 
प्राप्त करने के लिए ताकि वे सरकार से बातचीत ग्रारम्घ करने के fae 
दवाव डाल सकें, जोकि खुद शाखता मोडिरेट ate रिजनेबल नैता हो 
का दावा करते हैं । यदि सेन! को १५ जुलाई से पहले ger लिया 7} 
तो इससे देश के Tera ale आतंकवादियों का उत्साह बढ़ जायैगा। 


सेना को सिफं उसो समय हटाना चाहिये जब साधारणा प्रशासन ठी , 
ढंग से जागू हो जाए श्रौर इस श्रवस्था में हो जाए कि कानुन व्यवत्ता 


लागु हो सके ate स्थिति नियन्त्रण में हो जावे । 
सेना ने जो बहादुर कारनामे पवित्र स्थान की पवित्रता को कार 


रखने श्रोर देश की एकता को बचाने तथा मजबूत करने के fat) 


प्रशंसनीय हैं । 
मैं गौरव से f ने a! 
गरव से कह सकता हैँ कि श्रघिकतर जवान जिन्होंने ४० 


जानें कौम (देश) पर कुर्बात कर दो, वे हरयाणा के राहने वाले थें | ६६ 


याणा को एक वार फिर छपनी मातृभूमि की एकता श्रौर श्रखंडता 


कायम रखने के लिए अपनी जानें Hala करने का अवसर प्राप्त gal! | 


मैं फिर als करता हूँ कि घोरे घीरे एक्सन लेते को बजाय देश 
तमाम धामिक स्थानों की पु्णेरूपेण तलासी लो जाये । हथियार 
दसरी कोई सामग्री जो भी वहां पर मिले उस्ते बरामद किया जाये तारि 
हरमन्दिर साहब जसी परिस्थितिय! देश से पुनः उत्पन्न न हो सर्के । 


_ में यह ओष ग्राग्रह करूंगा कि तमाम साम्प्रदातिक्ष; राजनैतिक by 
जसे-हिष्दू महासभा, मुह्लिम लोग, अकाली दल आदि पर पाबष्दी a 

दी जाये श्रोर इन्हें वेष पार्टी करार दिया जाये ग्रौर ऐसे संगठतीं * 
चुनाव मे थाग लेने से वंचित कर feat जावे । 


श्रष्यक्ष~हृरयाणा रक्षा वी 
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| ` am बालांवा में धरने © 
पर वेंदप्रचार 


ग्राम बालावास जिला हिसार में शराब F 
$ ठेके पर धरने का er बड़े चित्र में | 
og धी श्रत्तरसिह शये क्रान्तिकारी, ग्राम के 
` श्षरपंच, वीर्रसिह fag पहलवान, हरचन्द | se 
ga, श्री मोहनलाल' as, श्री रामपत - 
जलवा श्रादि धरने पर बेठे हैं। दूसरे छोटे | 
` faa में ग्राम की स्त्रियाँ भी घरने पर बंटी 

दिखाई दे रही हैं । 


, 04 


ग्राम बालावास जिला हिसार में १४ श्रप्रेल से शराव के ठेके को समाप्त करने हेतु 
धरना निरस्तर चल रहा है। धरने पर आयं जतु के प्रसिद्ध भजनोपदेशक Go चन्द्र- 
भानु जो (Sea) के दिनांक २६-३० मई को शिक्षाप्रद भजन व उपदेश हुए। प्रचार में 
_ faszadt गांव से भो साईकिजों ओर cia चलकर संकड़ों लोग पधारे। ३०-३६-८४ 
@ क्षो प्रातः यज्ञ किया गया । यज्ञ पर बहन लजावन्तो Aral aga gage श्रार्या के साथ 
चुत व सामग्रो लेकर बहने Tare । महिले प्रचार ग्रौर यज्ञ पर श्रद्धा से बढ़ चढ़ 
कर सहयोग दे रहो हैं। श्रो वोर्रामह arta व निहारलामिह आये ने यज्ञ पर पुरजोर 
'शब्दों मे कहा कि जत्र तक यें Sor यहां से नहीं उठेगा हम धरना जारी रखेंगे। To 
जी ने गृहृर्थियो के लिये पंच यज्ञ करने पर जोर fear प्रभु कृपा से ३०-९६-८४ को १२ 
बजे कुछ वर्षा हुई । लोगों मे यज्ञ के प्रति श्रद्धा बढ़ो। सभा को भजन मण्डली पंडित 
क| 'तेजपाल ws तथा उपदेशक Fo अजु नदेव का भो ५ Garg से वेदप्रचाइ तया 


'॥| शराबवन्दी प्रचार कार्य श्रारम्भ हो गया है। 


ब| में भो भिंडरांवाला सें घबराता था --भजनलाल 


त्रो[ सोनीपत ४ जुलाई (नि. स.) हरयाणा के मुख्यमन्त्रो श्री भजनलाल 
| -ने गत दिवस जिले के कई गांवों में जनसभाप्रों में भाषण दिया ate 
॥| उम्रवांदियों की देश-ट्रोहो कार्यवाहियों की कटु श्रालोचना की प्रौर लोगों 
| से प्रपील की कि ag उनके विरुद्ध भ्रपनी लड़ाई जारी रखे ATA सरकार 
पे| के पक्ष का समर्थन GT 1 उन्होंने कहा कि उम्रवादियों के तोन सो सिखों 
¶| कोहत्या की, जो भिडरांवाले का विरोध करते थे। इस कारण fast 
|| बाले नै न केवल स्वणां मन्दिर के अन्दर झ्रातंक मचा रखा था afer 
$ पंजाब में जगह जगह पर बेगुनाहों को ह॒त्याएं करा रहा था। 
| ~ श्री भजनलाल ने कहा कि वह भी उसके भ्रातंक से घबराते थे 
| और जब वह श्रपनो कार के ort पोछे feat को मोटर-साईकिल पर 
॥| बेटे देवते थे, तो वह कुछ क्षणों के लिए घबरा जाते थे। उग्होंने कहा 
| 'कि यह हालत प्राजकल सब जगह सिखों को देखकर होती है- क्योंकि 
) ` ~ भिडरांवाला की कार्यवाही से सारे सिखों का सिर शर्म से भुक गया 
| ह गांव gat में श्री सजनलाल ने लोगों को लगभग २० मांगों को 
| पुरा करने को घोषणा को; frat लड़कियों के मिडल स्कुल को हाई 
!| स्कूल बनाने तथा सटावलो से जुआं तक की पक्की सड़क बतावा शामिल 


है| हैं। मुस्यमन्त्री ने ग्राम छी व्यायामाला के नाम भी ११००० रुपया 
| 'भ्रनृदान दिया । ` (पंजाब केसरो नई दिल्ली) 


ग्रार्यंसमाज हिसार में वेद सप्ताह 
आयसमाज नागोरो गेट, हिसार ५ ग्रगस्त से १३ AMET १९५७ 
तेक नगर के विभिन्‍न मांगों से वेद प्रचार सप्ताह मना रहा द उसमें 
पतिदिन रात्रि को आचार्य विष्णुमित्र विद्यामार्तण्ड उपकुलपति कता 
a ड खानपुर कलां व गुदकुल भंसवाल कलां का वेद प्रवचन तसा att 
( ON भजनोपदेश्ञक के भजन होंगे । ्रतापसिहे शास्त्र 
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मन्त्रो 


अबोहर फाजिल्का WA हरयाणा को देने की मांग 


रोहतक, २७ जून (निस)। भाजपा नेता डा० मंगलसेन ने मांग को 
है कि देश को सुरक्षा के रष्टिगत सोमा से लगते अबोहर फाजिल्का क्षेत्र 
तुरन्त हरयाणा के हवाले किये जायें । उन्होने कहा कि पाकिस्तान की 
Me से खतरे We पंजाब में प्रातंकव।दियों को गतिविधियों के कारणा 
फाजिल्का श्रबोहर को हरयाणा में शामिल करके सीमा के इस भाग को 
सुरक्षित कर लेना देश के हित में होगा। 


डा० मंगलसेन ने पंजाब की स्थिति से राजनोतिक लाभ उठाने 
की काँग्रेस (इ) की कोशिशों को निन्दा को और कहा कि खालिस्तान 
छो मांग फरते वाले सभी प्लकाली Aart पर राष्ट्॒द्रोह के मुकहमे 
चलाये जाते चाहिए । उन्होंने सभो प्रलगाववादी तत्त्वों का सामाजिक 
बहिष्कार करने तथा साम्प्रदायिक सौहादं बनःये रखने को श्रपील को । 


(देनिक ट्रिब्यून से साधार) 
= फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 

पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कॅसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से केसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. 


14, मार्किट-11, फेस-।1, अशोक विहार, देहली-52 
फोनः 7118326, 744170 टेलेक्स 31-4623 AKC IN 


क्र 


` भ्षेजे गए लड़ाकू बेटे हिन्दू हा 
हमारे aay धार्मिक समुदाय 


ad 


: (पृष्ठ १ का शेष) 
= इन सब लोगों से होइ करते हुए सिख सेना में प्राते हैं तथा क 
र दर्जे दोनों में गौरव की जगह पाते हैं। श्राखिर गुर की सेना 
faaral से हो गए थे। ऐसी हमारी सेना 
के लोगों की गोरव संस्था है | वह्‌ सरकार 
या इन्दिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसके खिलाफ ES या 
उग्रवादी सिख चाहे जो कहें ? fad) को समझना चाहिए कि सेना श्रोय 
उसकी कारंवाई के खिलाफ बोलकर उनके नेता किसे sa बता रहे 
हैं। उन सिखों को जो सेत्ाम्रों में हैं या उन bo को जिनके 
क्कारनामों से मनुष्यता का सिर शमं से कुक जाता है ? इसीलिए शहोदी 
दिवस का आह्वान सिखों को दो फाड़ करता है ale उनके हितों के 
खिलाफ है । 
सरकार को दुविधा यह है कि उसने भ्रपने ग्रनिशचय भ्रौर सिख 
समुदाय को भावनाओं के रपाल से आतंकवादियों के खिलाफ कारवाई 
में देर की | पिछले महीने के रन्त तक पूरा पंजाब श्रराजकता aye 


ada में कांप रहा था। सिख कुछ तो aa भिडरांवाले के घामिक 


नेता होने के कारण, कुछ मरजविड़ों के डर से प्रौर कुछ खुद भ्रपने AT 
राघ भाव के कारण ज्यादातर चुप रहे | पर देश के दूसरे हिस्सों से 
लगातार मांग हो रही थी कि भ्रातं$वादियों के खिलाफ सख्त क्कारवाई 
को जाए। यह मांग सिं हिन्दू सम्प्रदायवादियों की नहीं थी जो बेकसूर 
हिन्दुओं की हत्याओं का बदला चाहते थे | मांग वे सब समुदाय ale 
राजनेतिक पार्टियां भो कर रही थो जो संविधान का सम्मान और देश 
को अखंडता में विशवास करतो है । खुद सरकार वावजुद AIA राजनी- 
तिक हिसाब के कारवाई के लिए मजबूर थी क्योंकि सन्त शिडरांवाले 
उसकी सत्ता को चुनौतो दिए हुए ये । सरकार श्रगर श्रब श्रौर लकवे में 
पड़ी रहती तो देश को टूटते श्रोर farg at तथा सिखों को पूरे देश में 
मारकाट करते हुए देखती । 

उसे मालूम था कि कोई भी सस्त कार्रवाई स्वर्ण मन्दिर मे ही 
करनी होगी ओर उससे feel कै मन पर चोट लगेगी । लेकिन इसके 
सिवाय कोई चारा नहीं था । wa उसको कारवाई से पंजाब नहीं पूरे देश 
@ राहत की भावना है पर सिख गुस्से में हैं प्रोर दुखी हैं ज्ञानी जेल 
fag ओर श्रीमती इन्दिरा गांधी हो नहीं सरकार के कई लोग सिल्लों का 
गुस्सा उतारने और उनके घावों पर मरहम लगाने को कोशिश कर रहे 
हैं। लेकिन कुछ सिख जिस तरह ध्रपना गुस्सा निकाल रहे हैं उससे 
दूसरे लोगों के दिलों में भी चोट पहुंचती है। घामिक श्रातंकवाद के 
मश्जीवड़ों ने जिन परिवारों को बर्वाद किया है उनकी नजर में सेना ने 
ठीक काम किया है घोर संनिक ही शहोद हुए हैं। 


फिर देश के सब छोगों ने श्रपना नोरःक्षीर विवेक नहीं खोया है। 
उन्हें सिखों के साथ पूरो हमददी हो सकती है लेकिन वे यह भी मानते 
हैं कि सन्त भिडरांवाले जेसा घामिक ध्रातंकवाद देश के दूसरे समुदायों 
उनकी एकता ae प्रतंडता के खिलाफ ari इसलिये उसे ठीक बताना 
ओर सँनिक कारवाही में मारे गए ध्रातंकवादियों को शहोद मानना 
नतिक, घामिक रीर राजनोतिक रूप से गलत है। देश के ९६ प्रतिशत 
से ज्यादा लोगों के लिए भिडरांवाले सन्त नहीं थे न उनके मरजीवड़ों 
को शाहदत मिली है। ध्रगर सिंखोों की भावनाओं और चोटों का ख्याल 
रखना है तो इन लोगों को भी भावनाए' हैं ale भले ही ये लोग उतने 
उत्तेजित न हों जितने कुछ सिख हैं-इनका विवेक तो उनके पास हे 
घोर उसका सम्मान Bl सरकार OTT देश को करना पड़ेगा । 


afan झा रंवाई ने न केवल ध्रातकवादियों को रीढ़ तोड़ी है 
प्रकाली नेतृत्व को राजनोतिक जमोन भो खिसका दी है। लेकिन इसका 
दोष सेना या इन्दिरा गाधो को नहीं दिया जा सकता । शिरोमणि गुरु- 
द्वारा प्रबन्धक oa को खुब प्रच्छी तरह मालुम था कि स्वणां मन्दिर 
ate दूसरे गुरुद्वारों में श्रातंकवादी कया कर रहे थे। लेकिन उसने न 
सिफ उन्हें खुला छोड़ दिया बल्कि संरक्षणं भी fear) ane तरुत 


are लड़ाई के मोचे का किला बन गया था तो इसका दोष तोहड़ा 

नहीं है ? सारे श्रकाली नेता जानते थे कि श्वातंकवादी झालर इ 
निगल जाएंगे । प्राइवेट बातचीत में वे कहते भी थे कि सरकार k | 
चाहिए कि उनसे सीधे निपटे । सभ्त लौंगोवाल के श्राग्रह पर ही A f 
तरूत ने श्रातंकवादियों से वणां मन्दिए में खुनःखच्चर रोकने की मर हि 
को थो । हर श्रकाली नेता जानता था कि सन्त भिडरांवाले का रा ष 
खालिस्तान छी तरफ जाता है AIT उसे बनने देने को देश तैयार त 
होगा। फिर भी वे आतंकवादियों को राजनीतिक कवच देते रहे 
उनके श्रातंक का इस्तेमाल सरकार से श्रपनी बातचीत्त में करते ! 
धातंकवादियों के खिलाफ सरकार की हर BIAS की उन्होने wees, 
की । लेकिन श्रातंकवादियों के खिलाफ न बोले न कोई कदम उठाया i 


शिरोमणि कमेटी और ware दल के नेता खुद श्रातंकवादियों | ४ 
की घमकियों के श्रागे मजबूर थे। उनमें दम नहीं था कि किसी भी aa 
बात के लिए भातंकवादियों के खिलाफ कोई eo ले सकें। लेकिन 
अगर यही उनका दमलम A सेद्धान्तिकता थी तो किसी दिन तो पोल 
खुलनी ही थी । अब सिख लोग उनसे बेहद नाराज हैं। इतने fan |: 
चे जेल में नहीं होते तो उनका जीना दूर हो जाता । लोग कहते हैं कि | य 


i 


जान बचाने के लिए अकाली नैता गिरफ्तार हुए। सरकार ने ध्रध्यादेश | र 


निकालकर और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का मामला धागे खिसकाओ। ८ 
कर उनके साथ रहम ही किया है । दो मुही बातों, जोड़तोड़ श्रौर सोदे: | aa 
बाजी पर नेतागिरो करने वालों के लिए ऐसा मौका तो श्राता हो है कि 
न माया मिलती है न राम। आज धगर वे बदनाम श्ौर बेघसर हैं तो | ह 
इसमें दोष उन्हीं का है। | 
लेकिन ग्रातंकवादी भौर ्रक्काली नेतृत्व के हट जाने से एक | 
ऐसी नेतृत्व yaa at गई है जो खतरनाक है। सिख समुदाय 
को शक्तिशालो नेतृत्व ही इस संकट से उसार सकता है। इस शून्य को 
घामिक नेतृत्व फिलहाल भर सकता है क्योंकि घामिक घटनाश्रों पर हो 
चोट हुई है 1 लेकिन शहोदी दिवस का श्राह्वान सेना तत्काल gerd जागे 
की मांग और लोगों को सरकार व सेना के खिलाफ उकसाते से घामिक 
नेतृत्व हालत को सुधार नहीं पाएगा । मुख्य ग्रंथियों को वह सब भी 
देखना ate समझना पड़ेगा जो पुरा देश देख व समझ रहा है श्रौर जो 
श्रातंकवादियों के समर्थन में नहीं है। शहीदी दिवस श्रगर मनाना है तो | 
जो संनिक स्वर्ण मन्दिर मै मरे और जो चार सौ से ज्यादा सिख हिद 
श्रातंकवादियों के शिकार हुए seg भुलाया नहीं जा सकता । भ्राज जर्ष 
श्रकाली दल ate शिरोमणि कमेटी के लोग मिल तो वे सोचें कि afta | 
कार्रवाई के अनिवार होने की जिम्मेदारी उनकी भी है ate Ta उह 
सी सिलं के घावों पर मरहम लगाने में हाथ बटाना है । सरकार और 
सेना & fears at उगलकर वे उग्रवाद के रास्ते ही जाएंगे, श्र 
समाज को एक करके समझदारी श्रौर संपण्नता की तरफ नहीं 
सकेंगे । (जनसत्ता से साधा) 


अपने बच्चों को धामिक बनायें 3 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ard प्रतिनिधि सभा हरयाणा की विद्या परिषद्‌ की शोर |S 
यायं स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वीं कक्षा में घामिक शिक्षा पढ़ते कें £ 
“घमंप्रवेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसके ले or 
के सुयोग्य मन्त्रो Sto रणाजीत्सिह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं a किया 
एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। तः झपने बच्चों को धार्मिक i 


देने के लिए इस पुस्तक को मं वें 
मंगवाकर लाभ Bara | 
हि 4 प्राप्ति स्थार्त 


न्‍ F I ` 
प्रस्तोता घार्यविद्या परिषद्‌ द ५ | 
` सिद्धान्ती सवन दयानन्द मट ae" ge 


रहे। | 


| हर्ष दयानन्द पर फिल्म निर्माण के सम्बन्ध 
| में निर्णय करने का अधिकार किसे ? 


कुछ carat तत्वों द्वार महर्षि दयानग्द के स्पष्ट ध्चादेशों की 
लगा करते हुए जानबूक कर उनके पवित्र जोवन को कलंकित 
तथा श्रायंजनों की भावनाग्रों को ठेस पहुंचाने के लिए wale 
eq पर फिल्‍म बनाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। 
(ह फिलम के प्रयोजन व स्वरूप पर टिप्पणो करते हुए अंग्रेजी के महत्त्व 
ए पत्र 11018 Today ने श्रपने माच ८४ के sip में लिखा है-- 
“For good measure and commercial value Bhagwan Dev 18 
rowing in a couple of songs and dances and will of coures 
| ep the party flag flying with a view to Inspiring messages from 
| he 20—point programme,’ . 


- उपयुक्त शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्व सिनची सम्मेलन 
| dave यह फिल्म भी किसके इशारे ate सहयोग से वनाई जा रही 
है। ध्राये जजता में इस समाचार से सत्र रोष को लहर दौड़ रही है 
faa ag इस योजना को विफल करने के लिए कुछ थी कसर नहों उठा 
खेगी । 


| ~, महपि दयानन्द की मान रक्षा को aaa श्रधिक जिम्मेदारी स्वयं 
प्रहि द्वारा श्रपनो उत्तणाधिकारिणो के रूप सें नियुक्त परोपकारिणी 
| सभा पर है | उक्त सभा पहने हो सर्वेसम्मति से निर्णय कर चुकी है कि 
` | बिन स्वामी दयानन्द के श्रनुसार किसो के द्वारा feat महांपुरुष का 
हप भर कए मंच पर आना घोर लज्जा की बात है aly जिसे देखना 
४ हत्या्ों के समान पाप है, फिल्म के माध्यम से स्वयं उन्हीं का रूप 
सेरा जाना जघम्य श्रपराघ है । 

इस विषय से निर्णय करने का वेसा ही अधिकार वेदिक यति 
मण्डल का है जिसमें महाषि दयानन्द के पथ के भ्रनुगामो वे भ्रसाघारण 
_जोग हैं जिनके न कोई व्यावसायिक cag हैं ate न राजनेतिक महत्त्व 
' कांक्षायें वेदिक यति मण्डल ने एक स्वर से उक्त फिल्म के बनाये जाने 
छी सत्संना करते हुए इसके विरुद्ध प्रचण्ड श्रान्दोलन करने कां निर्णय 
“किया है । व्यक्तिशः श्रव तछ निम्नलिखित संन्यासी महानुभाव इसके 
विरुद्ध agar घाक्रोश व्यक्त कर चुके हैं! 

स्वामी सर्वानन्द सरस्वती, स्वामी श्रोमानर्द सरस्वती; स्वामी 
सत्यप्रकाश सरस्वती, स्वामी दोक्षानन्द स रसवतो, TAA जगदीशवरानन्द 
सरस्वती; स्वामी सत्यपति सरस्वतो, स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती, 
स्वामी वेदानष्द सरस्वतो, स्वामी घात्मातन्द तीर्थ, स्वामी प्रेमानम्द 
सरस्वती, स्वामी यज्ञानर्द सरस्वती, स्वामी दशंनानभ्द सरस्वती, 
महात्मा दयानम्द जी, महात्मा श्राथं मिक्षु जी । 


गो-हत्या पर प्रतिबन्ध के लिए सत्याग्रह 


शिमला २७ जून (ह॒ स) | प्रखल भारतीय कृषि गोसेवा संघ ने 
गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाने तथा ataal के ग्रामीण जनता (जो 
$पि Baral का ८० प्रतिशत है) के सहो प्रतिनिधियों के रूप में काम 
करने के लिए उन पर दबाव दालने हेतु सत्याग्रह शुरु किया हैं। 
teh कार्यवाहक श्रष्यक्ष राघाकृष्ण बजाज वे भ्राज यहां पत्रः 
जारो को बताया कि इस उद्देश्य के समर्थीत थै सांसदों के हस्ताक्षर धेने 
निए संघ प्रत्येक सोमवार को उनके पास जत्ये भेज रहा हैं। चोषरी 
Rutag को घर्मपत्नो श्रोमतो यायत्रो देवो सहित भ्रव तक ११ सांसदों 
हस्ताक्षर करवाये जा चुके हैं । 

उन्होंने बताया कि इस उद्देइय के समर्थन में यदि हस्ताक्षर प्रभि- 
णिवे सांसदों के रवे भे कोई प्रस्तर त प्राया तो उन्हे 
बाध्य करते के लिए सत्याग्रह तेज किया जायैगा। 
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आधार-शीला रखने के शुभावसर पर दान प्राप्त 


स्वामी Maras सरस्वती गुरुकुल usa जिला रोहतक १०१) 
स्वामी श्रद्धानन्द आर्यसमाज लाडवा जिला कुरुक्षेत्र १००) 
चो० रार्मासिह ग्राम रायपुर it Se : १०१) 
श्रीमती मनोहरो देवी ara रायपुर  „ 5 १०१) 
नार्य वीर सेनिञचश्रार्य वीर दल राजस्थान ५१) 
श्री सुभाष मिगलानी पानीपत जिला करनाल ११) 
महाशय मामचच्द श्रार्डा थानेसर जिला कुरुक्षेत्र ११) 
चो० रामजीलाल श्रार्य जिला कुरुक्षेत्र ११) 
चौधरी रणवीरसिह ग्राम शमीन जिला कुरुक्षेत्र ११) 
श्री रामकिशत सेठी थानेसर „ „ ११) 
घानजा मा० बीरूराम श्रार्य थानेसर जिला कुरुक्ष त्र x) 


ग्राशा है अन्य दानी महानुभाव भी यज्ञशाला के निर्माण में अपना 
योगदान करते हुए श्रपने दान की राशि मनोआडंर या ड्राफ्ट द्वारा भेज 
कर यश के भागी बनेंगे । मन्त्री 


्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा रोहतक 
आर्यसमाजों के वाषिक चुनाव 


ग्रायंसमाज पानीपत 


प्रघधात--लाला दलीपर्सिह A, उपप्रधान-ला० रामानन्द जो 
सिंगला, उपप्रबान-ला० रामगोपाल जी एडवोकेट, मस्त्री--श्ली ठाकुर 
दास जी बतरा, प्रचारमन्त्री-श्री दीपचन्द निर्मोही, उपमन्त्री-श्रोगुरबचन 
fag, कोषाध्यक्ष श्रो कुलभूषण, पुस्तकाष्यक्ष-श्री प्ादित्यप्रकाश 


ग्रायंसमाज हसनपुर जिला फरीदाबाद 

प्रधान--श्री घर्मपाल आर्य, उपप्रधान -श्री रामनिवास; मन्क्री— 
श्री वीरेन्द्रकुमार आरं, उपमन्त्री-श्री प्यारेलाल घ्यार्य, कोषाध्यक्ष-- 
श्री बालकिशन श्रायं, पुस्तकाध्यक्ष-त्री मोहनश्याम धरायै, सण्डाशे- 
श्री घनेशक कुमार ATs | 


आर्यसमाज (वैदिक संत्सग सभा हिसार) 
प्रधान धीमती जनक बतरा, उपप्रधान--श्री चुतोलाल लाम्बा 

महामन्त्री भजु नदेव आर्य, मश्त्री--प्रीतमलौल 'राजपाल', कोषाध्यक्ष 
पूणचम्द पुरुथी, सहायक कोषाषध्यक्ष-प्रेमकुमार गाबा, प्रचारमन्क्री— 
रामेश्वरलाल दुटेजा, सहायक TWAT — ्गवानदास हसीजा, 
पुस्तकाष्यक्ष-योगेश बिदानी, लेखानिरीक्षक-हरदेवसइ्दाना 
आंय॑ वेदप्रचार मण्डल मेवात (गुड़गांव) 

प्रधान-सतपाल श्चारय गुड्गांवा, उपप्रचान-लक्ष्मणदास बहबगढ़. 
मन्त्री-पदमचन्द झाये नगीना; उपमभ्त्रो-श्री शुगनचस्द जी पुनहाना, 
कार्यालय मम्त्री-मा० झोमप्रकाश जी फिरोजपुर मिरका; कोषाध्यक्ष 
ale भजनलाल जी । 


आये केन्द्रीय सभा करनाल 

प्रधान--बेदप्रकाश गुप्त उपप्रघान-डा० ग्रो० The गुप्त; AT शास्त्री, 
बोद्धराज नागपाल, प्रेमस्वरूप जी; मन्त्री -ईष्वरचच्द्र, प्रचारमन्त्रो— 
लाजपतराय; उपमन्त्री-केवलकृषण काठपालिया, मा० जसबर्न्तासतह, 
भोपालसिह, कोषाध्यक्ष -श्रात्मदेव, लेखातिरीक्षक--बी ० एल महुत्ता । 


रार्यसमाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली 


प्रधान-रांमसुति केला, उपप्रधान-सरदारीलाल' बर्मा; रतनलाल 
सहदेव, हंसराज चोपड़ा, मन्त्री-लैरायतीलाल भाटिया; उपभर्न्री-- 
श्रीराम शर्मा, त्रिलोकी तोरापरा मिश्र, बुद्धशाम गुप्त, श्रीमती प्रकाक्ष- 
बही GIT, कोषाध्यक्ष-सथवरदयाल, सहायक पुस्तकांध्यक्ष-धभरदास, 
प्रधिष्ठाता ae कोर दल-भा० हृदवराम जो । 
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f  झराबियों की फूलकदड्ियों पर सुस्कराइये 


Es १--एक पादरी शराब के विरोध में भाषण कर रहे थे। उन्होंने 
4 कहा ! दोस्तो शराब हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है ¦ तुरम्त एक पियक्कड़ 
i ते रोक्का : पर महाशय जी कल श्राप हो ने बताया था कि'अपने AT को 
{ भी गले से लगाना चाहिए | पादरी ने मुस्करा कर कहा--- ei, हां 
! पेते जरुर कहा था, पण दुश्मन को गले लगाने की बात कही थो न, 
। जनाब यह तो नहीं कहा था कि arg उसे निगल wea | 
4 २-शराबी (एक शहगीर से) रिश्शे वाले को बुला लाग्रो । 
| राहगीर : मैं रिबशे वाला नहीं, ठेले वाला हूँ। 

4 शराबी ! कोई बाते नहीं ठेला ही ले Arar । 
| ३-एक भादमो को बिजली के खम्भे से बुरी तरह लिपटे देखकर 
| सिपाही ने समझाया कि उसने aera पी रखी है । वह उसकी श्रोर बढ़ा 
=e ही।था कि खम्भे से लिपटा ब्यक्ति चिल्लाकर बोला | at! नहीं इधर 
fe मतं धाना यह खम्सा बहुत अधिक fat हैं । मैं इसे सम्भाले हैँ कि कहीं 
| = Ses fay न पड़े । 
| vat: (बेटे से) बेटे क्यों रो रहे हो ? 

बेटा ¦ पिताजी शराब के नशे में नाली पै गिर गये थे । 

माँ : यह तो gaa की बाते है, बेटा । 

बेटा: मैं भी पहले Zar था | 

४ ५--एक भ्रादमी रोज शराब पीकर घर भ्राता और श्ररनी 
पत्नी को Near था । उस दिन भी पोक़र श्राया श्रौर atta को पोटे 
के लिए भूमकर आगे बढ़ा । 

पत्नी पै पहले उसे इ मारी फिर shea कर दरवाजा भीतर से 
बन्द कर लिया घ्रौर चिल्लाकर बोली : 

'वे दिन लद गये जब मर्दों का जमाना था ।' 


बरक हिता धष्टयगं पुन्ह 
P हिमालण को दिम्य जही 
+ ae i = ee q aa बुरिग्रों से dor, शरोर 
“i ही, क्षोप्राता तया फेफड़ों 
afaq प्रसिद्ध 
7 orga fre रसायन, 
5h CREA) बाल, Jas तया पृ ७ 
) ~ gE 


खांसी, जुकाम, 
इन्फ्लूएन्जा, बदहज़मो 
तया थकान में मादकता 


i रहित उत्तम पेप । 
i} + if ° दांतों कर ददं व. हीस 
( उ 5 =a Rach का RAAT , SP - 
| f SS ae 

: ant 


L | 

py) 

| { 

DM CR >. 1 कया 
‘$ 23, रोहतक से धछपवाकर सवंहितकारी कार्याचध 


सषहितकारी | Fe 


1 के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक धेदव्रत शास्त्री द्वारा घाचायं प्रिंटिंग प्रेस 
प a बगदेविह सिद्धान्ती भवन; दयानन्दमठ; रोहतक पे प्रकाशित | 
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oT महेषि दयानन्द धिदवविद्यालय रोहतक से सम्बन्धित 


4 =| 


> 


६--एक शराबी ने दूसरे २रावी के चेहरे पर ghz 


कर पूछा यह कया gat ? aT बश | | 
दूसरे ने जबाव दिया एक श्चादमी से कुछ i 
are फिश हाथापाई हो गई थी । उछ कहा सुनी 


झरे, तो तुमने क्रिसी सिपाही को बुला लिया होता | 
ae, वह स्वयं सिपाही था । दूसरा बोला । 
७--एक्क साहब. ने अपने होने वाले दामाद से पृछा शराब पी 
युवक ने कुछ देर सोचने के बाद षहा पहले यह बताइये 
है या निमम्त्रण। 


ते हो? 
कि यहू Ty 
महेश प्रसाद TE “ददुदु” ७७, बेरूनी g 

केशव भादुड़ो रोड़, लखन 


. eg... 
AAT सुचना 
ara हिन्दी संस्कृत महाविद्यालय चरखी.दादरी जिल्ला भिवानी 


ह द । ३४ वह 
से हिन्दी एवं संस्कृत की लगातार सेवा कर रहा है, न हिन्दी है 


प्रधाकर एवं संस्कृत की प्राज्ञ, विशारद (मध्यमा) शास्त्री कक्षा्ों al 
प्रवेश १ जुन १९८४ से श्रारम्भ है । 

१छात्र एवं Baral को BAW श्वलग पढ़ाया ware) 9 

२- छात्राओं के लिए छात्रावास का पुणां प्रबन्ध है। | 

नोट-श्राठबीं पास छात्र एवं छात्राएं ५ वष में सम्पूर्ण शास्त्री पाए 

करं। ऋषिपाल श्रार्य प्राचार्य 

सायं हिन्दी महाविद्याल । रा 

चरखी-दादरी (भिवानी) | दे 


उत्तम श्वाह्थ्य छै [लए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्सेली 
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शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावडी बाजार, 'दिल्ली-६ 
(ल्याषीय विक्रेतारं एवं छुपर बाजार 
से खरोदे) ato २६३८३८ 
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हरयाणा का साप्ताहि 
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सम्पादक-वेदव्रत शास्त्री 


विदेश में ५ पोंड 


oe 


एक प्रति ३० पेसे 


Senay Uae Se eS 
हरयाणा की देश प्रेमी और धर्म प्रेमी जनता तथा 
आर्थसमाजों और शिक्षण संस्थाओं से अपील 


साम्प्रदायिक शक्तियों और विदेशो ताकतों के षड्यन्त्र के कारण पंजाब में श्रातंकवादियों 
gia देशद्रो|हयों दशा निरपराध हिन्दुओं, निरंकारियों तथा पुलिस कर्मचारियों को हत्यायें की जाती 
रहो | श्रकालियों ate उग्रवादियों ने जो लबादा Me रखा था, कुछ तथाकथित घामिक श्रोर श्राथिक 
राजनैतिक माँगों का वह अब जनता के सामने हो नहीं, बल्कि सारी दुनियां के सामने भ्रकालियों का 
देशद्रोही रूप खुलकर सामने श्रा गया | 

स्वणे मन्दिर को पवित्रता को बहाल करने श्रौर देश को एकता को सुरक्षित करने के लिए 
सारत सरक्षार को सैनिक कार्यवाहो करनी पड़ो। सेना के जवानों श्रौर श्रफसरों ने जिस प्रनुशासन 
संयम और वीरता sr Tears किया वह भारत के इतिहास, में एक नया ध्याय जोड़ गया | यह गव 
की बात है कि राष्ट्र की एकता के इस भहात्‌ यज्ञ में आराहुति देने वाले अविकतर जवान हरयाणा म 
जम्में थे जटां हमारे प्ररेकों जवान बलिदान हुए वहां बहुत से कुरो तरह घायल भो हुए। परन्तु 
gala राष्ट्र के टुकड़े होने से बचा दिया और राष्ट्र द्रोहियों के नापाक षड्यन्त्र को विफल कर 
fear | ४ ४ क 
 हताटत जवानों के परिवारों की सहायता के लए सरकारी ऑर जनता के नाम पील नकल 
है। हरयाणा को जदता को अपने वोरों के परिवारों को सहायता के fag दिल खोलकर vue 
चाहिये और sa परिवारों के पुनर्वास में सहायक हाकर श्वपच पुनीत कत्तव्य का पालन च चाहि : 
इस उद्दोदय के लिए सभा ने एक fafa lpn निर्णय किया ZI १०० रुप का za 
... भ्रधिक राशि देने वाले भाइयों के नाम हम सर्वहितिकारा i प्रकाशित करेंगे। शिक्षा संस्थाओं तथा 
| रार्यसमाजों की राशियों को भी सवंहितकारी में प्रकाशित किया जायेगा । : ae 

सहायता की राशि सभा के उपदेशकों, अजनोपदेशकों द्वारा नकद, मनीग्राडर या AI ae 
मन्त्र, ग्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्द मठ, रोहेतक श्रथवा सभा के pes श्री peak. 
लाल जी dedi को ई-४१ नेहरू ग्राउण्ड, करीदाबाद के पते पर भी भेजो जा सकतो Ft गिक 


भ्रषिक घन १० अगस्त तक एकत्रित करके भेजने के लिए ga सबसे प्राथना करते हैं ताकि ट ५ 


दिवस १५ ग्रगस्त के पर्व पर जवानों के परिवारों को पहलों किस्त के रूप में हम कुछ भेंट कर सक्‌ । 
प्रोऽ शेरसिह 


श्र a स्वती fi 
स्वामी MAAS सर प्रध्यक्ष-ह रयाणा रक्षा वाहिनी 


प्रधान-परोपकारिणी सभा 


संस्पादक क नास qa | 
' मानु जो, सेवा में निवेदन यह है कि मैं ्रापका समाचार पत्र काफो ई से Ee 
पढ़ता है। इसमें सभो लेख प्रे योग्य होते हैं । विशेषकर जब से Si a ee र 
शराब के बारे में इतिहासिक लेल आगे शुरू हुए हैं, तब से आपके Se 20 बड़ । 
Wife स्वामो श्रोमानन्द सरस्वती जो ऐतिहासिक सत्य देते हैं वह कै a क एः वस 
इसके घावा जन्रमे gre शेर्शातह आये प्रतिनिधि सभा हरणा, 8 re र 
थापके समाचार पत्र का वकार बढ यया हैं। प्रो” पेरसिे की भ्रा Se का मामला है उनके कहने 
कै तरफ से वे काम हुए हैं, जो घज तक नहीं हो सके | जहां oF हस ५ । 
हेर बार सफल हडताल हई है। . : 5 ७ 
मेरी शुभ व = “ व्यक्ति दीघं भायु तक हमारा पथ प्रदर्शन करते रहे 
रहकर बहुत कुछ 


ala | 


s 


प्रधान - ala प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
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आयंससाजों से निवेदन-- 


१- हरयाणा के ग्रायंसमाजों के अधिका- 
feat से निवेदन है कि प्रतिवर्ष को भाँति 
वर्षा ऋतु में वेदप्रचार सप्ताह का ग्रायो- 
जन करे। घ्रपनी सुविघानुसार तिथियां 
नियत करके सथा कार्यालय को उपदेशक 
तथा भजनोपदेशकों के प्रबन्ध के 
लिए शोध पत्र लिखें ताकि 'समय पर 
झ्रापकी इच्छानुसार व्यवस्था को जाये । 
स्मरणा रखें 'वेद सब विद्याग्रों की 
पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना प्रोर 
सुनना-सुनाना सब प्रार्यों का परमघमे 
है ।” भ्रायंसमाज के इस नियमन का पालन 
करने के लिए वेदप्रचार सप्ताहू मचाकर 
ग्पने कत्तव्य ar पालन Hei सर्वे हित- 
कारी. को awe वेदिक सत्संग पद्धति 
विशेषांक प्रकाशित किया ज! tere । 


२--सभो ` ्रायसमाजें AIA आणामो 
सत्संग के अवसर पर राष्ट्र इक्षा हेतु 
शहीद संनिकों को श्रद्धांजाल देव तथा 
शहोद परिवारों की सहायता के 'लिए | 
सभा द्वारा स्थापित शहीद परिवार निषि 
में अपने झारयंसमाज, अपने परिवार तथा 
aT frat से-घन संग्रह करके सभा को 


| भेजने को कृपा करे, ताकि स्वतन्त्रता 


* दिवस १५ झगस्त को इस निधि से शहोद 


परिवारों को पहली free भट को जा 


सके । ' 7 
` ,३--१४अब्रेल से ग्राम बालावास जि० 
हिसार में शराब का ठेका समाप्तं कराने 
> के लिए घरना. निरन्तर जारो है, परन्तु 
सर्कार. ने अभी तक ठेका रह नहीं किया: 
हैं। आरयंसमाजों के स्वयंपेवक अपना 
भर ल्य समय देकर इस धरते में कुछ समप 
के लिए ही भाग लेकर स्थानोय काये 
HAN का उत्साह बढावें। GW प॒ 
प्रतिदिन यज्ञ, सत्संग तथा रात्रि को 
प्रचार होता है। ऋषि लंगर को सो 
_ व्यवस्था कर रखो है । भार्यसमाजें प्रस्ताव 
पास करके सो. हृश्याणा सरकार को 
भेजकर संगठन का परिचेय देवं । 


3 Foun dation USA Nk सभा Se ae 


धदंहितकारी 


शराव से सर्वंनार हद 
राजपत राजाओं वा वंशों को शरोब स नाश 


स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती 
(गताक से ग्रागे) 


राजस्थान के राजपूत क्षत्रियों में चित्तोइ के महाराणाश्रों का 
सीसोदिया वंश सर्वोत्तम माना जाता है । इनमें बापा रावल, ह 
कुम्भा, महारारा साँगा, महाराणा प्रतापसिइ, महाराणा राजसिह 
प्रथम, महाराणा सजञ्जनमिह प्रौर महाराणा फतहसिह प्रच्छे राजा माने 
जाते हैं । घे ऊचे चरित्र के तथा वोर योद्धा थे। 

मेवाड के महाराणाओं में महाराणा संग्रामसिह महाराणा सांगा 

सबसे ग्रधिक प्रतापी प्रौर योद्धा हुए हैं श्रपने पुरुषार्थ के द्वारा इन्होंने 
मेवाड राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया । इनको सेना में एक 
लाख योद्धा भौर पांच सौ हाथी थे। सात बड़ेबड़ राजा, नौ राव 
ग्रौर १०४ रावत उनके MAA ये TIA समय में ये सबसे बड़ आय 
ata थे । बाबर बादशाह से युद्ध करने से पूर्व भो इन्होंने १८ बार 
बड़े बड़ युद्ध दिल्‍लो ब मालवा के सुलतातों स किए थे । एक ata 
युद्ध में चली गई थी, एक हाथ तलवार से कट गया था, एक पाव में 
तीर लगने से लंगड़ हो गये थे । मृत्यु के समय उनके शरोर पर कम 
से कम co निशान तलवारों और भालों के लगे हुए थे। वे वीर 
उदार, बुद्धिमान्‌ ae कृतज्ञ थे। वे भारत के श्रन्तिम नरेश थे, जिनके 
नेतृत्व में राजपूत नरेश विदेशियों को भारत से निकालने के लिए 
Bae हुये थे । स्वयं उनका शत्रु बादशाह बाबर उनको प्रशंसा में 
लिखता g— 

“राणा सांगा भ्रपनी वीरता श्रोर तलवार के बल पर बहुत बड़ा 
हो गया था । मालवा, दिल्ली ate गुजरात का कोई एक ghar 
सुलतान उसे पराजित करने भे भ्रसम्थं था। उसने लगभग दो सौ 
नगरों की मस्जिदें गिराई। बहुत मुसलमानों को केद किया। उसके 
राज्य की वाषिक श्राय १० करोड़ रुपये थी। उसकी सेना पै एक लाख 
सेनिक थे। महाराणा सांगा के तीन उत्तराधिकारी वेसे ही योग्य होते 
तो मुगलों का राज्य भारतवर्ष में जमने ही पाता 1” 

महाराणा सांगा के तोन पुत्र मेवाड़ की गद्दी पर as 1 पहला पुत्र 
महाराणा रतनसिह था । वह वीर तो भ्रपने पिता के समान था, किम्तु 
बह गृह्‌-कलह के कारण ध्रपने मामा सूरजमल द्वारा मारा गया | 


इसके पश्चातु महाराणा विक्रमादित्य Ale महाराणा उदर्यातह 
क्रमशः गही पर बेठे। थे दोनों ही श्रयोग्य थे awe पिता के समान 
इनमें कोई गुण नहीं था। चित्तोड़ का दुर्ग इनके समय में मुसलमानों 
के हाथों थे चला गया। विक्रमादित्य तो भ्रपने चचेरे भाई दासीपुत्र 
वणवीर के द्वारा कत्ल हुआ : उद्यासिह al att ga की बलि देकर 
पन्नाधाय ने बचा लिया। किन्तु जब वे गद्दो पर वेठे तो उनमें श्रपने 
पिता राणा सांगा के समान वीरता और नीतिनिपुणता ध्रादि गुण नहीं 
थे। समय पड़ते पर शत्रु का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये बड़ 
विलासी घ्र विषयी थे । इसने हाजो खां मेव को कुछ सहायता की थी 
तो उससे उसकी एक सुन्दर वेशया रंगराय नाम को gay लिए मांगी | 
हाजी खां वें निषेध कर fear) cat वेश्या के लिए युद्ध कर दिया, इस 
प्रकार विलासी महाराणा को बहुत सी सेना वेश्या के लिए बुद्ध थे मारी 
गईं | इस विलासी महाराणा ने चित्तौड़ का प्रसिद्ध दुगं अकबर से 
पराजित होकर खो दिया । यदि ag सुरा मुभ्दरी का प्रेमी उदयसिह 
महाराणा सांगा श्रोर राणा प्रताप थे: बोच में न होता तो बाबर के 
लेखानुसार मुगछों के पेर सारत भे न जमते। 


Bd महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि, स्वतन्त्रता के पुजारो ale श्रपने 
कुल गौरव के रक्षक तथा आत्माभिमान की साक्षान्मूर्ति थे, जो जगत्प्रसिद्ध 
है। जब Ger राजपूत नरेशों ने धपते राज्य बचाने के लिये सपनो बहुन 


Fade, 
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बेटियां मुगलों को ब्याह दो श्रौर उनके दास बन गये, उस समय = 
स्थान में एक महाराणा प्रताप हो ऐसा वोर था, जिसने श्रपने कुल को 
प्रतिष्ठा बन'ये रखा प्रौर मृत्यु पर्यन्त बादशाह WHAT के प्रागे भिर 
नहीं भुक़ाया, श्रौर wea में बार बार आक्रमण करने पर a 
बादशाह भ्रकबर मेवाड़ को अपने भ्राधोन करने के यत्न मे विफल 
गया तो फिर ध्राक्रमण करना छोड़ दिया । महाराणा प्रताप ने सिवाय 
चित्तौड़गढ़ व मॉडलगढ़ के, अपना सारा प्रदेश अपने भ्रधिकार प्ें 
लिया । वह अपने दादो महाराणा सांगा के समान ऊंचे चरित्र का ater 
था । सुरापान दिषयभोग से दूर रहता था । 

इसो प्रकार महाराणा रार्जामह प्रथम भ ऊँचे चरित्र के महाराणा 
थे । इसोलिये ्रौरंगजेत्र जसे भ्रत्याचारो बादशाह से टक्कर नेते री 
ग्रजोतसिह राठौर की रक्षा MIT सहायता जा-जान से की । हिन्दू ae 
के कट्टर भक्त होने से बादशाह के साथ इनको सदा श्नतवन रही, ननक 
युद्ध हुए we सब वध्त बाधायं सहन की। महाराणा Talay झी 
अपने पुवंज महाराणा प्रताप को भांति सुरा श्रौर विनासिता पे zy 
रहते थे । इसो प्रकार इस वश में जो अच्छे राजा हुए हैं वे शराब रादि 
से दूर रहे, जिसने शराब कर सेवन किया उसने श्रपना तथा प्रजा = 
नाश किया । जसे महाराणा aryfag श्रौर महाराणा सज्जनमिह क 
हो लेवें । महाराणा शम्भूसिह ्रच्छे शासक थे । परन्तु सहज हो में a 
किसी को बात मान लेते थे 1 इनको बुद्धि स्थिर नहों थो, क्योंकि ये 
मदिरा पीते थे, विषयी विलासो थे ' इसो कारण इनका स्वास्थ्य fang 
गया और वे २७ वषं की AY में इस संसाय से चल बसे। | 


( क्रमशः) 


“प्रवेश सूचना” 


ar हिन्दी संस्कृत महाविद्यालय चरखी-दादरी जिला भिवानों 
जो महषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से सम्बन्धित है। ३५ वर्ष 
से हिन्दी एवं संस्कृत की लगातार सेवा कर रहा है, में हिन्दी की 
प्रश्चाकर एवं संस्कृत को प्राज्ञ, विशारद (मध्यमा) शास्त्री कक्षाश्रों का 
प्रवेश १ जुन १९५४ से ग्रारम्भ हवै । 

१ छात्र एवं छात्राग्रों को प्रलग gan पढ़ाया जाता है। 

२-छात्राओं के लिए छात्रावास का पुरां प्रबन्ध है। 
नोट--श्राठवीं पास छात्र एवं छात्राएं ५ वष में सम्पूर्ण शास्त्री पास 

करं। ऋषिपाल श्राय श्राचार्य 
प्राय हिन्दी महाविद्याल 
चरखी-दादरी (भिवानी) 
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कश्मीर सरकार श्रीनगर में आयसमाज की सम्पत्ति की क्षति-पत्ति करे 


झे ब्रार्य प्रतिनिधि समा जम्मू-कह्मीर के प्रधान श्री योगेन्द्र 
जार जी TAT की श्रोर से २-७-१६५४ का भेजा हुआ पत्र कार्यालय 
fq जून को प्राप्त हुआ है, जिसे पाठकों की जानकारो हेतु प्रकाशित 
| gv रहा हु ॥ 

“७ जून को श्रीनगर में उग्रवादी सिखों तथा पाकिस्तान समर्थक 
पलमातनों ने मिलकर जहाँ झन्य स्थानों को जलाया वहां श्लायंसमाज 
| gat हजूरीबाग एवं श्रार्य पुत्रो पाठशाला को जलाकर राख कर 
| feat) लगभग Yo लाख रुपये का भवन जलाकर ध्वस्त कर दिया 
| एदा । पुलीस तमाशा देखती रही | भवन में रह रहे पुरोहित श्री 
) $ब्रपाल शास्त्री जी तथा कार्यालय में बैठे हुए मन्त्री श्री राजेन्द्र जी को 
| जीवित जलाने का प्रयत्न किया। इस कार्यवाही का उद्देश्य श्रल्प 

| उंह्यक हिन्दुध्रों को श्रातंकित कर कइमीर से सगाना है ।” 


इस पत्र को पढ़कर बहुत दुःख तथा चिन्ता हुई कि उग्रवादी सिखों 
| ote पाकिस्तान समर्थक मुसलमानों ने एक षड्यन्त्र रचकर श्चार्यसमाज 
| gat घामिक तथा परोपकारी संस्था की ५० लाख रुपये की सम्पत्ति को 
बिना किसी कारणा नष्ट कर दिया । वे भूल गये कि श्रार्यसमाज का 
ह उद्देश्य संसार का उपकार करना है। इसी ager की पूर्ति के 
` (लए वहां ्रायंसमाज ने मन्दिर बनाया । वहां सत्संग का प्रबन्ध किया। 
_ | धर्मां श्रोषघालय स्थापित किया तथा कन्याओं की शिक्षा के लिए कन्या 
पाठशाला चालू की। उग्रबादो ये भी भूल गये कि आर्यप्माज का संग- 
“ar सारे संसार में Gar हुआ है ate इसकी शकि सवंमान्य है। उन्हें 
स्मरण नहीं रहा कि सन्‌ १६३९ में निजाम हैदराबाद ने श्रायेसमाज के 
' प्रचार कार्य पर पावन्दी लगाई थी तो शान्तिग्रिय ~र्यसमाज उस समय 
क्रान्तिकारी थ्रार्थंसमाज वनकर निजाम हैदराबाद के दान्त aT करने 
केलिए मैदान में कृद पड़ा था और सारे देश से स्वयंसेवकों के जत्थे 
` प्रार्यसमाज पर लगी पाबन्दी को हटाने के लिए हैदरावाद को स्टेट में 
पहुंच गये शौर उनकी जेल भर दी । जालिम निजाम ने उन पर धत्या- 
| चार ढाये परन्तु श्रार्य वीरों ते निजाम को भूकने पर विवश कर दिया 
' था। इसी प्रकार सनु १९४३ से लोहारू के नबाब ने भी टांग उठाई थी 
(gh gaat रियासत में श्रार्यसमाज के प्रचारकों के प्रवेश पर पाबन्दो 
| ama थी । उस समय भी हरयाणा की वीर जनता ने पाबन्दी को 
| तोड़कर वहां ग्रार्यसमाज के*प्रचार की YA मचा दो थी और वहां घाय 
| समाज मन्दिर का निर्माण करके आयंसमाज के प्रचार का स्थाई केन्द्र 
| Sat दिया । 
| सन्‌ १६५६ में पंजाब के लोहपुरु मुख्य मन्त्री कहलावे वाले सरदार 
| श्तापसिह करों ने झी पंजाब तथा हरयाणा में हिन्दी भाषा को पढ़ाई 
| को समाप्त करने की योजना बनाई थी ओर ध्ार्यसमाज ने हिन्दी रक्षा 
| पान्दोलन पूरी शक्ति के साथ चलाकर उसे भी मुह की खाने पर विवश 
| र दिया था। 


| जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य मन्त्री शेखभ्नब्दुल्बा कि Gia AN 
पपने राज्य के पुस्तकालयों प्ादि से सत्यार्थप्रकाश को निकालने का 
पदेश दिया था, परन्तु जब धार्यसमाज ने उन्हें TAO तो वे i 
8 rg गये ate धपने area को वापिस ले लिया था र उन्हीं के 
हः डा० फारूक भ्रव्दुल्ला मुख्यम'त्रीश्व के प्रस्तिम दिनों में उग्रवादी 
| पैसों तथा पाकिस्तान समर्थकों को उकसाकर ७ जून को श्रीनगर मे 
` SW जलूस निकलवाकर घ्रायंसमाज मन्दिद तथा कष्या पाठशाला की 
Xo लाख छी सम्पत्ति को जलवा दिया । जब प्रायंसमाज की शिरोमणि 
देशिक्ष सभा के घ्भिकारी इसकी सूचना मिलने पर श्रीनगर पहुंचे 
OE जाकर सारो स्थिति का प्रवशोकन किया भोर उसके WATT 


> 


iH 
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| 
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डा० फारूक श्रव्दुल्ला से मिलकर अपराधियों को पकड़ने तथा श्राय 
समाज की सम्पत्ति को क्षतिपूर्ति की मांग को तो फाङक साहब ने कहा 
कि श्रीनगर में श्रायंसमाज के मन्दिर को जनता पसन्द नहीं करतो घतः 
श्रब यहां पुनः मन्दिर बनाने का कष्ट न कर | परन्तु उन्हें पता नहीं 
था कि जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें भी पसन्द नहीं कर रही श्रौर इसी 
कारण वहां के राज्यपाल ने कुर्सी से ger दिया । 

हमे श्राश्चय तो यहां होता है कि सेनिक कार्यवाही में उग्रवादियों 
को किलाबन्दी समाप्त करने में ग्रमृतसर के हरमन्दिर को क्षति पहुँची, 
उसको gia का झ्लादेश देने राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिह स्वयं भ्रमृतसर 
पहुंच गये, परन्तु ज्ञानी जी को श्रीनगर में हुई ग्रार्यसमाज की ५० लाख 
रुपये को क्षति पूर्ति का ब्यान भ्राज तक नहीं श्राया। इसे भेदभाव नहीं 
तो ate क्या कहा जाये ? 

Oa: हम श्रार्य जनता को एक बार फिर mara करते हैं कि 
श्रीनगर में आर्यसमाज की ५० लाख रुपये से भो अधिक की सम्पत्ति की 
हानि की पूति के लिए संगठित होकर आवाज उठावे श्रौर भ्रपने अपने 
श्रार्यसमाजों के प्रस्ताव पास करके भारत सरकाय तथा जम्मू कहमीर 
सरकार को भेजकर क्षतिपूर्ति की माँग करें। कश्‍मोर सरकार को प्राय 
जनता के साथ न्याय करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । 

रणजोतसिंह 


वेद प्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र का 
शराबबन्दी आन्दोलन 


श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के मार्ग दर्शन में वेद प्रचार मंडल 
जिला कुरुक्षेत्र ने शरावबम्दी का एक नया ढंग निकाला है जिसके प्रनु- 
सार मण्डल किसी गांव के प्रतिष्ठित मद्यसेवन करने वाले के घर पहुँचते 
हैं ्रोर उससे श्राग्रह पूर्वक निवेदन करते हैं कि श्राप शराब छोड़ देवें 
जिससे घ्रापको देखकर गाँववासी भी शराव छोड़ ah | जब तक वह 
व्यक्ति शराब छोड़ने को TA नहीं होता तब तक स्वामी रुद्रवेश की 
झजनमण्डली द्वारा भजन, विद्वानों द्वारा उपदेश उसके घर के ant 
शराबबन्दी सम्मेलन चलता है जिसमें मण्डल के सभी लोग भूख हड़ताल 
करके बेठते हैं भूख हड़ताल तभो समाप्त होती है जब व्यक्ति शराब 
छोड़ने को प्रतिज्ञा करता है । 

ऐसा ही एक कार्यक्रम लाडवा क्षेत्र से बनी गांव के सरपंच श्र 
फूलसिंह जी के निवास स्यान पर किया गया जहां घ्राचायं देवव्रत जो ने 
यज्ञ करवाकर सरपंच से समस्त गांव के सामने दशाब छोड़ने को प्रतिज्ञा 
करवाई। उसी जलसे में सरपंच को धमंपत्नी के नेतृत्व में गाव को कई 
औरतों ने कलई (हुक्का) छोड़ते की प्रतिज्ञा भो की। सम्मेलन को 
प्राचार्य देवब्नत तथा मण्डल के मध्त्री घर्म देव विद्यार्थी, स्वामी रुद्रवेश 
जी ने सफल बनाया | 


प्रिसिपल रामचन्द्र जावेद का देहान्त 


प्रार्ग प्रतिनिधि सभा पंजाब के मन्त्रो ब्रिसिपल रामचन्द्र जावेद 
का १२ जुलाई को उनके निवास स्थान जालन्धर छावनी पे लम्बी 
बीमारी के बाद देहान्त हो गया है। वे दयानन्द उपदेशक विद्यालय 
लाहोर के स्तातक थे। उग्होंने धार्यसमाज सम्बरधी कई पुस्तकों को 
लिखा तथा वेदिक धमं साप्ताहिक कषा भो प्रकाशन किया । भाप पंजाब 
सभा के विसाअन के बाद पंजाब सभा के मन्त्री चले aT रहे थे । 

परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत धात्मा को सद्गति तथा उनके 
परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। - 

te हाप 


` सर्वहितकारो 


सौ वर्ष से पहले की बात 
डा० रणाजीतसिंह सभा मन्त्री 


एक बार स्वामी दयानन्द सरस्वती झा शास्त्रार्थं tare नाम के 
पादरी के साथ हो रहा था। शास्त्रार्श का विषय था कया ईश्वर पाप 
क्षमा करता है? पाप क्षमा के विषय में स्क्राट चे कहा--यदि ass 
मतानुसार ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता तो Saat स्तुति शोर प्रार्थना 
करते से कया लाभ ? उसे दयालु क्यों कहा जाए ? स्वामी दयानन्द 
सश्स्वतो ने इसका उत्तर देते हुए कहा- 
मनुष्य के लिए ईश्वर की स्तुति ग्रोष प्रार्थना परमावश्यक है। 
स्तुति से भगवान्‌ सें मनुष्य की प्रीति धोर श्रास्था बढ़तो है। इससे 
उसका ईश्वर में विवास बढता चला जाता है। प्रार्थना से मनुष्य से 
धहंकार का नाश होकर प्रात्म-बल बढता है ale मनुष्य विनीत बनता 
है । मब रही ईश्वर के दयालु होने को बात | क्या यह उसकी दया नहीं 
कि वह माँ के पेट से मरणापयेश्त हमारा पालन-पोषण ओर रक्षण 
करता है। क्या यह उसकी दया नहीं है कि वह हमारे पापों का दण्ड 
देकर हमारा सुधार करता है | 
यह सुनकर स्काट पादरी वें कहा--दया और न्याय थे दोनों गुण 
परस्पर विरोधी हैं। यदि न्याय करे तो दया घौर दया करे तो श्याय 
छूट जाता है । क्योंकि ध्याय उसको कहते हैं जो कर्मो के भ्रनुसाश न 
अधिक घौर न ही न्युन सुख भौर दुःख पहुँचाए। दया से श्चभिप्राय यह 
लिया जाता है कि जो अपराधो को बिना दण्ड दिए छोड़ देवे। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती तै सहज मुस्शान के साथ पादरो को उत्तर देते हुए 
समभया-जेसे राजा एक SH को दण्ड देकर cary निधाकए अपनो 
प्रजा छी रक्षा करके दया करता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी पापी 
को दण्ड देकर न्याय निभाता है Mle समस्त प्रजा पर दया भी करता 
है। 
इस शास्त्रार्थ के er में पादरी ने पनी अन्तिम युक्ति प्रस्तुत 
करते हुए कहा-संसार के सारे पदार्थ ईश्वर के हैं। यह उसका श्वधि- 
कार है कि वह भपनी वस्तु किसी को देया नदे श्रथवा जिसको चाहे 
जितना दे । ऐसा करने से वह श्रन्यायो नहीं हो सकता। श्रपनी युक्ति 
को पुष्टि में पादरी ने इष्टान्त दिया-घापके पास दो सिखा।री ara हैं। 
UT एक को दो श्वाने शोर दूसरे को चार ग्राते देते हैं, तो क्या आपने 
एक भिखारी को कम पेसे देकर श्रन्याय किया ? caw इष्टान्त लीजिए 
एक घनो किसान को मजदूरों को ध्वावश्यक्ता पड़ो। वह पड़ोस के 
यांव घें गया श्रोर उसने दो भ्रादमियों को चार चार प्राने पर काम में 
लगा दिया। दो घण्टे बीतने पर किसान को दो ध्रादमी और मिल 
गए । वह see सी काम पर लगा लेता है; सूर्यास्त होते से ॥ दो 
चष्टे पहले चार मजदुर कन्धे पर कुदाल रखे उसे मि गए । किसान 
ने पुछा--तुम wal से घर क्यों लोट रहे हो ? उत्तर में मजदूरों ने 
कहा-श्राज कोई काम तहीं मिला | किसान ने कहा यदि तुम्हें थाज 
कोई काम नहीं मिला, तो मेरे खेत मे थोड़ी देर काम कर at | भूखा 
बया मांगे-दो रोटी late वे काम पर लग गए। सूर्यास्त होने पर 
किसान ने सबको ae ara मजदूरी के दे दिए। azar बतलाइए 


कि क्या उस किसान ने सबको बरावर पेसे देकर पहले दो मजदूरों के 
साथ अन्याय किया | 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उत्तर दिया--स्टाक महोदय ! प्राप 


` शपते रष्टान्तों पर गम्धीरता से विचार करें तो मान लेंगे कि पात्र 


धोर agra तथा सिल्लारियों की श्रवस्था ata धावण्यकता को जाने 
बिना मनमाना दान देना या मजदूरी देना विवेक रहित ध्ल्पज्ञ ate 
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घव्यवहारिक मनुष्य का ही काम हो सकता Fl परन्तु उस 


विवेकी परमात्मा का काम नहीं माना जा सकत! । इस Tare tf 


पुरुष को तुलनो सबंज्ञ परमात्मा से करना युक्ति संगत नहीं हैं। पता 
पादरो को स्वोकार करता पड़ा कि ईश्वर न्यायकारो होने में 


दयालु भी है । 
रामेश्वरदाल आये कन्या विद्यालय होली agg 
करनाल का शानदार परीक्षा परिणाप्त 


इस वर्ष Alto डो० ग्रार्य Hear उच्च विद्यालय करनाल का 
मेट्रिक का परिणाम शतप्रतिशत रहा और इसमे पहने भो इसो सक 


का मिडल परीक्षा का परिणाम भी शतप्रतिशत रहा। इसके रति. | 


रिक्त इसी ag पांचवो कक्षा के दो विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त = 

मेट्रिक की एक छात्रा मीता गोयल ने ७०७ HH प्राप्त करके मेरिट ९ 

स्थान प्राप्त किया | यह सब हमारे स्कूल के स्टाफ तथा मुख्याध्यापिज्ञ 

के छठिन परिश्रम का जीता जागता प्रम!ण है । में आशा करता है हि 

घाते वाले समय में थी यह स्कूच और घो उन्तति के पथ पर रहेगा। 
। रतनसिह लाठर 

प्रवन्धक AT, डी. आर्य कन्या उच्च विद्यालय करनाइ 


ata भाइयों को सचना 


झमृतसर का फोजो आपरेशन तया आर्य बोरों का बलिदान stan 
घै जलते हुए मन्दिर gar art वोरों की श्रमर गाथाएं धाप श्वपने नर 
शौर ग्राम में चित्रपट पर दिखला कर देश और घर्म की भावनाओं को 
जागृत HC इस प्रचार से जोशोले गोत सो ग्रापक्ो सुनने को मिलेंगे। 
बिजलो का प्रबन्ध श्रवश्य हो । प्राशातनद THA 


` संन्यास झाश्रम, दयानन्द AT 


गाजियाबाद (Jo पो] 
आर्यावत्तं युवक परिषद्‌ के तस्वावधोन में लगाये गो 
ao प्रशिक्षण शिविरों का एक तूफानी दोर सर्मा 


धार्यावर्त युवक परिषद्‌ के तत्वावधान घें ब्रह्मचारो महेरा 
शास्त्रो द्वारः गुड्पांवा शहर, सुखरालो, वजीरात्राद, खेड़ोसुलतान शाई 


दरा दिल्‍्लो, बहादुरगड मे ब्रहुचर्य प्रशिक्षण शिविरों का mylene | ` 


किया तथा श्राखिर में बड़ा शिविर बादशाहपुर गुड़गांव मे fate | 
जुन से २४ जुन तक लगाया गय। जो कि इस इलाके में एक सफब क 
क्रम रहा है । शिविर संयो 

amafag ari aan! 


अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा! की आर्य विद्या परिषद्‌ की act 
avi स्कूलों में ५ वो तथा ६ वों कक्षा सें घामिङ शिक्षा पढ़ाने 
(धमंप्रवेशिका” पुस्तक er प्रकाशन किया गया है। इसका बे 
के सुयोग्य मन्त्रो Sto रएजोर्तातह जो कि शिक्षा शास्त्र हैं ते ण 
एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। श्वतः भ्रपने बच्चों को धार्म 


देते के लिए इस पुस्तक को मं वे 
पु मंगवाकर लाभ उठावे । card 


प्रस्तोता धार्यविद्या पर 


qa 
है। 


के साथ ay 


| 
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| 


सिद्धान्तो aaa carts ae 


विवाह संस्कार के श्रवसर पर आज समाज में नाना प्रकार को 
कुरीतियां प्रचलित हुँ । किसी सोभाग्यशाली परिवार में हो इस भ्रवसर 
'यर कुरीतियों का बहिष्कार कर सुरोतियों की रक्षा की जाती है। 
२७-६-८४ को गुरुकुल झज्जर एवं गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्तातक्र श्रो 
भ्राचार्य राजकुमार शास्त्रो ग्राम सुनारियां (रोहतक) क्षा विवाह-संस्कार 
'नांगल कलां जिला सोनीपत निवासो श्री श्रार्यमुनि को सुपुत्रो सावित्री 
देवी शास्त्री के साथ वेदिक रीति से सम्पन्न हुभ्रा। ag संस्कार श्री 
शास्त्री फे मामः महाशय बलवन्तसिह Ti aad ग्राम मकड़ोली कलां के 
संरक्षण! एवं निर्देशन में gar विवाह दिवस से ata दिन पूर्वे aa 
ग्रतिनिधि सभा हरयाणा को भजनमण्डली के गायक श्रो तेजपाल श्रार्य 
ञे ग्राम मकड़ोळी में वेदप्रचा र किया । यज्ञ भी दलता रहा | इस अवसर 
पर महाशय बलवन्तसिह जी प्रायं मकड़ोली कलां ने भो विभिन्‍न 
संस्थाग्नों को दिया। गुरुकुल भज्जर--१०१, गुरुकुल नरेला-१० १, 
गुरुकुल कालवा--१०१, AT गुरुकुल खानपुर --१०१, श्लार्यसमाज 
-म्रकडोली कलां--१०१, श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा--३००, दयानन्द 
मठ रोहतक-२१, गोशाला--११ रुपया दान दिया गया । प्रीतिभोज में 
शुद्ध देशो घो का प्रयोग किया गया। बारात में पांच वारातो सम्मिलित 
हुए; जो सभी ग्रार्यंसमाज के नेता, विद्वानु तथा कार्यकर्त्ता थे। मागे मे 
चारात के निवास स्थान पर श्री रामेहर जी एडवोकेट, se सुदशनदेव 
जी आचायं तथा महाशय बलवन्तािह जो विवाह सम्बन्धी वेदिक 
"सिद्धांतों पर विचार-विंमशं करते रहे । स्वामो योगानन्द जी ने संस्कार 
शादि की उत्तम व्यवस्था की | मिलनो, बारौठी, पाटड़ाफेर, कन्यादान 
(रुपया, श्राभूषण प्रादि देता) गाड़ी का श्राधा किराघा, दान, पंचायती, 
मोदी; मनियारी, थापा, जुहारी, राम-रमी (विदाई) सादि सब अवेदिक 
प्रचलित विवाह सम्बन्धी कुरोतियों को बहिष्कार किया गया। ae 
समाज के उद्सट विद्वात्‌ डा० सुदशेनदेव झ्राचार्य ने afew रीति सै 
“विवाह-संस्कार कराया । श्री रामेहर जी एडवोकेट ने संस्कार के उपरांत 
इस वेदिक संस्कार की विशेषता तथा इसके सामाजिक प्रभाव क्षा वणन 
करते हुए नव-युगल को ग्राशोर्वाद दिया । श्री महाशय बलबन्तर्सिह जो 
आर्य ने राठ प्रकार के विवाहो मे ब्राह्म, देव, प्राजापत्य घोर an 
'बिवाहों को उत्तम बतलाते हुए sg कै लिए उत्तम सन्तान के gs! 
लिए हो गुहाश्रम की प्लावव्यकता बतलाई, आपने दहेजश्रथा का SU 
दार खण्डन किया ote उसे तारी जाति के धपमान का मुल 
'कारणा बतलाया | दान में केवल एके रुपया श्रौर गोदान हो स्वीकार 
किया । 
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ब्रह्मचारिशियों ने बारात के स्वागत में शिक्षाप्रद गान प्रस्तुत 
किया Tat श्रायंमुनि जो ने वेदप्रचार का कार्य करने वालो निम्नलिखित 
थाय॑ Feast, सभाओं, गुरुकुलों एवं व्यक्तियों को १०१ रुपये प्रति संस्था 
को दान किया । लोंवा कलां, लडदावण, झउबर, नरेला, गोतमनगर नई 
दिल्‍्लो, कालवा, वैदप्रचार मण्डल सोनीपत, दयानन्दमठ रोहतक, aT 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा, सावं देशिक श्राय वीर दल दिल्‍ली, सावंदेशिक 
ara प्रतिनिधि समा दिल्ली, ब्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसथा हरयाणा, 
कन्या गुरुकुल गणियार, कन्या गुरुकुल पाढ़ा, खानपुर, ब्राह्ममहाविद्यालय 
हिसार, सिहपुरा, मटिण्डू, श्रायेनगर घोरणावास | भजनमण्डलो राम- 
स्वरूप निडर, स्वामो वेदमुनि; ब्र० चन्द्रदेव ard, स्वामी योगानन्द, 
श्राचाथं सुदशंनदेव, देवकर्ण वानप्रस्थी | 


विदाई के प्रवसर पर दान में १ रुपया; एक सत्या्थप्रक्राश श्रोर 
हवनकुण्ड दिया गया । जो ग्रुहस्थ जोवन में स्वाब्याय तया यज्ञादि aq 
कमों के प्रनुष्ठात का प्रतोक है। 


दोनों ग्रामों तथा ad नर-नारियों पर इस आदर्श विवाह-सं सञ्चार 
का धत्युत्तम प्रभाव रहा | मन्त्री 


घ्यायेसमाज मकड़ोली कलां जिला रोहतक्ष 


एक ओर आदर्श आय विवाह संस्कार सम्पन्न 


तिथि श्राषाढ कृष्णा नवमो संवत्‌ २०४१ तदानुसार २२ जून १६८४ 
को वहुग्रकबरपुर जिला रोहतक के निवासी श्रो चोघरी खुशी राम are 
को सुपुत्री तीथेकोर ary १८ वषं के साथ ग्राम सुबाणा (फज्जर) के 
श्लो राजवीर एम० ए० ग्रायु २४ वर्ष का शुभ बिवाह वेदिक रीति से 
पंचायती नियमानुसार सदाचार सहित सम्पन्न हुआ। विवाह से पूवं 
सगाई पर वर को धमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश सहित एक रुपया भेंट किया 
रौर सारी क्रिया एक रुपये से पुरो करके दान स्वरूप १०१) दिए यए । 

पाणिग्रहण संस्कार श्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपदेशक पं० सुरेश 
कुमार शास्त्री ने सम्पन्न कराया | इस शुभ अवसर TAG aT पंचायत 
हरयाणा (सोरम) के प्रधान श्रो महावीरसिह जस्टिस ने ओर चौघधरो 
खुशीराम के मित्र मा० निहालसिह at व घ्न्य नर नारियों ने नव 
विवाहित दम्पति को दोघ जीवन तथा सम्पर्नता का आशीर्वाद दिया । 
बारात भे २१ वाराती are थे । किसो प्रकार छा गाजा-बाजा वा नाच 
नहीँ किया गया । देवियों के मंगल गान से सायंकाल विदा के समय 
डोली को हृषंसहित भेजा गया । 


सायंकाल ग्राम को पुरानो बड़ो चोपाल से मा० निहालसिह art 
ने सवंसज्जनों को वेदिक शिक्षा; प्राचीन a संस्कृति एवं सबंखाप 
पंचायत हरयाणा का इतिहास ११ बजे तक सुनाया aly शराब के 
दोष बताकर पूर्ण म्चनिषेघ का प्रचार किया जिससे ग्रामीणों पर बहुत 
ग्रच्छा प्रभाव पड़ा । चौधरी खुशीराम ने दान में आयं प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा को १०१) दान दिया । श्री राजवीर ने सदस्यता के लिए 
महाराजा सूरजमल शिक्षा संस्थान SY ११०१) प्रदान किया । 


जयकरण परिवार मुखिया 


_ वैदिक कैसेट 


प्रसिद्ध फिल्मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल पाथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कंसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनो का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कुन्सटोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. fe 
मार्किट-11, फेस-॥।, अशोक विहार, देहरी 
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कुरुदोत्र में म 


भारत प्रसिद्ध तथा ऐतिहासिक तीर्थे 
स्थल कुरुक्षेत्र में ara प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा की ओर से महषि दयानन्द 
वेदिक घाम माकट का निर्माण किया जा 
रहा है | यहां सूयं ग्रहण के श्रवसर पर 
सभा की प्रोर से वेदिक घर्मे प्रचार का 
ग्रायोजन होता है। सभा की शोष से | 
प्रचार कार्य को स्थिर तथा प्रभावशाली 
बनाने के लिए यहाँ दुकानों का निर्माण 
क्रिया जा रहा है। इसी स्थान पर गत 
मास श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ध्रायं 
संन्यासी स्वामी श्रोमानन्द जा सरस्वठी ने 
यज्ञशाला की श्राघार-शिला! रखी i 


पहले चित्र में महाशय arafag जा 
वानप्रस्थी, स्वामी ओमानन्द जो सरस्वती 
स्वामो रुद्रवैश, सभा के उपप्रधान ची० 


सत्यदेवातह तथा गुरुकुल कुरक्षेत्र के श्राचायं देवव्रत जी ध्रपने ब्रह्मचा- 
रियों के साथ यज्ञ कर रहे हैं। 

दूसरे चित्र में स्वामी ओोमानन्द जो सरस्वती यज्ञशाला की आधार 
{शला रखते हुए दिलाई दे रहे हैं। उनके साथ स्वामी जयतुमुनि जी 
तथा ध्रार्य वीर दल के स्वयंसेवक दिखाई दे रहे हैं । 


सम्पादक क नाम पत्र 

महोदय, 

निवेदन यह कि पिछले कुछ वर्षो में हिन्दी भाषा का सामर्थ्य 
काफी बढ़ा है श्रोर ga गहन से गहन विषयों को अभिव्यक्त करने की 
क्षमता हिन्दो में उत्पन्न हो गई है । भारत सरकार के वैज्ञानिक ale 
तकनीकी शन्द्राबली आयोग की श्रोर से लगभग सभी विषयों की 
शब्दावली भो प्रकाशित हो गई है। भ्रव आवश्यकता इस बात की है 
कि हिन्दी भाषी प्रदेश पूरे संकल्प से हिन्दो को उच्चतम तछनोकी विषयों 


की शिक्षा को माध्यम बताएं। हिन्दो थाषी प्रदेशों में कई वर्षों से 
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हि दयानन्द वेदिक घाम में यज्ञशाला की आधारःशिला समारोह का हश्य 
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सिबिल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजोनियरिग, यांत्रिक इंजीनियरिंग और 
यन्य इंजीनियरिंग विषयों की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से हो रहो है। यह 
अनुभव किया जा रहा है कि हिन्दो माध्यम से डिप्लोमा करके निकलने 
वाले युवक इ जीनियरिग विषयों का अच्छा ज्ञान रखते हैं और सफलता 
gam अंग्रेजो माध्यम से डिप्लोमाघारो इ जीनियर ग्रंग्रेजी माध्यम से 
पढ़ाई होने के कारणा इ'जीनियरिंग विषयों में अंग्रेजी भाषा के समझने 
भे काफी शक्ति लगा देने के कोरणा वे इ जीनियरी के ग्रधकचरे ज्ञान से 
ही काम चलाते हैं । श्रब समय श्रा गया है कि इ जोनियरिंग के विभिल 
विषयों को डिग्री स्तय को पढ़ाई भी हिन्दी माध्यम से कराई जाए। यह 
इसलिए भी श्रावश्यक है कि हिन्दी भाषी प्रदेशों में बिज्ञान के विषय 
हिन्दी माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं । गणित भो हिन्दी माध्यम से पढ़ाया 
जा रहा है। इसलिए यह aga भ्राववयक है कि हिन्दी भाषी प्रदेशों में 
इ'जीनिर्यारग विषय की डिग्री स्तर की पढ़ाई भी हिन्दी माध्यम से की 
जाए । यह काये अब बिल्कुल भो कठिन नहीं रह गया है! ay भी 
हिन्दी भाषी प्रदेशों में इ जीनिर्यारग विभागों भे काम करने वाले काय 
पालक श्रमियन्ता; श्रवीक्षक श्रौर मुख्य भ्रभियन्तागण भ्रपना तकनोकी 
कामकाज अपने तकनीकी विषय के श्रुतलेख श्रादि हिन्दो में हो दे रहै 
हैं। इसलिए यह बहुत ग्रावदयक है कि इंजीनियरिंग की डिग्री स्तर 
की पढ़ाई भी हिन्दो माध्यम से हो। इसलिए प्राथना है कि धाप इ 
मामले पर ब्यान देने की कृपा करें atx श्रविलम्ब डिग्री स्तर को पढ़ाई 
के माध्यम में जो ग्रसंगति है, उसे दूर करके हिन्दी माध्यम से fea 
स्तर को "ढ़ाई करा कर छात्रों की, व AIA प्रदेश की जनता, विशेषतः 
ग्रामण जनता को कठिनाइयां दूर करके उल्लिखित भ्रसंगति को दर 
करने की कृपा करं । 
इस संघर्ष में आज जो मी श्रादेश दें उसको जानकारी परिषदे को 
सी करवाने की कृपा करें। सवदीय 
जगन्नाथ संयोजक राजभाषा र्ग 
आयसमाज जीरद शहर के मन्त्रो का सन्देश सबंहितकारी मैं पी 
पौराणिको द्वारा घरों में यज्ञादि कराना । महर्षि दयानन्द के सिद्वार्त 
पर कुठाराघात है, ऐसे mat को सदस्यता से निष्क्रांशित करें 
चाहिए और यदि अपनी त्रुटियों को सुधार लेबें तो भ्रच्छी बार्ते है" 
भ्रायंसमाज का पुरोहित पू्नीय है ga: उसे ही कुलपुरो हित समम 
समस्त संस्कारादि क्रियाएं वेदिक रीति से करानी चाहिए | 
विशाल sal 
महृषि दयानम्द बिथ 
लखनऊ (3° 
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कविता के ज गे हो रहा जब घमं वेदिक कालिमा परिपूर्ण था, 
| T र व्यर्थ के श्राडम्बरादि कुरीतियों से पूर्ण था। 
a छोड़ो हाला त st याला प्रोर सामाजिक व्यवस्था रो रही थी फूट कर, 
| दतिकता के शुक्र बसंत में, मत मदिरा मेव राशि छारो Re mi ब wa =. 
4 प छोड़ो हाला तोडो प्याला नव पथ पर ay जाद्रो It Aa भ्रज्ञान का सो सामने से हट गया। <= 


| | पीते हो होती बुद्धि भ्रष्ट । 
प्र करे तुम्हें किकत्तंव्य विमुढ़ ॥ 
विष है मत पीना शराव, 
मनु भूले बापू का मन्त्र गूढ 
घन मान हानि ate चरति पतन 


पूज्यवर ऋषि ने सिखाया मूति-पूजा व्यर्थं हैं; 
यह en विश्वास था वस ईश केवल एक है। 
शून्य है आकार से जो यही सत्य विवेक 21 । 
परिश्रम विधवा विवाहों के लिए करते रहे; 
किन्तु बाल विवाह का प्रतिरोध भो करते रहे । 


| तन अक्षय श्रपराघ बढातो है । नारियां शिक्षित सभी हों हादिक यह चाह थो, Es, 
| j यही तोड़ती कड़ी राष्ट्र की वेद ज्ञान प्रचार को पकड़ी श्रनोखी राह थी। 
| | रै नर, नारकीय बनाती है ॥ नारियों को जगा, कर दो दूर पद को प्रथा, 
bi इरे सरे चन्दन वन तन को मत मरुभूमि बवाओ। कर ग्रछूतोद्धार हर ली युगों की उनको व्यथा । 
| | छोड़ो हाला तोड़ा प्याला नव पथ पर श्रा जाश्रो॥ सामना पाल्लण्ड इढता से सदा करते रहे, 
। | बापु:बुद्ध राम कृष्ण को रूढ़ियों से ग्रसित जन को वेदना हरते रहे । 
| devs agar सन्तान पाठशाला, ग्रनाथालय और गुरुकुल खोलकर, 
तुम्हारा जगमग यह परिवार देश को जिसने पिलाया ज्ञान प्रमृत घोलकर। 
बनातो क्षणभर में इमशान घम परिवर्तित जनों की शुद्धि कर ग्राश्रय दिया, 
सुर सुन्दरो के चक्र में देश गौरव-भाव a जन-२हृदय में भर दिया। ; 
भूल गये गोता उपदेश सचन जो गुरु को दिया वह पूर्ण करने के Os 
| वेच दिया घर निज तन को भो प्राण तक अपित किये कत्तव्य पालन के लिए । ¢ 
छोड़ के ध्वपना निज सावित्क वेश ॥ घन्य उनकी शीलता जो विनय का भागार था, “4 
जोवन के नेतिक फूल तोड़ मत पथ में झूल उगाग्रो । प्राण घातक के लिए भी जिस सदय में प्यार था । 
-छोड़ो हाला तोड़ो प्याला नव पथ पर म्रा AAT < 
a गोता, ग्रन्थ साहब, कुरान के ऋषि-ऋण-तपंण 
| ऐ प्रज्ञावान विचारो। 


घन घन भारतवर्ष, यहां के भाग्यशालो हैं नर नारी । 
गुहस्य शनी CATAL, त्यागी संन्यासी प्रो र ब्रह्मचारी ॥ te 


7 रि बेद रवि को प्रथम रह्मियां, म्ार्यावतं छू कर हरषाई थी । 
Ls a हो a ae यज्ञ हवन को धुम मची, मन्त्रों को गू'जो नभ शहनाई थी ॥ 
अरो नस नस में घनुप 


प्रण करो भगा दो राक्षसी प्रवृत्ति शाम कृष्णा भ्रजु मीरा ने, इसी भूमि से जन्म लिया था । 
ण] 


\ कर रहा निवेदन aa भविष्य 
| शुचि कंठ से लहू न उतारो। 


at संस्कृत हो श्रात्तोष ॥ स्वयं घमं को घारण करके, कर्मों का सदुउपदेश दिया था ॥ 
बॉल सस्र c मे है 
| रे सोम्प, मां बहिनों के श्रटल सुहाग का मत सिन्दूर घुलाओ । Hat श्रद्धा ते देश घम को, नाव समुद्र विच डूबा डाली । 
| छोड़ो हाला तोड़ो प्याला नव पथ पर घ्रा MANU खान पान व्यवहार बियड़े, मत पंथों की थेलो मेलो जाळी ॥ 
| रे ऐसा नोरस समय देख वेद भाष्य सब दूषित बन गए, यशप्रथा बदनाम हुई । 
| हंसते लता कुज मुर्ायेगे । भंग हुई ब्राश्रम मर्यादा, रवि का भ्रस्त अविद्या शाम हुई ॥ जज 
| मद्यपान की उष्ण घार से सुसंस्कृति का लोप हुप्रा, अज्ञात ने भोंडा नाच दिखाया । ere 
|' अभिनव age मर जायेगे ॥ जन ईसाई पुराणी कुरानी, सर्वत्र पाखण्डी वाद बिछाया ॥ 
प्रसाद! कब होगा तवल TAIT देव दयानन्द ऋषि घापने, fear वेद का पुनः प्रचार। 
बहे जब शुभ्र प्रेम धारा | हुआ देश आजाद आपसे, मिटा विया अज्ञान अपार ॥ 
मिठे मदिर मलेच्छ की रात गरोस्‌ नमस्ते WT भ्रभय, यह नाणा सब हो मिल गाभ्रो । FR 
| हंसे जब रोता शिशु caret ॥ करो सदा उद्धार देश का, सत्या्थप्रकाश को पढ़ो पढ़ाघ्ो ॥ o¥ 


सुरा सुर्दरो विष कन्था से मत मर्त स्पर्श कराप्ो | 


धड़े डो प्याला नव पय पर घ्रा जाघ्रो॥ 
oo सोला 'प्रसाद' 


ग्राम : रिठाणो; पत्रालय ¦ HAAN 
जनपद हमोरतुर (Se Fo) 


कचछलाल NASA, उज्जेन (म. प्र.) 


होटलों में सत्यार्थप्रकाश रखा जाए 


| 
| 
| हरयाणा के प्रसिद्ध परा्यसमाजी नेता चौधरी प्रियब्नत ने सुझाव दिया 


= है कि दिल्‍लो और चण्डोगढ के बढ़े बड़े होटलों में ठहरने वालों के. is : 
सहषि दयानन्द सायारथं वहां प्रत्येक कमरे में सत्याथंप्रक्नाश को एक प्रति वश्य रखो | 
--महेन्द्र शर्मा sm 


गये। उन्होंने इस कार्य हेतु पनी wT एक रुपये. 
है निर्वाण वर्ष उस quay महायु का, oF ms sie RR aS ee! 
सागं Baste । ih nn 2५०४७ 
: . भागे था जिसने दिखाया ws ' 
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और अब राणा प्रताप रेजीमंट 


हमारे संवाददाता द्वारा जम्मु, २७ जून | ईस नगर को दोवारों 
पर कुछ पोस्टर पाये गये हैं जितमें कहा गया हैं “YA जाग्रो खालिस्तान 
कुचल दो पाकिस्तान । है 

हाथ से लाल स्याही द्वारा बड़े-र AAT में लगाये ये पोस्टर जारी 
किए हैं "राना प्रताप रेजीमेंट' ने हालांकि लावेजनिक रूप से इसका 
पझस्तित्व सामने नहीं war परन्तु लगता है कि इसका गठन पजाब 4 
कई gars के लिए खुद को जिम्मेवार घोषित करने वाली दशमेश 
रेजीमेंट के मुकांबले के लिए किया गया है । 

इस बीच ota इंडिया सिख स्टुडेंट्रस फेडरेशन के छः THT को 
गिरफ्तार किया गया है परन्तु इनमें से कोई भी फेडरेशन का पदाधि- 
कारी नहीं है। 
(देजिक ट्रिब्यून से साभार) 


सरकार पिला रही है, गरीब पीनी छोड़ रहे हैं 


सोकर, २८ जून (वार्ता) । राजस्थान सरकार श्रपने वित्तीय साधन 
बढ़ाने के लिए जहा नगरों व weal में शराव की दुकानें खुलवा रहो है, 
बही इस जिले में समाज के पिछड़े वर्गों aa स्तर पर शराबबन्दी का 
धभियान छेड़कर मोहल्लों भै शराव के ठेकेदारों के सामने दुकान बन्द 
करने की स्थिति Ger कर दी है। जिले के खटीक समाज ने इस दिशा 
सें पहल कर करीब पांच हजार परिवारों पर शराब पान प्रतिबंधित 
कर दिया है। 

समाज द्वारा लिए गए निणांयानुसार va शराव पीने वाले व्यक्ति 
को २५१ रुपये का जुर्माना भ्रदा करना पड़ता है तथा दो बार Gala के 


बाद उसका सावेर्जानक रूप से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता 


बरक महिता oer ga 
हिमासप को दिव्य जड़ी 
बूटियों छे dart, शरोर 
को क्षोणता तया फेफड़ों 
के लिए प्रमि 
प्रायुर्वेदिक रसायन « 
शल, yrs तपा षद 
सवके faa हितछर । _ 


ss 


खांसी, जुकाम, 
उन्पलुएन्ना, बदहज्ञमी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


° दांतों का दर्द टीत 
० मसूढ़ों का फूलना 
° मसूढ़ों में खून ब did... 
श्राना : 
१::7::2| ९ पायोरिया को जड़ से , 
-मिटाने के लिए उत्तम fe 
थ्रायुवें दिक श्रौषधि 
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प शपवाकार सव[हितकारो soley 


दहरा हारक ओदब्रत' "शास्त्री धारा धाचायं प्रिटिग प्रेस, 


eae! भवन: दयानन्दमठ 


है । सीकर नगर में पिछले तीन महीनों में सात व्यक्तियों पर 
एक का सामाजिक बहिष्कार किया गया है । 


खटीकों के मोहल्ले में शराब के दुकानदार का मानना ३ किती 
ते 


महीने पुवं जहां वह प्रतिदिन लगभग श्रढ़ाई हजार रुपये की बिक्री क्‌ 
a} 


था, वहां TF यह घटकर Yoo रुपये से भी कम रह गई | 
समाज व प्रर्गातशील राजपूत समाज ने भी AGA बिरादरी cH 
शराबबन्दो लागू कर दी है। R 

(पंजाब केसरी Read) 


यमुनानगर में ६ ओर युवक बंद ८ रिवाल्वर fra} 


यमुनानगर, २८ जून (स)। स्थानीय पुलीस ने ६ ae सिखों ज्ञे 
गिरफ्तार करके स्थानीय एक सिनेमा की टिकट खिड़की पर धोर 
मान मन्दिर पर हंथगोला फेंकने के मामलों को हल कर दिया है। 


पुलीस के अनुसार गिरपतार युवकों के कब्जे से श्राठ रिवात्वर | 


५ हथगोले BT ४० कारतूस बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार युवो है 


नाम हैँ-जसवीरसिह, दलजीत सिंह, चरणाजीत सिंह; रणजीत fag, 


दलोपसिह ae चरणजीत सिंह। इनके श्रतिरिक्त २० श्रन्य व्यक्ति 
गिरफ्तार किये गये हैं। इनमें दो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 
के सदस्य प्रिसीपल सतबीरसिह भ्रौर जोगासिंह के राष्ट्रीय सुरक्षा एक 
के अन्तगंत नजरबंद किया गया है। 


सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावे 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी 


हरिहर 


"Phone 21429 UMB 


Agnihotri 


की धौषधियां aaa करें । 


शाखा कार्यात्षय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ; 
चावड़ो बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाबीय विक्रेताध्रों एवं सुपर बाण 
से खरीदे) पोत वं० २६६८३“ 
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६५१ पुस्तकालाध्यक्ष 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 

डे . हे हरिद्वार (सहारनपुर) हि 
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प्रधान सम्पादक-ड1० रणाजीतसिह, सभा मन्त्रो 


we ११ GSE ३२ २१ जुलाई १६८४ वाषिक शुल्क १५) 


हरयाणा की देश Tay और धर्म sal जनता तथा 
आर्यसमाजों और शिक्षण संस्थाओं से अपील 


साम्प्रदायिक शक्तियों और विदेशो ताकतों के षड्यन्त्र के कारणा पंजाब में ग्रातंकवादियों 
प्रौर देशद्रोहियों दारा निरपराध हिन्दुओं, निरंकारियों तथा पुलिस कमंचारियों की ह॒त्यायें को जाती. 
रहो । श्रकालियों ate उग्नवादियों ने जो लबादा ग्रोढ रखा था, कुछ तथाकथित घामिक ate श्राथिक 
राजनेतिक माँगों का वह अब जनता के सामने हो नहीं, बल्कि सारी. दुनियां के सामने श्रकालियों का 
देशद्रोही रूप खुलकर सामने भ्रा गया | 


— स्वर्ण मन्दिर को पवित्रता को बहाल करने भ्रौर देश को एकता को सुरक्षित करने के लिए 
घारत सरकार को सैनिक कारयवाहों करनी पड़ी। सेना के जवानों श्रौर भ्रफसरों ने जिस ध्नुशासन 
संयम और वीरता का प्रदर्शन किया वह भारत के इतिहास में एक नया प्रध्याय जोड़ गया | यह गवे 

की बात है कि राष्ट्र की एकता के इस महान्‌ यज्ञ में आहुति देने वाले अधिकतर जवान. हरयाणा मं 

जन्में थे oat हमारे श्रनेकों जवान बलिदान हुए वहां बहुत से बुरी तरह घायल" भो हुए। परन्तु 
उन्होंने राष्ट्र के टुकड़े होने से बचा दिया और राष्ट्र द्रोहियों के नापाक षड्यन्त्र को विफल कर 
दिया | : 
हताहत जवानों के परिवारों की हा लए सरकारी और a के नाम भ्रपील ud 
है। हरयाणा को जनता को AIA वोरों के परिवारों की सहायता के लए दिल खोलकर बन 

चाहिये और इन परिवारों के पुनर्वास में सहायक होकर aq gata कत्तव्य का पालन pe चाहि i 

इस उद्द इय के लिए सभा ने एक निधि स्थापित करने का faa किया है | १०० रुप 0 

घ्रधिक राशि देने वाले भाइयों के नाम हम सवंहितकारी में प्रकाशित करेंगे। शिक्षा संस्थाओं तथा 

झ्रार्यंसमाजों की राशियों को भी सवंहितकारी में प्रकाशित किया जायेगा | ; i 

सहायता की राशि सभा के उपदेशकों, भजनोपदेशकों द्वारा नकद, मनीम्राडर या an दारा 

मन्त्री, ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्द मठ, रोहतक श्रथवा सभा के कोषाध्यक्ष श्र a 

लाल जी महता को ई-४१ नेहेरू ग्राउण्ड, फरीदाबाद के पते पर भो भेजी जा अ a aoe 

ofan घन १० अगस्त तक एकत्रित करके भेजने 4 fag हम सबसे eas करते हुं ies 

दिवस १५ अगस्त के पर्व पर जवानों के परिवार को पहलो किस्त के रूप में हम कुछ भट क 

प्रो शेरसिह 
प्रध्यक्ष-ह रयाणा रक्षा वाहिनो 
प्रधान-- aa प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


स्वामी प्रोमानन्द सरस्वती 
प्रचान-परोपकारिणी सभा 


हरयाणा निवासियों के माम खुला पत्र 
वीर भूमि हरयाणा के बहाडुर सपूतों को साख i i ee 
सनतो की क्रोड़ा-स्वन्ती रहो है। भ्रादि काल से ही ETT it ee काल से लेकर भ्राज तक 
ध्पनो साख को बट्टा नहों लगने दिया प्राज के युग जो के रीर जवानों ते अपूरयं शोर्य व बहादुरों 
भारतीय सेनाओं wy रि तो यद्ध लड़ने पड़े, हस्या RE 
का त = pane ग्रपने प्राण निद्धावर करते मे श्ग्रणीबे रहे जिससे हरयाणा के 
जवानों के पराक्रम की गहरी छाप देशवासियों पर पड़ी | 
fi : में भो, संयुक्त पंजा 
पाकिस्तान बनने से पहले तथा बाद में भें, दो प्रतः 
यहां के निवासियों को न विद्या की, ने भूमि की प्यास उर्फ a 


ब में हरयाणा उपेक्षित व पिछड़ा रहा | 
हस्याणा निवासियों ने 


कण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ P= 


आर्य सभा हरयाणा का साप्ताहिक 
उ शास्च्रो 


विदेश में ५ पोंड 


ee 


सृष्टि MN 0 CLE मम १,६६,०६५३,०८४ 


एक प्रति ३० पेसे 


अनुभव किया कि जब तक हुरयाणा 
अलग राज्य नहीं बनता, यहां किसी 
प्रकार का विक्रास नहो सकेगा, यहां के 
निवासी उन्नति न कर सकेंगे, यह प्रदेश 
पिछड़ा ही रहेगा । 

aa: हरयाणा निवासियों ने प्रकालियों 
को सहमति से पंजाब हरयाणा भ्रलग 
राज्य बनाने का निइचय किया और 
केन्द्रीय सरकार ने १ नवम्बर १९६६ को 
भ्रलग राज्य स्थापित किया व दोनों राज्यों 
को सीमाओं का निर्धारण करने के लिए 
'शाह घ्रायोग' नियुक्त किया जिसने अपनी 
रिपोर्ट मे चण्डीगढ सहित सारी are 
तहसील LA को दी, किन्तु सन्त HAG 
क्षिह ने चण्डोगढ़ पंजाब में मिलाने के 
लिए ग्रात्मदाह की घमको दो, तो अकालो 
तेताश्रों ने संत जो की जान बचाने के: 
लिए चण्डीगढ़ पंजाब को देने के बदले में 
हिन्दो घाषी प्बोहर फाजिल्का हरयाणे 
को देना स्वीकार किया। प्रकालियों को 
WIAA का सम्मान करते हुए तथा 
राष्ट्रहित की इष्टि को सामने रखकर 
हरयाणा निवासियों ने चण्डीगढ़ पर 
ग्रपना पूरा प्रधिकारए मानते हुए भी चंडी- 
गढ़ पंजाब को देकर प्रबोहर फाजिल्का 
क्षेत्र लेना स्वीकार किया । अत: प्रधान 
मन्त्रो ने AIT २९ जनवरी १६७० के 
ऐवाडं में चण्डीगढ़ पंजाब को व अबोहर 
फाजिल्का शहर GIR उनके साथ लगते 
लगभग ११५ गांव हरयाणा को देने क! 
निर्णय दिया, जिसे स्वीकार कर अका- 
लियों ने दीवाली मनाई | किन्तु हरयाणा 
की जनता में, चण्डीगढ़ न मिलने से aa 
प्रतिक्रिया हुई, बड़ा भ्रान्दोलन gat तथा 
लगभग एक दर्जन युवक गोली का शिकार 
हुए। फिर भी हरयाणा निवासियों ने 
चण्डोगठु के बदले में अबोहर फाजिठका 
लेकर संतोष किया तथा प्रधान मन्त्री के 
ऐवाड पर फूल चढाये । 

राजनेतिक स्थिति के कारण arr ऐसे 
हालातं बन गए जिससे हरयाणा तिवा- 
सियोंको are कसोटी पर पर्खने का 
समय श्रो गया । पंजाब को सभो राजनेतिक 

(शेष ५ पर) 
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शराब से सवंनाश F 
महाराजा सज्जर्नातह 


स्वामीं ओमानन्द सरस्वती 
(गताक से श्रागे) 


थे महाराणा सुधार प्रिय, विद्यारसिक, मिलनसार ध्रोर ल 
प्रिय ये । महाराणा ते द्यार्यसमाज के.प्रवतंक महर्षि दयानभ्द 
को निमस्त्रणा देकर उदयपुर बुलवाया था ae उनके at eS 
होकर उनके भ्रनन्य भक्त बन गये थे । उन्हें एकलिग जो के म rau i 
afassrar भो बनाना चाहा, परन्तु सूति पूजा फ्र मतभेद रहते प 
निर्भीक सन्यासी ते स्वोकार नहीं किया, तिस भी पर महाराणा को श्रद्धा 
त्यागी संन्यासी के प्रति बनी रही श्रोर ou बशेषिक दर्शत तथा मनु- 
स्मृति प्रादि प्रन्य पढ़े व व्याख्यान सुतें। ऋषि ने श्पने उपदेश से महा- 
राणा के कई दुर्व्यसन छुड़वाये । उदयपुर में ही स्वामी जी ने श्रपना 
जगदुविस्यात क्राश्तिकारी 'सत्या्थप्रकाश' नामक भ्रमर a लिखकर 
समाप्त किया ate अपनी वसीयत (स्वोकार पत्र) में परोपकारिणी सभा 
स्वापित करके उसका प्रधान महाराणा को बनाया। स्त्रामी दयानन्द 
का पहले श्रच्छ। प्रभाव पड़ा, इसी कारणा महारणा सज्जनसिह ने प्रजा 
हित के अनेक अच्छे अच्छे कायं किये । इन्होंने दवाखाना, छापाखाना, 
साप्ताहिक समाचारपत्र निकालना, जनता का वाग, सञ्जननिवास बाग 
नाहुर मगरे का बाग, चिड़ियाघर aie बनवाये । इसी प्रकार उदयपुर 
भे हाई स्कल प्रौर कत्या पाठशाला खोली । ग्रामों में भी स्कुल बनवाये । 
विद्वानों को आश्रय देते थे । 'सञ्जन वाणी विलास” नाम का पुस्तकालय 
बनाया | बड़े बड़े विद्वानों को रखकर मेवाड़ राज्य का इतिहास लिख- 
बाया। उसका नाम /वीर विनोद' रखा । चित्तौड़गढ के दुगे की मुरम्मत 
के लिए २४ हजार रुपये वाषिक व्यय करने को आज्ञा दो। वे नाच-रंग 
सैंल-कुद, शिकार से दूर रहा करते थे | जहां तक हो, प्रजा की भलाई 
@ घ्रपना समय बिताते थे । इसका कारणा यही था कि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जेसे ऋषि का सत्संग, शिक्षा घौर विद्वानों से संगं रखते थे । 
स्वामी दयानन्द मे ये बड़ी श्रद्धा रखते थे । इसी कारण इनको जीवन- 
चर्या नियमपुर्वक चलतो थी। किन्तु स्वामी दयानन्द की मृत्यु के 
पश्चात्‌ श्रन्तिम वर्षों में शराब, श्रफीम व भोगविलास में लग जाने से 
इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया ate शल्पायु घर्थात्‌ २५ ag की अरी 
जवानी में महाराणा का स्वगंबास हो यया । शराब ने धार्य जाति के 
इस सूर्य को भ्रस्त कश दिया | 


इनके पश्चात्‌ महाराणा फतहसिह मेवाड़ को गही पर बंठे । थे भी 
स्वामी दथानन्द के प्रमुख शिष्य शयाम जी कृष्ण वर्मा के सत्संग से बहुत 
ASS शासक रहे । GE मद्यपान, श्रफीम 


ए ध्रोदि नशीली वस्ुश्रों से gar 
थो। aaa थारी गुण इनमें यह था कि वे सदा एक पत्नी ब्रत रहे । थे 
पहले महाराणा थे, जिनके 


एक ही रानी रही । 
व्यक्तित्व पर बड़े बड़े 
यसराय भी प्रभावित 
दारता धीर शान का 


इनके चमकते हुए za. 


मण्डल द्रौर प्रश्रावशाली aaa यहाँ an कि लाइ 


aaa श्रादि भारत के वा 
ढंग के art नरेश को उ 


व्यक्तियों को मिलता है । 
राजपूतों के पश्चात्‌ उनके निकटवर्ती राठौड़ भी देखा- 


प देखी शराब 
'धीर Gad से प्रेम करने घगे। यही प्रेम धन्त भें उनके विनाश का 
कारणा बना | (क्रमशः) 
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। गोगा मेड़ी के Aa पर चतुवद पारायण-महायज्ञ | 


गोगामेड़ी (शजस्थान) में AGA EUS, शक तु 
सर्वत्यागी सन्त स्वामी सर्वानन्द जो महाराज हारा दिक ang जाम 
की श्राधारशिला सम्पन्न हुई। इस उपलक्ष पर वेदज्ञ संभ्यासी स्वामी 
्योमानन्द जी महाराज तथा पुज्य स्वामी ईशानन्द जी महाराज ने शो 
अपना आशीर्वाद प्रदान किया । इस शुभावसर पर निर्णय क्रिया गगन 
कि दिनांक ११ अगस्त १६८४ से १० De पक 
पारायण महायज्ञ का श्रायोजन ee जाये। गत के मं Er 
से भाद्रपद पूर्णीमा तक चलेगा जिसमें art जगत्‌ के श्रद्धितीय, साधु, 

संन्यासी, विद्वान्‌ एवं महोपदेशक पघार रहे हैं । 
श्चानन्दमुनि वानप्रस्थ गोगामेड़ो (राजस्थान) 


जरुरत हे आर्थ जवानों की 

` जरुरत है aT जवानों की; 
घमं रक्षक वीर वलवानों की ॥ 
जो देश धर्म पर तन मन वारे, 
sat कर्मी घनवानों की ॥१॥ 


तन मन जिनका वश झे होवे। 
जो सुख दुःख के भ्यासी हों। 
जो कोल से भी भय न खायें। 
सच्चे ईश्वर विएवासी हों । 
नित परोपकार के काम करें। 
जरुरत ऐसे गुणावानों की ॥२॥ 

जो दानवो वृत्ति मिटा करके । 

afaar का मेटें ग्रंधियारा । 

अनाचार अ्रष्ठाचार मिटा | 

वेदों का wet उजियारा । 

गरल पी करके AYA बाटें | 

ऋषि दयानश्द सम विद्वानों की ॥ ३॥ 

SAAT की रक्षा करते को। 
जो तन मन घन का दान करें। 
गुरुकुल खोलें जो पढ़ने को । 
feral भाषा का मान करें। 
गोली छुरियों से नहीं डरें। 
श्रद्धानन्द से दीवानों की ॥ ४॥ 

ललना लाल विधवाश्रों के | 
जिसे दुःख को पहचाना हो । 
शुद्धि का चक्र चलाने को! 
प्रण भन में 'शादां' ठाना हो । 
जो घमं के हित छन्जर खायें | 
लेखराम से एरवानों की tun 


2! ॐ 
कवि० बनवारीलाल 'शादाँ वर्ष 
श्रो स्वतन्त्र भारत फामंसी 
मानिकपुडा नई facdl— 


सर्वहितकारी के ग्राहकों से निवेदन 


सवंहितकारी के जिन ग्राहक महानुभावों का वाषिक शु 
समाप्त हो चुका है उनके पास पत्र लिखकर शुल्क भेजने का fa 


किया गया है, परन्तु कुछ महानुभाबों ने इस are ध्यान नहीं fl 
ma विवश हो 


: a 
कर उनके पात श्राग़ामी श्रंक से सर्वहितकारो भि 
बन्द करना पड़ रहा है। 
व्यवस्थापक सवहितकारी साप्तर्दि 
सिद्धान्तो भवन दयानन्दमर्ट हर 
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लगभग गत दो वर्षो से पंजाब में ग्रकालिमों ने ्रपना घमंयुद्ध 
grea कर रखा था और इसकी भ्राड़ में aga घामिक स्थानों को 
छावनियों का रूप देकर वहाँ घातक हथियार जमा करने लगे। उन्होंने 
भारत सरकार के पास अपनी ४२ माँगों का एक ज्ञापन प्रस्तृत किया 
था, जिन्हें हमने गत वर्ष सबंहितकारी में प्रकाशित किया था ate 
भायत सरकार तथा जनता को सावधान करते हुए भ्रकालियों के इस 
धर्म युद्ध को पापयुद्ध बताया था, क्योंकि उनकी मांगें जिन्होंने भी पढ़ो, 
उन्हें ज्ञात हो गया कि उनको मांगों में एकश्राघ को छोड़कर कोई भो 
मांग स्वीकार करने योग्य नहीं थी । वास्तव में ग्रकालियों का उद्देश्य 
यारत के टुकड़े करके पृथक्‌ खालिस्ताच राज्य को स्थापना करना है। 
उन्होंने विदेशों से धन तथा हथियार प्राप्त किये ate पंजाब भें आतंक- 
वाद फेलाकर गड़बड़ कराने के लिए भ्रपने कार्यकर्त्ताप्नों को गुरमत को 
ट्रेनिंग देने के बहाने उन्हें हथियार चलाना सिखाया। इस कायं में 
उनको जम्मू-कश्मीर के पूवं मुख्य मन्त्रो Sto फारूक धब्दूल्ला के श्रति- 
रिक्त पाकिस्तान, चीन इ गलेंण्ड, कनेडा तथा अमेरिका श्रादि देशों ने 
भी तन, मन, घन से भरपूर सहायता की। इस प्रकार chat लेकर 
उन्‍होंने पंजाब में हिन्दुश~ओों, निरंकादियों तथा राष्ट्रवादो सिखों का जीना 
दूभर कर दिया | समाचार पत्रों तथा श्राकाशवाणो के समाचारों में 
प्रतिदिन यही सुनने को मिलता कि भ्राज उप्रवादियों ने""*"-'हत्याए' 
alata लूटे''*बसों में हिन्दू सवारियों को उतार कर गोनी मारी, 
रेलवे स्टेशन जला दिये इत्यादि । जब पंजाब पुलीस के कुछकमंचारो भी 
परोक्ष रूप से उनके साथ राष्ट द्रोही कार्यो भे सम्मिलित हो गये श्रोर 
चारों शोर से त्राहि त्राहि मचने लगी तो प्रधान मन्त्री ने जनमत के 
आगे भुककर स्वंण मन्दिर श्रमृतसर घें सेनिककार्यवाही करनी पड़ी । भार- 
तीय सेना के वीर जवानों ने ३, ४ दिनों में ही भ्रकालियों व उग्रवादियों 
के किले भ्रकाल तस्त से चुन चुन कर राष्ट्र द्रोही तथा धलगाववादी 
तत्त्वों को समाप्त कर दिया । उनके सेनापतियों ने वीर सेनिकों के श्रागे 
घात्म समर्पण कर दिया । सन्त सिण्डरवाला जो अपने ग्रापको संसार 
का सबसे बड़ा जनरेल मानता था, उसके बुरे स्वप्नों के साथ नरक में 
पहुंचा दिया । इस कार्यवाही में हमारे सैनिकों ने भी वोर गति पाई। 
परम्तु वे राष्ट्र को टुकड़े होने से बचा गये और पंजाब को भयभीत 
जनता को राहत दिला गये । उन्होंने श्रपनो मूल्यवान्‌ जवानी राष्ट्र 
हित के लिए बलिदान कर दी। वे घपने परिवारों को बिलखते हुए 
बेसाहरा छोड़ गये । 


हरयांणा प्रदेश को गौरव प्राप्त रहा है कि वह राष्ट्र रक्षा कार्यों 

मे संदा प्रथम पंक्ति में रहा है। इस सेतिक कार्यवाही मे भो सबसे 
धिक बलिदान हरयाणा घें जन्मे वीर सपूतों ने दिया है। 

स्वाम ग्रोमानन्द सरस्वती प्रधान परोपकारिणी संभा तथा प्रो० 

शैरसिह भ्रष्यक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनी एवं सभा प्रधान, ने जनता के 

नाम भ्रपील करते हुए सेनिक् शहीद परिवारों की ग्राथिक सहायता 

करने का श्राह्वान किया gt वीर सैनिकों में ्रपने सुख झर परिवारों 


को प्रवाह नहीं की श्रपितु राष्ट्र को एकता को बनाये रखने के लिए 


अपने stay की बाजी लंगा दी | अंतः हम सभी at कत्तव्य है कि इनके 
परिवारों की सहायता करने के लिए उदारता पूर्वक धन देकर बलि- 


दानी सेनिकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें । 
a रएणजीतसिह 


MR य य या 
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ग्रांम बालावास में शराब के ठेके के 
सामने घरने पर वेदसप्ताह का आयोजन 


१४ घ्रप्रेल से बालावास में शराब का ठेका बन्द करवाने के लिए 
चल रहा घरना स्थल पर दिनांक ५-७-८४ से १५-७-८४ तक वेद सप्ताह 
बड़ उत्साह से मनाया गया जिसमें निम्न विद्वानु व उपदेशक पधारे । 
पूज्य स्वामी मेधानन्द जी सरस्वती पूवं नाम तिलकराम श्राय वानप्रस्थ 
(मुजफ्फरनगर) महात्मा श्ररग्निदेव जी (गुरुकुल घीरणावास) स्वामी 
मस्तानानन्द जी, श्री दुलीचन्द वानप्रस्थ, श्रो प्रभुदयाल वानप्रस्थ (गुरु: 
कुल सिहपुर), श्री भरतलाल शास्त्री पुरोहित ग्रार्यसमाज हांसी, go 
ay नदेव जी, कुवर तेजपाल श्रार्य भजनोपदेशक, महाशय मनसाराम 
(कवारी), ब्रह्मचारी श्रो३म्‌ दशनाय, डा० सुदर्शनदेव आचार्य उपमन्त्री 
ara प्रतिनिधि समा हरयाणा श्रादि विद्वानों के शराब विरोधी प्रभाव- 
शाली व्याख्यान हुये सभी ने इतिहास के उदाहरण दे दे कर लोगों 
को भ्रवगत कराया कि शराब से कितने रजवाड़ों ate खानदानों का 
विनास हुथा । लोगों ने शराब न पीते को श्रपील की तथा एक जुट 
होकर इस आन्दोलन को सफल बनाने की भी प्राथंना की । सायंकाल 
प्रतिदिन तेजपाल ने युवकों को भजनों के माध्यम से क्रान्तिकारो प्रोग्राम 
दिया atx नवयुवकों को भ्राह्वान किया कि इस शराव जेसी बिमारी 
को देश से खत्म करने के लिए धागे areal) सभी वक्ताम्रों ने सरकार 
से पूरजोर मांग की कि जनता की धामिक भावनाओं का आदर करते 
हुए Uist भ्रतिशीघ्र इस ठेके को उठाया जाये। इसी थे सरकार व 
जनता की भलाई है । महिलाधों ने भो बढ चढ कर भाग लिया। यज्ञ 
पर जनेऊ भी धारण किये। दो किलोमीटर पेदल चलकर ग्राम कवारी 
से गीत गाती हुई महिलायं प्रचार में पधारी । निकटवर्ती गांव से Gast 
लोग प्रचार में पघारे । ११ जुलाई को सायंकाल ग्राम बालावास मे 
जलुस निकला, बच्चों ने शराब विरोधी नारे लगाये। निकट के गाँव 
में कुछ भ्रष्ट तत्व ठेकेदार से मिलो सगत कर रहे थे परिणाम स्वरूप 
१२ जुलाई को साधुओं के साथ पेदल चलकर १५ आदमियों का जत्या 
ग्राम नराणा में गया वहां गाँव को पंचायत इकट्रो की । श्री भरतलाल 
व स्वामो मेघानन्द ने लोगों को कहा कि तुम यहां शराब न खरीदें ate 
न ही Na | वाद में कहा श्राप afsat पहन लो तीन महिने से क्रान्ति- 
कारी जी ये ग्रान्दोलन चला रहे हैं, श्राप इन्हें पुरा सहयोग देकर इस 
ठेके को बन्द नहीं करा सकते । इसी तरह १३ को ग्राम दुबेठा, gui से 
पेदल चलकर गये । १५ को HATA में मोहल्ले वार लोगों को इकठ़ी 
करके इस आन्दोलन को सफल बनाने की लोगों से प्राथंता को। पैदल 
यात्रा TT सो जारो है। सरकार जब तक ठेका नहीं उठायेगी, हम घरा 
जारी रखेंगे | धत्तर्रासह aa क्रान्तिकारो 

प्रधान शराबबस्दी समिति 


अपने बच्चों को धामिक बनायें 

धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन | 
ora प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ की ate से 
ara स्कूलों मे ५ वीं तथा ६ वों कक्षा में घामिक शिक्षा पढ़ाने के fay 
'घमंप्रवेशिका” पुस्तक छा प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन सघा 
के सुंयोग्य मन्त्रो sto रणजीत्िह जो कि शिक्षा शास्त्र हैं ने किया हैः 
एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। घतः पने बच्चों को घामिक शिक्षा 

देते केलिए इस पुस्तक को मंगवाकर लाभ उठावे | 
प्राप्ति स्थान 
“स्तोता ars विद्या परिषद्‌ 
सिद्धान्ती भवन दयानन्द 


: सर्वंहितकारों } = = | 
=e > ३-—महषि दयानन्द स्टेच्यू-- { 
ae रोहतक विश्वविद्यालय क्‌ उपकूलपति महष दयानन्द इस युग के अद्वितोय समाज-सुधारक थे | > 


चौधरी हरद्वारीलाल को हादिक बधाई | अपने भरदभुत व्यक्तित्व, प्रचार तथा साहित्य रचना आदि काव 


घामिक- सामाजिक तथा राजनीतिक are सभी क्षेत्रों में एक क्रा 


| F ती परिवतंन करके राष्ट्र का समुचित मागं दर्शन किय 

| (का रोहतक (हरयाणा) में हो एक ऐसा विश्वविद्यालय कार्र ee au vB 
| ay Ns Sees का नाम जुड़ा हुआ है। | महापुरुष का प्रतिमा दर्शन राष्ट्र के नर नारियों के हृदय में घोर 
हे जिसके सा] 5 ग्रन्थों में एक विशिष्ट प्राचोन पाठ रूप से नवयुवक छात्र/छात्राश्नों के चित्त में प्रगति की प्रेरणा भरता 


~ ने सत्याथंप्रकाश रादि ग्र द 
महर्षि ने ate सः ड के प्रादश संन्यासो स्वामो इस भावना से समादरणीय उपकुलपति महोदय ने यह निर्णाय किया 


& का उल्लेख किया है। भायसमाज र्‌ आ 
Ee: a प्रादि ने उसी पाठविधि को भ्राधार मानकर TFA कांगड़ी है कि विश्वविद्यालय के परिसर में महषि दयानन्द सरस्वतो का 


क प्रादि शिक्षण संस्थाओं को स्थापना की। mela ने साद्रपद oes भव्य उ निर्माण कर लगवाया जाए । स्टेच्यू का निर्माण कार्य आरस्प 
~ संवत्‌ १६३९ में आज से लगभग १०२ वष पूर्वं सत्याथप्रकाश में उक्त a गया है। शिर पर पगड़ो, पांव तक लटकता GAT चौगा, वाएं हाथ 
qrefafa का प्रतिपादन कियो था । गत शताब्दी में कुछ एक गुरुकुल सें वेद को पवित्र पुस्तक तथा दाएं हाथ को अंगुलो से उपदेश इंगित 
नामक संस्थाएं तो महषि को पाठविधि eh gia श्रांशिक पठन- | करते हुए SB में पादुका धारण किए हुए एक BET की भव्य कद- 
पाठन कार्य करती रही हैं, किन्तु किसों विश्वविद्यालय ने इस पाठविधि झ्ादम प्रतिमा तेयार को जा रहो है। इतकी ऊंचाई ९ फुट है। gy | * 
को नहीं ्रपनाया । इस महत्बपूणां कार्यं की ओर श्रायंसमाज के कर्मठ पर डेढ लाख रुपये के व्यय का अनुमान है । प्रयत्न किया जा रहा है | 
कार्यतां चौ० रामेहर जो एडवोकेट का ध्यान बहुत दिनों से | कि यह कायं दीपावलो तक सम्पन्न हो जाए । 


grace था। उन्होने महषि दयानन्द विश्वविद्यालय के सुयोग्य Be मुझे यह सव काये हरयाणा के प्रसिद्ध एडवोकेट Alo राममेहर 
उपकुलपति श्रो हरद्वारीलाल जी का इस थोर विशेष sara दिलाया ! जोते विश्वविद्यालय में ले जाकर दिखलाया । इस भ्रत्युत्तम कायं के 
ae उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि संस्कृत भाषा की प्राचोन | लिए रोहतक विश्वविद्यालय के विद्वान्‌ उपकुलपति चौ० हरद्वारीलाल 
(क्षण पद्धति को सुरक्षित रखने का भ्राज एकमात्र यहो उपाय है कि | जो समस्त रार्यजगत्‌ के लिए बधाई के पात्र हैं । 
उसे nafs दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक प्रपना एक AT बता ले । सुदशंनदेव भ्राचाय॑ 
माननीय श्रो हरद्वारीलाल जो ने श्रोमदुदयानन्दाषं विद्यापोठ गुरुकुल P< 
भज्जर (रोहतक) का स्वयं जाकर निरीक्षण किया ate पाया कि js / 3 
यही संस्कृत भाषा शिक्षण की एकमात्र सर्वोत्तम पद्धति दै इसको चब] सचना? E 
सुरक्षा एवं विकास ग्रत्यन्त आवश्यक है। ग्रतः उन्होंने इसे श्रविकल रूप करे a 
से रोहतक विश्वविद्यालय का एक विशिष्ट अंग मानकर इस विश्व- ara हिन्दी संस्कृत महाविद्यालय चरखी-दादरो जिला सिवानो 

re विद्यालय के नाम को साथंक बनाया तथा छत्यन्त महत्त्ववूण किन्तु | जो महि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से सम्बन्धित Fi ३५ वर्ष 

यः” २/० ही पाठविधि को संरक्षण प्रदान कर धत्यन्त पुण्य का कार्य किया से हिन्दी एवं संस्कृत की लगातार सेवा कर रहा है, में हिन्दी झी 
4 ! प्रभाकर एवं सं व् ( if 
4 Fg २-महृषि ते शिक्षण संस्थाप्रों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र/ देव १ = wee NE जयम) लार aed 


छात्राओं के लिए ईश्वर उपासना का विधान किया है aie उसके लिए 


J अपने 'संस्कार विधि” नामक कल्प ग्रन्थ में निम्न प्रकार से यज्ञशाला <A एवं छात्रा्रों को श्रलग लग पढ़ाया जाता हैं। 


के निर्माण का उल्लेख किया है- २-छाताओं के लिए छात्रावास का पूरां प्रबन्ध है। 
a a नोट--श्राठवीं पास छात्र एवं छात्राएं ५ वष में सम्पूर्ण शास्त्री पा 
| | Ses. कर | ऋषिपाल प्राय mart | . 
¢ यज्ञ का देश पवित्र aaiq स्थल वायु शुद्ध हो किसी प्रकार का धाय हिन्दी महाविद्यालय | , 
a हन (हो । चर्खी-दादरो (भिवानी) | 
| यज्ञशाला--- ] 
} a. इसी को यज्ञमण्डप भी कहते हैं। यह भ्रधिक से श्रधिक १६ होय TS 02 ] 
| सम चौरस चोकोण धीर न्यून से न्यून ८ हाथ की हो यदि भूमि घशुद्ध | | ® 
a हो तो यज्ञशाला को पृथिवी ate जितनी गहरो वेदो बनानी हो उत्तनो | 9 श्री खुशीराम ग्रार्य ग्राम बहू 
| पृथिवी दो दो हाथ खोद aga मिट्टों निकाल कर उसमे शुद्ध मिट्टी | भ्रकबरपुर जिला रोहतक की 
| RT । 
; qe d Re i सुपुत्री थे शु भ विवाह 
Bs a यदि १६ (सोलह) हाथ को सम चोरस हो तो चारों Me बीस | क Pay SEA TC RL रोहतक के 
£ | खम्भें धोर ८ (ats) हाथ की हो तो १२ खम्भे लगा कर उन पर छाया ||": ग्राम सुबाणा जिला रोहते 
| करे 1 यह छाया को छत्त वेदी की मेखला से १० (दश) हाथ ऊंची श्री राजवीर एम० ए० केसा 
£ वषय होवे धोर यज्ञशाला के चारों दिशा मे ४ (चार) are रखें, प्रौर वैदिक रीति के साथ सम्पर्ल 
ih | अज्ञशाला के चारों घ्रोर घ्वजा, पताका; पल्खव प्रादि बांघे। हग्रा | 
111i | Ls (संस्कार विधि सामाग्य प्रकरण) र 
10 | ie माननीय उपकुलपति महोदय ते महर्षि के इस लेल के श्रनुसा र WA. f ee eh 
' i १२ Aral वालो एक विशाल यज्ञशाचा का विश्वविद्यालय के छात्रावासों 
1 is के मध्य कं [eis काये ae ah ene rin tis) joe 
‘hele लाख रुपयें को लागत घ्राएगी । निर्माण के उपरान्त इसमें विश्वविद्या- 4 A 
| लय के छात्र, आ को यम; नियम, प्रासन; प्राणायाम; प्रत्याहार, सर्वेहितकारी a विज्ञापन is 
at. धारणा; ध्यान- समाधि arf योगाङ्ग की शिक्षा दो जाएगी = 
fit | i! ae देकर लास gold 
if 


‘ei f Seip. ae _CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA ig be 
a = : eh B11, है Lids NS ORES TR tae Cae Ele 1 : 4 


She, . 8 


'| ब्रेदप्रचार सप्ताह तथा उत्सवों को सूचना 
` श्षायंसमाज माडल टाऊन सोनोपत 
ae फूलसिंह बलिदान उत्सव 

कृत्या गुरुकुल खानपुर जिला सोनीपत 
्वार्यसमाज नरवाना जिला जोन्द 
सोनोपत शहर 


२७ जुलाई से ३ अगस्त 
२६, ३० जुलाई 


११ से १८ श्रगस्त 


” a R १३ से २० ;, 
„ भटगांव जिला सोनीपत २१ से २३ सितम्बर 
महषि दयानन्द निर्वाण gates} समारोह ५३ ६ ७ श्रकटूवर 


वाय प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसमा हरयाणा जि. करनाल 
वानीपत श्रार्यसमाज स्थापना शतान्दो सामारोह 
(स्थान श्रार्य कालेज पानोपत जि० करनाल ६ से १४ श्रक्तूबर 
oT AMAIA वेद प्रचार सप्ताह भ्रथवा वाषिक उत्सव भ्रगस्त 
"सितम्बर तथा श्रक्तूबर मास मे रखना चाहते हैं, वे उपरलिखित तिथियों 
को छोड़कर श्रपनी तिथियाँ निश्चित करके सभा को सूचित करें ताकि 
'उपदेशकों तथा भजनमण्डलियों का प्रवन्ध समय पर किया जा सके | 
सच्चा मन्त्रो 


शराबबन्दी आन्दोलन क लिए दान सूची 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा की भजन मण्डलियां प्रांत के कोने- 
कोने में ग्रामों में शरावबन्दी प्रचार कर रहे हैं। प्रचार द्वारा जो दान 
सभा को प्राप्त gar है उसकी सूची प्रकाशित को जा रही है-- 


"श्रार्यसमाज नांगलराय (दिल्ली) २१) 
सेवासदन बल्लबगढ जिला फरीदाबाद १०१) 
» मेन बाजार ; ५ ही ५१) 

५ सेक्टर ३ फरीदाबाद ५१) 

एन० एच० ४ फरीदाबाद ५१) 

५५ नेहरू ग्राउण्ड 3 १००) 

» सेक्टर २३ Salam बोर्ड कालोनी फरीदाबाद ३१) 

5 सवटर २३ ` गा » ५१) 


(द्वारा पं० मुन्शोलाल जी भनोपदेशक) 


‘Gane नोलोसेड़ी जिला करनाल ५१) 

# नारायणगढ़ जिला श्रम्बाला १००) 
-दयानन्द भ्रादशं विद्यालय नारायणगढ़ जिला श्रम्बाला २००) 

| 'शायंसमाज बरेली जिला ग्रम्बाला १०१) 


द्वारा Go हरिशचन्द जी खजनोपदेशक) 
सभी आयंसमाजों का सथा की घोर से घन्यवाद | 
कन्हैयालाल महत्ता सभा कोषाष्यक्ष 


सांघो जिला रोहतक में शराबबन्दी प्रचार 


areas सांघी जिला रोहतक घे सभा को सजन सण्डली To 


भुभे्रसिह, धर्मपाल मे १६, १७ जुलाई को शरबबन्दो प्रचार किया । 


'भजतों द्वारा aera से होने वालो हातियों पर प्रकाश डाला । 
| bs ‘ मन्त्री ्रायंसमाज सांधो 


छात्राओं के लिए प्रवेश सूचना 

सायं कन्या गुरुकुल हसनपुर जिला फरोदाबाद (हस्याणा) 2 

| विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ो से मान्यता प्राप्त इस कब्या ree 

| एक जुलाई से कक्षा ३ से कक्षा ६ तक प्रवेश Tere हो गया है। नहीं 

` पृश ५०) मासिक है । वस्त्र ऋतु TAHA सादे। शिक्षण सन 

| लिया जाता है। पठन पाठन के झतिरिकत नियमित रूप से यं लए 
* विया, शस्त्रविद्ा श्रादि का भो प्रशिक्षण दिया जाता हैं। वि 

निकारी र्क करं । 

हेतु प्रधानाचार्था से सम्प Ce 


द 
संचालक प्रायं कच्या गुरुकुल हसनपुर Me फ्रोदाब 


२१ जुलाई १९च४ 


क! 


हम रोहतक जिले के सभो भारत राष्ट्र के नागरिक, श्रपनो राष्ट्र 
नेता प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के देर से उठायें, पंजाब के 
देशद्रोही तत्वों के विरुद्ध सैनिक कारयेवाहो के कदम की हादिक सराहना 
करते हैं । सारत राष्ट्र की घ्रखण्डता तथा प्रभुसत्ता के मूल्य पर fear 
भी प्रभावशाली तथा विदेशियों से प्रेरित समपित संगठन को 
मान्यता न दो जावे। उग्रवादी तत्त्वों को जड़ से gare दिया जावे। 
पवित्र संविधान के अपमान का कठोरतम दण्ड दिया जावे। देश-सक्त 
वीर सैनिकों के खुन का सम्मान करते हुए-उतकी प्राप्त सफलता को 
वार्ता की मेज पर कुर्बान न कर दिया जावे । 
मन्त्रो-्ार्य केख्रोय सभा रोहतक 
SS Nd HN 
(पृष्ठ १ का शेष) 
पाटिया चण्डीगढ पंजाब को देने तथा ग्रबोहर फाजिल्का का क्षेत्र थो 
पंजाब में रखने की बात कर रहो हैं, जो प्रधान मन्त्री के जनवरी १६७० 
के tare को स्पष्ट उल्लंघना है। यदि केन्द्रीय सरकार राजनेतिक 
दवाव में श्राकर चण्डोगढ हरयाणा को न दे जिस पर शाह-कमोशन 
के निणार्यानुसार उसका पूरा हक है श्रौर उसके वदले मे gage 
फाल्जिका क्षेत्र भी हरयाणा को न मिले तो क्या हरयाणा निवासी इस 
घोर AIT को सहन कर लेंगे ? उनकी साल को जो गहरो छाप देश 
वासियों पर है वह मिट्टी में न मिलेगो ? क्या हरयाणा निवासो राज- 
नेतिक दवाव में श्चाकर हर बार अपना हक छोड़ते चले जावेंगे। ze 
याणा के वरतेमान शासक, नेता व विशिष्ट व्यक्ति हरयाणे के हितों को 
तिलांजलि देकर किस प्रकार हरयाणा की जनता के सामने सुखी हो 
सकेंगे ? 
हरयाणा के प्रत्येक सच्चे सपुत के सामने यह प्रइन चिन्ह है। 
समय को पुकार है कि हरयाणा की सभो पाटियां, सथो संघठन, सभो 
तेता एक जूट होकर सांझे मंच से Bala सरकार से मांग कर कि 
प्रधान मन्त्रो के जनवरी १६७० के ऐवाडं के अनुसार अबोहर फाजिल्का 
क्षेत्र हरयाणा को सपे बिना, चण्डीगढ़ पंजाव को न दिया जावे व सरकार 
को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दो जावे कि यदि जनवरी १६७० का ऐवाडं 
ज्यों का त्यों लागू न कर, चण्डीगढ़ पंजाब को देकर प्बोहर फाजिल्का 
क्षेत्र हस्याणा को न दिया गया, तो हरयाणा निवासी ऐसे फसले को 
न मानेंगे, उसका डटकर विरोध करगे । 


प्रधान-मन्त्री को बधाई सन्देश 


यदि हरयाणा के सभो लोकसभा व राज्यसभा सदस्य; केन्द्रोय way 
मण्डल में हरयाणा के प्रतिनिधि, हण्याणा विघात मण्डल के सभो मंत्रो 
तथा विधायक एकमत होकर केन्द्रीय सरकार से जनवरी १६७० का 
ऐवाडं ज्यों का त्यों लागू करे, तो कोई कारणा नहीं कि केन्द्रोय सरकार 
हस्या को जनता व उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को न्यायोचित मांग 
को ठुकरा कर हरयाणा के हितों के विरुद्ध कोई फंसला करे । 


याद vfag यदि हरयाणा के चुने हुए प्रतिनिधि, हरयाणा के 
नेता, किसी राजनेतिक दबाव से avez अथवा व्यक्तिगत था दलगत 
मतभेद के कारण; सांझे मंच पर इकठु होकर केन्द्रीय सरकार के 
सामने aval मांग न रख सके; तो वे हरयाणा की जनतः; झपने मत- 
दाताधो के साथ गद्दारों करेगे, उनका विद्वास खो बेठेगे। भावो पीढ़ी 
इस विश्वासघात के लिए उन्हें माफ न करेगी । भविष्य में उन्हें इसका 
फल भुगतना पड़ेगा क्योंकि समस्त हरयाणा से एक भो व्यक्ति ऐसा नही 
जो प्रबोहर फाजिल्का क्षेत्र को हरयाणा मे मिलाये जाने के लिए परम 
उत्सुक न हो । 


आरयसमाज अपना दृष्टिकोण बदल 
लेखक--प्रतापसिह शास्त्री 
महषि दयानन्द ते कार्य क्षोत्र में पर्दापण करने ns जहां ईसाई 
मत ale इस्लाम को जबरदस्त बाढ को रोका, वहां हिन्दू घमं के नाम 
पर फेले अनेक मतमतान्तरों का पुरजोर खण्डन किया । महि ने देखा 
जो मूर्ति पूजता है वह हिन्दू है, जो मन्दिर में जाता है, वह हिन्दू र जो 
नहीं जाता वह भी हिन्द है, जो भ्रछूत है वह हिन्दू है जो AGT नहीं वह 
भी हिन्दू है । इस प्रकार हिन्दू घर्म चु | का मुरब्बा उन्हें प्रतीत हुआ । 
उन्होंने बिविध मतमतान्तर वालों के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा--“भाप 
सब aga भ्रपने मतों को च्छो बातें इकट्टी करलो, लिखलो AT फिर 
सभी इक्र बेठकर वेद के रनुक्लल उन पर विचार विमश करके घमं 
का सच्चा स्वरूप निश्चित करेगे AIT एक श्रो३म्‌ के झण्डे के नोचे श्रा 
कर सभी CHF TA का प्रचार करने में जुट sat” 
इस प्रस्ताव को सुनकर पाखण्डो, अन्घविशवासी मठाघीश बौखला 
उठे, उन्होंने देखा यदि यह प्रस्ताव स्वोकार कर लिया गया तो हम 
मठाघीश नहीं रहेंगे, दात दासियां नहीं रख सकेंगे, मनमानी दक्षिणा 
नहीं ले सकेगे। उस समय तो सच्चे विद्वान्‌ को पुजा होगी ओर हमारी 
रोजी-रोटी प्तमाप्त हो जाएगी । ये सब सोचकर पाखण्डियों ने; महषि 
का प्रस्ताव gow दिया । महेषि ते तब ब्रार्येसमाज स्थापित करते का 
विचार बनाया । महषि ते aga जीवनकाल में ही भारतवर्ष के बड़े-२ 
शाजघरातों मे, राजाश्रों महाराजाश्रों में, बड़े २ नगरों में, बड़ २ ग्रामों 
है, बड़े २ रईसों थे तथा गरीब मजदूर किसानों में आयंसमाज के 
छवार्यक्रम को GAT | हजारों को संख्या में लोग श्रायसमाजों के सदस्य 
बन गये, बड़ी सारी तादाद में aa सज्जन तन मन घन देकर वेदिक 
विचारघारा को फलाना श्रपना कत्तव्य समने लगे। ऋषि दयानन्द 
एपने Tal, व्याख्यानों व शास्त्राथ द्वारा भारतवर्ष के कोने कोने में 
चर्चा का विषय बन गये, बस इन्हीं परिस्थितियों में विरोधियों ने गहरे 
षड्यन्त्र द्वारा वह प्यारा ऋषि हमसे सदा के लिए छीन लिया । महषि 
को श्वपनी मृत्यु का पूर्वाघास भो gar, उन्होंने राजस्थान की झन्तिम 
यावा पर प्रचाराथ जाने से पूर्व मेरठ में श्रार्यसञ्जनों से कहा था-- 
“ग्रार्यो तुम आत्मनिभंर बनो, स्वावलम्बो बनो; ऋषिकृत ग्रन्थों का 
अध्ययन करो। मेरा यह शरीर न जाने कव नष्ट हो जाए, यह सदा 
नहीं रह सकता | तुम भापस भें झगड़ते हो तो मुझे तुम्हें समभाना 
पड़ता है जब तुम्हें कोई शास्त्राथं के लिए ललकारता है तुम तार पर 
तार Seu मुझे बुलाते हो; मुझे आना पड़ता है, तुम स्वाध्याय करके 
स्थयं शास्त्रार्थं से विरोधियों का मुकाबला करो ।” 
„ ` वास्तव में इसके कुछ दिनों बाद महषि दयानन्द के निर्वाण के 
पश्चातु, विविष मतमताम्तरों वाले व्यक्ति सोचते थे, श्रब सेनापति नहीं 
रहा, सेनापति के अभाव में सेनिकों के पांव Bas जाए गे श्रौर हम इन 
घायंसमाजियों को श्रासानों से जीत लेंगे। किन्तु aaa की इस 
विषम स्थिति ने धरायेसमाज को पहले से ही भ्रधिक शक्तिशांलो बना 
या। 
To गुरुदत्त विद्यार्थी एम० ए० FH १६ वषं के नवयुवक ने महि 
के निर्वाण के समय अन्तिम दर्शन करके एक संकल्प किया कि में महृषि 
'कै सपनों को साकार करने में जीवन लगाळंगा । gate से धाकर 
eft के स्मारक के रूप में लाहोर द्यायंसमाज के सम्मुख डी० ए० वी० 
स्कल खोलने का प्रस्ताव रखा धोर स्वोकृति पाकर तन मन घन से उसे 
कार्यान्वित करवे में जुट गधे । प० गुरुदख अकेले नहीं थे पितु सन्‌ 
१८८१ में जब वे लाहौर राजकोय कालेण में पढ़ते थे तब छात्रावास में 
इनके सहपाठी थे--महात्मा हंसराज, लाला लाजपतराय, चेतनानन्द 
'ादि। लाहोर आयंसमाज के उपप्रधान श्री सांईदास जी भ्रक्सर छात्रा- 
"वास का चक्कर लगाया करते थे ताकि नक्युवकों को श्रायंसमाजी 


विचारों का बनाया जाये सईदास जी हंसराज ate 
राय से बड़ा स्नेह रखते थे। g गुरुदत्त व लाजपत- 


Len Mk q 
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सन्‌ १८८१ में लाहौर ब्रायंसमाज के वाषिक उत्सव पर wet 
सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर किये तब सांईदास जी उपप्रधान को ऐ 
लगा जैसे त्रिलोकी का राज्य मिल गया हो । भी 
वास्तव में यही तीनों सहपाठो श्रागे आर्यसमाज के महापुरुष झे 
सन्‌ १८८५ में लाहोर श्रायंसमाज के वाषिक उत्सव पर महात्मा ५ । 
राम (श्रद्धानन्द) जी वकालत को परीक्षा देने an थे । वहां गुरुदत्त $y 
नवयुवक का ग्रोजस्वो भाषण सुनक र उनके मत्र बन गये । Go san 
ने महि के जीवनकाल में ही पेशावर में ग्रायंसमाज स्थापित Fray 
ग्रौर सन्‌ १८८६ में पं० गुरुदत्त को पेशावर ग्रायेसमाज को तरफ ; 
डी० ए० वी० संस्था की प्रबन्ध कुत्रीसभा में प्रतिनिधि बनाकर भे 
दिया । यह ऐसा समय था कि यदि ये महापुरुष न होते तो र्या 
ग्रपने वास्तविक स्वरूप को खो बैठता | 
इरके अतिरिक्त धायंसमाज के नेताओं ने महात्मा गांधी की पी 
पर यह घोषणा कर दी कि--“श्रायंसमाज का राजनीति से at 
सम्बन्ध नहीं है।” गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार करके श्रायंसमाज 
बड़ी भारो भूल की उसका परिणाम ag gat कि भाज को बिसरो ह 
राजनीति में ्रार्यंसमाज की श्रावाज में कोई कीमत नहीं है । casey 
के वाद नंतिक मुल्य बड़ी तेजी से बदले । प्रत्येक व्यक्ति का दष्टो 
घन कमाने का बन गया | श्वायंसमाजो व्यक्ति व संस्थाएं भो घन एक- 
faa Sta के रष्टिकोण को श्रपनाने मे लग गई श्रौर वेदभ्रचार के मृ 
उद्देश्य को भूल गये | Slo To वो० संस्थाएं सहशिक्षा का प्रसार प्रोन्‍ शी 
प्रचार करने में सहायक हो गये, इनमें ्रधिकाश प्राष्यापक व भ्रध्याफ Fel 
गेर आर्यंसमाजो होने से इन संस्थाओं द्वारा प्रचार कायं करने शा (7 
उद्देश्य शीशे की श्रलमारियों में बन्द हो गया हां चन्द लोगों को रो 
रोटी व चौषर श्रवश्य पेतृक सम्पत्ति वन गई । आर्यसमाज एक बादी. al 
लन था । लम्वे समय से पदों पर ad चन्द पूजीपतियों के कब्जे हे| 1 
कारण यह आन्दोलन बिल्कुल समाप्त प्रायः सा हो चुका । ara विज्ञा 


'से मिलकर चलने का युग है गुरुकुलों को धपते पाठ्यक्रम में fat | 


करके देश के उच्चपदों की परीक्षाओं में श्रपने ब्रह्मचारियों को भेगा| f 
चाहिए । कालेजों विश्वविद्यालयों में आर्यसमाज के कार्यक्रम को पंग| है 
कर नवयुवकों को श्राकषित करने का मागे भी ग्रार्यंसमाज BT ATMA 

होगा । हमें aga दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा । घन को वरा 

चरित्र को त्याग भ्रौर तपस्या को तया बंदिक घम के प्रचार को A) F 
मिशन बनाना होया । प्रत्येक श्रायंसमाज मन्दिर व संस्था में aN 
ara afafa के लिए भोजन ate ९हन सहन की व्यवस्था Feel 
गुरुद्वा रों को भांति करने का दृष्टिकोण श्रयनाना होगा । हम इग, 
बातों के साथ नए भजनोपदेशक यदि तंयार नहीं करेंगे as | , 
टेलिविजन द्वारा वदिक विचारघारा नहीं फलाए'गे तो हेमे") , 
उदस्य में सफलता नहीं मिल सकती । न ही हम श्रार्यसमाज al a 
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गर्य समाज की गतिविधियाँ] 
तावदेशिक आय वीर दल प्रशिक्षण शिबिर में 
eae ओतानन्द जी की सिहगर्जना 
ब्रेदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र द्वारा वर्ण भै १०० से afan 
३ रसे सम्पन्न | 
३ रेद्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र का वाषिछ स्धिवेशत १० जुन 
| 184४ को गुरुकुल कुछक्षेत्र भें सौत्साह सम्पसत SAT | । इस श्रवसर पर 


ag जगत्‌ के उच्चकोटि के तपस्त्री संन्यासों स्वामी ओमानन्द जो तथा 
वर्ग प्रतितिधि सभा हरयाणा के सम्पत्ति श्रधिकारी म० भरतसिह जी 


=o 


UF: 
ia 
पोर 
[प e aa fount 
| तन आरम्भ हो गया । मण्डल के मन्त्रो श्री घ॒र्मदेव विद्यार्थी द्वारा 


i पास हो गया। श्रागामी ast के लिए १,१२००० का बजट पास किया 
जात | गया तथा तई आर्यसमाजें खोलने, प्रचार पद याद्राए व रर्यवोरों के 
द| शिविर लगाने तया शराव एवं दहेज विरोधी आग्दोलन चलाने का 
aa) निणंय लिया गय! । चुनाव के समय त्याग छो ग्रपार महिमा इष्टिगोचर 
cal हुई जब प्रधान एवं मन्त्रो पद के लिए एक दूसरे को समापित करने की 
tm होइ लगी तब सुल मे हुए झनुभवी Me महाशय भरतावह जी के 
जा) RAT पर श्रो कृष्णलाल वधवा 3 प्रधना ea ale 2 
|. पर्मरेव जी को मन्त्रो निर्वाचित घोषित कर दिया गया जिन्होंने प्रति- 
at 'निधियों के बड़े श्राग्रह पर पद स्वीकार किये । 
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॥ सायंकाल २० दिन का प्रशिक्षण शिविर ग्रायोजित Se जिपका 
' क्षास समारोह पुज्य स्तामो प्रोमानर्द जी की ध्ष्यक्षता में सम्पस्त 


al 
i" हुप्रा। संचालन किया गुरुकुल के grat देवब्रत जी ने sb SURO 
(छो) कम में चोः सत्यदेवा सिह पुर प्राई० पी० Udo, स्वामी रुद्रवेश, 


महाशय भररताशिह, सुवेदार कुलवम्तराव Me हरिराम कथल को TE 
योग सराहनोय रहा । रन्त में मण्डलाध्यक्ष श्रोकृष्णलाल जो 7 a 
बार gat का घःयत्राद किया गया। दित सर विभिल कार्यक्रमों का 
Wasa प्रपने धे झनुठी रचना रहा । 


वेदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र की वर्ष १६८४-८५ की काय- 
कारिणो तिम्तलिखित घोषित की गई है। 


भी कृष्णलाल वधवा कुरुक्षेत्र we 
‘Alo यशपाल ध्रार्य ठोल वरिष्ठ उपप्रधान 
` चोला साधुराम लाडवा उपप्रधान 
भी उमेदसिह saa ae 
| चो० बिशनिह एडवोकेट टयोंठा द rari. 
क श्र खेजानसिह जाजतपुर वरिष्ठ उ 
Ue युधिष्ठिरपाल फतेहपुर aqaed 
| भरी गरोशदास ध्यांगला i 
ई | डित देवत्रत कोषाध्यक्ष 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


CC-0. Gurukul Kangri Unive 
है i 


I ae wee 
sags in a ee 


२१ जुलाई (eae 


ग्रन्तरंग सदस्य 


(१) चो aeatafag पूवे भ्राई० पी० एस०; (२) स्वामी रुद्रवेश; 
(३) ate शमशेर्राह फरल, (४) प्रिसिपल सर्वदानन्द श्रां Ste go 


वी० कालेज पुण्डरी (x) लाला हरिराम कंथल'(६) श्रो रावाकृष्ण (प्रटेला) 


(७) रामसिह (बरमान!) (८) डाक्टर ताराचन्द (कोल) (९) प्रोफेसर 
भागिह श्रायं (खेड़ी मद्रवा) (१०) डाक्टर श्रोमप्रराश (पेहवा) (११) 
लाला जीवनदास (शाहबाद) (१२) रिशालसिह (गुस्दयाणा) (१३) 
प्रीतमपाल एडवोकेट (कन्ड्रोली) (१४) चौबरी बलजीत्सिह (गूढा) 
(१५) रणवी राह (भ्रमीन) (१६) राजक्रुमार (रायपुर रोड़ान) (१७) 
जोगीशम (तितरम) (१८) जर्यातह (बन) (१९) फूर्लातह सरपंच (बनो) 
(२०) हीरराAिह सरपंच (रसीना) 

नोट-- जिला कुरुक्षेत्र को समो ग्रार्यसमाजों के प्रघात मण्डल के पदेन 


सदस्य होंगे । ae 
धर्मदेव विद्यार्थी 


आये युवक प्रश्क्तिण शिविर सम्पन्न 


देहरादून, २६ जून । श्रार्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध महात्मा दयानन्द जो 
महाराज ने थ्रायं युवकों की विशाल रेलो को सम्बोधित करते हुए 
श्राह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण सें सपना उत्तरदायित्व निभायें। 
उन्होंने कहा-युवक, शहीदों के जीवन से प्रेरणा ल, जिन्होंने स्वयं कष्ट 
उठाकर भो देश श्राजाद कराया । वे स्थानीय वेदिक साधन भ्राम 
में केन्द्रीय श्रार्य युवक परिषद्‌, fecal प्रदेश के दस दिवसोय शिविर के 
समापन्न समारोह में बोल रहे थे । 

दिल्ली के विभिन्‍न भागों से शिविर में भांग लेते वाले ७५ श्रार्य 
युवकों ने यज्ञार्नि के समक्ष जुम्रा न खेलने; शराब-मांस त्यागने, घामिक - 
geal के अध्ययन, दु्र्यं्नों से बचते की प्रतिश्ञाएं लो । 


इस प्रवसर पर युवकों ने योगासन, दण्ड-बेठक, जुडो-कराटे; 
जिमनास्टिक, कु ग फू, बाक्सिंग, लाठी, तलवार के सुन्दर व्यायाम 
प्रदर्शन दिखायें तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम gar । बिना जातिगत भेदसाव 
विशाल लंगर का भी भ्रायोजन किया गया। 
शिविर संयोजक दिल्‍ली राज्य केन्द्रीय gel युवक परिषद्‌ के महा 
सचिव श्रो ्निलकुमार श्रार्य थे । स्वामो सत्यपति, ब्रह्मचारी सतीश, 
श्री घर्मवीर, श्री मुन्तालाल श्रार्य, श्रो धर्मपाल श्राय ने युवकों को व्या- 
याम व बोद्धिक शिक्षण दिया । चन्द्रमोहन पझार्य 
कार्यालय मन्त्री 


ब्रह्मचर्यं प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 


दादरो--सावेदेशिक श्राय वोर दल SWAT प्रान्त के ग्रम्तगंत 
घ्रायं aval छा प्रशिक्षण शिविर २३ मई से ३० मई तक चरखो गांव मे 
श्री धर्मपाल 'घीर' शास्त्री की ग्रघ्यक्षता भे बड़े उत्साहपूबंक सफल 
gar जिसमें सो झर्यवीरों ने जो कि आस पास के गांवों से भी आये हुए 
रे, प्रशिक्षण प्राप्त किया । शिविर का प्रभाव सारे गांव में हुआ। गांव 
में सभा के प्रचारक Fo तेजपाल, To रामरक्खा ने प्रचार कारय से लोगों 
में जाग्रति पेदा को | कई युवकों ने शराब, मांस तथा ग्रेट छोड़ते को 
प्रतिज्ञा की । 


सम्पादक के नास पन्न 


झायंसमाज जीन्द शहर के मन्त्रो का वक्तव्य सर्वहितकारी भें पढ़ 
कर बड़ा धाइचर्य हो रहा है कि प्रथम तो आर्यसमाज पुरोहितों का 
प्रकाल पड़ा है, झोर जो थोड़े ते हैं भो उनसे संस्कारादि क्रियाएं न करा 
कर पौराणिको से कराना कहां का सिद्धान्त है। ऐसे गिरणिट को तरह 
रंग बदलने वाले ग्रायोँ को सदस्यता से निकाल देना चाहिए । 
्रह्मप्रक।श वागीश 
घायेसमाज शालोमार बाग दिल्‍ली 


स्वीकारो प्रभ ! ये मंगलमय कामनाएं 
एल० एन० कलुवा 'तिरंजन' एम० Fo विद्यारत्न 


जभ्म हमारा हुआ प्रभु ! इसे शुभ काम में लाना ei | 

मति दे ऐसी धन्य हो मानव Wad कुछ काम ह alat होगा ॥ 
दया सुनीति की न होवे पराजय बल देके IY, करो निर्भय 
विपदाश्रों का भारी पहाड़ प्रमु | हम पर आ धरना होगा 
ले लो हमारे जीवन का इम्तहां निणंय भी तुम्हें सुनाना होगा 
दास हुए हैं तेरे प्रभु ! जब जन्म दिया तूने हमरा 

सूत are शिष्य तुम्हें प्रभु ! घ्म से हमें धपनाना होगा । 
निर्माण घारी राष्ट्र नौका किस तरह डगमगा रही 

बन पतवार राष्ट्र निर्माएं नौका भय सिन्धु पार लगाता होगा । 
सुरढ़ राष्ट्र सा भवन जो विध्वंस होता जा रहा 

राष्ट्र की सुरढ़ नींव का Ae पाषाण बनाना होगा। 

gata शीशु जान हमें प्रभु ! गोद में भ्रपनी खेलाना होगा ॥ 
स्वार्थ भावना से जो लबालब हृदय कुण्ड हरा है IY 

सिचित जिससे घ्रहम का उपबन मोह माया से हरा है प्रभु 

सुखा के जग में इस उपवन की काया पलट करना होगा 
परहित कामना की प्रेमबेलि बो उपवन लहराना होगा । 

घमं शुच कमंफल से प्रभु ! हेर डाल भुकाना होगा॥ 

हो मोहित हर मानव ag उपवन में ऐसे फल चखने 

छोड़ व्यसन दुगुं ण सारे लगे वेद की वाणी a) 

तूझे 'निरंजन' प्रो३म नाम का प्रखर प्रकाश चमकाना होगा॥ 
प्रातः हवन हो घर घर ATA हो पूणां सब सुन्दर सपने 
योगासान शोर प्राणायाम से खगे सभी तन मन सजने 


oon 


बरक संहिता ceed qa 
हिमाल को दिष्य जड़ी 
gai घे adore. शरोर 
रो क्षोणता तया फेफड़ों 

* ह लिए प्रमि 
गरापुर्दे दिक रसायन * 
दाल, पुवळ तपा qa 


खांसी, जुकाम, 
इन्फ्लूएन्जा, बदह्ञमी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


9 दांतों a दर्द व टीस 
° Agel का फूलना 
० मसूढ़ों में खून व पीप ५, 


TAT =; 

० पायोरिया को जड़ से = 

- -भिटाने के लिए उत्तम ” 
भ्रायुवं दिक भ्रोषधि 


t 


२१ SSS ee ie, i 


a मन्त्र उच्चारे हर मानव ‘MAW’ शब्द wee 
करो प्रहार शक्ति का अपने वच्च॒ हृदय भी जा fa 
ओो३म्‌ शान्ति ! शान्ति !! का पाठ प्रश्न ! धाकर तुम्हें पान 
आयं वोर बल ant 
आर्यसमाज नाः : 


Tey ‘ 


( प्न 


जहर पी लेंगे--अनिल कुमार मंगला 
जहर भी पौ लेंगे हम । 
प्रगर दे दोगे प्यार से हमें ॥ 
नफरत से दी हुई । 
Aga को भो ठुकरा देंगे हम ॥ 
प्यार के भूले हैं हम। 
ग्रमृत के प्यासे नहीं॥ 
प्यार का जहुर Gar 
हमं शहीद हो जायेगे॥ 
नफरत का अमृत पीकर । 
युगों तक तड़पकर जीना कौन AAT ॥ 
पक्षी हूँ मैं खुले श्रासमान का । 
पिजरा मुझे केसे आयेगा ॥ 
भले ही पिजरे में; अमृत मिलता हो। 
मगर गुलाम बनकर; जीना कौन चाहेगा। 


में श्राजादी का हुँ रखवाला। j । 


गुलाम केसे वन जाऊंगा ॥ 


अमृत को saw दूंगा । 
जहर पीकर शहीद हो जाऊंगा ॥ 


उत्तम स्वास्थ्य के fag 


गुरुकल कांगड़ो फार्मसी 


हरिद्वार 


2 
= 
> 
3 
हि 
Hd 
£ 


Agnihotri 
रे is 


को घौषधियां सेव करें! 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारवार्थ/ 
बावडी बाजार, दिल्‍ली-* 
(स्थाधीय वित्रेत्ाश्रों एबं धुपर बर्ण 
से खरोदें) Grade २६९०९ 
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आर्य प्रतिनिधि 


प्रधान सम्पादक-डा० रशजीतसिह, सभा मन्त्रो 


तेनिधि सभा हरयाणा का: 'ताहिक मुखप. 
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सम्पादक-वेदव्रत शास्ची 


र , ब 
शवं ११ TE ३३ २८ जुलाई १६८४ 


वाषिक शुल्क १५) 


बिदेश में श पौंड एक प्रति ३० पेसे 


gr प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में 


संडिक कार्यवाही में बलिदान हुए वीर सेनिकों को रोहतक सें श्रद्धांजलि सेट 
सभा को ओर से बलिदानो परिवारों को आथिक सहायता दी जायेगी 


TTB २२ जुलाई ५४ को (कार्यालय संवाददाता द्वारा) सायंकाल 
८ बजे श्रार्य प्रतिनिधि समा हृष्याणा के तत्वावधान में भिवानो स्टेण्ड 
पर शहोद भगतसिह के स्टॅच्यू के सामने एक श्रद्धांजलि समारोह का 
आयोजन सनातन धमं समा के सहयोग से किया गया। इस समारोह 
छी अध्यक्षता सभा प्रधान एवं हरयाणा रक्षा वाहिनी के भ्रध्यक्ष प्रो० 
क्षेरसिह पूर्व रक्षा राज्य मन्त्री ने को । समारोह कः आरम्भ सथा की 
भजनमण्डलियाँ go मुन्शोराम, to सुमेरिह तथा कुंवर तेजपाल के 
प्रभावशालो वोररस Tat से Bar | 


समारोह का उद्घाटन करते हुए सनातन घमं सभा के प्रचारमंत्री 
Ge इयामसुन्दर ने कहा कि भ्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा बधाई की 
पात्र है जिसने इस महत्त्वपूर्ण कार्य की Ae सर्वप्रथम व्यान देते हुए 
पंजाब छे घामिक स्थानों की पवित्रता तथा राष्ट्र की एकता की रक्षा 
करते हुए वीश्मति को प्राप्त करने वाले वीर सेनिकों 3. सम्मानाथ 
समारोह का श्रायोजन किमा है WNW उनके परिवारों की सहायता करने 
का कार्यक्रम बनाया है । जो जाति अपने वोरों का सम्मान नहीं करती 
वह कृतघ्त होती है। आय केन्द्रीय सभा रोहतक की श्रोर से वेद्य 
भरतसिह प्राय॑ ने श्रद्धांजलि भेंट करते हुए कहा fs areata सेना के 
बोर सुपुतों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वेसंसाइको सभी 
सेना्नों से अधिक वीरता तथा संयम का प्रदशन कर सकते हैं We राष्ट्र 
रोहो तत्वों को समाप्त करने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने से 
संकोच जही करते । चौधरी अमीरसिह एडवोकेट प्रधान हरिजन 
देलितोद्धार सभा हरयाणा ने वोर सेतिकों को बधाई देते हुए कहा कि 
यदि झ्रमृतसर मे समिक कार्यवाहों समय पर न का जातो तो राष्ट्र 5 
पुनः टुकड़े हो जाते ग्रौर हिन्दुओं तथा निरकारियों के लिए पंजाब 
रहना कठिन हो जाता । आये प्रादेशिक STAT GUAT के 82 
Wo निहालचन्द ने अपनी सभा को HIT श्रद्धांजलि देते हुए भप 
भाषण में कहा कि जंलियाना बाग के बलिदातियों की भांति स्वर्णमन्दिर 
धमृतसर में भारत सरकार को ग्रोर से बलिदान ल चाहिए 
वोर सेनिकों ने स्वण मन्दिर को राष्ट्रद्रोहियों द्वारा अपेवित क्रिए जाने 
से बचाने तथा राष्ट की रक्षार्थ ऐतिहासिक बलिदान किया है | दहोदाने 
वतन यादगार समिति के प्रधान श्री TITAS आजाद हैं श्रद्धांजलि 

हुए मांग को क्रि छाहीदों की प्रत्येक जिले में सरकार यादगार बनाये | 

हिन्दू सुरक्षा समिति के नेता श्री परमानन्द तुली a वीर any, 
का घन्यवाद करते हुए कहा fe पंजाब के गुरुद्वारों को किलों का xi : 
पहां भ्रपराधियों तथा बदमाशों का केरद्र बना दिया था | निर्दोष हिनु 
oe करके उग्रवादी वहां शरण लेते थे । पंजाब का हिन्दू वोर 
Set का सदा ऋणो रहेगा। द 


हरयाणा रक्षा वाहिनी के सहसंयोजक तथा ग्रायनेता श्रो राममेहुर 
एडवोकेट ने श्रपने प्रभावशाली व्याख्यान में वोरगति प्राप्त करने वाले 
सेनिकों को श्रद्धांजलि अपित करते हुए कहा कि सेना के वोरों ने अपनों 
जान'हथेली पर रखकर भारत के इतिहास में एक नया श्रष्याय जोड़ 
दिया है । हरयाणा के एक सेनिऊ ने कार्यवाही में बुरो तरह Tent होने 
पर स्वर्गवास होने से पूवं भ्रपने भ्रन्य साथी सेनिकों की सहायता हेतु 
खुन को ३ aaa दान में देकर बलिदान का नया उदाहरण प्रस्तुत 
किया ॥ आपने कहा कि सेना यदि स्वर्ण मन्दिर में प्रवेश करने में १, २ 
दिन की देरी कर देती तो उग्रवादी पृथक राज्य खालिस्तान की घोषणा 
कर देते site पाकिस्तान, चीन, कनेडा तथा प्रमेरिका देश उपे मान्यता 
देकर भ्रपनी सेवाएं उनकी सहायता के लिए भारतीय सीमा मे भेज देते। 
इस प्रकार हमारे संनिकों ने समय पर उग्रवादियों के किले पर अधिकार 
करके भानत की महान्‌ सेवा को है। श्रो राममेहर ने रोहतक जिले की 
हिन्दू तथा सिख जनता का भो घन्यवाद करते हुए कहा कि उग्रवादियों 
के आन्दोलन के दिनों भें बहुत हो संयम का परिचय दिया है। यदि 
यमुनानगर, करनाल जोन्द तथा पानोपत की भांति जिल! रोहतक में 
कोई छेड़ छाइ हो जाती तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होता । 
ग्रापने बाबा सन्तासिह को कार सेवा को कार्यवाहो की सराहना करते 
हुए कहा कि अकालो ऐसे पवित्र काय के लिए उन्हें सिख पन्थ से क्यों 
निकाल रहे हैं ? उन्होंने मिण्डरवाले तथा उनके सहयोगियों के विरुद्ध 
कोई पग नहों उठाया, जब वे निर्दोष नरनारियों की हत्या कर रहे थे 
श्रौर वे स्वर्णामन्दिर में मांस, शराब, गांझा का प्रयोग कर राहे थे और 
५०० के लगभग Test को EE बन!कर उके साथ wafers काय 
कर रहे थे यदि अकालियों को मांग पर भ्रमृतसर को पित्र शहर 
घोषित किया जाता है तो asl प्रकार रोहतक तथा कुरुक्षेत्र जसे 
ऐतिहासिक एवं घामिक नगरों से भो मांस शराब को दुकान हटाकर 
भेदभाव दूर करता चाहिये । 

प्रो० शेरसिह सभा प्रधान ने अपने ब्रध्यक्षीय भाषणा में ्िहगजना 

करते हुए कहा कि सिख बुद्धि जीवि तथा भ्रकाली नेता प्रति।दन 
सिखों के घाब भरने तथा स्वर्ण मन्दिर से सेना हटाने को बात तो करते 
हैं, परन्तु स्व मन्दिर को पवित्रता को नष्ट होने से बचाने तथा राष्ट्र 
को रक्षा करने वाले भ्रपना बलिदान देने वालों के प्रति सहानुभूति का 
एक भो शब्द मुह से नहीं निकाल रहे | सेना को तब तक नहीं हटाया 
जाना चाहिए जब तक गुरुद्वारों से उप्रवादियों तथा उनके हथियारों 
का सफाया नहीं किया जाये । उग्रवादी अब भी तोड़ फोड़ को गति» 
विधियों में लगे हुये हैं हरयाणा को जनता को आधिक हु!नि पहुचाने 
के लिए दो बाइ साखड़ा नहर को तोड़ चुके हैं। 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 
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शराब से सर्वनाश 
मद्यपान से राठौड़ों का नाश 


स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती 
(mate से श्रागे) 


इसी प्रकार जोघपुर बीकानेर प्रादि के राजाप्रों के विषय मे थी 
समर लें । जेसे जोधपुर का महाराजा ध्रजीतसिंह था वह AIT पुत्र 
qeatag के द्वारा मारा गया। इसका कारण कामवर खां ने इस प्रकार 
लिखा है--“महाराजा ध्रजीतमिह के १७ रानियां थीं, फिर भी झपनी 
पुत्रवधू (बलतसिंह को पत्ती) के साथ प्रनुचित सम्बन्ध हो गया था। 
इस ध्रपमान से लज्जित एव दुःखो होकर बक्षतसिह ने एक रात को जब 
घ्चजीतिह शराब के नशे में गाफिल बेहोश पड़ा gar था, उसे मार 
डाला । शराबी, विषयो, व्यभिचारो का प्रनत स्वयं उसके पुत्र ने किया । 
इस शरावो महाराजा में कुछ गुण तो थे, किन्तु ate दुगुण भीथे। 
वह प्रभिमानो; कान का कच्चा, ग्रत्याचाशे और कृतघ्न नरेश था। 
स्वार्थंसाधन के लिए वह नम्र बन जायो करता था। वह अपने विरो- 
धियों से सख्त बदला लेता था । कई को उसने छल से मरवा डाला। 
चह भीरू था । मुगल सेना की चढाई होने पर उसने लड़ने का साहस 

“नहीं किया, पोछे ही पीछे हटता चला गया घोर उसने मुसलमानों की 
कड़ो से कड़ो शर्तों को मान लिया और Ge खसीयर बादशाह को ग्रपनो 
राजकुमारी इन्द्रकुबेरो का डोला दे दिया । 

' उसने भ्रपने सच्चे सहायक श्रोर मारवाड फे रक्षक, ग्रदम्य साहसी 
एवं स्वार्थेत्यागो वोर दुर्गादास को, जिसने उसके जम्म से ही उसका 
साथ दिया था, बुरे लोगों के बहकाने से बिना किसी श्रपराध के, बुढांपे 
थे देश से निर्वासित कर feat उसकी यह कृतघ्नता की पराकाष्ठा 
थी जो उसके चरित्र पर कलङ्क की कालिमा के रूप में सदेव alsa 
रहेगी । उसने ऐसा क्यों fear? इसका कारण यह या--“क्योंक्रि 
भ्रपनी श्पूर्व वोरता, स्वामो सक्ति, युद्ध कोशल, राजनेतिक योग्यता, 
एवं स्वार्थत्याग के कारण राठौड़ सरदारों श्रौर राजाश्रों यादि से 
दुर्गादास को प्रतिष्ठा बढो हुई थी। उसकी यह बढ़ती हुई प्रतिष्ठा 
महाराजा को श्रसह्म हो गई, तब महाराजा ने वि० Fo १७६५ के gee 
पं दुर्गादास को मारवाड़ से निकाल fear) विषयी लम्पट, शराबी 
व्यक्ति ऐसे ही ईर्ष्यालु ate कृतष्न होते हैं । इससे महाराजा की बड़ी 
बदनामो हुई । दुर्गादास मारवाड़ का परित्याग कर उदयपुर के महाराणा 
श्रमरसिह fade की सेवा थे चला यया । महाराणा ने उसे विजयपुर 
की जागीर देकर अपने पास रखा | उसके लिए पांच सौ रुपये a 
नियत कर दिये । पोछे ag रामपुर का हाकिम हुघा । वहीं १२ नवम्बर 
१७१८ ई० को उसकी मृत्यु हो गई । शरावी कोनसा पाप नहीं करता 
इसका नमुना महाराजा अबोत्सिह जोधपुर थे | - 


इसी प्रकार जिन राजपतों ने ध्रपना स 
स प 1 सवस्व बल्लि 


हैं, वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं 
करते, इसलिये वे विद्या व्यवहार में पक्षपातो शी नहीं हो ae as 


vs i aul में विद्या सुक्षिक्षा होती है तो मच मांसादि सेवन का अधमं 
3% मिथ्या व्यवहार, जिससे राजा प्रजा का सर्वनाश हो जाता हैः नहीं 
ण | ब्राह्मणा क्षत्रिय सब मिलकर राष्ट्र की रक्षा करते है I 
lb hh ue! py में चलाने वाले ब्राह्मण ate संन्यासी 
भ के मन्त्रो सदा से ब्राह्मण तथा गुरु संन्यासो 

द ह ih दुष्ट लोग बढते तथा उपद्रव करते Ute ब्राह्मणा व संन्यासो 
a CALE मानते तो वे क्षत्रिय के शस्त्र बा दण्ड से सम्मार्गे पर ध्राते 
संन्यासो तथा ब्राह्मणा को Shen थे चलानेवाबा क्षत्रियों 


को माना गया है। क्योंकि क्षत्रिय ध्रन्याय; परधर्म का नाक्ष करके न्याय 
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घर्म की स्थापना करते हैं। जहां सच्चे क्षत्रिय होते = वहां छ a) 
सत्याय, मद्य, मदिरा (पापों की जड़) का स्थान कहां ? सत्य हो nt 
कि सच्चे क्षत्रियों के प्रभाव में सब पाप, अघम ate अन्याय का हेहै) 
बढ़ता है। हर्यारो के प्रसिद्ध कवि चौ० तेर्जाविह ने इसे बहुत अचछे पजा 
से इस प्रकार लिखा है-- भ 

लाखों बाद श्राजमाया लाखों बार लिया देख, 

गोता Ne महाभारत सब स्मृतियों का है यह लेख, 

क्षत्रिय ale श्न्याय भाइयो मेरे दोनों बात, 

हैं दोनों विपरीत गुण जो रहते नहीं एक साथ, 

होवेंगे क्षत्रिय जहां अन्याय न होवेगा वहां, 

होवेगा प्रन्याय तो फिर क्षत्रिय नहीं डटते वहाँ, 

सहने को श्रपमान, हमारी सान चाहे मत मान ॥१॥ 

क्षत्रिय है वही जो जग को रक्षा इस प्रकार करे, 

न्याय से दुष्टों को दण्ड श्चौर श्रष्ठों का सत्कार करे। 

सब प्रकार सवका पालन विद्या शौर घमं का दान, 

घनादि पदाथ सब सुपात्रों को देवे दान । 

विचार करके देवे, कसो बिना विचारे देवे नहीं, 

विना प्रतिज्ञा पूरी करे कभी चेन लेवे नहीं । 

जग में शिवा समान, हमारी मान चाहे मत मान ॥२॥ 

इस गये बीते युग में प्रताप और शिवा दोनों ग्रादशं क्षत्रिय ap 


जाते हैं। उनके समान हमारी प्रान्तोय सरकारों श्रौर केन्द्रीय gaan | | 


के सदस्यों को सच्चा क्षत्रिय होना चाहिए श्रो agar करने वाले 
मद्य-मांस-व्यभिचार श्रादि को तुरन्त राजनियम बनाकर समाप्त कर 
देना चाहिए । तभी इस ऋषियों के पवित्र देश सें श्रार्य संस्कृति जोबित 
घोर सुरक्षित रह सकेगी । 


ऐ राष्ट्र के कर्णघारों ! यदि श्लापको आर्य संस्कृति से प्रेम नहँ 
शौर उसकी सुरक्षा का भी घ्यान नहीं तो ATA महापुरुषों के area वा| 
उपदेश पर चलने को कृपा करें, इसी में श्रापका कल्याणा है। प्रमे 
प्राचीन साहित्य, श्रपने ऋषि मह॒र्षियों, महात्माश्ों और वेताओं के उप | 
देश पर श्राचरण करके शराव को ही नहीं, सो नशों को राजति 
बनाकर तुरन्त ही बन्द कर देना चाहिए, इसी में सबका हित है। के | 
खी सगवानु भी कहता है-- 

हृत्सु पोतासो युध्यन्ते दुमंदासो न सुरायाम्‌ । ऋ० ५/२/१२ 
पापी लोग खुब जी भश कर सुशापान करके नशे के कारण उस | 
होकर परस्पर कलह करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए | 


30¢ ससकरण से उपरोक्त सूल्य देय होगा। 


\सम्पादृकीयः- 
शहीद फण्ड में अपनी 
आहुति दीजिये 


स्वर्ण मन्दिर धमृतसर तथा श्रन्य गुरु 
द्वारों से श्रातंकवादियों एवं देशद्रोहियों 
की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समाप्त 
करते के लिए हमारी सेना के जवानों ने 
जिस Ota श्रौर ada का प्रदर्शन किया 
है, उसको सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। 
हमारे जवानों को ज्ञात था कि स्वरणमन्दिए 
से हथियार बन्द उग्रवादी हजारों की 
संख्या में छिपे बेठे हैं ्रोर वे गोलियों की 
बोछार करगे ate उन्हें मन्दिर की पवि- 
त्रता का भ्रादर रखते हुए उधर गोली 
चलाने का MNT नहीं था । इस प्रकार 
उन्हें अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही 
/ थी, परन्तु उन्होंने राष्ट्रहित को इष्टि में 
रखते हुए BIT सेनापति के इशारे पर 
पनी जान हथेली पर रखकर भ्रपना पग 
धागे बढाया Alt सकड़ों जवान उग्रवा- 
दियों की गोलियों के निशाने बन गये। 
परन्तु उन्होंने उग्रवादियों का दो दिन मे 
सफाया कर दिया । उनका यह महान्‌ 
बलिदान भारत के इतिहास भें स्वरा 
Gaul में लिखा जायेगा। भारत की 
प्रखण्डता को बनाये रखने तथा cay 
मन्दिर से ध्रातंकवादियों को बाहर निका- 
लने में वे सफल हो गये । 
श्राइचयं है कि म्रकाली तेता उन नृशंस 
हत्यारों को शहीद मान रहे हैं जिन्होंने 
पंजाब में निर्दोष नरनारियों की हत्याएं 
की, बेक लुटे, बसों से केवल हिन्दू यात्रियों 
को चुन चुन कर गोलियों का निशाना 
बनाया । इस प्रकार के भयंकर भ्रपरा- 
feat को वे शहीद मानते हैं क्योंकि वे 
हमारी सेना द्वारा मारे गये हैं। सेना ने 
तो उन भ्रातंकवादियों कों मौत के घाट 
उतार कर स्वर्ण मन्दिर को श्रपवित्र होने 
बचाया है। शहीद तो वै सेनिक हैं 


आर्य प्रतिनिधि समा हरयाणा को 


a हुए हैं या जो घायल हुए हैं उन्हें 


ay CATT करने तथा स्वर्ण एवं इजतपदक के 
|) ay ने यह भो निश्‍चय किया है कि शहोद सेतिक परिवारों के बच्चे 
` = पभाके गुरुकुलों तथा art स्कूलों में निः Hee 

जावे। ray तक सभा की aaa पर निम्नलिखित दातियों से दान 


पति हुआ a 


जिसहोंने राष्ट्र के टुकड़े करने वालों, स्वर्ण मन्दिर में शराब, मांस का 
वने करने वाले उग्रवादियों का सफाया किया है। 


जुलाई को सिद्धान्ती भवन दयानन्दमठ रोहतक ; 
(हित्वपूर्ण निणंय किया है कि राष्ट्र के इत महात्‌ GIA का सम्मान 

या जाये शरोर जिन परिवारों के जवान इस सेनिक कार्यवाही में 
सभा को ओर से आधिक 
देकर सम्मानित किया जावेगा 


शुल्झ शिक्षा देने की सुविधा 


0 उमाज छोटा माडल टाऊन यमुन्मिगर ATALA RRL i idwar ० ati Ep 
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हरयाणा को देश Gal और धर्म Gal जनता तथा 
आयसमाजों और शिक्षण संस्थाओं से अपील 


साम्भ्रदायिक शक्तियों और विदेशो ताकतों के षड्यन्त्र के कारण पंजाब में श्रातंकवादियों 
घ्रोर par निरपराध हिन्दुओं, निरंकारियों तथा पुलिस कर्मचारियों की हुत्यायें को जाती 
रही । श्रकालियों ale उग्रवादियों ने जो लबादा ब्रोढ रखा था, कुछ तथाकथित घामिक ate श्राथिक 


राजनेतिक माँगों का वह अब जनता के सामने हो नहीं, बल्कि सारी दुनियां के सामने प्रकालियों का 
देशद्रोही रूप खुलकर सामने श्रा गया | 


स्वर्ण मन्दिर की पवित्रता को बहाल करने श्रौर देश को एकता को सुरक्षित करने केलिए 
भारत सरकार को सेनिक कार्यवाही करनी पड़ी। सेना के जवानों श्रोर ध्रफसरों ने जिस अनुशासन 
संयम और वीरता का प्रदशन किया वह भारत के इतिहास में एक नया श्रध्याय जोड़ गया । यह गरव 
की बात है कि राष्ट्र को एकता के इस महान्‌ यज्ञ मे श्राहुति देने वाले अधिकतर जवान हर्‍याणा में 
जन्मे थे जहां हमारे gaat जवान बलिदान हुए वहां बहुत से बुरी तरह घायल भी हुए। परन्तु 
उन्होंने राष्ट्र के टुकड़े होते से बचा दिया धरोर राष्ट्र ट्रोहियों के नापाक षड्यन्त्र को विफल कर 
दिया । 
हताहत जवानों के परिवारों की सहायता के लिए सरकारी और जनता के नाम adie निकली 
है। हरयाणा को जनता को भ्रपने वीशें के परिवारों को सहायता के लिए दिल खोलकर घन देना 
चाहिये और इन परिवारों के पुनर्वास मे सहायक होकर श्रपने पुनीत कत्तव्य का पालन करना चाहिये । 
इस उद्देश्य के लिए सभा ने एक निधि स्थापित करने का facta किया है। इस निधि में राशि 
देने वाले भाइयों के नाम हम सर्वहितकारी में प्रकाशित करेंगे। शिक्षा संस्थाओं तथा प्रायंसमाजों 
की राशियों को भी सवंहितकारी में प्रकाशित किया जायेगा । 
सहायता की राशि सथा के उपदेशकों, भजनोपदेशकों द्वारा नकद, मनीश्राडर या चेकों द्वारा 
मन्त्री, श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्द मठ, रोहतक भ्रथवा ससा के कोषाध्यक्ष श्री Hear 
लाल बी महता को ई-४१ नेहरू ग्राउण्ड, फरीदाबाद के पते पर भी भेजी जा सकती द्वै। afar से 
झ्रधिक घन १० अगस्त तक एकत्रित करके भेजने के लिए हम सबसे saa करते हें ताकि स्वतन्त्रता 
दिवस १५ अगस्त के पर्व पर जवानों के परिवारों को पहलो किस्त के रूप में हम कुछ भेंट कर सकें । 
स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती Sito शेरसिह 
प्रचान-पयोपकारिणी सभा पधध्यक्ष--ह रयाणा रक्षा वाहिनी 
प्रधान-- श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


महषि दयानन्द को फिल्म क्यों ! 


ऋषि दयानन्द ने अपनी फिल्म बनाने या नाटक बनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, 
वे उसको बहुत बुरा समभते थे। परन्तु भाचाये भगवानुदेव जो संसद सदस्य सी हैं, इस फिल्म से 
रोल करने के बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। परन्तु आचार्य जी को यह मालुम होना चाहिए, कि घाये 
समाजी भी भ्रपनो जिद्‌ के पक्के हैं, यह फिल्म कभो बनाई नहीं जा AHA | ATAT १०० साल से 
्रार्यसमाज का काम शुरू है, परन्तु इतने सदस्य बढते नहीं बल्कि ज्यादा सदस्य कम हो जाते Ft 
प्रापस की फूट खुले भ्राम नजर श्रा रही है। भ्रनुशासन नाम की कोई वस्तु दिखाई नही देतो, इसलिये 
या तो घगवानुदेव पनी जिद्‌ से बाज आएं, वरना श्रायंसमांजो भी पनी जिदु के पक्के हैं, जिसका 


qratd सगवानदेव को ग्रच्छी तरह से पता है। जयदेव गोयल 
पत्रकाच जोन्द 
महाशय भरतसिह वानप्रस्थी दयानन्दमठ रोहतक १००) 
श्री पृथ्वो सिह ध्ार्य ग्राम मदाना जिला रोहतक १००) 
अन्तरंग सभा जो कि २२ | मन्त्रो धार्यसमाज पुनाहाना जिला गुड़गांव १०१) 
में सम्पन्न हुई है; में | मास्टर लालमणि wel ग्राम टठेसर जोब्ती (दिल्ली) १०१) 
प्रिंसिपल भार्य हायर सकण्डरी स्कूल सिरसा १००) 


Aral श्चार्यसमाज बराड़ा जि० भ्रम्बाला १००) 
वेद्य ताराचब्द धार्य गुरुकुल फामंसी खरखोदा जि० सोनीपत २११) 


सवे योग १५१३ 
प्रायंसमाजों, तथा धाये शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों व दानो 
महानुभावो से मेरा नञ्ज निवेदन है कि इस यज्ञ से आहुति भें 


——— ~ 


(पृष्ठ १ का शेष) 
ग्रकाली पंजाब से घ्राने वालो बिजलो को बन्द करने का यत्न कर 
रहे हैं तथा प्रधातमन्वी ने भपने ऐवाडं में हिन्दी भाषी 848 
फाजिल्का को हरयाणा को दिया था। उस समय ग्रकालियों ES 
बदले में चण्डीगढ लेना मातकर घी के चिराग जलाये थे, परन्तु श्रव 
हरयाणा के श्रधिकारों पर कुठाराघात करने हेतु प्रबोहर फाजिल्का 
को सो पंजाब में रखने के भ्रान्दोलन चला रहे हैं । श्रापने ay देते 
हुए कहा कि हरयाणा कीवोर जनता AT जाग चुको है और उपवादियों 
की हिंसक गतिविधियों का डटकर मुकाबला करेगी । उग्रवादी श्रका- 
लियों को अंग्रेजों का समथन मिल रहा है 1 जिस जिस देश में भो ग्रे 
a3 हैं वहो खालिस्तान बनाने वालों को तन मन धन तथा हथियारों से 
सहायता दो जा रहो है | कुछ मुसलमान देश भो इनकी कमर थपथपा 
रहे हैं । दिल्‍ली का इमाम श्रब्दुल्ला बुखारी घ्रानन्दपुर साहब के gear 
को प्रकालियों को बैठक में सम्मिलित gar था श्रौर वहीं पृथक Ta 
स्तान की मांग का प्रस्ताव पारित gar था। श्रतः हमें श्रपते शत्रुओं 
|; | से सावधान रहना पढ़ेगा। i 
ty grad सैनिक कार्यवाही वीरगति प्राप्त तथा जख्मी सैनिकों को 
अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारी सेना ने संनिक इतिहास में 
(एक नया कीतिमोन स्थापित किया है। ग्रमृतसर स्वण मन्दिर की पवि- 
रता को बनाये रखने के लिए सेनिकों को area दिया गया था छि 
स्वर्ण मन्दिर को Ge गोलो किसो भी मूल्य पर नहीं चलानो है परन्तु 
स्वर्ण मन्दिर को श्रोर से उग्रवादी गोलियों की बोछाड़ कर रहे थे। 
इतना बड़ा बलिदान छाज तक किसी थी राष्ट्र को सेना ने नहीं दिया । 
आपने Gear प्रकट करते हुए कहा कि बंगला देश के युद्ध के हीरो 
सरदार जगजीतसिह Wet FA सेवा निवृत जनरल मांग कर रहे हैं 
कि पंजाब में सेनिक कार्यवाही को श्रदालती जाँच करवाई जाधे। हम 
उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या श्राप भी बंगला देश की सेनिक कार्यवाही 
की जाँच करवाने की मांग पर सहमत होंगे ? 


इस प्रकार की राष्ट्रद्रोही मांग करने वालों को स्मरण रखना 
चाहिए कि सेना तथा पुलोस के जवान राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए 
हो अपनी जान हथेली पर रखकर कार्यवाहो करते हैं। यदि बाद में 
उनको कायेवाहियों की जाँच करवाकर उन्हें दण्ड मिलने लगेगा तो 
फिर सिपाही राष्ट के नेता्रों के ध्रादेश पर क्यों कार्यवाहो करेंगे। इस 
THT सेना तथा पुलोस के जवानों का मनोबल समाप्त हो जाधेय। 
अन्त में सभा प्रधान प्रो० शेर्रासह ने आयं प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
को ग्रन्तरंग सा के निणाय को घोषणा करते हुए कहा कि सभा को 
घोर से हरयाणा में जन्मे वीर शहीदों तथा gent हुए सेनिकों के 
परिवारों की arias सहायता तथा सोने छलौर चाँदो के पदक देकर 
सम्मानित करेगी । उन संनिक बलिदानी परिवारों के बच्चों को अपने 
ara स्कूलों तथा गुरुकुलों भे निःशुल्क शिक्षा देने को भो सुविधा दी 
जायेगी । हम सारे देश के सेनिकों का पुरा सम्मान करते हैं। हमें 
गौरव है कि पंजाब की सेनिक कार्यवाही में बलिदान देने वालों में 
SUIT के सेनिकों की संख्या art से श्रघिक है । 
समारोह की समाप्ति पर हरयाणा रक्षा वाहिनी के संयोजक 
महाशय भरत्सिह वानभ्रस्थो ते समारोह में बोलने वाले नेताधों तथा 
सम्मिलित होने वालों का हादिक स्वागत किया । 


केदाररसिह ala कार्यालयाष्यक्ष 


आवश्यक सूचना 
वेदिक यति मण्डल के सब मान्य सदस्यों की सेवा में सूचनार्थ 
तिवेदन है कि बैदिक यति मण्डल का सम्मेलन दयानन्द मठ दीनानगर 
` से २५, २६ श्रगस्त १९५४ को होगा; जिसमें धागामो काये को योजना 
बर विचार किया जायेगा । श्रत! सब सदस्य महानुभावो से प्रार्थना है 
क्रि २४ area को सायंकाल तकः मठ में पधारने को कृपा करें । 
सोमानन्द मन्श्रो वदिक यति मण्डल 
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मानवीय मूल्य ओर समाज में अन्त:सम्बन्ध 
; ON as 8 ‘ 
पर राष्ट्रीय कन्फ्रेन्स का आयोजन 
हरिद्वार ! (जुलाई) । गुरुकुल कागड़ो विश्वविद्यालय, दशी 
विभाग के तत्वावधान में ७ सितम्बर १९८४ से ९ सितम्बर १३५४ ५ 
मानवोय मूल्य और समाज में अन्तः सम्बन्ध पर राष्ट्रीय कासर का 
श्रायोजन कर रहा है। इसका प्रारम्भ ७ सितम्बर ५४ को gay 
समारोह से हो रहा है। इस अवसर पए उत्तर प्रदेश दर्शन परिषट a 
दशम arian समारोह थो सम्मिलित रूप से मनाया जा रहा है । इस 
समस्त भोरतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालथों के प्राध्यापकगण, डो, 
Go बीन कालेज एवं गुरुकुलों के भवाय ओर प्राध्यापकगण का प्र 
निधि रूप में भाग लेते हेतु ामन्वित किया गया है। 


गुरुकुल विश्वविद्यालय के मान्य कुलपति श्री बलभद्र कुमार हणा 
के सतत्‌ प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह विश्वविद्यालय के इतिहास ई | 
द्वितीय वार राष्ट्रीय स्तर की कान्फ्रऱत्स आयोजित की जा रहो है। 0! 
उनका यह इड विचार है कि वर्तमान वेज्ञानिक युग में मानवोय यो 


का ह्लास बहुत तीब्रता से हो रहा है । इस समस्या पर भारतीय मनोषी 

श्रपना गहन चिन्तन इस कान्फन्स में प्रस्तुत करेंगे । निम्नलिखित विषयों 

पर विचार मन्थन प्रस्तुत किया जावेगा-- 
(१) वेद श्याघुनिक जीवन मूल्यों के सन्दर्भ 


~ 


में, (२) विज्ञान oh 
जीवन मूल्य, (३) सामाजिक जीवन मुल्य, (४) सांस्कृतिक जीवत मृत्य 
(५) राजनेतिक जीवन मूल्य, (६) नेतिक 
का क्रमिक विकास, (८) संचार तन्त्र का 
विकासशील बालक पर जीवन मूल्यों 


जीवन मूल्यों पर प्रभाव, (६) 

का प्रभाव, (१०) परिर्वातत 

जीवन मूल्यों के सम्बन्ध घे बिइवविद्यालय प्राध्यापकों का दायित्व। 
इस कास्फ्रेन्स में भाग लेते के इच्छुक व्यक्ति काभ्फ्रेस के निदेशक 


Slo जयदेव वेदालंकार से पंजीकरण फार्म संगवा सकते हैं। शिक्षा 


शास्त्री ate वेदिक विद्वानु उक्त विषयों पर अपना शोध-लेख थी भेज 


सकते हैं। इस अवसर पर एक विशिष्ट शोध-ग्रन्थ भो प्रकाशित किया || 


जा रहा है। Sto जयदेव वेदालंश 


“प्रवेश सूचना” 


श्राय हिन्दी संस्कृत महाविद्यालय चरखी-दादरो जिला सिवागी 


जो महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से सम्बन्धित है । ३१४ 
से हिन्दी एवं संस्कृत की लगातार सेवा कर रहा है, में हित्दी ४ 


os रं 
प्रभाकर एवं संस्कृत को प्राज्ञ, विशारद (मध्यमा) शास्त्री कक्षाा्रों है 


प्रबेश १ जुन १९०४ से श्रारम्भ है । 
१--छात्र एवं छात्राप्रों को श्रलग श्रलग पढ़ाया जाता हैं। 
२-छात्राओं के लिए छात्रावास का पूणां प्रबन्ध है। 
नोट--भाठवीं पास छात्र एवं छात्राएं ५ वष में सम्पूर्ण शा 
ऋषिपाल श्राय भरी पं 
ard हिन्दी महाविर 


oak... tani 
सवेहितकारी के ग्राहकों से निवेदन 
सर्वहितकारी के जिन ग्राहक महानुभावों का वार्षिक 
समाप्त हो चुका है उनके पास पत्र लिखकर शुल्क भेजने की 

किया गया है, परन्तु कुछ महानुभावों ने इस ale घ्यान 
me: विवश होकर उनके पास श्रागामो aa से सर्वेहितका 
बन्द करना पड़ रहा है । 


करं। 


व्यवस्थापक सबहितकारी 
सिद्धान्तो भवन दय 


जोवन मूल्य, (७) Hara geal | 


निदेशक राष्ट्रीय काफर 


स्त्री पर्ण 
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ee सें ~ 
स्वास्थ्य सें सुधार के लिए कामना 
oe £ i ~ गुड़गांव के श्रार्य नेता श्रो भीमसेन जो दीवान गत एक मास से 
आथ शिक्षण सस्थाए ध्यान द हृदयरोग से पोड़ित हैं। प्राप १४ जून को मेंडल इंस्टोच्यूट नई दिल्ली 
हा हि में उपचार के लिए दाखिल हुए थे । परमात्मा को कृपा से स्वास्थ्य मे ध 
नरवाना में गत लगभग तीस वर्षो से aa उच्चतर माध्यमिक कुछ सुधार होने पर १७ जुलाई को अपने निवास स्थान जान्ताकु'ज 4: 
विद्यालय में शिक्षा का कार्य चल रहा है। आयसमाज के ग्रधिकारियों | नई कालोनी गुड़गांव में स्वास्थ्य लाघ कर रहे हैं । | 
(९ इच्छा होते हए भी घपनो इस संस्था में घस रिक्षा की इसी प्रकार सभा के महोपदेशक Go चद्धप्तत वेदिक मिश्रो भो i 
शनत व्यवस्था न हां सकी GY । इसका एक मुख्य रन गत एक मास से हृदयरोग से हो पोड़ित होकर सिविल हुस्पताल सोनोपत 
क “ का श्राव रहा हैं । इस Ais को दूर करने के लिए वेदों के | में उपचार कराते रहे ! ईश्वर कृषा से वे भो प्रपते निवास स्वान 
| दरक्ांड पंडित प्रो० रत्नसिह जी गाजियाबाद वाले को श्रपने श्रष्यापकों | दिल्‍ली रोड़ सोनीपत में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं । 
| ङो घामिक प्रशिक्षण हेतु श्रामन्त्रित किया । उन्होंने १६ जुलाई से २२ . 
| | जुलाई तक विद्यालय के समस्त श्रव्यापक्ों के सम्मुख प्रतिदिन तीन घंटे 
_ आर्यसमाज के सिद्धान्तों पर प्रभावोत्पादक भाषणा दिये । प्रशिक्षण को 
ह व्यवस्था इस प्रकार की गई कि विद्यालय को पढ़ाई में कोई बाधा न see 
a | a1 प्रोफेसर wafas जो का म गहरा प्रभाव पड़ा । एक Go वदभूषण का सोरीशस प्रस्थान 
सप्ताह में ही ग्रष्यापकों को अधिकाधिक वेदिक सिद्धार्‍्तों को जान- 
` | grat मिल गई । 
| प्रबन्धक समिति द्वारा विद्यालय के अध्यापकों में से हो दस 
` आध्यापकों का चयन करके घर्म शिक्षा श्रष्यापत का कार्य प्रारम्भ कर 
` दिया गया । इस प्रकार एक AST कमो को दूर करने में हम सफल हो 
सके । श्रार्यसमाज शिक्षण संस्थाग्रों में घमं शिक्षा ग्रष्यापन श्रवश्य होना 
चाहिए । जो संस्था धामिक शिक्षा धारम्भ करना चाहती हों वे Tear 
एं | ag मुझसे सम्पर्क करें श्रथवा प्रो० रत्नसिह जो से बो-१२ गांधीतगर, 
| -गाजियावाद के पते पर सम्पर्क करने की कृपा करें। 


परमातमा से प्रार्थना है कि दोनों विद्वानों को शोघ् पुर्ण स्वस्थ्य 
करें ताकि वे पूर्ववत ग्रार्य्माज को सेवा कर सक | 
रणजीतसिह सभा मन्त्रो el 


अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद  afacsrat एवं ख्पाति 
प्राप्त et नेता Fo वेदभूषण श्रागामी ५ गस्त को हैदराबाद से वायुः 
यान द्वारा बम्बई मार्ग से मोरोशश प्रस्थान करेंगे । 

आप आर्य सभा मोरोशस के श्रनुरोध पर एक वर्ष के लिए जा 
रहे हैं । जहां झाप श्रन्तर्ाष्ट्रोय पुरोहित प्रशिक्षण हेतु एवं AT महत्त्व 
पूर्ण प्रचाश योजनाओं को क्रियान्वित रूप प्रदान करंगे। 

विदेशों में वेदिक धर्म के प्रचार झौर art संगठन के नए अयाम 
खुलेंगे इस दृष्टि से पं० वेदभूबण को मोरोशस यात्रा को प्ाार्गजगतु 


ie) रामकुमार आये सें महत््वपूणं माना जा रहा है। | 
= : मन्त्री श्रायंसमाज नरवाना कन्या गुरुकुल को अनुकर site बाज | 
a) खिडवाली में शराबबच्दी प्रचार | 
Ry gaara खिडवाली जिला रोहतक में २०-२१ जुलाई को वाषिक सेठ श्री बनवारीलाल जो ari प्रधान ‘sel कस्या गुरुकुल 


पंचगांव' sto गोपी जिला खिवानी के सदुप्रयतनों से अन्य प्रान्तों से 
रहने वाले व्यापारो बन्धुप्रों से कन्या गुरुकुल पंचगांव जिला भिवानों 
को निम्नलिखित दान प्राप्त हुआ है। प्रबन्धकर्नी सथा सभी दानियों 
का तथा प्रघान जो का हादिक घन्यवाद करतो है । 

१--मे° सिलोगुड़ो Maat पार्टी .सिलीगुड़ी ५१०७) 
२--सेठ श्रो चान्दनमल जो मित्रुका गांधो रोड, सिलोगुड़ो ५१००) 


ख | द्वेदप्रचार के श्रवसर पर सभा को भजन मण्डलो To मुन्शीलाल तथा 

_| qo सुमेशसिह आर्य तै शराब की बुराइयों का खण्डन किया। art 

| माज को श्रोर से सभा को १०१) वेदप्रचार ६८) दशांश तथा १४) 

| सर्नहितकारी का शुल्क दिया गया । 

५०] इस वसर पर श्रायंसमाज का वाषिक चुनाव शौ निम्न प्रकार 

) ` सपन्त हथा । प्रधान--श्री सुरति श्रार्ग, मन्त्री=श्चो जागेराम शलाय -जीनियः 

| a रामभज ३-सेठ श्रो सत्यनारायण नवीन इंजीनियर्गि कम्पनी 

7 23 RT 2 २९ गरोशचन्द्र एवतपुर दोतल्ला कलकत्ता-१३ W000) 

se श्रायंसमाज सांघी जिला रोहतः का चुनाव Fa ४--पं० रातिराम शर्मा देवरालिया राजभंडार नया बाजार 
प्रधान--थ्री भले राम आर्य, उपत्रधान-- जिलेसिह राठी, मन्द्षी- सिलोगुड़ो २१००) 

बरेद्रसिह ai, उपमस्त्री-श्रों रामफल, कोषाब्यक्ष--श्ो मांगेषाम, | ,_ सेठ श्री लालाराम जो प्यारेलाल जो कल्याण कस्ट्रकश्चन 


I नछछजड 


` पृस्तकाध्यक्ष--श्री रामभज, प्रचारमस्त्री-पं० मनफूलसिह at सी-३६ सोटी सेक्टर, बोकारो स्टोल सोटी - २१००) 
Warn सदस्य--स्वा० प्रेमानन्द, श्री अजीत्षिह ALT, श्री चत्तर | , _शारत टैक्सटाइल्ज गोमाता बाजार फरिया २१००) 
सिह, थी जगवीर्रपह, धर झ्रोमप्र काश ऑर ७- सेठ श्री मदनलाल मुरारीलाल टो मर्चेण्ट नया बाजार 
न है 2 eee ११००) | 
a ae 7 ८--सेठ श्रो जगन्नाथ दथाकिशन सार्य सरलोया स्टील कार्पोरेशन, 
हरयाणा कोच बराडी बिल्डज ee शिवाजो रोड खालपाड़ा सिलोगुड़ी ११००) 
हा रो rms 
3 जी 1 गुड़ g oo 
रजिस्टर्ड सरकारी ठेकेदारी एवं डी० silo Rs % १०-सैठ थी जयवारायण जो जीतपुरिया | 


(सन्तलाल पून मचन्द सहाबोर स्थान सिलोगुड़ो) 
११-श्री नोरंगलाल शर्मा भारवासिया (प्रकाश ग्राटो 

मोबाइल हिलकार्ट रोड) सिलोगुड़ी | 
१२-श्रो बच्चा बाबूजी स्वास्तिक, सिलीगुड़ी 


| \३-केठ थो मामत दुनिया सुवकरोड विलो 


एण्ड डी० द्वारा मन्जूर। 
विशेषता--हर प्रकार की बाडी-डीलक्स ra पिक- 
अप, ट्रक और एम्बुलेंस गाड के निर्माता । 
कार्यालय: ४६४२ 

फोन घर: ३३६४ 


: ; . के लिए प्रार्थना है कि area को शांति fae 


प्रधानमन्त्री की कार्यवाही का स्वागत 


प्रभी कुछ समय पुवं प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने पंजाब atz 
कश्मीर राज्यों के सन्दर्भ में जो कदम उठाये हैं वे पूर्णतः राष्ट्रहित में 
हैं लेकिन यह बड़े भ्राश्‍चये को बात है कि इस मामले में ए दलों 
मैं श्रपना gaa रूख अपनाया है। इससे Spas कि विपक्षी दलों को 
राष्ट्रीय एकता, अखण्डता घोर सुरक्षा की चिन्ता नहीं बल्कि उन्हें 


वोट प्राप्त करने की चिन्ता है क्योंकि उन्होंते कशमीर छोर पंजाब मे 
भारत सरकार के कदमों को भरपुर आलोचना की हैं। राज बबकि 
हमारा देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है, भारत की समस्त जनता का 
यह कत्तव्य है कि वह विपक्षी दलों के भूठे थोर दुषित प्रचार का 
शिकार न बते,तथा राष्ट्र की एकता को बनाये रखने के लिए भारत 


सरकार की नीतियों का पुर्ण समर्थन GT! 
रामानन्द शिगला 


उपप्रघानन आर्य प्रतिनिधि सभा हण्याणा 
कन्या गुरुकुल गणिथार में कन्या 
छात्रावास का शिलान्यास समारोह 


रेवाडी--विलंब से प्राप्त समाचार के श्रनुसार ३ जून १९८४ को 
कन्या गुरुकुल गणियार (महेन्द्रगढ) भे कण्या छात्रावास शिलान्यास 
समारोह बड़े उल्लासपुणं वातावरण में सम्पन्न garg | 

श्री राजबहादृर मन्द्री कन्या गुरुकुल गणियार ने जानकारी देते 
हुए बतलाय! कि प्रातःकाल श्राय प्रतिनिधि सथा हरयाणा के उपमन्त्री 
डा० सुदशंनदेव प्राचाय ने एक वृद्ध महायज्ञ करणाया | श्री बनवारीलाल 
हितेषी तसा कष्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों के भाषण तथा भजन 


हुए घोर तपोमूति स्वामी खेतानाथ जी ने कन्या छात्रावास का शिलान्यास 


वेदमनत्रों के मधुर उच्चारण के साथ किया। गुरुकुल की आचोर्या 
बहिन कलावती शास्त्री ने गुरुकुल का भावी कार्यक्रम तथा गुरुकुल के 
शषकारियों का परिचय कराया। ब्रह्मचारी ग्रोमस्वरूप महाशय 
सुबाराम, छोटेलाल ठेकेदार आदि महानुसावों ने गुरुकुल की तन, मन; 
घन से सहायता करने का संकल्प दोहराया । इस संस्था के लिए रेवाड़ी 
क्षेत्र mat मे बड़ा प्यार श्रोर उल्लास है | 

(हेतीहार feast रेवाड़ी से साभार) 
, कहावत यू बदली 


जर, जोरू, शराब 


नगरोटा बंगवा, ११ जुलाई (हि, स.) | पहले यह कहावत प्रचलित | 


थो कि सधी झगड़ों को जड़ र, जोरू श्रौर जमीन होती है; किन्तु 
बर्तमान में इस कहावत में थोड़ा फेरबदल हुआ है। धब जमीन का 
स्थान शराब ने ले लिया है क्योंकि जमीन के प्रन पर लोग श्रव 
न्यायालय को शरण लेने लगे हैं। अब यह कहावत विशुद्ध ग्रंग्रेजी भें 
परिवतित होती जा रहो है कि झगड़े की जड़ होती हैं तोन डब्ल्यू श्रर्थात्‌ 
Sea बीमेन, एंड वाइन' उसका एक उदाहरण गत दिनों निकटवर्ती 
एक गांव थे देखने को मिला, जब एक श्रवेघ शराब विक्रेता धौर एक 
घनी व्यक्ति के मध्य शराब को लेकर झगड़ा हो गया । परिणामस्वरूप 
एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ Mar पड़ा । 


Re | _| 


शोक समाचार 


हे श्री जयकरण की के सुपुत्र श्री रामकिशन जी का एक ट्रक दुर्घटना 
में घायल होकर १६-७.६४ को मृत्यु हो गई । ध्राप दिल्‍ली पुलीस मे 
सविस करते थे । एक मेहनती तथा ईमानदार शीर आर्यसमाज के कार्यों 
में पूणां रुचि लेते थे परमपिता परमात्मा से दिवंगत ध्रात्मा की शांति 
हरपाल शास्त्री 
“झार्यसमाज बादली जि० रोहतक 


I 
hae 


दिल्‍ली दरबार “चाणक्य 


कनाडा से एक बड़े श्रकाली तेता के नाम श्राया एक पत्र 
ते पकड़ लिया । इसमें कहा गया है कि अमेरिका, कनाडा रि 
? 


ay परिचिमी देशों में रहने वाले सिख यह चाहते हैं कि भ्न देन त 


को टुटी फूटी हालत में हिन्दू साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध में के 
लोगों की यादगार के रूप में रहने दिया जाय ate नया “a ह 


स्वर्ण मन्दिर के परिसर में बनाया जाये। इसके लिए घन की 
की जा रही है । 
चर्चा है कि इसी पत्र के पकड़े जाने के वाद बाबा सः 
कारसेवा के लिए तेयार किया गया । 
(सान्व्य टाइम्स नई दिल्‍ली से साभार) 


श्री घर्मचन्द विद्यालंकार से सावधान रहें 


उपवसथ 


तासिह्‌ ज्ञ 


श्रो घर्मचभ्द विद्यालंकार सभा में उपदेशक पद पर ep कते 
रहे हैं। उन्होंने सभा प्रधानजी से महधि दयानन्द विश्वविद्याह 
रोहतक में एम० फिल० परीक्षा की तयारी करने की सुबिधा देने 4 
प्राथना की, श्रौर उन्होंने उदारता पूर्वक इन्हें सभा में सेवा करते 
बिना अवकाश लिए दयानन्द मठ मे निवास घोजन की भो afr 
दी गई । जब इनको एम० फिल० की परीक्षा पूरी हो 


उच्चतम वेतन देने की मांग की । इनकी यह श्रनुचित मांग पूरी न होने 
पर प्रचार कार्यक्रम तोड़कर सभा के प्रचारकों की गुप्त बेठक पानोपत 
करके उनके त्यागपत्र सभा को Pasar दिये। 


स्मरण रहे सभा को Me Aga ही सभा के सभो प्रचारकों तथा 
कार्यालय कर्मचारियों के नये वेतन स्वोकार करके ३५ रो ९० रुपये तक 
को वेतन धै वृद्धियां की जा चुकी थो, परन्तु इन्होंने सभा का कृत 
होने पे. स्थान पर कृतघ्नता का सहारा लिया श्रौद सभा के संगठन को 
कमजोर करने हेतु श्रार्यसमाजों में जाकर आमक प्रचार करना aT 
कर दिया । इस प्रकार सभा के विरुद्ध कार्यों में सलंग्न होने तथा कु 
शासन भंग करने के श्लारोप में सथा ने उन्हें सभा की सेवा से ्रलग कर 


दिया । परन्तु उन्होंने aa भौ धपना सभा विरोधो प्रचार जारो रखा | 
हुआ है। वे ग्रायं्माजों में घुम घुम कर जात पात, शहरो देहाती तषा । 


: | गई तो eR S 
अपना स्वार्थ पूरा होने पर सभा को श्रांखें दिखानो श्रारम्भ कर aah 


३५ | 


~ 


राजनेतिक का नारा लगाकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ Gat रे \ 
हं । वे कहते हैं कि सभा के सथो उपदेशक सभा छोड़ चुके हैं, परत / 


उनके भ्रतिरिक्त सभी उपदेशक, भजनीक यथापुवं प्रचाइ कर रहे हँ | 


| 
| 
| 


भाशा है भ्रायसमाजें इस प्रकार के अ्रामिक प्रचारक से सावधी 
रहेगी । रणजीत 
सभा मली 


~ OMNES ~ 


अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 


धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ की परोर 
ard स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वों कक्षा में घामिक शिक्षा पढ़ाने के रि 
“धर्मप्रवेश्िका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन १ 
के सुयोग्य मन्त्रो sto रणजीतिह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ते किया है | 
एक प्रति का मुल्य २ रुपये है। aa: भ्पने बच्चों को धार्मिक 


देते के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर लाभ gard । 
प्राप्ति स्थान 


a ater at 
प्रस्तोता arf विद्या परिषद्‌ हैर 
सिद्धान्ती सवन दयानश्द मठ | 


दोहर 
5 7 


| 


7 


प्रसिषल रामचन्द्र जावेद चले गये 
qo शान्तिप्रकाश उपदेशक ४५३ बरकत कालोनी, जयपुर 


लाहौर दयानन्द उपदेशक विद्यालय के भ्राचार्य Yo Fo श्रो स्वामी 
| द्वतत्त्रानन्द जी भौर मुख्याध्यापक श्री स्वामी वेदातन्द तीथं थे। विद्या- 
ब बड़ी शान से चल रहा था। 
| सारत भर से तथा श्रफ़ीकादि से चुने हुए युवक इस विद्यालय में 
» | विष्ट हुए Ale स्तातक बनने के ग्रनस्तर अपने झपने इलाकों में जाकर 
| ैंदिक घमं प्रचार की ध्म मचा दो । 
इन स्तातकों में रामचन्द्र जावेद श्रौर कृष्णचन्द्र की जोड़ो भी 
gti दोनों दाजल जिला डेरा गाजोखान से ग्राये थे स्नातक होते फे 
| garg to कुष्णचन्द्‌ जो ग्राये प्रतिनिधि सभा लाहौर में उपदेशक बने। 
| तब मैं लाहोर सभा वेद प्रचार विभाग का श्रविष्ठाता था । कृष्णचन्द्र 
/ | जोते खुव कार्य किया । पुनः शास्त्रों परीक्षा भो दे दी। ag अजन 
| बोलनै में भी सिद्धहस्त थे श्रौर व्याख्याता सो उच्चकोटि के थे । विभा- 
| जन के पश्चातु देहलो में शिक्षक के कार्यं पर रहते हुए एम० Vo 
' वरीक्षोत्तोर्ण होकर प्रिसिपल बने । 
| श्री रोमचन्द्र जावैद शुरू से हो शिक्षा बिभाग से सम्बद्ध होकर 
| विभाजन के पश्चात्‌ एम० To करके विकटर हायर संकण्ड्री स्कुल 
| नालग्धर छावनी के प्रिसिपल बने श्रोर लड़कियों के लिए एक पृथक्‌ 
| छल भी खोला । यह दोनों युवक राम श्रोर कृष्ण परस्पर साला 
RY वहनोई थे । प्रितिपल कृष्णचन्द की कई. वषं पूर्वे श्राकस्मिक मृत्यु पर 
र ( {प्रसिपल जावेद को बड़ा sant लगा था। 


ह | अब प्रिसिपल रामचन्द्र जी जावेद के देहान्त की सूचना मैंने aa- 

रे | हितकाएी सें श्रो केदारसिंह जी श्राय द्वारा पढ़ी तो मुझे दुःख हुश्रा। 
| क्योंकि पंजाब विभाजन के पर्चात्‌ ag ara प्रतिनिधि सभा पंजाव के 

पा | मन्त्रो पद पर श्रासीन थे । 

कक पंजाब को विषम स्थिति समय मे योग्य मभ्त्रो पद पर भ्रासीन 


|| जावेद जी की ध्लाकस्मिक मौत पंजाब के ध्ार्यसमाज श्रोर सभा के लिए 
को | हानिकारक है । 
म | सभा प्रधान श्रो वीरेन्द्र जी के वह दक्षिण हस्त थे। माननोय श्रो 
तः | qo रघुवो रिह शास्त्री जब संयुक्त पंजाब सभा के मन्त्रो थे तब जावेद जी 
ग | सहायक मन्त्रो बने थे ate शास्त्री जी को इन्होंने पुरा सहयोग दिया 
लां | था।उनके हाथ सथा का प्रकाशन विभाग था। 
हे {ot जावेद जी ने ag’ साप्ताहिक पत्र वेदिक घर्मं निकाला था जो 
तु वष चला, किम्तु कार्याषिक्य से उन्हें यह पत्र बन्द करना पड़ा। कुछ 
;) | ोहो पंजाब से संस्कृत फारसी और भरग्रेजी के एक आय विद्वान जो 
| Wal gars रूपेण चला रहे थे, भ्राकंस्मिक चले गये । 
| Yo स्वामो स्वतन्त्रानन्द जी इनको विद्यालय में राम ata कृष्ण 
‘i की जोड़ो कहकर पुकारा करते थे। इस जोड़ो ने ms पर्यन्त ave 
| समाज का छानदार कार्य किया | दोनों कार्यक्षेत्र में इकठे He झोर 
| सारा जीवन लगा दिया। दोनों सगे सम्बन्धी थे । परस्पर सुख दुःख के 
| साधों थे। ग्रार्यसमाज की सेवा में दोनों समपित थे परमात्मा आरयंसमाज 
| पर दया करे कि थ्यार्य महारथी कार्यभर से थक कर श्राकस्मिक मृत्यु 
| ० प्रास न बने । 

। भगवान्‌ का नियम श्रटल है। ्रायेसमाज के कार्यकर्ता TIF 
| a करते करते छोटी arg मे ही परमात्मा के प्यारे ib ee 
| "8 काल कवलित हो जाते हैं किश्तु झ्उनके कायं का महत्त्व बहु 
| होता है। श्रो जावेद जी का माननीय सिद्धान्तो जी के साथ उठना- 

बैठना, मिलना जुलना बहुत था | उनके कम्प पृथक्‌ TTR थे। पुनरपि 
„ महाभारत काल को सान्ति समय समय पर परस्पर सहयोगो थे । दोनों 
| ९ परमातमा के प्यारे हो गये'। श्राज ्रायंसमाज को सहख्रों नहीँ 


| STR जोवन ज्योतियों को घावश्यकता है। 
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हरयाणा में संस्कृत अध्यापक उपेक्षित क्यों ? 


हरयाणा मे ग्रंग्रेजो के समय के चले aT रहे काले कानूनों की 
छाया में शिक्षा विभाग मे सी खुव भेदभाव वरता जा बहा है। विभाग 
ने दो शब्द घड़ रखें हैं एक मास्टर और एक टीचर शब्द तो ठीक ठे 
शब्दों का बेचारों का कोई दोष नहीं लेकिन हरयाणा शिक्ष विभाग 
शब्दों क्षा भो शोषण करते हुए इन शब्दों के श्रथ का श्रनथं कनके इनका 
गलत श्रथ में प्रयोग करता है । मान्य कोषों के श्रनुतार “मास्टर शब्द 
का अर्थ 'विशेषज्ञ' या “निष्णात” है। लेकिन इस सही भ्रथं की जगह 
मास्टर शब्द का भ्रशुद्ध प्रयोग उन घष्यापकों के लिए किया गया है जो 
कि किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं श्रपितु कई विषयों का स्पर्शमात्र 
जिन्होंने किया है । लेकिन दूसरी श्रोर वे भ्रष्यापक हैं जो विषय विशेषज्ञ 
हैं जेसे संस्कृत, हिन्दो, कला; पंजाबी ग्रादि के शिक्षक | लेकिन इन 
शिक्षकों को मास्टर न कहकर टीचर कहा जाता है जबकि ये अलग से 
विषय को विशेषता प्राप्त कश्ते हैं। यह टोचर शब्द ही इन पर जुल्म 
ढाने वाला बना दिया गया है। मास्टर कहे जाने वाले श्रष्यापक 
पदोन्नत होते होते हैडमास्टर, लेक्च रार, बी० श्रो०, एस० Slo ६० Alo 
Bo Fo ग्रो० तक के पदों तक पहुँच जाते हैं, जबकि टीचर कहे जाने 
वाले अध्यापक के भाग्य मे यह लिख दिया गया है कि उसकी किसी 
प्रकार षदोस्तति परी सेवा श्रवि के दोरान नहीं होगी | संस्कृत एक 
पुरानी; समृद्ध, ज्ञान विज्ञान व मानव सम्यता की श्राघारपूणं भाषा है 
तथा विशेष श्रम साध्य है । इसको शिक्षा का विशेष प्रबन्ध कम है जहां 
पूर्णतया इसमें गति प्राप्त हो सकती हो । संस्कृत को पूर्ण रूप से जानने 
के लिए भी तपस्या करनी पड़तो है । इसी को देखते हुए हरयाणा AT 
का ने शञास्त्रो Alo टी० श्रष्यापकों को मास्टर के समान वेतनमान 
दिया gat है, लेकिन वेतन देकर थी उसे सम्मान नहीं दिया गया है। 
वह पुरे जीवनभर पदोन्नत नहीं किया जाता सले हो ag बो. ए., एम. 
ए, पी. एच. डी. की योग्यता प्राप्त कर ले । संस्कृत संसार को भाषाओं 
की घोर विशेष रूप से भारतीय साषाओं की जननी है। संस्कृत मे वह 
सब कुछ है जो विश्व को मार्ग दिखा सकता है । संस्कृत मनुष्य क्षो सच 
मुच संस्कृत बनातो है । उसे संयम व झनुशासन घे ढाल कर मानव से 
देबता बनाती है । 


श्राजादी के बाद संस्कृत का जो स्थान पाठ्ययङ्रमों भें होना चाहिए 
था वह नहों है तथा संस्कृत अध्यापकों को जो सुविधा व सम्मान देना 
चाहिये था ag नहीं मिला । फलस्वरूप भारतीयता घटती गई रोर 
घटती जा रही है। यह सब अंग्रेजों को चाल थी कि भ्रंग्रेजीयुक्त पाठ्य- 
क्रमों को वरीयता दी गई। भारतीय शोण न मचाये इसलिए हिन्दी 
संस्कृत के भ्रलग पाठ्यक्रम चला दिये ale योड़ो बहुत उन विषयों को 
भ्रावश्यकता ऐसे पाठ्यक्रम पास धष्यापकों से पूरी को जाने लगो। न 
तो पाठक़मों में हिन्दी संस्कृत को उचित स्थान दिया गया न ही प्रष्पा- 
पकों मे हिन्दो संस्कृत के अध्यापकों को उचित स्थन व सम्मान दिया 
गया | सब जगह अंग्रेजी को भ्रनिवार्य करार दे दिया गया। कुछ ऐसे 
भी साहसी, 2 चरित्र, अपची आषा सभ्यता, देश व घर्म से age प्रेम 
रखने वाले लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी और अग्रेजोयत को कभो भी स्वी- 


, कार नहीं किया। उन्होंने लग ढंग को शिक्षा प्रणाली भी चलाई ale 


aga बच्चों को यह जानते हुए भो कि इस शिक्षा से उनके बच्चों को 
ऊंचा पद तो दूर नौकरी सी नहीं मिलेगी फिर भी अपनो भाषा! को 
क्षा दो धरोर भ्राज भी दे रहे हैं । GIT के समय तो ये लोग are घे 
रहे हो लेकिन आजादी के बाद भी उसो म्रंग्रेजोयत में पले ऊपर से भार 
तोय लेकिन झन्दर से अंग्रेज से भो बड़े भारतीयता के दुश्मन । ये 
भारतोय श्रधिक्ञारो हिन्दी संस्कृत व उनके अध्यापकों ate सेवकों को 
फूटी नजर से भो देखकर खुश नहीं हैं। अब समय आ गया है जबकि 
areata aga, वियाश्नों, विद्याओों व उनके विद्वानों ब. शिक्षकों को 
उचित स्थान व सम्मान दिया जाथे । 


संस्कृत विकास परिषद्‌, हस्याणा . 


पुरोहित शिरोमाण To चन्द्रभाचु सिद्धान्त भूषण 
का अव्य अभिनन्दन समारोह सम्पन्न 


af दिल्‍ली गत १५ जुलाई प्रायेसमाज मन्दिर हनूमात रोड़ के 
विशाल हाळ मैं आय पुरोहित सभा दिल्ली प्रदेश के ततबावधान ४ ४५ 
वर्ष तक पुरोहित के महत्त्वपूर्ण दायित्व निभाने व विशिष्ट गरिमा 
स्थावित करने वाले पंडित चन्द्रभानु सिद्धान्तभूषण का अव्य Assess 
` क्विया गया, सार्व देशिक आयं प्रतिनिधि सभा, ary प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा, ग्रार्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली व विभिन्न ग्रायेसमाजों के पदाधि- 
कारियों, राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों, पत्रकारों, साहित्यकारों ने 
उन्हें फुल मालाश्रों से लाद दिया । भ्रायंजगत्‌- के प्रसिद्ध नेता पंडित 
शिवकुमार शास्त्री Yo पू० सांसद ने Fo जी को कमं निष्ठा तथा धमं 
प्रेम की चर्चा करते हुए उनके जीवन से सम्बन्धित कई प्रेरक संस्मरण 
सुनाए । सुविख्यात साहित्यकार क्षेमचन्द सुमन ने Fo जो की व्यवहार 
कुशलता व Ys मन्त्रोच्चारण के प्रभाव का उल्लेख करते हुए उन्हें तप 
बं त्याग प्रतिमूति बताया । राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार व भ्रायजगतु 
के सम्पादक श्री क्षितीश वेंदालंकार ने उनके विलक्षण व्यक्तित्व श्रौर 
कृतित्व पर प्रकाश्च डालते हुए नई पीढ़ी के पुरोहितों को उनके आदशं 
जीवन पे प्रेरणा लेना; का श्राह्वान fears स्वामी सत्यप्रकाश जो नें 
Go जी को सहिष्णुता एवं माघुवं का प्रतीक्ष वताते हुए उनको सुलभे 
हुए तथा सन्तुलित विचारों के घनी बताया। पं० मेघश्याम वेदालंकार 
ने उनके निष्ठावान मधुर व्यक्तित्वं का उल्लेख करते हुए सच्चा माग 
दंशंक बतायो। भ्रायं नेतां श्री रामंनाथ सहगल, सोमनाथ मरवाह्‌, 
संरदारीलालं वेर्मा, भ्राचाय विक्रम आदि ने पंडित जी की कर्त्तव्य परा- 
यणता, सरल भ्रौर सादगी पुण जीवंत के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश 


क$ आरसकसक 77८ ८33 >> ee 


पत्र तण 
wy पे 


बरक मंहिता धष्टवगं ga 
हिमालय को दिष्य जो 
बूटियों से तं पार. शरोर 
को stom तपा फेफड़ों 
हे लिए प्रसि 
प्रापुर्वेविक रसायन * 
बाल, Jes तथा बढ 
सबके सिऐ हितकर । ~ 


खांसी, जुकाम, 
इन्पूएन्ना, बदहज्ञमो 

तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


० दांतों का दर्द टीस 

० मसूढ़ों का फूलना 

० मसूढ़ों में खून व पीप 
प्राना 

० पायोरिया को जड़ से - 
-भिटाने के लिए उत्तम 

्रायुवें दिक प्रौषधि ss 


रोहतक से छपवाकर सवंहितकारी 
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त  \_ 1 के लिए मुद्रक ae प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा arent प्रिंटिंग प्रेस, 
शार्यातय पं० लगदेवसिह सिद्धान्ती भवन; दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित | 
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डाला । स्वामी रुत्यप्रकाश महाराज थे इस भ्रवसर पर TF ye [s 


नन्दन ग्रन्थ का विसोचन करते हुए १० जी के उज्जवल जोबन 
सम्राजियों के लिए प्रेरणा लेने वाला बताया । 
Go चन्द्रभानु सिद्धान्तभूषण जी पर प्रकाशित 


कोन 


खे fy भेन्दत ष 


लेख संग्रहो 
ल्य १३ aay है निम्नलिखत पते पर उप ब्ध ई हि ह 
जिसका मुल्य १५ रुपये है, विम्द/लासतद प लिब्ध हूं। 


~ A Sve ए £; fe rt 55 
उनके जीवन पर प्रक्राश डालते हुए प्रसिद्ध विद्वानों के 


पता--आपंसमाज, लाजपत नगर-सेकिण्ड सुभा 
ड्र दिल्ली- र्‌ 
नः दल्लीः ११०० \ aR) 


महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कॅसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 


aI 
ake) कुन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. fx 
14, मार्किट-11, फेस-11, अशोक विहार, देहली-52 ४ 
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| TAA सम्पादक-डा ० रशाजीतसिह, सभा मन्त्रो सम्पादक-वेदव्रत शास्त्री 


ब्धे ११ AS ३४ ७ अगस्त १६८४४ वाषिक शुल्क १५) विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 


| प्रतिनिधि. सभा, हरयाणा के. _~हर्सन्दिर की- शान बच्चा दो. -.- 
| | अधिक्कारियों में कोई मत az नहीं लोक कवि - ज्ञानीरामं शास्त्री ` 


| Mh Cae वीर फोजियो छोड़ गये तुम अपनी खास निशानो 
| रणजीतसिह सभा मन्त्री हरमन्दिर की शान बचा दो दे श्रपनी कुरबानी ॥! टेक ॥ 
रोहतक-३० जुलाई । आर्य प्रतिनिधि सभा हर्‍याणा के मन्त्रो | दुनियां मै नामो था श्रमृतसर का गुरुद्वारा 
ao रणजीत सिंह ने एक प्रेस वक्तव्य में देनिक पंजाब केसरी में प्रका- | फीम चरस, हिरोईन तथा खोल दिया भंडारा 
| ज्ञ उस समाचार का खण्डन किया है जिसमें कहा गया था fe | कर-२ छेद खोद के, खंदक थोथा कर दिया सारा 


राणा सभा दो फाड़ हो गई। सभामन्त्री ने स्पष्ट किया है fe | Baw लाग्या जहर, बहै थो जित aga की घारा a 
(हरयाणा सभा के अधिकारियों में कोई मतभेद नहीं है। पानोपत में वेद जोड़ लिएं हथियार विदेशी चीनी पाकिस्तानी 
क [प्रचार मण्डल के गठन को चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि जिला | हरमन्दिर की शान बचा दी : | es 
स्तर पर श्रार्ससमाज का कोई संगठन वेदप्रचार के प्रसार के लिए जिस मन्दिर में गू जें थे, कदे वाह गुरु के टेक 
-क्षाया जाये तो सभा को कोई श्रापत्ति नहीं है । दर्शन खातर मगतजनां के पड़े रहे थे बारे 
का १४ जुलाई को पानीपत तथा २२ जुलाई को गुड़गांव उस मन्दिर में बेठे छुपके डाकू घोर हत्यारे 
| वेदप्रचार मण्डल के गठन के लिए बंठकें की गई हैं श्रौर समाचार er सिख थे rh bas eae Fat यारे a 
pela st सूचना(प्रकाशित हुई हैं वे art प्रतिनिधि समा हरयाणा TEES Sere AN i eT 


की प्रोर से लहीं बुलाई गई थी । बेठक के संयोजक ला० रामानन्द जी हे हा pia! शान ल दो ५5% ; 
| कार्यालय को फोत द्वारा तथा २२ जुलाई की BACT सभा को ABs बना खोट के चलतों फिरती जनता रोज मरे थो 
प्रपते प्रतिनिधि द्वारा सन्देश भेजकर कहा है कि पानोपत में बने वेद | झपनो जान बचावण खातिर छुपती पुलिस क्रि थो 
| प्रचार मण्डल का आय अतिविधि सथा हरयाणा के संगठन से कोई | डाके हत्या धागजनी की नई नई लिस्टे अरे थी 
करव नहीं होगा । तथापि अन्तरंग सभा के निश्ञ्यानुसार बेठक के | चोरों को माँ बैठो भीतर पेदा चोर Sc थी 
‘Wasi से पत्र लिखकर इस सम्बन्ध में श्रपनी स्थिति स्पस्ट करने को | भूल गये सब गुरु वाणो म फर्ज इन्सानी 
बहा गया है । यह कारण बताग्रो तोटिस नहीं है जेसा कि देनिक पंजाब | हुरमग्दिर की शान nt Ne rote 
ह पार या दै। के त 
“Ae सभा के संगठन को चर्चा करते हुए कहा किं इस समय सभा से | क ह कि कर क हर हे. ae 
Wyo qaqa सम्बन्पित्त तंथा ३ आये कालेज ३५ श्राय Kat pm SG ~ ss 
तष॥\ gage सभा के सहयोग से संचालित हैं। वेदप्रचार विभाग सें Ce दुतिया bt 
1 के पु ४ उपदेशक्ष तथा ६ भजन मण्डलियां वतनिक रूप प्रचार RRR Arce ै 
es ane मायल भोज sara rare रा य a ठीक वखत पे वोरो तुम ने आ पंजाब बचाया 
me Cas रहे हें । घेरा पा के हरमन्दिर का सबने शीश भुक्षाया 
{ कक 5 हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के gen उठाया 
रि किसी सभा विरोधी संगठन से कोई संबंध नह हुक्म मिला जब a कातो as करण यका 
ह --दलीपसिंह आर्य ue ny इ af 2 Ts TAN ज्जात 
|. OF प्रतिनिधि our के qa ‘gat एवं प्रसिद्ध आर्य वेता ay “पा i ———— 
te fs है श्राय पानीपत ने सभा मन्त्रो के नाम झापने पत्र दिनांक २७- पानीपत को बठक सा सासानान्तर संगठन नहीं बना 
१5४ लिखा a— ४ सभा के उपप्रधान रामानन्द सिंगला ने अपने एक प्रेस वक्तव्य भे इस 
7  देनिक पंजाव/ केसरी में हरयाणा सभा दो-फाड हों गई जो समाचार Sees Pua Ce पानीपत की ९५-७.८४ को 
प्रकाशित कप है तहत ee मूलक है । ऐसे किसी संगठन से भेरा बेठक में वेदप्रचार Usa के गठन होने पर हरयाणा सभा दो फाड 
a । भ्रायसमाज पानीपत को कोई gears व समथंन नहीं है जो सथा | हो गई। इस प्रकार का वक्तव्य व समाचार निराघार झौर शरारलपूणे | 
Yay पे मे की जांच होनो चाहिए। हम सभी को संगठन को सुरढ करने ५ 
घो हो। ग्रतः सभा के विरोध में कोई संगठन बनाने का प्रदन ही | है। इस &ः TLE, 
हों एउता | है लिए यत्वशोल रहना चाहिए। -रामातन्द पिग + ५ 
4 है 


a 


~ 


शराब का नांग-पाश 


में एक ग्रामीण नवयुवक हैं । घ्रपनो व्यथा-कया लिखते हुए मुझे 
हल्कापन महसूस हो रहा है। वह रात कितनो भयानक लगी मुझे, जब 
मेरे प्रतिष्ठित पश्विर कॉ सिर सरेश्रा कलम किया जा रहा था | मैं 
इसे घटना नहीं, दुर्घटना कहुँगा । 1 
मेरी बहन का विवाह था। उस दिन चारों तरफ खुशियां a 
खुशियां थीं। बारात धुमघाम से प्रायो । खाना खाने तक की सभी 
ग्रोपचारिकतायें अले ढंग से समाप्त हुई थों। खाना खाने मे पहले कुछ 
लोगों ने, जिन्हें मैं समाज के कथित ठेकेदार कहुँगा, शराब का प्रस्ताव 
मेरे सम्मुख रखा । मैंने साफ मना कर दिया कि हमें हाय-हुल्लड़ कतई 
पसरद नहीं, लेकिन ga कथित समाजसेधियों ने वार बार शराब पर 
जोर दिया ate कहा कि, “आजकल तो बिना शराव के खाने का मजा 
कहां ? फिर इसमें कोई हेठी तो है नहीं । सो-दो सो को बात है भइया। 
ag मुंह छिपाते हो ? बस यू समझो, मजा श्रा जायेगा खाने का । 
लोग भी क्या याद रखेंगे ।” 
मैं तो श्रपनी हठ पर AST रहा, पर पिताजी ने मेरी बात को नहीं 
गवारा किया । परिणामस्वरूप शराब को बोतलं खुलने लगी ale जाम 
यर जाम चढ़ते लगे। 
कुछ ही देर वाद नतोजा सामने आया | एक पजोब-सा तमाशा 
बन गया । शराब के पियकक़्ड़ लोग पीपी कर गाली-गलौज करने 
a1 कुछ आये हो गये । कुछ बहकने aT | सवसे ज्यादा क्रोध मुझे 
उस समय श्राया, जब वे लोग भ्रपनी गन्दी जबान से मेरी बहन श्रौर 
सां-बाए पर कीचड़ उछालचे लगे । मुझे लगा, ये लोग श्रपने गले के 
बदवूदार थुक से हमारी मान-मर्यादा पर पिच-पिच कर रहे हैं। इस 
तरह सरेश्राम अपने प्रतिष्ठित परिवार छा गला Hed हुए मैं मुश्किल 
से सहन कर पाया था | उस रात शराव के इस घृणित चमत्कार से में 
अचंभित भी हुश्रा था । यदि शराब का भ्रसलो रूप यह है तो फिर 
क्यों लोग इसे पीने से बाज नहीं ata ? gal पो पीकर अपनी atz 
सबक्को इज्जत नंगी करते हैं ? 
ag दिन है भ्रौर आज का दिन है, मैं शराब के घृणित चमत्कार 
को शायद ही कथो भूल पाऊं | श्रब पिताजी मुझसे भो कहीं भ्रधिक 
नफरत करते हैं शराब से | 
कालोचरणा द्वारा श्रोरामलाल 


Wo पो०-मोरटा; जिला गाजियाबाद (Jo To) 


धरना स्थल पर महिलाओं का अद्भुत प्रदर्शन 


ग्राम वालावास जिला हिसार & १४ भ्रप्रल से शराब के ठेके के 
सामने घरना निरन्तर जारी है । दिनांक २६-७-४४ को प्रेरणा व लग्न 
से उत्साहित होकर १५० महिलाशों झौर स्कूली बच्चों ने दिन के दो 
बजे धरना स्थल पर पहुँचकर साढे पांच बजे तक ठेका के सामने शराब 
विरोधी नारे लगाये ओर आयंसमाब भ्रमर रहे, वाप शराब पोता है, 
बच्चे भूखे मरते हैं। शराब का ठेका बन्द करो। साथ में शराब विरोधी 
और Saaz अक्ति के गीत भी गाये। उपरोक्त महिलाग्रों में १०० महिला 
ग्राम बालावास श्रीमतो लजावन्ती श्रार्या व भगवानी श्रार्या के नेतृत्व में 
ग्राम Hae से पघारी । घरना'स्थल पर दृश्य देखते ही बनता था। 
जब एक शराबी ठेका की तरफ बोतल लेने गया तो महिलाश्रों का झुण्ड 
ठेके की तरफ दौड़ पड़ा। ठेये.दार बोखला उठा, डर गया । बाद में श्री 
मोहनलाल आये, महात्मा महानन्द जी ध्रादि ने स्थिति को सम्भाला । 
महिलाग्रों हे हाथ जोड़कर प्राथना की कि श्राप धर्यं रखें शान्त 
रहें। सरकार व ठेकेदार को एक प्रवसर और दो श्रगर बहरी सरकार 
ने aa भी ध्यान नहीं दिया, ठेकेदार aa समय रहते यहां से नहीं उठा 
तो हम ठेके को इंट से इट से बजा देंगे । महिलाम्ों ने भो कटु शब्दों में 
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भजनलाल सरकार की तीब्र श्रालो चना की । श्रब तक TAT स्थल 
श्री मोहनलाल आये जिसने शुरु से हो भोजन व पानो का कायं 
लग्न से सम्भाल रखा है। मिठू पहलवान, सुबेदार हरचम्द आयं, Fist 
सिह ora, हेतराम श्राय, सहोराम, बहन Gat जिसने वचपन से 
ब्रह्मचर्यं ब्रत घारण किया हुआ हैं, वे पुरुष वेश में रहतो हैं। हरिश 
art व हरितिह कायं, डा० श्रोमशरकाश धार्य (कवारी) भो पूरा सहयोत | 
दे रहे हैं। उपरोक्त सभी झ्य वीर पुरी निष्ठा छे मेदान में डटे हे । 
जब तक ये पाप का श्रड्डा यहां से नहीं उठेगा हम घरना जारी रखेंगे | 
श्रत्तरतिह Ala क्रान्तिकारो 
प्रधान शराववन्दी समति feo हिसार 
ग्रार्यंसमाज स्थापना शताव्दी समारोह = 


६ से १४ अक्तूबर ८४ आये कालेज पानीपत में हो| 


हरयाणा की प्रसिद्ध ग्रायेसमाज बड़ा ब्राजारं पानीपत [इ |, 
करनाल को स्थापित हुए १०० वर्ष पूर्ण हो गये हैं । श्रतः इसका शतान" 
समारोह ६ भ्रक्तूवर से १४ श्रक्तूबर १९८४ को श्राय कालेज पानोपत में 
मनाने की तेयारियाँ श्रारम्भ हो गई हैं sel जगत्‌ के विख्यात वेदि 
बिद्वान्‌ Go वोरसेत जो वेदश्रमो यज्ञ के ब्रह्मा होंगे घौर दक्षिण भारत 
के वेदिक विद्वान्‌ ऋषि दयानन्द को विधि के अनुसार यज्ञ करवायो। 
समारोह के प्रवर पर संस्कृत पाठशाला की स्थापना, पुरोहित sae 
चलाना, वेदिक विद्वानों को पुरस्कृत करना, श्रार्यसमाज पानोपत का ! 
इतिहास एवं स्मारिका का प्रकाशन करना तथा पानोपत whe 
के ग्रामों में आर्यसमाज के प्रचार प्रसार कार्य करने को योजना बनाई 
गई हैं। शताब्दो समोरोह पर श्रॉर्यतमाज के TGS नेता एवं विद्वो 
के पघारने की स्वीकृति मिल चुकी है । 


श्रार्ससमाज पानोपत के अनुरोध पर यह समारोह श्रार्य प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा के सहयोग से मनायाईजायेगा । श्रतः प्रदेश के श्रार्थ गए 
नारियों से निवेदन है कि इस समारोह को सफल करने के लिए आ 
लिखित योजनाश्रों को पूरा करने हेतु उदारता पूर्वक सहयोग sea] — 
भारी संख्या में सम्मिलित होकर भ्रपने संगठन का परिचय दैवें। 


रणाजोतसिह सभा मती 
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30d सस्करण से उपरोक्त मूल्य देय होगा/ 


= बरवहिंतका री 


\सम्पाद्कीय 


ba ~ 

प्रधानमन्त्री व रक्षामन्त्री क नाम खुले पत्र 
ब्रादरणीया प्रधान मन्त्री महोदया, 

qa यह स्पष्ट हो गया है कि हरयाणा को हानि पहुंचाने के लिए 
प्रकाली कार्यकर्ता AIA पूर्व घोषित योजना के agare भालड़ा नहुर 
के तट बन्घनों को काट रहे हैं तथा बिजली की सप्लाई को रोकने का 
प्रयास कर रहे हैं । उन्होंने एक बार जून में तथा दूसरी बार जुलाई 
मास में भाखड़ा नहर में दरारें डाली हैं। नहर उन व्वक्तियों द्वारा 
काटी गई है जो कि सिंचाई तथा बिजली विभाग के कार्यों में दक्ष हैं 
gulf नहर काटने से २ दिन पूवं उत्तरी भारत में बिजली की सप्लाई 
बन्द करके जनता को परेशानी में डाला गया था । भाड़ा नहर के दोनों 
` तट बन्धन ऐसे स्थान से काठे गये जहां से पानी सतलुज नदी में 
“जा सकता है श्रौर इस प्रकार पजाब के ग्रामों को किसी प्रहार हानि 


/ नहीं हो पाती एवं जो पानी बहकर जाता है उसका पंजाब के लिए 


घोषणा होने पर उस समय के मुख्यमन्त्री सरदार 


सदुपयोग किया जा सके । मुझे झ्राशंका है कि इस बार पंजाब के उग्र- 
वादी रोपड़ हैडवबर्स से पानी काट देवें जहां से पानी बहकर नालों 
द्वारा भाखड़ा की मुख्य नहर को हानि पहुँच जावे। यह नहर हरयाणा 


के लिए जीवन दायिनी है। प्रतः सरकार को दिन रात निगरानी तथा 


Eicken: aaa रखनो चाहिए। 
उग्रवादियों द्वारा नहर तोड़ने पर जिला सिरसा, हिसार 
ग्रादि में पानी का श्रकाल सा पड़गया है । श्रकालियों की मांग 
पर यदि पंजाब से सेना को हटा लिया गया तो उग्रवादी 
पंजाब से आने वाले पानी तथा बिजली की सप्लाई बन्द 
करके हरयाणा की जनता को इसी प्रकार हानि पहुंचाते 
रहेंगे | अतः सेना को पंजाब से न हटाना राष्ट्रहित में 
होगा । MT + 5 मम 
ea समय कोई भी नेता इस शवस्था में नहीं है जो कि पंजाब 
की at से वार्ता कर सके । घतः सम्प्रति वार्ता होने की कोई संभावना 
नहीं है। सन्त फतेहसिह के प्रस्ताब पर हो घापका १६७० का एवाड 
प्राघारित है । वे उस समय प्रकालियों के सर्वोच्य नेता थे ओर श्रापको 
गुरनामसिह तथा 
प्रस्य भ्रकालों नेताओं ने अबोहर फाजिल्का के बदले चण्डी'ढ मिलने 
पर दीवाली मनाई थो । यदि उसो समय age tars पर प्रमल हो 


» 


x 


| a मिला दिये जायें। हरयाणा 
| | कम ५ वर्ष लग सकते हैं। उस समय तक हरयाणा को चण्डीगढ़ में 


_ राष्ट्रहित इसी में है कि ग्रबोहुर फाजिल्का के क्षेत्र हरयाणा पे तुरन्त 
a के लिए नई राजधानी बनाने में कम से 


$ कायं करने को अनुमति दी जाये । हरयाणा AVAIL को भी चाहिए कि 


` ` हरयाणा के किसो ग्म्य स्थान पर राजधानी बनाने के लिए स्थात का 


चयन करे । केन्द्रीय सरकार इस कायं हेतु हरयाणा को कम से कम एक 
करोड़ रुपये का अनुदान तथा इतना ही ऋण देवे चण्डोगढ के बदले 
प्रबोहर फ fear को तुरन्त हरयाणा में स्थानातरित किये जाय ala 
पंजाब के घ्रधिकारियों को चाहिए fe वे इस क्षेत्र का कब्जा हरयाणा 
के प्रधिकारियों को दे देवें । पंजाब, हरयाणा तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों 
की अन्य मांगों पर निर्णय करने के लिए एक again को नियुक्ति की 
जाये। 

सतलुज यमुनालिक नहर की खुदाई का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ 
Fear जाये ताकि इस वषं के प्रन्त तक पूरा हो सके। १६७६ के रावी 


व्यास नदियों के पानो के बटवारे के निर्णय के भनुसार हरयाणा mil 
अवदीय 
प्रो शेर सिंह 


उसका भाग तुरण्त मिलना चाहिए । 


© Uo मम मम नि 


७ श्रगस्त १९०४ 


आदरणीय रक्षा मन्त्री महोदय, 


जेंसाकि लोकसभा भवन के कक्ष में कल धापसे मेरी बातें हुई थी, 
उसके agare प्रापसे निवेदन है कि शर्य प्रतितिवि सभा हरयाणा तथा 
ard शिक्षण dead भ्रमृतसर की कार्यवाह में शहीद तथा जस्मी 
हुए संनिक परिवारों को सहायता करना भ्रपना कत्तंब्य समझती है। 
उन वीरों ने राष्ट्र रक्षा तथा घामिक स्थानों की पवित्रता को सुरक्षा 
हेतु अपना बलिदान देकर महत्त्वपूर्णा योगदान किया है । उन परिवारों 
के बच्चों को अपनाकर उनकी शिक्षा व्यवस्था पनी संस्थाश्रों द्वारा 
करने की योजना है । प्रतः श्राप प्रपने कार्यालय को निर्देश करे कि हमें 
उन शहीद जवानों के घर के पत्ते सभा को भेज दें । 
जिस प्रकार गत ४ वर्षों से किसी सेनिक को दुघंटना में मुआवजा 
मिलता है इसी प्रकार सेनिक कार्यवाही में शहोद हुए जवानों के पषि- 
वारों को एक्ष लाख रुपये का मुआवजा तथा प्रन्य पेन्शन ate शेष सेवा 
काल का वतन देने की व्यवस्था करें इस प्रकार सेनिकों का मनोबल 
बढ़ेगा तथा इससे राष्ट्र का भी हित होगा। भवदीय 
दिनांक -२५-७-७४ To शेरसिह 
प्रसन्तता को बात है कि सभा प्रधान जी के सुझाव पर रक्षा मन्त्री 
महोदय ने गत सप्ताह लोकसमा में घोषणा कर दी है कि सेनिक कार्य- 
बाहो में शहीद हुए संनिक परिवारों को एक एक लाख रुपये का भुआ- 
वजा दिया जाएगा | 
सम्पादक 


आयसमाज गोण्डा (उ०प्र०) में शुद्धि समारोह 
हाफिज मौलवी मोहम्मद मुस्तकोम साहब जो गोण्डा (उ, प्र.) के 
मुस्लिम मजहुब के प्रभावशाली भ्रादमी थे, उन्होंने १५ जुलाई १९६४ को 
वेदिक घमं (हिन्दू घमं) में प्रवेश करते समय आर्यसमाज मन्दिर में 
निम्नलिखित उद्गार प्रकट किए। 
“मैं मुस्लिम घर में पैदा gar) उदू; घरो, अंग्रेजी की शिक्षा 
प्राप्त की श्रौर एक लम्बे Ta तक इमाम के रूप में मुस्लिम जगत्‌ की 
खिदमत भी की, लेकिन दिल घौर दिमाग को सक्न हासिल न gar 


ऐसा लगता था कि मैं श्रन्धेरे मे भटक इहा हूँ। मुझे पता चला कि मेरे 


दोस्त मौलाना संयद खुर्शीद MAN साहब इस्लाम को छोड़कर भ्रपने 
पुराने वेदिक हिन्दू घर्म को स्वीकार कर श्री जयप्रकाश AE बन चुके 
हैं। मैंने उनसे खतोकिताबत की । उस्होंने मुझे वेद और हिन्दू धमं की 
कुछ पुस्तकें Nel । ईश्वर कृपा से उनके दो, तीत भाषण गोरखपुर, 
उत्तरोला, गोण्डा एवं लोकह॒वा में सुनने का शुभ प्रवसर प्राप्त हुआ। 
ग्राक्षिर मेरे हृदय से श्रावाज श्राई, तू क्यों aay में भटक रहा। हद? 
फौरन वैदिक घमं की शरण में ari” 

इसलिए मैं भ्रपनी बीबी ओर बच्चों सहित इस्लाम छोड़कर वेदिक . 
घर्मं को स्वीकार करता हुँ। भ्रब मेरी सारी उम्र वेदिक धमं की सेवा 
में ही बीतेगी । उम्मीद है सभी भारतवासी हिन्दू भाई-बहन हमें भ्रपना 
कर खिदमत का मोका देंगे । 

हाफिज मोहम्मद मुस्तक्तोम साहब जो TT ज्ञानेश्‍वर भारती के 
नाम से जाते जोएंगे। १५ जुलाई को अपनी पत्नो बच्चे ओर एक दोस्त के 
साथ शुद्ध हुए । शुद्धि आर्यसमाज दीवानहाल में हुई । 


दयानन्द अनाथालय बालसद्‌न अज्ञमेर 


यह अनाथालय सत्‌ १८६५ Ko से स्थापित आर्यसमाज की पुरानी 

एवं प्रसिद्ध बालकल्याण संस्था है। इस सदन में १२० Gara एवं 
निराक्षित बालक-बालिकाप्रों के पालन पोषण श्रोर उच्च शिक्षा के साथ 
परोद्योगिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है । ६ से १२ वष को आयु 
के प्रनाथ ata निराश्रित बालक-बालिकाधों के लिए कुछ स्थान रि्त्ति 

| 

सभी दानी महानुभाव इस पुनीत कायं में अधिक से अधिक दान 
देकर पुण्य के भागी बन । दत्तात्रेय धार्यं | 

प्रधान- दयानन्द भनाथाचय बालसदन GANT 


4 | सदंहितकारी 


आर्यसमाज बम्बई का प्रस्ताव 


१-समस्त घवार्यसमाजों की यह सार्वजनिक सभा भारत सरकार 
तथा प्रधानमन्त्री श्रीमती इग्दिरा गांधी द्वारा उठाए गए पंजाब में 
तनिक कार्यवाही का पूर्ण रूपेण समर्थन करतो है। ठीक समय पर की 
गई इस कायंवाहो से देश को बहुत बड़े खतरे से बचाकर उन्होंने राष्ट्र की 
सच्ची सेवा की है। Ga: यह समा सरकार का षन्यवाद करती है । 


२-इस सभा का यह भी इढ मत है कि पंजाब से सेना तब तक 
न हटाई जाए जब तक वहां पूणं ग्रातंकवादियों का सफाया हो जाए 
ghz जब तक पंजाब में पूर्ण शान्ति स्थापित न हो जाए। यदि सेना को 
हटाया गया तो उग्रवादियों की प्रतिक्रिया पुनः भा रम्भ होने को सम- 
स्याएं हैं। जो देश की अखण्डता के लिए खतरा बन सकती है। 


३--यह प्रस्ताब भी पारित किया गया कि देश के सभी पुजास्थलों 
की तलाशी भी ली जाए । राष्ट्र विरोधी तत्त ध्रन्य पूजा स्थलों ह 
सक्रिय हो सकते हैं। इस सभा का श्राग्रह है कि तलाशो के प्रन्तगंत जिन 
स्थानों पर कातून भौर राष्ट्र विरोधी तत्त्व सक्रिय पाए जाए उन 
deal की का्यंकारिणी समिति को उत्तइ्दायो aha उनके 
विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए। भारत सरकार इस सम्बन्ध में झाव- 
इयक प्रध्यादेश जारी कर उसको कानूनी स्वरूप भी प्रदान क्रे। 


४ प्रार्यसमाज मन्दिर को श्रीनगर भै जलाकर नष्ट कर देने पर 
यह सचा खेद पूवक रोष प्रकट करती है । इस घुणित काण्ड a समस्त 
पघार्यजतों की घामिक भावनाप्रों को जान बुकर ध्राघात पहुंचाया गया 
है । इस कार्यवाही से सारे देश के प्रार्यों में आक्रोश पेदा हो गया है। 
भारत सरकार से हमारा प्राग्रह है कि श्रोनगर (जम्मु काशमोर) श्रार्य 
समाज मन्दिर के पुननिर्माण हेतु भ्राथिक मुध्रावजा दे ताकि आरयेसमाब 
के नष्ट हुए भवन का निर्माण किया जा सके | उन उग्रवादियों के विरुद्ध 
कड़ी कार्यवाही की जाए जिन्होंने यह घृणित कृत्य करके भ्रारयजनों की 
भावनाश्रों से खिलवाड़ किया है। 

५--पंजाव में सेनिक कार्यवाही के भ्रन्तगंत हरमन्दिर साहब की 
पवित्रता को बनाए रखने भै जिन बहादुर सेनिकों का बलिदाक हुध्रा वे 
इस देश के सच्चे सपूत हैं सरकार उनके पारिवारिकजनों के कल्याणाथं 
पूरी सहायता करे रोर ग्रार्यसमाजे इन परिवारों की सहायताथं धन 
संग्रह कर रक्षा मन्त्रालय को भेजें । 

६--घरार्यसमाजों की यह सभा शहीद हुए सैनिकों के प्रति श्रद्धा 
जलि afta करती है श्रौर परमातमा से प्राथना करती है कि दिवंगत 
्रात्माग्रों को शान्ति एवं सदृगति प्रदान करें। 

केष्टिन देवरत्त आर्य महामन्त्री 


राखी भेंट 


राखी भट Ve जो भारत के सच्चे लाल | 
बलिवेदी पर धरान चढे असफल छात्र कुचाल ॥ 
स्वर्ग लोक में देखोगे भारत at का परिवर्धन | 
मर्त्य लोक कर रहा णत शत भ्रमिनन्दन॥ 
एक राही मेजर दयाल को जिसका नेतृत्व घारी । 
बढ गया गौरव देश का ले सफलता सुखकारी ॥ - 
एक शाखी पुरी श्रेष्ठ को जिसके भ्रमूल्य प्राण | 


हो गए देश प्रेम की बलिवैदो हाय बलिदान 
राखी सभी वीरों को जो भारत में वतंमान | 


वीरों | माता मांग रही है स्थी भी बलिदान ॥ 
मातृ मन्दिर की बालाएं लिए खड़ी राखी ताए। 
विजय तिलक दे इही गा गा मंगलाचार || 
पावन राखी तारों को वोर करो eatery) 
भस्मप्तातु शत्रु हो, गू मा की जय जयकार |) 


SE es 


७ अगस्त १६९४ 


oe ऊन 
OS See 


बेद प्रचार सप्ताह पर विश्व-व्यापो 
वेद प्रचार को धूम 


विश्व के मानव समाज के साहित्य संसार को घर्मवीर ग्रन्थमा 
HT AGIA उपहार । १% झो३म्‌ की महिमा i यह साहित्य सुषासार 
५ भ्रष्यायों में दो कलर भै प्रकाशित हो गया है मूल्य १०) प्रति है। 
सूक्ति सुधासागर १८ ध्ध्यायों में मूल्य. १०) प्रति। संकल्प बल ४) प्रति 
गायत्री मन्त्र की महिमा ३) प्रति। नतिक शिक्षा ४) प्रति। विद्यार्थी 
जोवन की उन्तति का चाट ६ कलर में काव्य थे ३) प्रति। 
थोक AST पर २५ % छुट होगी, डाक व्यय श्रलग। विश्व की 
धार्यप्तमाजें ओर शिक्षण संस्थाय धर्मवीर ग्रन्थमाला की लाखों प्रतियां 
खरीदकर विश्वव्यापी वेदिक विचारधारा के प्रबल प्रचार मे सदाय 
बनें । 
वेद घोर विशश्‍वशान्ति-यह्‌ ग्रन्थ रत्न ७ श्चष्यायों भे प्रकाशित हो 

मूल्य ५) प्रति । तिवेदक 
वेदपथिक घर्मवीर श्रार्य भंडाधारो 

भ्रध्यक्ष घर्मवोर ग्रंथमाला प्रकाशन ९८५७ घ्रहाता 

SHUT सरायरूहेला नई दिललो-५ फोन ५८६५४५ 


गीत 


देश तो लुट गया शराब पोने वालों से । 

डगमग चालों से दाछ के प्यालों से॥ 
शराब पीने वाले देखो कौड़ी के तीन हुए, 
पागलों की भांति फिरे बुद्धि के हीन हुए, 
पास पेसा न रहे भूखे नंगे दीन हुए, 
मोत है पास खड़ो पण नशे मे बोन हुए; 

झाणा तो zz रही & नौनिहालों से। 

STAT चालों से दारू के प्यालो से ॥ 
नशे में चूर हुए घुमे बनके मतवाला 
लटपट चाल से गिरता कहीं नाली नाला 
धन बरबाद किया बच्चों को न देखा भाला 
घर को sare दिया जीवन नष्ट By डाला 


यटागट घुट गया रंग रस निरालों से। 

डगमग चालों से दारू के प्यालों से॥ 
शराब के पाने से रावण की दुदंशा भारी 
मिट गई लंका जब शराब की बोतल ढारी 
वेद ज्ञात! था मति भंग की उसकी सारी 
राम के वाणों से मारा गया ध्रत्याचारी 

नजर से हट गया घाज दुनियां वालों से | 

डगमग चालों से दारू फे प्यालों से ॥ 
चाहो कल्याण श्लो नशा के पीने वालो 
जीबन सुखी बनाश्रो दुनियाँ में धाने वालो 
दुष्कर्म से बचो सदा सुख के चाहने वालो 
दुनियाँ को फिर दिखा दो ज्योति जगाते वाब 

पथिक तो डट गया डरता नहीं है कालों से । 

डगमग चालों से दारू के प्यालों से ॥ 


बांकेलाल ‘art पथिक” अवेतनिक प्रचा ९% 
मद्यनिषेष एवं समाजोत्यान, इल हिर 
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gaat उपाक्रम वेद सप्ताह के श्रवसर पर 
र्द री का वेदि वि 
सरवंहितकारी का वेदिक उपासना पद्धति विशेषांक 


११ से १८ भ्रगस्त TH श्रावणी उपाक्रम वेद प्रचार सप्ताह बड़ी 
रद्पूर्वेक आयंजगत्‌ में मनाया जा रहा है। इस शुभावसर पर aa. 
हितकारी को श्रोर से ्रागामो १४ श्रगस्ठ को 'वेदिक उपासना पद्धति 
“विशे्षाक' पुस्तक साइज हें प्रकाशित किया जायेगा। इसमें १०० से 
ग्रधिक पृष्ठ होंगे । इसके सम्पादक सभा के उपमन्त्रो sto सुदशनदेव 
घ्राचार्य हैं । वंदिक सन्ध्या, हवन मन्त्र अर्थ सहित तथा सत्सगों में गाए 
जाते वाले गीतों का अनुपम संग्रह क्रिया गया है । स्वाध्याय करने तथा 
ग्रायंसमाज मन्दिर एवं परिवारों में बेदिक उपासना का विधान पाठकों 
के लिए बहुत उपयोगी होगा । 

| इस विशेषांक को तेयारी के लिए प्रस्तुत अंक केवल ६ पृष्ठ का 
(0 अक्राशित किया जा रहा है। 
सवंहितकारी के जिन ग्राहक महानुभावों का वाषिक शुल्क समाप्त 
हो Gat है, उनकी सेवा में यह विशेषांक नहीं भेजा जा सकेगा ga: 
धराज ही ग्रपना शुल्क १५) मनोश्राडर द्वारा भेजकर इत विशेषांक को 
'प्राप्त करके लाभ उठाकें। व्यवस्थापक 


शहोद फण्ड में दान-दाताओं कीं सूचो 


न्त्री. दयानण्दमठ प्रबस्घकारिणी सभा रोहतक ५०१) ˆ 

मन्त्री धार्यसमाज जगाधरी जि० श्रम्बाला १३३) 
| प्रधान ५; सपण्डी जगाधरी जि० रोहतक ५१) 
| मन्त्री „छ जेकमपुरा गुड़गांव छावनी ४०) 
| , „ खिडवाली जि० रोहतक ५१) 
| agents Hers जि० भिवानी १०१) 


| श्ा्यंसमाज लोहारू के सदस्य श्रो मरतासिह शास्त्रो ११) 
| श्री शयोरामजो १०) श्री जागेराम जी १०) श्रो सूरजभान जो १०) 
| शो चन्दनसिह १०) श्रो सुलतानसिंह १०) श्रो भगवन्तसिह १०) 
| श्रो जयसिह ५) कुल 
| मा० मंगलीराम ATA १००) श्री सुखलाल ATA १००) 
| धो उमरावसिह सुपुत्र श्रो चन्दगोराम १००) श्री धर्मपाल सुपुत्र 
| श्री श्रोचन्द १००) कप्तान गेह १००) कप्तान मांगेराम १००) 
थी महा सिंह सुपुत्र श्री रामजीलाल १००) श्री छोटूराम सुपुत्र 
| St कुड़ेराम १००) सूबेदार छत्ततरसिह Yoo) श्री शिवयारायणा 

` सुपुत्र श्लो धर्मचन्द १००) श्री मुलिया राम बुपुत्रश्रो राजेराम १००) 
कप्तान दरयावाशह १००) थी सत्यनारायण सुपुत्र सूबेदार 
| पशम १००) सूव्रेदाय सुरजर्नासह्‌ हरोजन १००) 
1 शयंसमाज agiae जिला रोहतक द्वारा १५००) 
AM इस सप्ताह का योग २४९२) 
|| j गत सप्ताह का योग १८१३) 


१०६) 


) सर्वयोग 
ग्रायंसमाणों, श्रार्य संस्थाओ्रों के अधिकारियों तथा अत्य दानी महा- 
भावों से श्रपोल है कि वे सेनिक शहीद तिधि में agar अपना योगदान 

पया को उदारता पूर्वक भेजकर राष्ट्र की श्रखण्डता तथा घमं स्थानों 
शै पवित्रता को बनाये रखते हेतु बोरगति को प्राप्त होते वाले सेनिकों 
पति श्रद्धांजलि afea करें । nig’ 

an सभा को अन्तरंग सभा ने विश्चय किया है किं as शहोद सेतिक 
[खिरों बच्चों को अपनाकर उह शिक्षरा स्थामं में fer, at 
x "शुल्क सुविधा दो जाये और शहीद fafa से छात्र तथा दशमो के 
पी िभवृत्तियां दो जावें । अतः आप भो इसो Gal मे अयना नाम अवश्य- 
| `वि लिखवाहये। 


४३०५ 
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सैनिक शहीद सम्मेलन भिवानी स्टैण्ड रोहतक में सम्बोधित 
करते हुए सभा प्रधान प्रो० शेरसिंह 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में 
` श्रावणो पर वेद प्रचार सप्ताहों का कार्यक्रम 


=e 


भ्रायेस्रमाज महेन्द्रगह वाषिक उत्सव ४-५ TET 
;„ बालावास जि० हिसार Ek: ४ 
गुरुकुल झज्जर जि० रोहतक १०-११ # 
ग्रायंसमाज नरवाना जि० जीन्द १० से १६ ६, 
ग्राचायं कुल लोवाकलाँ जि० रोहतक १०-११ ,, 
्वार्यसमाज सोनीपत शहर १३से२० =~; 
„# सुवाना जि० जीन्द ११से १९ ,॥ 
श्रायंसमाज खेड़ेजट जि० रोहतक A 
» खेल बाजार पानोपत जि० करनाल ११ सं १४ .„ 
„ सालवन WAR ,; 
„ सो ५८५ सरस्वतो विहार दिल्‍ली १५से२१ ,, 


सभा के उपदेशक Fo चन्द्रसेन जो वेदिक मिशनरो, पं० सुरेशकुमार 
शास्त्रो पं श्रजु नदेव सिद्धान्त शास्त्री, te कुलवस्तराय ग्यार्य एवं 
भजनोपदेशक To चि रन्जीलाल, पं० मुन्शोलाल, पं० ईशवर्रह तूफान 
Go हष्शचन्द ara, पं० सुमे रिह श्रायं, प° तेजपाल प्राय, To शेरापह 
श्रार्य, वेदप्रचार हेतु हरयाणा का भ्रमण कर रहे हैं। इनके भ्रतिरिक्त 
सभा के अधिकारी एवं झादरी उपदेशक स्वामो ध्यानानम्द जो, पंडित 
्रह्मप्रकाश शास्त्रो, प्रोश ओमकुमार AA, स्वामी घमंमुति जो, वेदप्रचार 
सप्ताहो के कार्यक्रम पर श्रपना मूल्य समय दे रहे हैं । अतः श्रारयंसमाजं 
वेदप्रचार सप्ताह को तिथियां नियत करके सूचित करें ताकि समय पर 
प्रबन्ध किया जा सके | सभा Way 


2 


अपने बच्चों को धार्मिक बनायें ! 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


झाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या, परिषद्‌ को ate से 

ard स्कूलों में ५ वों तथा ६ वो कक्षा में घामिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 

“घमप्रवेशिका” geas का प्रकाशन किया गया है। saa लेखन सभा 

के सुयोग्य मन्रो Sto रणाजीतिह जो कि शिक्षा areal हैं ने किया है । 

एक प्रति का मूल्य २ रुपये है । अत: अपने बच्चों को हट, नर 
a) 


देते के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर घर्म लाभ gare 
; + प्राप्ति सच 


७ प्रगस्त १९८४ 
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 सस्पादक के नाम पत्र ै 


निर्भय पंचक 


हु 
Hi Caml Al श्रादरणीय सम्पादक जी, सादर नमस्ते | 

; eG है कि के पत्र सवं हिः 
--निर्भय हाथरसी गे समाचार यह है कि सभा हा मुख पत्र सवंहितकारो वास्तव 


में सबका हित चाहने वाला है। इसमें य विद्वानों व नेतारो क 
दानव के कुकर्म तो मानवता के प्यार यहां पर हैं। धामिक, क्रान्तिकारी a प्रभावशाली लेख छपते हैं, जिन्हे पढ़कर 
राक्षस कुल कलंक हैं तो प्रभु के MATT यहां पर ह । सवहितकारी के ग्राहकों को धर्म लाभ होता हैं। सवेहितकारो वास्तव 
बुरां भला होना तो अन्तर्मत की विषय वृत्तियाँ हैँ- में श्रपनो सही भूमिका अदा कर रहा है। 

घ्रसरदार AAT, हर तरह के सरदार यहां पर हैं। 
कुछ सन्तों ने सन्तनाम रख हत्यारों का काम किया । 
पावनतम मन्दिर को भी हथियारों का गोदाम किया । 
मस्त मलंगों के पापों को घोने को निहंग निकला । 
'सन्तो’ ने बदनाम किया 'सन्ता्सिह' ने शुभ नाम क्रिया । 


J महेन्द्र सिह श्राव 
प्रधाच श्रायंसमाज झील जि० sre 


== 


ठ्वारा 


सेवा घमं निभाने में भो क्या कोई लाचारी है ? प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर 

स्वयसेवकों का तो ie Ue जग हो श्रामारी है की अमर कहानी 

मन्दिर की सेवा करने में कोन किसी से a RE सन्ध्या-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि | 
स्वयं कार सेवा करने का हर कोई भ्रधिकारो है। प्रसिद्ध भजनोपदे शकों- 4 


सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कॅसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
(889 कुन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. 
> 14, मार्किट-11, फेस-11, अशोक विहार, देहली-52 
फोनः 7118326, 744170 टैलेक्स 31-4623 AKC.IN 


कर्तव्यों से डर लगता है जव थोथे श्रधिकारों को । 
तब कुरेदने लगते हैं स्वॉर्थी साये ग्रगारों को । 
शुद्ध खालसा पंथ के ऊपर चलना कोई खेल नहीं। 
सोच समभकर पग रखना होगा सच्चे सरदारों को। 

| माना किसी घम मन्दिर में सेना जाना ठीक नहीं? 
/ JN पर मन्दिर को भो तो हृत्यास्थान बनाना ठीक नहीं | 


oe & जब तक उग्रवादियों का किचित भो खतरा बाको है । 
| तब तक मन्दिर के प्रांगण से फौज हटाना ठोक नहीं। प्राप्ति स्थान--सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
|| IN, 
.. \ F 
उत्तम स्वास्थ्य क्षे लिए 
IN 
a ny बरक महिता धष्टवर्ग ga 
i 4 हिमालय को टिब्य जडी 
/ i Ps hs बूटियों घे aor. शरोर 21:६५ है 
3 ik a b 7 रो diam तथा फेफड़ों > A “Sel Ee . ayy aT 800 25 लि 
। ह & लिए धाड So) ff TSH काडा HI Ay 
BS F x प्रापुर्वेदिफ रसायन ' Mee 7 s ष 2 
; pe ngs बाल, Jas तपा वृद 3 ji 
Ph sae ie 2 सबके लिये हितफर iF 
a | गुरूकुल ट 
a | गुरूकु 
ore 
| & व न्याया ; हरिद्वार 
कः कि, ICIS Gia, जुकाम, a 
{I A इन्पलुएन्जा, बदहज्ञमी af 
Fri +) < ®: So] तथा थकान में मादकता a 
रहित उत्तम पेय । z 
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प्रधान सम्पादक-डा० रणाजीतसिह, सभा मन्त्रो 
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सम्पादक-वेदव्रत शास्त्री 


इं ११ AS ३६ 


ग्राम वालावास जिला हिसार में शराब के ठेके पर 


२१ अगस्त १६८५४ 


वाषिक शुल्क १५) 


विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पेसे 


शराबबन्दी सस्भेलन में आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के नेताओं के भाषण 


शराबबन्दी समिति द्वारा प्राम बालावास जिला हिसार में शराब के ठेके पर १४ अप्रेल से धरना चालू है। सभा के उपमन्त्री डा० सुदर्शतदेव 
ग्राचार्य जो निकट के राजकीय महाविद्यालय तलवा में प्राध्यापक हैं, के निर्देशन में सभा के प्रचारक श्रो अत्तरसिह प्राय क्रान्तिकारी तथा उनके 


a5 
| 


घ्न्य नवयुवक साथी शराब के ठेके पर जो भो दाराब 


ने ग्राहक श्रते हैं, उन्हें शराब की वुराइयां समझाकर उन्हें बिना शराब खरीदे वापिस भेज 


रहे हैं । प्रतिदिन प्रातः घरने पर यज्ञ, सत्संग, स्वाध्याय तथा रात्रि को किसी न किसी सभा की भ्रथवा स्वतन्त्र अजन मण्डली द्वारा शराब विरोघी 
प्रचार होता है । जेनमुनियों की भान्ति श्रायेसमाज के प्रचारकों ने भी चतु माश तक वेदप्रचार करके नया कीतिमान स्थापित किया है। : 


६ श्रगस्त ८४ को इसो शराब के ठेक्रे के सामने एक शराबवन्दी 
सम्मेलन आयेसमाज उमरा के प्रधान श्रो देशराज आये की अध्यक्षता 
Barwa gar सड़क ३ एक ग्रोर शराब का ठेका तथा दूसरो श्रोर 
गोम के झण्डों से सज्जा हुआ ्रारयं$माज का प्रचार केन्द्र सड़क से aia 
जाने वालों के लिए धाकषंणा बनी हुआ है। इस स्थान के एक श्रोर 
पहाड़ी तथा नलवा की शिक्षण संस्थायें दूसरी भोर लहराते हुए Rat 
के बीच छानें वैदिक AAA का रूप घारण कर छुर! है। 

शराबबन्दी सम्मेलन वाले दिन कभी कभी तेज धूप तथा कभी 
बादलों छी छाया थी । Aa के साथ सेकड़ों नरनारी अपने शार्यनैताश्रों 
के विचार सुनने के लिए तीन तीन मील ते पंदल चलकर A हुए थे 
भौर देज धूप की परवाह न करते हुए अपहे संगठन का परिचय दे रहे 
थे। 

सम्मेलन का उद्घाटन सभा की नवयुवक To सुमेरसिह की भजन 
मण्डली एवं सभा के aad उपदेशक तथा सायंसमाज हिसार पुरो- 
हित to सुखदेव शास्त्री ते शराब से होने वाली हानियां बताकर किया। 
नार्यतमाज उमरा के तेता डा० बारूराम मलिक पे शरात्र के ठेके पर 
घरना आरम्भ करने.की पष्ठ भूमि बताते हुए कहा कि निकट के ग्रामों 
ही पंचायतों के प्रस्ताव भेजकर हरयाणा सरकार से see था 
क्रे इस ठेके को यहाँ से हटाया जाये क्योंकि किसान मजदूर के झति- 
रिक्त मलवा की शिक्षण संस्थाभों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों पर बुरा 
प्रभाव पड़ रहा है । परन्तु सरकार ने अभो इघर ध्यान नहीं दिया । 
प्रापने सभा के झधिक्रारियों के पधारने परं उनी अपने AAG जनता 
को ओर से घन्यदाद किया । सभा के उपभन्त्री se कम विद्या- 
लंकार ने अपने भाषण पैं ग्रामीण लवता से भाग्रह क्या के श्राय 
समाज द्वारा चलाये Sr रहे इस शराबबन्दी आन्दोलन में तन मत घन 
से सहयोग करें । 

Go त्रिरन्जीलाल सभा भजतोपदेशक 
'सज्जनियां शराब पोता छोड़ दे” को सुनाकर नरमी 
कर दिया । डा० मुदर्हानदेव wala सभा FINA! ते 
पेर घर्ना तथा वेदप्रचार कार्यक्रम का विवरण घुनाते हुए ada 
सवेप्रथम २ asa को स्वामो ओमातन्डे जी सर्वतो तथा सभा के 
भधान प्रो० शेरसिह ने यहाँ पघारकर शराबबरम्दौ सम्मेलन के अवसर 
प्र यहां की My जनता को इस महान बुराई क! समाप्त कराने हेतु 
भरना झ्ारम्भ करने छा भ्रादेश दिया था। भरतः ६४ अत से विधिवत 


: र धो 

ना, ऋषि लंगर, यज्ञ, सत्संग तथा वेद. प्रचार एवं शान जिर 
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झराब के ठेके 
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प्रचार निरन्तर चल रहा है । यहां के सभी ग्रांमों के कार्यकर्ता aw 
को सफल करने में सहयोग कष WEF | 


सभा प्रधान प्रो० शेरसिह पूर्व रक्षा राज्य मन्त्री ने इस अभ्रवप॒र 
पर भाषणा देते हुए श्रायं जनता तथा विशेषकर क्रान्तिकारी प्रार्य वोर 
श्री श्रततर्णसहु आर्य की सराहना करले हुए Hei कि २०-२५ ग्रामों की 
पंचायतों के प्रस्तावों के ग्राधघार पर हरयाणा सरकार को शराव का 
ठेका तुरन्त हटा लेता चाहिए था, परन्तु लगता है कि शराब के ठेरेदार 
ने घन का जाल फेला रक्षा है ओर श्रपने स्वार्थं को पूरा करणे के लिए 
ग्रामीण जनता का नेतिक पतन कर शह! है। NT समय म्रा गया है| 
कि इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए हमारी माताप्रों 
झौर बहनों को आगे आना! होगा और उन्हें प्रपते परिवार के सदस्यों 
को शराव पीने से रोकता चाहिए । 


आपने हरयःणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रामीण 
जनता की भावनाग्रों का आदर करते हुए इस ठेके को समाप्त किया 
जाए | Ha इस ठेके को बन्द करवाने का कार्य सभा ने अपने हाथ से 
ले लिया है। श्री भ्रत्तरसिह्‌ met की सभा ने सेवाएं भ्राप्ठ कर ली हैं । 
इस ठेके के बन्द होने पर इसी प्रकार अन्य ग्रामों में भी धरने आर्ध 
होंगे । ! 
स्वामी ओमानन्द सरस्वतो ने आर्य जनता को इस शुभ कार्य के 
संचालन के लिए बधाई दी घ्रोर प्रार्य कार्यकर्त्ताप्ों को संगठित होकर 
बालावास के ठेके को बन्द करवाने के बाद प्रत्य ढठेकों पर धरने चालू 
करें । हम यदि इसी प्रकार लगन से कार्य करेंगे तो हरयाणा के सभो 
ठेके सरकार को बन्द करने होंगे। शराब के Start को सावधान 
करते हुए झ्ापते कहा £ बे शराब के रूप ग्रे जनत! को जहुर पिलाकर 
दाप के भागी बन रहे हैं । इस पाप का दण्ड GARY भोगना पड़ेगा । 
केदारसिह प्रार्य कार्यालयायक्ष 


सर्वहितक्ारों के पाठकों को सूचना 
१४ अग्रेल को वेदिक उपासना पञ्चत विशेषांक समथ पर तेयार 
न होते के कारण २ ae की से भेजना पड़ा | Ga: २१ प्रगस्त काः 
प्रस्तुत ae भी ४ पृष्ठ का हो निकाला गया है। Fe, 
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पूज्य उपाध्याय जी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग 
` ` लेखिका -कु० प्रतिभा श्रार्या वेदसदन अ्रवोहर (पंजाब) 


ईहवर ने मानवमात्र के लिये ही नहीं aftg समस्त जीव मात्र के 
लिए कल्याणो वाणो वेद का ज्ञान दिया, युग प्रवत्तेक मईषि दयानन्द 
में उस पावन वाणी aa’ का जन जन में प्रसार किया व श्रायंसमाज 
की स्थापना. को । घरायंसमाज के सम्पकं व संसग से कई युवकों के 
जीवन को नई दिशा मिली । उन उत्साही was ag वीरों ने अपना 
तन, मन, धन लगाकर वेदज्ञान से संसार को भ्रालोक््ति करने का 
` प्रया किया । जित तपस्वियों ने पुरा जोवन इसके प्रचार प्रसार में 
यापन किया, उनमे से एक नर रत्न हमारे पूज्यपाद To गंगाप्रसाद 
उपाध्याय ज थे | 


इस विभूति का पुरा जीवत ग्रार्यवमाज के प्रसार, लोकोद्धार के 
प्रति समपित था । qo जो का जीवत प्रेरणा्रों से परिपूर्ण हैं, पावन है, 
सन-भावत है, जितनो साहित्यिक देन पं० जी की है, उतनी शायद हो 
संसार में किसो थ्न्य को होगी । 

परन्तु बड़े खेद का विषय है कि इतने बड़ साहित्यकार को हम 
भूलते चले जा रहे हैं | यदि पं० जो जेसी विमल विभूति किसो साम्य- 
वादी देश पै होती तो उसके नाम पर विद्वविद्यालय व स्मारकों की 
स्थापना होती । कहने का थाव यह नहीं कि उनके प्रति श्रद्धा केवल 
स्मारकों को बनाने ये ही होगो, afta सच्ची श्रद्धा व रादर यही है 
कि हम उतके साहित्य को पढ़ें उतके जीवन से कुछ प्रेरणा लें शोर 
'कृणवन्तो विशवमायंम्‌' का नाश साथक़ करें। मैं अपनी लेखनो के 
साध्यम ने पं. जी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख कर एही 
हैं। जिससे बाल, वृद्ध, प्रबोध को तो लाभ होगा परन्तु आज को युवा 
पोढी को विशेष प्रेरणा मिलेगी । क्योंकि वर्तमान समय की यही पुकार 
जब युवकों में नव चेतना का संचार होगा तभो हम aga बिद्वानों के 
पद-चिन्हों पर चलकर वेदिक नाद बजा सकेंगे । प्रत: निम्न घटनाय 
प्रवध्य ही युवा पीढ़ो को प्रेरित करेंगों ऐसो सैं are करतो हूँ । 

To जी को देश, धमं व जाति से क्रितना स्नैह 
ou तड़प थो, श्राप निम्नलिखित घटनाश्रों से 

। 


विस्तर में पड़े लेखन कार्य-- 


To मदनमोहन जी विद्यासागर सदियों मे qo गंगाप्रसाद जी को 
मिलने गधे । उपाध्याय जी रजाई ओढे a3 थे। मदन जो ने उनका 
HUF क्षम पुछा तो उपाध्याय जी ने कहा क्रि ऐसा मत सोचना कि मैं 
विस्वर में पड़ा हूँ । मैं तो यहां भो लिखने पढ़ने का कार्य कर रहा हुँ । 
इस घटना से पता चलता है कि हमारे पुज्य उपाध्याय जो कितने कमंठ 
व तपस्वी थे। , 


ईश्वर पर gee विश्वास--- 


था, उनके हृदय में 
श्रनुमान लगा सक्षते 


सौजन्य की मृति 
_ मेरे पिता जी के मित्र महाशय राज्यपान जो ने उपाध्याय जो के 


¥ 


पाडित्य व कोति से प्रभावित होकर कहा कि मैं उनसे मिलना Stee | 
हुं प्रतः जब Fo जी लेखराम नगर में आये तो 'सुमन' जी ने हा 1 
जिज्ञातु जी का मित्र हैं। उपाध्याय जी ने सुमन जी के सिर पर हाइ | 
केरा ओर आयसमाज के प्रचार प्रसार के लिए भरपूर प्रेरणा दी I 5: 
घटना से गंगाप्रसाद जी क्री सरलता व सौजश्य से स्वभाव का यो 
होता है । न जाने उनके जीवन में ऐसी कितनी घटनायें घटी gin, | 
याशा है पाठकगण भी उपरोक्त गुणों को भ्रपने जीवन में ढालने sf 
यत्न करेगे | 
साहित्य सृजन कोलो-= 

मेरे पिता जी नें हमें एक बार बताया कि वे Ae संन 
पुस्तक लिख रहे थे उन्होंने ध्रनेक सज्जनों को निवेदन कि 
स्वतन्त्रानन्द जी के जोवन सम्बन्धो संस्मरण भेजें । ५० जी को dey | 
लिखा । Fo जी को तत्र दुघटना ग्रस्त होने के ste चोटें लगी a) | 
परन्तु फिर सो उन्होंने मेरे पिता जी को प्रेरक संस्मरण By, उक्त | 
घटना से पता चलता है 5 बेदिक़ साहित्य के TAT को उन्हें दिन रात 
लौ लगी थो । वह पुराषर्थ की जोती जागतो मूर्ति थे। उनका रोग | 
भो उनकी साहित्य साधन! में बाघक न बन सका । प्रमाद तो उनके | 
पास फटकता न था। उक्त घटना से हमें पुरुषार्थ ब प्रमार्थ को प्रेरणा | 
मिलती है । वेदिक साहित्य प्रक्षाशन को उनको लगन बेजोड़ थो उत्के | 
हृदय में इसके प्रचार प्रसार के लिए तड़प थी । आयसमाज के इतिहा 
में इतना बड़ा साहित्यकार कोई नहीं हुआ । 


यामौ! | 
याकि स्वामी 


मैंने प॑० गंगाप्रसाद जी के जीवन की कुछ घटलायें पही घ सुनी। 
मेरे मन में विचार आया कि ऋषि के लक्ष्य के लिए मुनिवर गुरुदत्त, 
Go लेखराम, धुत के घनी स्वामी दश॑नानन्द के पथ के पथिक लोह 
लेखनी बाले उपाध्याय जी की सतत साधना, निष्काम सेवा, पवित्र | 
चरित्र तथा जोवन ज्योति से क्यों न युवा पीढ़ो को थी वयत कराया | 
जाये । 

पं० जी के नामव काम से भला कौन आर्य भ्रपरिचित होगा। 
हमें वाणो से हो उनको याद नहीं करना है, afag उनके जीवन पे 
प्रेरणा लेकर झपने aga से कुछ करके दिखाना होगा । झाज के समप 
में वक्ताधों को तो कमो नहीं, कमी है तो केवल पुरुषार्थं व लगत की। 


— 5 AHH, 


मैं श्राशा करती हुँ कि मेरे भारत का प्रत्येक युवक ऐसे मूर्ध | 
साहित्यकार की रचनाश्रों से श्रौर उनके जीवन की घटनाग्रों से प्रेरणा | 


पाकर कुछ नया कर दिखायेंगे । येद का ज्ञान, संदेश जन जन तक 
पहुँचायेंगे और उपाध्याय जी की भांति Practically कार्य करके ऋषि 
के दिव्य स्वपनों को साकार करेंगे, यही हमारी ऋषि भक्तों की प्रपी 
प्यारे ऋषि के प्रति व पुज्य विद्वानों के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। अख | 
से सुप्रसिद्ध कवि प्रकाश को निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर श्रपते भावों 
व कलम को विराम देती हूं । 
धन्य जागृति क्षा जिन्होंने किया सवेरा है। 
ज्ञान दोपक से मिटाथा असत्‌ भ्रंधेरा है। 
उन प्राण वीरों को सादर प्रणाम मेरा है। 
SS nM MNS. 
भूल सुधार 
सवेहितकारी के ७ धगस्त के भ्रंक के तीसरे पृष्ठ में प्रधान मणी 
के नाम पत्र मे केन्ट्रोय सरकार से हरयाणा की राजधानी fasta है 
१०० करोड़र० अनुदान तथा इतना ही ऋण देने के स्थान पर १ करोई 
रुपये भूलवश छुप गया। श्रः उसे १०० करोड़ पढ़ा जाये | 


DAs ab, die eee 
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प्रायंत्माज की स्थापना के FET को समोक्षा करने पर हम इस 
| परिणाम पर पहुंचे हैं कि इसको स्थापना मुल्य रूप से वेद के प्रचार 
` प्र्ार एवं संरक्षण के लिए को गई at | बम्बई में सन्‌ १८७५ fo में 
प्रथम आर्यसमाज की स्थापना के समय तत्कालीन रजिस्ट्रार को इसके 
a उद्देश्य विषयका जो घोषणा पत्र दिय! गया था, वह्‌ इस बात की पुष्टि 
| करता है। थार्यशमाज का तोरा निय भी इसी की पुष्टि करता है । 
| | प्रहषि को झ्रायंत्रमाज से आशा भो यहो थो.कि वह वेद प्रचार को 
| प्रपता मुख्य कत्तव्य समकता है, एवं इप्तके प्रचार के लिए मरसक 
| | प्रयत्न भी करता हो है। झारयंसमाज कषा मूलाधार वेद हुँ। उसकी 
| ) भराय्यतायें वेद पर धाधारित हैं। ब्रार्वसमाज की वेद विषयक क्या 
मान्यतायें हैं-प्रस्तुत लेख में यहो चर्चा ग्रभीष्ट है। 
' आ्रायंसमाज की वेद विषयक मात्यतायें - 
| धायंसमाज वेद को सत्य-सनातन, तित्य-निर्धान्त श्रपौरषय ईश्वरीय 
' ज्ञान मानवता है और उसको यह मास्यता ग्रपते में एक प्रतृठी विशे- 
| षता लिए हुए है । उसकी इस विशेषता का पता हमें तब चलता है 
) कि जब हम वेद विषयक अस्यों को मान्यवाग्नों को पड़ताल करते हैं। 
धाज भो US लोगों को कमो नहीं जो वेद को ईश्वरोथ ज्ञान मानते 
| इए भी उन्हें बिभिन्न कालों घें विभिम्न ऋषियों द्वारा संचित ज्ञान 
राशि माने बेठे हैं | (विस्तार % लिए लेखक की पुस्तका 'वेदों वाला 
| ऋषि’ देखे) ऐसे लोगों की भी कमी नहों कि जो वेद को तो ईश्वरीय 
ज्ञान मानते ही हैं, साथ में उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रथों यहां तक कि पुराणों 
को भी ईश्वरीय ज्ञान की कोटि में रख देते हैं। Sarg ate मुसलमान 
क्रमशः बाईबिल श्रौर कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं पर qa 
| समाज की gee मान्यता है कि वेद ale केवल वेद, (और वह भो 
` कवल संहिता भाग) हो ईश्व रोय ज्ञान है । वेदानुकुल होने से उपनिषद्‌ 
प्रादि ग्रस्थ श्रायेसमाज को माच्य हैं पर ये सब ग्रस्थ परत, प्रमाण हैं। 
बेद ही केवल स्वतः प्रमाण ग्रत्य हैं। स्वतः प्रमाए का श्र्श स्पष्ट है 
किजो प्रपता प्रमाण छाप हो हो । खेमे सूर्य को feat aq प्रमाण 
की भ्रावश्यकता नहीं इसी प्रकार वेद को भी करिसी अन्य प्रमाणा को 
\  थावश्यकता नहों | संसार के ग्य सभो पदार्थों को तो हम सूर्य के 
भका से ही देखते हैं किन्तु qa को देखने के लिए किसी श्रस्य पदार्थ 
की प्रावर्यक्रता नही । 


्रार्यसमाज की मान्यता है कि ईश्वर चु क्रि स्वयं ada ale 
तर्त है aa: उसका ज्ञान भी निर्भास्त|ही है । ईश्वर नित्य है भ्रतः 
उका ज्ञान भी नित्य ही है। यहां यह भी समक लेना चाहिये कि वेद 
शा पुस्तक नहीं, ज्ञान (शब्द, ग्रर्थ site सम्बन्ध) नित्य है । इस सम्वन्ध 
मै महषि दयानन्द की ऐसो मान्यता है कि शब्द के दो रूप होते हैं-एक 
Rea दूसरा कार्य 1 इनमें जो शब्द, ad site सम्बन्ध परमेइवर के ज्ञान 
Vee सब नित्य होते है द्यौ जो हम लोगों को कल्पता से BUA 
ते हैं वे कायं होते Fi ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद्‌ श्रादि ग्रन्थ ऋषियों 
शे कहना से उतपन्न हुए होते से कायं aa: afar हैं जबकि वेद 
तय ईश्वर का नित्य ज्ञान है। गरायेसमाज की मास्यता है कि वेद का 
„एके सक्षर घपरिवतेनशील है। ये ऋषियों की कल्पता से उतपन्न 
द नहीँ । Rela का इसमें कथन है कि “जेसे वादित्र को कोई बजावे 
i शठ की पुतली को चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईइबर ते उन्तको 
a Al किया था।” स्पष्ट है कि वेद के शब्द, रथं AIT सम्बन्ध 
# यह. अपने ही ज्ञान से उनके श्रात्मा में प्रकट किये थे। ईश्वर ने 
। a ऋषियों को शब्द, अर्थ ale सम्वन्ध के रूप में दिया pu 
4 ura RD भक्षण भ्रादि के रूप में नहीं । फिर उत चार pi 
| Weng, Tat को बोलकर सुनाया । इसोलिये वैद का ताम भो श्र 


|| 


F 
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सहित दिया था धौर उसके प्रथं atc सम्बन्ध भी उसी ने ही ऋषियों 
को जनाये । यदि परमेश्वर gat ate सम्बन्ध का ज्ञान न कराता तो 
उस ज्ञान को कोई केसे समझ सकता था। भाषा भावों का बाहन है। 
ऋषियों ने उस ज्ञान को भाषा के माध्यम से हो ग्रहण किया था ata 
किर श्रर्थो को जानकर ग्रन्यों को बनाया । यदि ईश्वर aa बोध नहीँ 
करता तो ऋृषिगण भी उन्हें समझ नहीं पाते । 


आयंत्तमाज की सुस्पष्ट मान्यता है कि ईश्वरीय ज्ञान न तो किसी 
श्रासमानी पुस्तक द्वारा उतरा है, न ही Prat बीर पेगम्बर पर नाबिल 
हुआ है, न किसो को आकाशवाणी हुई Wt न हो यह ऋषि की कल्पना 
है । ग्रायंसमाज की यह भी मान्यता है रि ईश्वरोय ज्ञान सृष्टि के 
श्रादि में हो दिया जाता है श्रोर उसमें श्रनित्य इतिहास aagt होता। 
वह किसी देश विशेष की भाषा में नहीं होता | बेद का ज्ञान सुष्टि 
तियम प्रोर बुद्धि के बिपरोत नहीं होता । वह ata विज्ञान ओर तक 
सम्मत होता है । ब्रार्थसमाज को यह भी मान्यता है प्रेद में मानव के 
लिए जितना उपयोगी एवं ग्रावइ्यक्न है, वह सब ज्ञान ईश्वर ने दे दिया 
है । ग्रायंधमाज की यह भो मान्यता है कि ईश्वर का ज्ञान अनन्त होते 
हुए भो मातव को सामर्थ्य एवं उपयोगिता को देखते हुए जितने ज्ञान 
को ध्रावश्यकता थी उतना वेद के रूप में दे दिया गया है। श्रार्यसमाज 
वेद को सब ज्ञान विज्ञान श्रौर भाषा का श्रादि मूल मानता है ate बह्‌ 
यह भो मानता है कि इसमें मानव के ब्रभ्युदय एवं निःश्रेयस की सिद्धि 
की argu योजना एवं विधि सम्निहित है । 


आर्यसमाज की यह भी मान्यता है कि मध्यकालीन वेदभाष्यक्रारों 
ने वेदों के मनमाने अथ झर ग्रथे को ग्रतर्थ कर दिया था। तभी महर्षि 
दयानन्द ने वेदों का यथार्थ भाष्यकर, ge, भाण्ड ate निशाचरों ar 
कृति कहे जाने वाले वेदों को ईश्वरीय ज्ञान की यथार्थं पदवी प्रदान 
की । आर्यसमाज प्रत्येक के लिये बेद का पढ़ना पढ़ाना ate सुनना 
सुनाना परम धर्म मानता है। आर्यसर्माज वेद का प्रचार हो नहीं करता 
वेदों पर मिथ्या श्रक्षेपों का निराकरण करना भी झ्पना कर्तव्य सम- 
भता है। तात्पर्यं ag कि बेद ही श्रायंसमाण का सार सर्वस्व है । यही 
उसका मूलाबार है । इसी का प्रचार प्रसार इसे अभीष्ट है । ग्रायंसमाज 
वेद का रक्षक और उपासक है । ध्रावर्यकता इस बात की है कि लोग 
्रार्यसमाज को हो नहीं, उसके मूलाघार वेद को भी समझें ale उसके 
अनुसार अपना अपना जीवन यापन करें । यदि ऐसा हो सका तो विइव 
चार्य बन जायेगा ओर यह धरा स्वगं । प्रमु करे कि बैद प्रवार सप्ताह 
में हम वेद के निकट ग्राने में समथं हो सक । 


= 


गढवाल में सत्यार्थप्रकाश वितरण 


उत्तरप्रदेश के सीमान्त क्षेत्र गढ़वाल के चारों जिलों उत्तरकाशो 
चमोली, टिहरो ate पोड़ी में वितरण के लिए सहस्रो सत्यार्प्रक्ाश 
चाहिये | इस समय श्राषं साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित सत्यां 
प्रकाश का मूल्य ५०० रुपये TBST है। यदि १०० १०० रुपये देने वाले 
१०० दानी मिल जायें तो दो सहेस्र सत्या्ंप्रकाश क्रय करके गढवाल 
प्रदेश में वितरित कराये जा सकते हैं। सत्याथत्रकाश के वितरण से 
उस क्षत्र के निवासियों को भ्रार्यसमाज की विचार घारा का तो परि- 
चय मिलेगा हो -साथ ही उस क्षेत्र में फेली wise gage के 
निराकरण तथा ईप्ताईयत को बाढ़ को रोकने घे भी सहायता पिलेगी। 
चार्य जन ध्यान देकर तुरन्त सहायता प्रदात wi afew संस्थान 
नजौबाबाद' के नाम से चेक या ड्राफ्ट द्वारा घन भेजने की सुविधा है। 
मनीझाडर मन्त्रो वेदिक संस्थान डाकखाना नजीबाबाद (go qo) के 
पत्ते पर भेजें। वेदमुन्ति परिव्राजक 

| ॥ संस्थ 


शहीद फण्ड में दान-दाताओं कों सूची 


आर्यसमाज जीन्द जंक्शन 
3, AA शहर 
„ पलड़ा जिला रोहतक 
श्री रामसिह ग्राम खु गाई जि० रोहतक 
मन्त्री यार्यंसमाज फतेहपुर जि० धम्बाला 
मन्त्री 5 फूसाढ „» » 
ध्षीमती ईशवरीदेवो यमुनानगर जिला प्रम्बाला 
प्रधानप्रायंससाज » छ # 
श्री alo हरिराम HS) OO) 
श्री अशोक कुमार PI, 
श्री प्रोमुकार DA DS 
स्त्री प्रायंसमाज यमुनानगर 
मन्त्री „» दामला 
55 » नारायणगढ़ A 
थी मोहनलाल उपकारक ट्रस्ट नारायणगढ (प्रम्बाला) 
मा० चमनलाल भार्य नारायणगढ i 
देशबन्धु विश्वबन्धु „, 
लाला सुन्दरलाल $ 
श्री बेणीप्रसाद श्रार्य ,, हे 
यघ्यापक वर्ग प्राये कन्या विद्यालय कालका ® 
मन्त्री श्रार्यसमाज कालका र 
„ 7» कच्चा बाजार अम्बाला छावनी 


५०१) 
१०१) 
१०१) 
१००) 
१०१) 
१५०) 
१०१) 
१०१) 
१००) 

२०) 

१०) 

५१) 
१०१) 
१०१) 
५२) 


कबाड़ी बाजार श्रम्बाला छावनी 
लालकुर्ती बाजार , » 
रजमेंट बाजार ,, गे 


” ” 


आर्य गल्जं हाई स्कल रजमेंट बाजार अम्बाला छावनी 
मन्त्री ्रायेसमाज झाये गल्जेकालेज „» „, 


शाहबाद मारकण्डा जि० कुरुक्षेत्र 


18 19 


श्री रामनारायण last मन्त्री श्लायंसमाज टोहुना (हिसार) 
श्रीमती कुन्दनदेवी घमंपत्नी वा० वृजमुनि FAT 
प्रधान आर्यसमाज झज्जर रोड़ रोहतक 

श्री भगवानदास प्रधान भ्रार्यंस माज पिम्परी पुना-७ 
मन्त्रो श्रार्यसमाज सोनोपत नगर 

मेघराज आर्य कथुरिया सोनीपत नगर 

मन्त्रो ग्रार्पंसमःज पलवल नगर [Fo फरीदाबाद 


TAIT शहर 
जाखल जिला हिसार 


” 11 


gid उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसा 
्रार्यसमाज नई कालोनी गुड़गांव 


गत सप्ताह का योग ४३०५) 


——., 


सर्वयोग ५९० '} 


कन्हैयालाल महत्ता 
सभा कोषाध्यक्ष 


बरक मंहिता धष्टवर्ग qa ? 


हिमालय को टिग्य जडो 
बूटियों से dor, शरोर 
की क्षोणता तथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
परापुर्वे दिक रसायन * 
बाल, Jas तपा a 


ave लिए हितकर 1 
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खांसी, जुकाम, 
इन्फ्तूएन्ना, बदहज्ञमो 
तथा थकात् में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


० दांतों का दर्द व टीस 

° Agel का फूलना 

० मसूढ़ों में खन व पीप 
श्राना 

० पायोरिया को जड़ से 
-भिटाने के लिए उत्तम 


द्रायंप्रतिनिधि सञ्चा हरबाणा के लिए मुद्रक घोर 


श्र 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
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की प्रौषधियां सेबच करें 


शाखा कार्यालय :- 


काशक वेदव्रत शास्त्रो द्वारा arara प्रिटि्र रेस, 
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६३ गल्ली राजा केदारनाथ 

चावड़ी बाजार, दिल्‍ली- 

(स्वानोय विक्रेतापं एवं धुपर बाणो 
से खरोदें) Fido २६६८११ 
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आर्य 


THT सम्पाक्क-डा० रणजीतसिह, सभा मन्त्रो 


घे ११. TS ३७ २= ग्रगस्त १६८४ 


Mods न" 
गुरुकूल झज्जर सें मुख्यमन्त्री का आगमन 


बलिदान अवन का शिलान्यास 


महषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित ग्रार्ष शिक्षा के प्रधान केन्द्र 
गुरुकुल झज्जर जिला रोहतक में २६ श्रगस्त रविवार को दोपहरःबाद 
हरयाणा के मुख्यमन्त्री Ato भजनलाल एक.समाषोह में. पघारे ॥ इस 
अवसर पर वर्षा होने के बावजूद भो निकट के ग्रामों से हजारों की 
संख्या में नरनारो उपस्थित हुए । 

मुख्यमन्त्री महोदय ने गुरुकुल में हरयाणा पुरातत्व संग्रहालय 
गुरुकुल HAM तथा गौशाला का निरीक्षण किया तथा os 
स्वतन्त्र कराने तथा स्वतन्त्रता की रक्षा करने वाले वोर बलिदानियों 
की स्मृति में बनाये जा रहे “बलिदान स्मारक भवन” की श्रोघार 
शिला रखी । 


समारोह की ्रष्यक्षता महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के 
कुलपति श्रो चौ० हरद्वारी लाल ने की । समारोह में To मुन्शीलाल जी; 
पं० ईइवरसिह तूफान सभा की भजन मण्डलियों के धतिदिक्त श्री 
रामरक्ष ०2211 se प्यारेलाल जी तथा at हरष्यानसिह जी आदि 
के प्रशीवशाली अज़्ले:हैए तथा कन्या गुरुकुल नरेला की छात्राओ्रों ने 
a गत गार्भ (स्नुत Pe श्री राममेहर एडवोकेट ने मुख्यमन्त्री चो० 
भर्जुनलालंलषु,; far ate हरद्वारीलाल के गुरुकुल आगमन पर 
स्वागत करते. ge ser कि स्वांमी ओमानन्द जी सरस्वती (पूर्व श्राचाय॑ 
ANAT) HIST झज्जर को सम्भालते हुए es संकल्प किया था 
कि “nate देयोननद जी के स्वप्न को साकार करने के लिए ae पाठ 
विधि को पुनर्जीवत किया जायेगा ।” झापने इस GFA ९ लिए ४२ 
वर्ष की कठोर तपस्या को है भोर गुरुकुल शिक्षा की स्थाई मान्यता न 
मिलने पर श्रनिक बार संकटों से गुजरकर भी at मार्ग पर afer 
रहे । भ्राज संस्कृत का सूये उदय हो गया है। महषि दयानन्द faza- 
विद्यालय द्वारा आर्ष पाठविधि को स्थायी मान्यता देकर गुरुंकुलों. के 
भविष्य को उज्ज्वल बना दिया है। 


दनदेव ia way महोदय 
डा० सुदर्शनदेव ग्राचार्य ने संस्कृत भाषा में मुख्य मर्न्ध 
को Bee पत्र भेंट करते हुए संस्कृत भाषा की शिक्षा को प्रोत्सा- 
हित करने तथा हिन्दी भाषो क्षेत्र भ्रबोहर फाजिल्का को हरयाणा थे 
सम्मिलित करने at मांग की । 


z "नन्द सरस्वती ने गुरुकुल भूमि भै मुख्यमन्त्री के 
Ser a करते' हुए कहा कि आज बढते हुए अष्टाचार ay 
रोक़ने के लिए गुरुकुल' शिक्षा। प्रणाली को! अपनाना होया # | सुल 
कालेजों भे पढ़ने वाले छात्र TM. छात्राएं पश्चिमी: सभ्यता be i 
साग रहे, हैं। इस प्रकार वेदिक संस्कृति समाप्त होने का Be A 

ते. हूरयाणा, का निर्माण, इसी भावना से किया था कि be को 

पा gfe यहा हो बेदिक-सम्यता सुरक्षित a oS 
RR हरयाणा सरकार को देवभाषा संस्कृत प्रसार के लिए तथा Tess 

कषा प्रणाली को ध्षिक से सक वहु 


प्रतिनिधि सभा 


वाषिक शुल्क १४) 


_ fat गुरुदवा सें। से:उन का: सफाया कर्ते वाले ` शह 
| के बच्चों को भपनाते हुए उन्हें प्रायंसमाज 


2 sie x GR : Tryst see, BY) jf . 7 
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सृष्टि संवत्‌ १,९६;०८५३,०८४ 
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Sate & 
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सस्पादक-वेदव्रत शास्त्री 


विदेदा में ₹ पोंड एक प्रति ३० पैसे 

कि हरयाणा के उच्चपदों पर हरयाणा के ही निवासियों को नियुक्त 
करना चाहिए ताकि वे हरयाणा की पुरानी परम्पडाग्रों को जीविज्ञ कर 
सके | हरयाणा से वाहर के ग्रधिकारो हरयाणावासियों की उपेक्षा 
करते हैं। राज्य सभा के सदस्य श्री सुजतानसिह चे स्वामी Be 
जी के प्रति प्रपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए स्वामी जो को धार्यजगत्‌ ar 
ही नहीं प्रपितु संसार भर में श्रेष्ठ महापुरुष बताया। भ्रापने कहा कि 
मैं बचपन से ही स्वामी जो के सम्पकं में रहा हुँ। मैंने इन Star त्यागी 
तपस्वो, वेदिक विद्वान्‌ तथा area सुघारक नहीं देखा । 


चौ० हरद्वारोलाल जो ने झपने भाषण में गुरुकुलों के स्नातकों ay 
सराहना करते हुए कहा कि कालेजों में संस्कत पढ़े UHe To पास छात्र 
गुरुकुलों में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने बालों का. मुकाबला :नही' कार 
सकते । यह स्वामो ओमानन्द महाराज की घोर तपस्या तथा संस्कृतः 
के प्रति उनकी श्रद्धा का ही फल है । इससे प्रभावित होकय ही मैंने 
्रार्ष पाठ विधि को मान्यता दो है। 


मुख्य मन्यी चौ० भजनलाल ने गुरुकुल शिक्षा तथा झ्रायेसमाज के 
कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रार्यंसमाज के कार्यकत्ताश्नों नेः 
स्वावीनता संग्राम में सबसे अधिक बलिदान किथे हैं और अब भी ग्रार्य 
समाज हो राष्ट्र की रक्षा कर सकता है ।. झापने गुरुकुछ के कार्यों. के 
निए हरयाणा सरकार को घोर से ५ लाख रुपये अनुदान देते की 
घोषणा की । समारोह के ग्रन्त में गुरुकुल के कुलपति. Mo शेरसिह्‌ > 
मुख्य मन्त्री का धन्यवाद करते हुए कहा क्रि गौशाला को भी अनुदान 
देकर गो रक्षा करें तथा हरयाणा में शराब पर विशेषकर बालावास 
जिला हिसार भे शराब के ठेके को तुरन्त बन्द किया. जाये। उन्होंने 


स्वामी घ्रोमानन्द जी द्वारा लिखित ऐतिहासिक ग्रन्थ भी मुख्य मन्त्री 
को भेंट किये । 


फरीदाबाद में आर्य कार्यकर्ताओं को बेठक 


ग्रायेसमाज मन्दिर नेहरू ग्राउण्ड फरीदाबाद से २६ घगस्त को. 
प्रातः १० बजे श्रायं प्रतिनिवि सभा हंस्याणा के प्रघानः प्रोऽ शेरसिह ने 
जिला फरोदाबाद के धाय कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कृषते ह 
किया कि घाज राष्ट्र को सुरक्षा को खतरा है। उग्रबादो तछा डाहा. 
द्रोहो तत्व भारत की एकता को; नष्ठ करने के लिए! पृथक्‌ खालिस्तान; 
कोहिस्तान तथा मुस्लिमस्तान की मांग कर इहे हैं तथा विदेशो शक्तियों: 
का सहारा ले WEL आपने उनः सरकारी अघिकारियो की निन्दा 
करते हुए कहा; कि.जो वेतन भारन Tare लेकर राष्ट्र द्रो हियों की. 
सहायता करते हुए विमान भ्रपहरण, नहरों के काटने। तथा राष्ट्रीय 
सम्पत्तियों को ace करने: में सहयोग कस्ते हैं ५ सी 


पंजाब की संनिक कायवाही: घे बलिदान; देकर राष्ट्र द्रोहियों: क २, 


~ 


Cs aterm 2 


Sa 


RE OS 3 3.3 +  अ आर च 


| 

EER 
| )सबहितकारी 
MR 7-7. 

{ - 


( 
5 
| 
A 


| faa पंथ और आर्यसमाज 


tg 


an 


लेखक--धर्म देव विद्यार्थी एम० ए०, बी० एड० 


दनों पंजाब में हुई सेनिक कार्यवाही के फलस्वरूप जहा 
isk राहत की sat ली और भारतीय कक से ४0% 
वादियों के यय का भूत उतरता दिलाई दिया तो क पय र 
लोगों ते इसका विरोध किया तथा बेगुनाह के खून में हाथ रंग a 
५ Frater प्रातंछवादियों को जो कि सेतिक कार्यवाही के दौरान मा 
गये उन्हें शहीद घोषित कर दिया । देश का रक्षक पहरेदार are 
बर्मस्थातों की पवित्रता बनाने वाला कष्या किसो माँ : का बेटा नहीं ! 
gut उसकी जवां बहन की शादो को चिन्ता उसे नह जो अपने बाबी 
बच्चों की खुशियां अपनी जान के साथो देश घमं पर न्योछावर कर देता 
है। बया वह शहीद नहीं ? निश्‍चय ही धायं प्रतिनिधि सभा हरयाशा 
द्वारा शहोद हुए सं निकों को सम्मानित करने की योजना प्रशंशनीय है | 
जब पंजाब के घटनाक्रम पर टिप्पणियां चल रही हैं तब साम्प्रदा- 
चिक्रता के विष के मरे कतिपय लोग पंजाब थे हिन्दू सिख के बीच खाई 
वदा करने का दोष ध्रार्यसमाज के सिर मंढ कर भाई चारे के विरुद्ध 
जहुँर फैलाना चाहते हैं | शायद भयवश पिछले दिनों कुछ ध्रायंसमाजी 
bar यी सत्यार्थ्रकाश में संशोधन कर सुझाव देने. लगे थे परन्तु वे 
भूल जाते हैं कि पंजाब हरयाणा म उ वाले सभो लोगों 
के लिए सभी गुरु श्रादरणीय हैं ओर गुरुद्वारे भी पवित्रता की वस्तु हुँ 
जिनकी शान बनाये रखने में सभी ध्रपना गौरव समकते हैं। इसी 
प्रकार आर्यसमाज तथा सिखों का पिछले सो वर्षों से प्रगाढ सम्बन्ध 
रहा है | प्रायंसमाज जितना पंजाब में फेला है इतना aaa किसी 
प्रदेश मै नहीं तो जब सो वर्ष तक सत्यार्थंप्रकाश में कोई श्रार्पत्ति किसी 
को दिखाई नहीं दी तो प्रव कहां से श्रा! गई। आर्यसमाज फे विषय घें 
| ` सुप्रसिद्ध सिख क्रान्तिकारो युग द्रष्टा सरदार भगतसिंह को भतीजी 
श्रीमती विरेन्द्र सिन्धु के पने परदादा कट्टर)|सिख सरदार अजु नसिह 
जी के बारे में विचार प्रकट करते हुए ध्चार्यंसमाज के विषय मे लिखा है-- 
वे घर्म को बेलगाड़ी से उतरकर क्रान्ति के रथ पर बेठ गये | रथ क्रांति 
का था पर उसकी घुरी घमं की थी। घर्म धपनी लम्बी यात्रा सें थककर 
गतिहीन हो गया था पर उसके पास प्रभाव को पु'जो थो। यह पूजी 
उसने क्रास्ति को भेंट कर दी । क्रान्ति भी न ठग थी न HaeT 1 उसमे 
घमं को गति दे, उद्बोधन cater सोप दो। दोनों एक दूसरे का 
सहाये । प्रगति के पथ पर बढ़ चले। इस घमं क्रान्ति का नाम 
आयसमाज | 
सत्याथंप्रकाश के जिस उदाहरण का हमला स्वार्थी लोग चींख 
चींखकर देते हैं वहां श्रारम्भ मे ही स्वामो दयानभ्द जो ने गुरुनानकदेव 
जी के विचार के श्चाशय को ध्रच्छा बताया गया 21 कहीं पर सी 
साम्प्रदायिक आलोचना रष्टियोचर नहीं होती । स्वामी जी ते gad 
लाहौर, जालन्धर तथा फिरोजपुर प्रवास के समय कभी भी गुरुनानक 
देव जो के बारे में अनुचित नहीं कहा । भ्रपितु ग्रनेको सिख उनसे प्रभा- 
वित थे तो फिश विरोधाभाष केसा । 
प्रतः यह कहना कि श्रायेसमाज ने पंजाब थें हिन्दू सिखों मे 
gaara car किया है fae मुखंता है। ार्यसमाज तो सिखों को झी 
श्रायं | ज्लालसा-खालीस-ध्ेष्ठ मानकर समान खूप घे सुधार चाहता है । 
जिस सिख ने हिन्दू घमं के अलगांव की बात कही जा रहो है उसके 
हिन्दू घमं की रक्षाथं गुरुसाहवान ते भ्रपनो श्रपनी जान की बाजी लगा 
दी। जब कभी हिन्दु धमं पर संकट धाया तो खालसा पंथ कभी AZ 
नहीं हटा | जिसका प्रमाणा गुरु तेगबहादुर की मुगल दरबार में शाहादल 
है जिसके चिन्ह हषे आज भी भ्रनेक परिवारों मे दिखाई देते हैं। जहां 
एक ही माता पिता के दो सगे बेटे एक सिख तथा एक मुन्ना है जो 
जीवन भर प्रेम से रहते हैं कथी कहीं विरोधाभाष नहीं होता परन्तु 
धे आतंकबादो क्या जाने दो सगे भाईयों कै प्रेम को । जिसकी संस्कृति 
ye को रोटो खिलाकर बाद धे स्वयं सोजन करना सिल्लाती है। वही 


eee 


२८ अगस्त १९८४ 


आज विदेशी संस्कृति की गोद में बेठकर घ्रपनै सगे भाई हरयाणा के 
मुँह से रोटी छितकर भाखड़ा नहर काटने में गोरव श्रनुभव करते हों। 
धे कितना हास्यास्पद है जबकि उसो हरयाणा सें भाखड़ा.नहर के साथ 
लगते खेतों मे उन fee पन्थ के मामने वाले कट्टर सिख किसानों के 


- दिल पर क्या गुजरतो है। जब न केवल उन्हें श्रपनी भूख सहनी पड़ती 


है बल्कि भ्रपने को श्रोर लोगों से ध्रलग भी अनुभव करते होंगे। 
उतके हृदय की पीड़ा कौन समक सकता है। एक साई के सामने उसके 
याई का कत्ल कर उसे खुनो लाश भेंट करने वाले भूडी तथाकथित 
घालिस्तानी भक्ति दिखाकर न जानें कब होश में झायगे। कया विदेशो 
सहायता का नशा कभी नहीं उतरेगा ? क्या तब भी नही जन रक्षा 
बन्धन के घागे aga उनकी कलाई पर वाघेंगी । श्राखिर कंसे यें घागे 
बंघवाने पर घी जो न जाने कितनी वार उनकी बहुन ने उनकी कलाई 
पर बांघ कर श्रपनी रक्षा तथा AIT सुहाग को रक्षा का वचन प्राप्त 
किया होगा उसी बहन का सुहाग लुटकर बेसहारा छरने वाले क्या कभो 
चेन से बठ सकंगे ? 


= 
अपना भारत देश Agia 

नव आशा अ्रभिलाषाशओों का, 
मिले धरित्री को बरदान । 
प्रगति पथों पर बढता जाए; 
ग्रपता भारत देश महान्‌ ।. 
सुख समृद्धि सफलता पूरित- 
सतत दिव्य हो .भारतवषं । 

जन जन में नव जीवन AIT । 

लाभ मिले निर्माणों का । 

भेद-भाव हो दुर धरा से, 

युग हो नकल विहानों का। 

मानवता के तत्वों का हो 

= भूमि पर नव उत्कर्ष । 
प्रेम दया के समरसता के, 
जन यण मन में भाव जग। 
बसुघा के प्रांगण में सारो, 
दनुज वृत्तियां दूर ai । 
कणा करा ज्योतिर्मान ad - 
GA बसुधा पर भ्रतुलित हर्ष । 

सत्य. धमं की ज्योति पुनः; 

मानव मन & हो जाग्रत । 

पर उपकार करें नारी-नर; 

सबसे श्राए थाव विनत । 

स्थाथं रहित हों कम हमारे- 

शक्ति शील हों, हम gag ॥ 

-राघेष्याम arg विद्यावाचस्पति 


अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषदु की प्लोर से 
ard स्कूलों मे ५ वीं तथा ६ वों कक्षा सें घामिक लिक्षा पढ़ाने के लिए 
“घम प्रवेशिका” पुस्तक भा प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन सघा 
के सुयोग्य मन्त्री डा० रणजीतिह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने किया हैं । 
एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। धतः झपने बच्चों को धामिक शिक्षा 
देते के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर घर्म लाभ उठावें । 
प्राप्ति स्थान 


प्रस्तोता ars विद्या परिषद्‌ हरयाणा 
सिद्धान्ती सवन दयावर्द मठ रोहत 
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सभा का वंदप्रचार विभाग 
आर्यं प्रतिनिधि सभा हरयाणा का मुख्य उद्देक्य सभा के विधान 
कै अनुसार इस सभा के सीमा क्षेत्र में तथा प्रावरयकतानुसार ग्रन्थ 
gal से मांग धाने पर ales धर्म प्रचार को व्यवस्था करना तथा 
दिक धर्म प्रचार व प्रसार हेतु साहित्य का निर्माण करना है। 
| | सभा के गठन से हो सभा इस महत्त्वपूर्णं कार्य के लिए प्रयत्नशील 
| रहो है । वेदप्रचार विभाग में योग्य उपदेशक जो कि उपदेशक विद्यालय 
| तथा गुरुकुलों के स्तातक हैं ध्र प्रभावशाली भजन मण्डलियां जो कि 
रामों तथा नगरों में पुरा समय देकर प्रचार कार्थ में संलग्न हैं। आयं 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के विभाजन के फलस्वरूप ait कोष से जो 
| ३५% धन हरयाणा सभा को मिलना निश्चित हुआ था, वह पंजाब 
सथा से एक नंया पेसा भो हरयाणा सभा को बार बार मांगने पर भो 
|| प्राप्त नहीं हो सका । इस कारण सभा को ब्रारम्म से ही प्राथिक संकट 
का सामना रहा है.। तथापि हरयाणा के ध्रार्यसमाजों के सहयोग से 
| समाने श्रपने मुख्य कायं वेद्रचार के काये में ढाल नहीं mA दी। 
प्रपने उपदेशकों, भजन।पदेशकों तथा कार्यालय कर्मचारियों को कठिन- 
प्रों को इष्टि में रखते हुए सभा की अन्तरंग सभा ते वर्तमान मंहगाई 
के नुसार नये वेतनमान बनाये हैं । 

प्रतिवषं श्रावण मास में वेदप्रचार सप्ताह सारे ara जगत्‌ में 
मनाया जाता है। अत: हरयाणा सभा की Wiz से गत वर्षों की शांति 
प्रदेश के श्रायसमाजों में वेदप्रचार सप्ताह पर निम्नलिखित स्थानों पर 
| प्रचार की व्यवस्था को । 


१-ग्रार्यंसमाज महेन्द्रगढ में ४, ५ ध्रगस्त को स्वामो श्रोमानन्द 
षी सरस्वती श्रादि विद्वानों के प्रवचन तथा do सुमेरसिह की भजन 
` मण्डली के सजन हुए। 

२-गुरुकुल झज्जर जिला रोहतक में श्रावणी Ts पर १०, ११ 
प्रास्त को भ्रन्य विद्वानों के प्रवचनों के श्रतिरिक्त qo हरिशचन्द्र को 
सजनमण्डलो के प्रभावशाली भजन,हुए | 

३--आयंसमाज खेड़ोजट जिला रोहतक में ११ तथा १२ श्रगस्त 
को पं हरिशचन्द्र की सजन मण्डली के भजनों द्वारा वेदप्रचार 

किया गया । - 

' ४--ग्राचायंकुल लोवाकलां जिला रोहतक में श्रावणी पर्वे पर 
प मुन्शीलाल की मण्डली के भजन हुए। 

५-प्रारयंसमाज नरवाना जिला जीन्द में ११ से २० AMET तक 
J $ सामो सुरेन्द्रानन्द जी के वेदप्रवचन तथा Yo तेजपाल की मण्डली के 
१्रचाराथ संगीत हुए । 

६--श्रायेसमाज सोनीपत शहर में १३ से २० AIT तक पंडित 
RITA शास्त्री तथा Go Balas शास्त्री सभा उपदेशक के प्रवचन 
Woo हरिशचन्द्र की मण्डली के भजन हुए । 

७--प्रायेसमाज मुवाना जिला जीन्द में ११ से १६ अगस्त तक 
4 समर्राप्तह वेदालंकार के वेदप्रवचन तथा पंडित kealag तूफान 
"मण्डली के सजन हुए । 
5-भ्रायंस ee जिला करनाल में १४ से २० अगस्त तके 
` गोस्थं महारथो go शान्तिप्रकाश जी के बैद प्रवचन तथा पंडित 
लाल के भजन हुए। 


६--भायंसमाज श्रद्ध।नन्द नगर पलवल जिला फरीदाबाद घै २० 


१६ भ्रगस्त तक स्वामी जोवनानन्द जी के बैद प्रवचन हुए। 


१० प्रायंसमाज भिवानी में 
भस्त भ्रायसमाज चरखो दाद जिला 


तेक थी स्वामो घोमानन्द जो सरस्वतो तथा सभा 


ie or 


ng NE २५ श्रगस्त १९८४, 


| १० धुरेशकुमार शास्त्रो विद्या वाचस्पति $ तरेदश्रचवन एंव पऽ मुन्शो 
लाल तथा To तेजपाल की मण्डलो के भजन हुए । 


११ - श्रायसमाज जीन्द शहर में २१ से २४ श्रगस्त तक वेदसप्ताह 
पर To तेजपाल की मण्डली के भजत हुए | _ 


१२-प्रार्यसमाज सरस्वतो विहार दिल्‍्लो में १५ से २१ भ्रगस्त 
तक समा # भजन मण्डलो प० सुमेरमिह के भजन हुए । 

इस प्रकार समा श्रपने सोमित स घनों से प्रदेश के श्रार्यंसमाजों 
की मांग के ग्रनुसार वेदप्रचार को व्यवस्था कर रहो है। 

सभा को श्रोर से gaat वेदिक साहित्य द्वारा वेदप्रचार हेतु 
“धर्म प्रवेशिका” ग्राय स्कूलों में घमं शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए तथा 
'वेदिक उपासना पद्धति श्रायंसमाजों में सत्संगों की विधि पर पुस्तके 
प्रकाशित को हैं । 


१८ से २०. | 
के उपदेशक ' 


इस प्रकार सभा वेद प्रचार के कार्य को सुचारु रूप से चलाने में 
प्रयत्नशील हैं । वेद प्रचार विभाग को ote ग्रधिक प्रभावशाली बनाने 
के लिए और ग्रधिक उपदेशकों तथा भजनमण्डलियों की gare प्राप्त 
करने के लिए पत्र व्यवह!र क्रिया जा रहा है। Wa: ग्रायंमाजों से 
निवेदन है कि उत्सवों तथा प्रचार के अवसरो पर सभा को वेदप्रचाराथं 
उदारता पूर्वक सहयोग करें । 


पानीपत तथा करनाल में समारोह 


आर्यसमाज बड़ा बाजार पानीपत को स्थापित हुए १०० वर्ष हो 
-गये हैं । श्रतः ६ से १४ घ्रक्तूवर तक ont कालेज पानीपत के प्रांगण में 
स्थापना शताब्दी समारोह बड़ी धुमधाम से मनाने कोतेयारी हो रही 
है। ६ अक्तूबर को महायज्ञ प्रारम्भ हो जायेगा जिसमें झ्रार्य जगतु के 
विद्वान्‌ घाग ले रहे हैं। १२ श्रक्तूबर को नगर मे विशाल नगर कोतंन 
निकाला जायेगा श्रौर १३, १४ भ्रवतूबर को कई महत्त्वपूर्ण सम्मेलनों 
का श्रायोजन किया यया है। वेदिक विद्वानों का सम्मान, पुरोहित कक्षायें 
भ्रारम्ध करना, ग्रार्यंसमाज पानीपत के इतिहास तथा स्मारिका का 
प्रकाशन, संस्कृत पाठशाला को स्थापना श्रादि योजना बनाई गई Ft 
घार्यसमाजों तथा ara शिक्षण संस्थाभ्नों के घ्रधिकारियों से निवेदन है 
कि इस समारोह में धिक से अधिक संख्या में पहुँच कर प्रार्यसमाज 
के संगठन का परिचय देवें Ale पने पहुंचने की सूचना मन्त्री स्वागत” 
समारोह श्रार्य कालेज पानीपत के पत्ते पर शीघ्र भेज देवं ताकि आपके 
निवास तथा भोजन की व्यवस्था सुचारु रूप से को जा सके। 


इसी मास ५-६-७ भ्रक्तूबर को श्रार् प्रादेशिक उपसभा हरयाणा की 
झोर से so Co ato महिला महाविद्यालय करनाल & महषि दयानन्द 
बलिदानं शताब्दी समारोह भी घुमघाम से मनाया जा रहा है। इस 
प्रवसर पर महिला सम्मेलन, शास्त्राथ सम्मेलन तथा राष्ट्र एकता 
सम्मेलन ग्रादि भ्रायोजित किये गये हैं । ६ भ्रकतूबर को शोभा यात्रा 
निक्कालो जायेगो । हरयाणा के भ्रायंसमाजों से निवेदन है कि महष 
दयानन्द को श्रद्धांजलि afta करने हेतु इन समारोह भे भरी संख्या से 
सम्मिलित होकर श्रपने कत्तव्य का पालन करें। 


वेदिक उपासना विधि का प्रकाशन 

ग्रायंसमाजों के सत्संग में एक रूपता लाने के लिए सभा 
की श्रोर से वैदिक उपासना पद्धति पुस्तक प्रकाशित की गई 
है। इसका सम्पादन सभा उपमच्त्री डा० सुदशेनदेव आचार्य 
ने किया है । संन्ध्या, हवन, यज्ञ Tet सहित तथा सत्संग में 
गाये जाने वाले उपयोगी भजनों का संग्रह किया है। इसका 
मुल्य ३-५० रुपये है । ग्रधिक लेने पर २४ प्रतिशत की छूट _ 
दी जायेगी । | 
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लेखक-यशपाल प्राय॑वन्धु, AMAT, चन्द्रनगर, मुरादाबाद 


भाग के अक्षर--रचियता-प्रो० सारस्वत मोहन मनोषी, प्रकाशक 
किताबधर, गांधीनगर, दिल्‍ली ११००३२ 
मूल्य-वाईस रुपये 


` घ्याचा कफन--रचियता- प्रो सारस्वत मोहन मनोषो, प्रकाशक 
धार्य प्रकाशन मण्डल जगतनिवास, निकट महावीर 
चौक, गांघोनगर, दिल्‍ली ११००३२, मल्य २५ रुपये 


लेखन श्रोर प्रस्तुति दोनों में समान रूप से दक्ष, युवा ae के 
प्रतिनिधि श्री सारस्वत मोहन 'मनीषो' काव्य जगत्‌ के सुप Bid आय 
“कवि हैं | गत कई वर्षो से वे प्राय पत्र पत्रिकाग्रों एवं काव्य मंचों पर 
छाये हुए हैं। उनका काव्य क्या है? दहकते amt हैं । सिद्धान्त 
का हनन करने वालो मिथ्या काल्पनिक उड़ाने भरने वाले कवियों के 
विपरित श्री मनोषो को कल्पना, कल्पना होते हुए भी सिद्धान्त को 
सवंथा भ्रक्षुण्णा रखने में पूणं सफल रहो है। यह उनके काब्य की 
प्रपनों विशेषता है चिन्तन और मनन का उनके संवेदनशोल हृदय 
पर जो प्रमाव पड़ा है, वहो कविता बनकर फूट पड़ा है। उनके काव्य 
में क्रान्ति का एक अनूठा श्राह्वान है, एक दर्द है, पीड़ा है, afag यू' 
कहिये कि प्रपार विद्राह है अनोति ध्रौर भ्रनाचार के विरुद्ध । भ्राकषक 
साज-सज्जा तथा उत्तम कागज पर सुन्दर छपाई से युक्त 'आग के श्रक्षर' 
घोर 'भाघा कफन' at मनोषी को दो कृतियां हैं। दोनों हो काव्य 
संग्रहों को भूमिकायें धार्यजगत्‌ के दो मूधंन्य विद्वानों ने लिखो हैं । ara 
कफन को भूमिका विदुवदुवर go क्षितोश जो वेदालंकार, सम्पादक 
्रार्यजयत्‌ नई दिल्ली तथा भ्राग के अक्षर को भूमिका महाकवि पंडित 
क्षेमचन्द 'सुमन' ने लिखी है। भूमिका क्या है ? काव्य को कसौटी है । 
काव्य मूर्ति महादेवो वर्मा के भ्नुसार--'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति 
कहकर विद्वानों ते गद्य को कविता को कसौटो मान लिया -है श्रौर 
कसौटी तो किसी मूल्यवान घातु के खरे-खोटेपन की जांच के लिए 
होवे के कारणा घातु से धधिक महत्त्व की होतो है।' फिर भो कसौटी 
चाहे कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, घाकषंषण तो सदव ग्राभूषणों 
का हो होता है घोर लोग प्रायः उसे ही खरोदते हैं। पर जहां कसौटी 
ate प्राभूषण दोनों ही एक हो स्थान पर उपलब्ध हों तो फिर उसके 
क्या कहने ? कसोटो कार श्री प० क्षेम चन्द्र सुमन जो कि कविगुरु हैं; 
सारस्वत मोहन मनोषो के लिए लिखते हैं कि-'कवि मनीषो ने वास्तव 
में कवि मनोषो परिशु: स्वयंम्‌' को श्राषं वाणो को चरितार्थ करते हुए 
अपनो इन रचनाओं से देश की जनता को जो सन्देश देने का क्रान्ति. 
कारो कायं किया है वह सर्वथा श्रभिनन्दनीय है । कवि के श्रन्तम॑न सें 
` ` देश को दुरावस्था ओर उसमें प्रचलित भ्रनेक कुरोतियों, कदाचारों तथा 


विभोषिक्षाओरों के प्रति जो धात्विक आक्रोष है उसी ने उपे ऐसी क्रान्ति- 
कारी रचनायें feat को विवश किया है। 


ST ध्रक्षर--नाम के अनुरूप हो मनोषो जी को साठ जलती 

कविताप्नों के इस प्रनूठे संग्रह का एक एक gay वस्तुतः TIT उगल 
रहा है | सोचता हूँ कि जब इन क्षप्ति अंगारों में इतनी श्राग है तो उस 
भो का कया हाल होगा जिससे ये प्रसृत हैं। इस पर भो कवि की 
अहकारशुत्यता एव नन्ता का यह श्रालम है कि स्वयं को कबि तक 
मानने में भो उसे संकोच है जेसाकि ग्रात्मकथन में भ्रपने fae कबित 
लिखता है-'वे कोई श्रोर होंगे जो कवि होने का दावा करते Be? 
किन्तु मनोषो मले ही यह दावा करें न करें, हुम तो सगव दावा करते 
हैं-एक महान्‌ कवि होने का (धपनै लिए नहीं कविवर मनीपी के लिए) 
. समालोच्य संग्रह की प्रधिकांश कवितायें गोत विद्या की प्रनुपम एवं 
: ae 5 लिए हुए हैं घोर कुछ कबितायें तीह किन्तु शिष्ट एवं 
स्वस्थ धय का सुन्दरतम उदाहरण हैं। ‘ara पकड़ तदबोइ का” 
) = . A 


J 


| 
.को अनुप्राणता से सजीव वर्णनों में जो निपुण हो, वही कवि है ak 


“आसान न होने देंगे 'इन्कलाब जिस्दाबाद', “वतन तुम्हारा है, 
ही भ्राजादी ग्राई थी,' aa यह देश कहां जायेगा ?' प्रादि किष || 
'कवितायें तो घघकते ग्रंगारे हो हैं। सुमन जो के श्रनुसार प्राज्ञ के | 
भीषण सांस्कृतिक भ्रन्धकार में कवि की ये रचनायें निश्चय ही ३ | 
की नई पीढ़ी को एक भ्रमर श्रालोक प्रदान करेगी | गे 


qa कफन-कविवर मनीषी की ६३ श्रोजस्वो कविताप्रों क 
सुन्दर संग्रह का नाम इसो शोषंक की एक कविता पर रखा गया 
महृषि के जीवन की एक हृदय विदारक घटन! पर आधारित है। 
सुमित्रा नश्दन पन्त का यथार्थ कथन है कि 'वियोगी होगा पहला ह 
श्राह से उपजा होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप, बहीं होश 
कविता ग्रनजान । कविता आधा कफन भी श्राह से उपजा गान है। 
कवि स्वयं इस तथ्य को नि*न शब्दों में स्वोकारता है-कफन ओर ब 
सो ग्राघा, कितना हृदय विदारक रहा होगा वह दृश्य, जिसने महि 
को प्रठारह मठारह्‌ घण्टे के समाधि सुख को भो छोड़ने के लिए बि 
कर दिया ? कुछ लोग इस शोषक पर ग्रापत्ति कश सकते हैं पर मुझ 
इस संकलन को सबसे प्यारो कविता “आधा कफन” ही लगती है। कवि 
मित्र sto सत्यपाल बेदार ने तो ग्रायंसमाज सीताराम बाजार के aia |. 
सम्मेलन के वपर पर कहा था कि यह रचना समाधि के aul की | 
प्रसृति है । समाधि को बात मैं क्या जानू । at! इतना श्रवश्य याद है 
कि ऋषि का जोवन चरित्र पढ़ते पढ़ते एक बार रोने लगा था। पता 
नहीं कब रोते रोते लिखने बेठ गया ote जब रुदन रुका तां कविता 
कह रही थो अपनो थानस कन्या का तासकरणा सर्कार नहीं करोगे? | 
मैं उसके पूरे शरोर को सहला सहला कर लिख शया--'घ्राधा ST | 
ऋषि उस ear को देखकर फूट फूट कर रोये थे । पहले मैं रोया, ग्रा 
श्रोता कविता को सुनकर रोते हैं । सुनकर ही नहीं, इन पंक्तियों a । 
लेखक तो पढ़कर हो AT रुदन को न रोक सका था। मामिकता ब्रोर | 
प्रभावोत्पादिकता इनकी कविताश्नों को अपनी विशेषता है। faa | 
व्यक्ति को लोक में तब तक कवि की मान्यता प्राप्त नहीं होती जब तक | 
कि वह तत्वदशंन के साथ साथ उसके वर्णन करने में भौ निपुण न हो। 
वस्तुतः नवोन उन्मेषों से सुशोभित प्रज्ञा की प्रतिभा है। इस प्रतिमा | 


कविवर मनीषी इसमें पुणा निपुण हैं- ऐसा लिखने में हमें कोई संशेष | 
नहीं | इनका काव्य क्या है ? भावों का संगीत श्रौर प्रावैगों को भाषा 
है । मर्मेस्पिता इनके काव्य का भ्रपना झनूठा चिरन्तन alee है। 
काव्य का स्वरूप-भाव, भाषा प्रोर ध्रभिव्यक्ति की आकुलता, इत ती | 
रंगों में खिलता है | अभिव्यक्ति सामान्य रूप से वाणी का व्यापार है। | 
इस सामान्य व्यापार को विशेष बनाकर सोन्दर्यमय करना कवि-करमं | 
We इस कर्म में कविवर मनीषी पूर्ण सफल हुए हैं। अतः वाई * | 
पात्र हैं । प्रस्तुत संग्रह में कवि चे प्रायंसमाज aly महृषि दयाताद 
गोरव को उजागार करने का सफल प्रयास किया है। संकलत शै 
एक एक कविता मततीषो की ऋषि भक्ति को मुखरित कश रही है! 4 
की कोख नहीं बटतो” aeqa: समय की पुकार है। 'तेरना सील © | 
'उठो दयानन्द के सिपाहियो', क्यों डर गये ? 'जवानी कैसी होती 
आदि कतिपय ऐसी कवितायें हैं कि जिन्हें बार बार पढ़ते को मन रर | 
हैं। भाव, भाषा ओर अभिव्यक्ति तीनों निरी हुई हैं। ह्मा 
विश्वास है कि महि दयानन्द प्रौर ग्रायंसमाज को सममन के | 
इन पुस्तकों का ग्रालोडन ध्रावशयक 'है। 


दोनों हो पुस्तकें art गृहों को शोभा, पुस्तकालयों की i 4 
निधि तथा काव्य प्रेमियों के लिए धावदयक संग्रहणीय वस्तु है! a 
व विश्वास है कि आयंजगतू में हो नहीं ada इनका यथेष्ट स्वागत है । 


Wen पोर प्रकाशक्ष दोनों ही बभाई Bare es (हि 


| 


. Digitized by S3 Foundation USA roe nics 7, 
Se i, # iS > . + . DS t 2 


aN Tw et 


a yy a 


ci 
af 


) 


1! 


x २८ ग्रगस्त १९६४ 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा चढती कल्ला में 


जब Ade शेरसिह प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान चुने 
गए हैं । उन्होंने सभा को लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी । 
प्रक्कौलियों का मुकाबला करने के लिए आपने रक्षा वाहिनो का गठन 
feat श्रौर जगह जगह इसका शाखाएं खोली । इसके इलावा हरयाणा 
में बिजली, पानी के लिए श्रापने लड़ाई लड़ो। हरयाणा में चण्डोगढ 
या अबोहर फाजिल्का को शामिल करने के लिए प्रधान मन्त्रो को कई 
qa fare | इसी दोरान में प्रो० साहब के दिल में हरयाणा के प्रति जो 
जुम कामनाएं व सदुभावनाएं हैं, हरयाणा वासियों ने भी उका सही 
उत्तर दिया और जव भी श्रापने हड़ताल के लिए ब्राह्वान किया 
हृरयाणावासियों ने आपकी इच्छानुसार उस पर अमल किया। श्रापके 
दिल में हरयाणावाक्षियों के लिए बहुत जगह है । इसलिये हरयाणा के 
सिपाही जो सेना मै थे श्रोर पजाब में शहोद हो गए उनके परिवारों 
को हर प्रकार को सहायता देने के लिए शहोदी फण्ड जारो किया है। 
ate आशा है कि ag फण्ड पूरी तरह से चलेगा श्रौर फोजियों के बच्चों 
को सहायता देगा | इसके ATA जगह जगह जलसे व बेठके करके 
grat हरयाणावासियों का मतोवल भी ऊंचा fear और बहुत से लोगों 
से कायं कराया । मेरा विचार है कि प्रार्य प्रतितिधि सभा को इससे 
बढ़िया प्रधान कभी नहीं मिल मिल सकता क्योंकि आपके पोछे as 
समाज ही नहीं है बल्कि हरयाणा at जनता दिल से आपको प्यार 
करती है। जयदेव गोयल 

पत्रकार जोन्द 


Fh इज 


एक 


पिछले सप्ताह यहां न्यू कालोनो गुड़गांव आर्यसमाज में एक 
स्वतभ्त्र संन्यासी व भजनमण्डली प्रचारार्थ श्राई हुई थो। हाजरी तो 
थोड़ी हुई पर स्वामी जी ने शहर को कन्या पाठशालाओं तथा समाजों 
पे प्रवचनों द्वारा राशि एकत्र करके ये दौड़ धूप भी की । wat विषय 
में कि उनके पास न तो कुर्ता है न घोती की ada से .घन बटोरने 
का प्रयास भी किया । यद्यपि उनकी वाणी कटु तथा तेज थी अपने बारे 
में भ्रच्छा प्रभाव पा सके। जेकमपुर के कन्या पाठशाला के लिए 
saga जी से प्रनुमति प्राप्त कर तो गये परन्तु अजन वाले को अपने 
पहुँच जाने के पश्चात्‌ श्रा जाने का आदेश देकर भ्रपने लिए २१ रुपये 
की फीस प्राप्त को ate साथो को राशि दिलवा दो । जब न्यू कालोनो - 
वालों ने दक्षिणा पेश्च को तो थोड़ी रकम होते की वजह aS afaa 
राशि के ईशारा किया तब प्रधान जी ने ५ रुपये ate बढा दिलवायै तो 
नोट ही फाड़कर टुकड़े कर डाला । गुस्सा खाते लड़ते बोलते चले गये। 
यह घटना शोचनीय है। ऐसे बोलने वालों का कया प्रभाव पड़ सकता 
है तथा क्या लाभ ? इसके इलावा वह ऐसे बेसू वाले थे कि महेषि 
दयानन्द जी को भी तिथ्दा करते थे । 


बाध्तवकता 


प्रार्यसमाजों के लिए बड़े शोक का विषय है जो ऐसे गेर जिम्मेदार 
कटु स्वभाव तथा न समक वालों से वेदप्रचार कराते हैं तथा इस तरह 
वेद प्रचार को बदनाम कराके भ्रयोग्य व्यक्तियों से सेवा लेते हैं इसका 
प्रभाव af जनता पर बुरा पड़ता हैं! इसलिए उचित है कि es 
का माध्यम प्रार्स प्रतितिधि सभा को देकर इस शुभ काये में जन सा 
करें तथा सभा की से भी सिक्‍झ्ा बन्द तथा योग्य महाजुपाद ्रायंसमाज 
को सेवा में सुलभ हों। अन्यथा यह घम कार्य बदनाम ष अ 
जिसका जो चाहे गलत जानज्ञारो से TAT स्वा सिद्ध करते रभो = 
घटी हों तथा घमं को ग्लानि न होते पाये । अब तो बेद TTS योग्यता 
व्यापार का हेतु बनता जा रह। है एवं इस महान संस्था को उप 


को दाग लग रहा है। भोमसेत alata 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwa 


पर वंदप्रचार 


आरे प्रतिनिधि सभा हरयाणा को ग्रोर से ग्राम बालावास . जिला 
हिसार में शराब के ठेके को उठवाने के लिए ex aya से घरना जारी 
है। प्रस्तुत चित्र में ठेके के सामने सभा की भजन मण्डलो कुवर 
तेजपःल के वेदप्रचार द्वारा शराव का खण्डन किया जा रहा है उनके 
पोछे श्रार्य माज के नत्रयुवक तथा सभा के उपदेशक श्रो अत्तरसिह्व 


श्रार्य क्रान्तिकारी खड़े हैं। 


oo 


ईश्वर हो एक सहारा 


यहाँ कौन किसी का थ्यारा रे, 
सब मतलब का व्यवहारा ॥ ध्रुब ॥ 
माता पिता थे प्यारे। 

वे तो परलोक fanz) 

यह सुना Far संसार रे, सब०॥२॥ 
गुर्रों ने खूब पढ़ाया । 

विद्या दे मान बढाया । 

aa उनसे किया किनारा रे, सब०।।३॥ 
भाई बहिना ae यारे। 

चाचा ताया ये सारे। 

है सुख-दुःख सबका न्यारे रे, सब०॥।४॥ 
जाया के लाइ लड़ाए। _ 

बेठे थे खूब खिलाए । 
अब सबसे हो गया खारा रे, सब० yi 
शिष्य थे कितने पढ़ाए । 

पढ़-लिखकर घर को RIT | 

निन्दा का मिला उपहारा रे, सब०॥।५॥ 
आचार्य” दुनियां फानी । 

कहतो है वेद को वाणी। 

ईश्वर हो एक सहारा रे, सब० ॥६॥ 

सुदर्शनदेव आचाय 


भल सुधार : 

सर्व हितक्ारो दिनाक १४ aura के विशेषांक वेदिक उपासना 
पद्धति में डा० सुदशेनदेव प्राचार्य का परिचय देते समय भोर्णक 
“सम्पादक का परिचय” भूल से लिखा गया । aa: पाठकों को जान- 
कारी के लिए सूचना है कि सर्णहितकारो के सम्पादक पूर्ववत्‌ sto 
रणजीतसिह तथा Tat शास्त्रो हो हैं। 


व्यवस्थापक ब A 


२५ अगस्त १३०. 


ia 


eee a ss इस पुस्तक को कई रृष्टियों से न Sr महाभारत कहा जा 
= सकता @ 1 जिस प्रकार महाभारत में कुरुवंश के इतिहाप का व 
Gaia [चना विवेचन है, उसी प्रकार इसमें आयंसमाज के इतिहास का प्रामाणिक 
| ` | प्रतिपादन है । महाभारत हमारी प्राचीन संस्कृति श्रौर वाड मय ५ 
विश्वकोष है, उसके बारे में यह कहा oti है कि-पदि हास्ति क 
यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ ' जो महाभारत में है वही दुसरे ग्रन्थों 
मिलता है, जो इसमें नहों है, वह कहों भो _नहों है। यहो बात राई व 
.समाज के विषुय में इस पुस्तक के सम्बन्ध में कहो जा प । इसमें 
ग्रायसमाज का ऐसा सर्वागीण सांगोपांग "विस्तृत विवेचन कया गया 
गेच्य ग्रन्थ सात सात सौ बड़े आकार के पृष्ठों के सात भागों है, जसा श्रब तक किसो अन्य ग्रथ या भाषा मे. नहीं pes गथा 
fe i के वृहद्‌ इतिहास का द्वितीय ava की दृष्टि से तथा य्राकार प्रकार में भारो होने के 
में प्रकाशित किये जाते वाले आयंसमाज के वृहद्‌ इतिह ec महत्व के 
भाग है, इससे पहले इसका प्रथम तथा तृतोय आए प्रकाशित हो a 
है। इस भाग मे श्रायसमाज के संस्थापक ne ue 2 i 
(१८५३) से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक के सात दशकों हे भारत के वि ae 
प्रान्तों, प्रदेशों तथा देशी रिय!सतों में एवं विदेशों में स्थापित होने वा 


रे गं तथा गतिविधियों आयसमाज १६ वों शताब्दी का प्रमुख घामिक ग्रान्दोल 
A क 1 गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया समा ae 
ee ee उसने भारत में नवजागरण को प्रवृत्तियों का सूत्रपात किया, zat 


ह इस पुस्तक में तीस प्रध्याय ate तीन परिशिष्ट हैं। पहला | इन सब का विशद ET । इस प्रकार यह य Eg i | 
: g वेश के रूप में है। इसमें पिछलो एक शताब्दी में र्थ | श्राकर ग्रंथ हैं। इसमें हमें सभा ot घामिक एव सामाजिक | 
eae लना बौद्ध, ईसाई तथा मुस्लिम घर्मो से करते प्रवृतियों का सारगमित विवेचन मित्रता है । वतमान भारत के ia 
aes a साधनों are परिस्थितियों में कई | भी artes या सामाजिक श्रान्दोलन a श्रभी तक इतनों विस्तृत 
oe में किस प्रकार विश्व धमं बने हैं और उन्होंने अपने विशाल 1 nd ET afag SO at Se he a 
मक साम्राज्य स्थापित हि 1यंसमाज इन घर्मो की तुलना भो नहीं की ग इस दृष्टि से यह ; 
असम व दे कर eS suet ae eae feral वाडः मय का गोरव ग्रंथ है । 
mala विचारोत्तेजक व रोचक प्रकाश डाला गया है। 


प्रायेसमाज का इतिहास--द्वितीय भाग ( 20 कर 
प्रसार सन्‌ १८६३ FY १९४७ तक) लेखक डा० ee ए/३२ 
तथा प्रो० हरिदत्त वेदालंकार, प्रकाशक BSA real 3a : 
सफदरजंग, एस्बलेव, नई दिल्‍ली-२६ पृष्ठ MEAT ७६८ मूल्य १०० 


कारण ज 
वेदव्यास को रचना को महाभारत का नाम दिया गया था, इसो प्रकार 
सात सात सौ geal के सात विशाल पौधे आयंसमाज के आधुनिक महा 
भारत कहे जा सक्ते हैं । 


q था, 


1, भ्रपितु 


: : इस ग्रन्थ दे. प्रधान सम्पादक Ste सत्यकेतु विद्यालंकार और उनके 
धार्यसमाज का प्रचार ale मम पंजाब भें gars प्रमुख सहयोगी प्रो० हरिदत्त वेदालंकार pe Bs के प्रतिष्ठित 
श्रतः ह छठे धध्याय तक इस प्रदेश सें धरार्यसमाजों के Bo लेखक र सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक हैं । उन्होंने इसमें नवोनतम ऐतिहासिङ 
priser so किया गया है, गुरुकुल पार्टी तथा कालिज पद्धति का श्रनुसरण करते हुए प्रामाणिक तथ्य प्राप्त करने के लिए बढ़ी! 
i M3 aor ह भ अ Aa र खोज को है, ल तथा ह स्रोतों से ae सामग्रो का सा 
हर्या aS ` | मूल्यांकन करते हुए सब घटनाओं का. यथार्थ रोचक, waa हि 
पादन किया 7 है भौर कुछ घार्यसमाजों का विस्तृत परिचय दिया os या बड़ी सरल, ata, gate भाषा में तथा sae हि 
गया है । सातवें प्राठवं भ्रध्यायों में उत्तरप्रदेश के, नवें दसवें प्रध्यायों शैली में प्रस्तुत feat है * 
में बिहार के, ग्यारहवें भ्रघ्याय में बंगाल के, बारहवें से चोदहवें श्रध्याय (शेष पृष्ठ ७ पर) 
में मध्य प्रदेश प्रोर मध्य भारत की श्रार्यसमाजों तथा इनके केन्द्रीय ८ 
संगठनों व श्राये प्रतिनिधि सभाओं का वर्णन है। १५वें से १८ वें 


अध्याय तक राजस्थान, बम्बई, सिन्ध, दक्षिणी भारत तथा उड़ीसा में सर्वेहितकारी में विज्ञापन ( 
घार्यसमाज के प्रचार का प्रामाणिक परिचय दिया गया है। प MTS 


उन्नीतवे अध्याय में mame के सार्वभौम सर्वोच्च संगठन 
सावंदेरिक सभा की स्थापना, प्रगति और कोर्यकलापों का. उल्लेख 
किया गया है। बीसवे श्रध्याय में १९२४ मे मथुरा में ग्रायोजित महषि 
दयानन्द जन्म शताब्दी महोत्सव का विवरण प्रस्तुत करते हुए उसकी 
उपलब्धियों का विस्तृत विवेचन किया गया. है-। इक्कीसवें अध्याय में 
घार्यसमाज के शुद्धि एवं हिन्दू संगठन के श्रान्दोलनों का परिचय दिया 
गया है। बाईसवे भ्रध्याय में हैदराबाद राज्य में घामिक स्वतन्त्रता के 
धषिकारों को प्राप्ति के लिए निजामशाही के साथ किये गये श्रार्य ४) री Bi 
समाज के उग्र एवं सफल संघर्ष का बड़ा सजीव एवं alias विवरण < 

अस्तुत किया गया है। तेईसवे श्रध्याय में विभाजन से पहले सिन्ध Ca > मफेह कागज़ सुन्दर छपाई 
सरकार द्वारा सत्याथंप्रकाश पर लगाई गई पाबन्दो ओर उसके निरा- m4 [ S) aCe Grenier वाह्मों के 
करण के लिए किये गये सफल ध्रान्दोलन का विवरण प्रस्तुत किया प्रचारार्थ 


गया है । आकार(११;२९*।७१७४७२की ए लिए 
23136516 ष्ठ ४20 की दर) ` ˆ 


घर छह पहुचारं 


गज es = ae 23238 16983 ४20 की ; 

चविसव से तोसव Geng तक भारत से बाहर विभिन्न देशों। कट ना 
मारीशस, फीजी, दक्षिणो धफ़ीका, पूर्वी amter, अप्रेरिका, यूरोप, CY पचार ट्रस्ट. 
दक्षिण पुर्वी ate पश्चिमी ऐशिया में aig 


A “6 4: 60:233112 
माज के प्रचार ध्रौर प्रसार 2383 — 
का, परिचय fear गया. है ।. ; 


२५ प्रगस्त १९८४ 


| विश्वविद्यालय में आर्यसमाज स्थापित . सभामेंदो 
4 


नये उपदेशक 
| के fi a Sa eg a x स Si ्रार्य प्रतिनिधि षभा हरयाणा को ओर से वैदप्रचार के प्रसार के 
La fal कुरुक्षेत्र के मन र BS लिएं to adecfag शास्त्रो विद्यावाचस्पति तथा श्री अत्तर्रापह श्ार्य 
i विश्वविल्यालिय अदेश | aa विधिवत क्रान्तिकारी को उपदेशक पद पर नियुक्त किया है द्रि 
` | ८, इससे पूर्वं गत दो वर्षो से विश्वविद्यालय के छात्रा- = ५ E युक्त किया gl Fo मह ह्‌ 
|, _ प्रचार चलता रहा है परन्तु उन छात्रों के अतिरिक्त उ मेवात मण्डल तथा श्री क्रान्तिकारी जी हिसार मण्डल में प्रचार 
| .3भी इसमें भारी रुचि दिखाई है। प्रसिद्ध ara पिता कार्य सम्घालेगे | सभा मन्त्री 
j हु दाजनोति विशाग में प्रोफेसर sto ईशवरसिह चौहान 
qa भी मेहरसिह के प्रयास से विद्वविद्यालय में श्राये 
ie होने से युवकों में ऋषि दयानन्द के वेदिक सन्देश के 
कह क्रेन्द्र बन गया है। इनमें श्री agatag, श्रो दलबीरसिह 
bag, श्री सुरेशकुमार तथा डा० श्रमौरसिह alfe का सहयोग 
Lag आयसमाज के चुनाव में सबेसम्मति से Sto ईश्वर्रसिह 
प्रधान बनाकर कार्यकारिशो बताते का श्रधिकार दिया गया 
॥)तिनिधि सभा हुर्थाणा से सम्बन्ध को घोषणा को गई। 
प्रधान वेदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र 


(पृष्ठ ६ का शेष) 

्रार्यसमाज का प्रचार प्रधान रस से वीतराग सन्यासियों, धुन के 
चनी, सतोत्साही, BAS कायकर्ताश्नों एवं प्रचारकों एवं उपदेशकों के 
माध्यम से हुआ है | धतः उसमें भ्रायंसमाजों के विक्रास के साथ सम्बद्ध 
प्रमुख व्यक्तियों के कर्तृत्व और जोवन पर भो प्रकाश डाला यया ह्वै। 
गौर उन कठिनाइयों तथा परेशानियों का भी उल्लेख किया गया है जो 
ग्रार्यसमाज के श्रारम्मिक का्यंकर्ताश्रों तथा नेताग्रों को प्रायः उठानी 
पड़ती थी.। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण श्री श्रात्माराम भ्रमृतसरी 
द्वारा बड़ौदा में ग्रछुतोद्धार तथा ग्रस्पृश्य जातियों के बालकों की शिक्षा 
का है। ऐसे उदाहरण आयंसमाज के भावो कार्यकर्ताओं के लिए श्रजस्र 
प्रेरणा का स्रोत है। 
[नेहरू ग्राउण्ड फरीदाबाद १०००) ग्रायंसमाज के इतिहास को योजना का इतिहास भी बड़ा रोचक 


AD | 
होली मोहल्ला करनाल २०१) | है। लगभग श्राघी शताब्दी पहले इसके प्रधान सम्पादक डा० सत्यकेतु 
| 
| 
| 
| 
| 


(“फण्ड में दान-दाताओं को सूची 


ब्रोण्डा जिला करनाल १५१) | जी नेरिस में ग्रध्ययन करते समय यह agua किया था कि ग्राघुनिक 
| टाउन करनाल १०१) | भारत के जागरण sie नवतिर्माण में प्लायेसमाज के कतूंत्व को 
acm GIA जी० टी० रोड़ करनाल ५१) | इसलिए नगण्य समझा जाता है कि उसका कोई विस्तृत विवरण नहीं 
बन्द ala अनाज AIST घरोण्डा जि० करनाल . ५१) | लिखा गया है। उन्होंने इसे लिखाने का संकल्प किया, किन्तु इसकी 
र्दे ara oy 7? HC 9 ५१) पूर्ति का बीड़ा उन्होंने तब उठाया जब वे जोवन के 80 बसन्त पूरे करने 

’ " Li Ea पर भीषण बीमारी से उठे थे। ऐसे कार्य प्रायः बड़े विश्वविद्यालय 


quar दिल्‍ली ५१) 


ग ५१) | बोर शोध संस्थायें सरकारी सहायता से करती हैं। उन्होंने इस योजना 
रा HS टाउन. करतस २५) | केलिए अपने पुरुषाथं से संरक्षकों ate प्रतिष्ठित सदस्यों से सहायता 
पजर fae रोहतक १०१) | प्राप्त करके इस योजना को कार्यान्वित किया है। उनकी यहु Tass 


[तद नर पलवल जि० फतेदावाद १०१) | सारस्वत साधना श्रायंसमाज के इतिहास मे भ्रनुपम है । हमारी भगवान 
ग़ाध्यमिक विद्यालय गर्नौर मष्डी जि० सोनोपत १००) | ३ परायना re ir 
i aK ‘i ग्रधिक समय तक जीवित रहें तथा आयंसमाज 

aay तक का स योग १०९६६) | शतायु ह योर उससे भो ह 


्रेमाषो, भार्य संस्थानों के ्रधिकारियों car mer दातो महा- | के इस गोरवपूर्ण इतिहास की शोध तथा शेष खण्डों के लेखन मुद्रण 
मेएपोल है कि वे सेनिक शहीद निधि में ्रपता श्रपना योगदान | ओर प्रकाशन की योजना पूरा कर । 


a उदारता पूवंक भेजकर Use की भ्रखण्डता तथा qa स्थानों 


AUR बनाये Wad हेतु 'बोराति को प्राप्त होने वाचे सेनिकों 
आ Talat afta करें । 

प्रसिद्ध फिल्मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
td की अमर कहानी ४५०४ 
©) सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि ` 

प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पाथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कॅसेट्स तथा 
पं.बद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 

आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
a कुन्स्टोकॉम इलैफ्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. ६... 
a 14, मार्किट-11, फेस-11, अशोक विहार, देहली-52 “४ |, 
5... फोन: 7118326, 744170 टैलेक्स 31-4623 AKC IN “7 


Bal प्त्तरंग सभा ने तिद्चय किया हैं कि वोर शहीद सैनिक 
के बच्चों को ध्पताक्षर उन्हें शिक्षण संस्था्रों a el al 
छि पुविषा दो जाये ata शहीद fafa से छात्र तथा BAH को 
पिया दो जायें । qa: आप भी इस सूचो घै श्रपना नाम TAA 
Saree । कम्हैयालाल महत्ता कोषाध्यक्ष 


पृष्ठ १ का शेष) 
मोषे गरायेसमाज के ae को दहेज तथा Ua जेसी | 
Mah समाप्त करने हेतु संघर्ष में Ger का निर्देश दिया। at 
ATi मंगला एडवोकेट पलवल, चौ० राजेन्द्रसिह परष विधायक 
॥ * थी जयदेव शर्मा मन्त्रो get के्रोय सभा फरीदाबाद ते 


पोन जो के कार्यक्रम का स्वागत किया | इस अवसर पर सा ag कैसेट सिद्धान्ती भवत दयानन्द मठ, रोहतक 
ए ह 
me भी कन्हैयालाल महत्ता ने प्रार्यपषमात ks हे - से भी प्राप्त हो सकती हैं। 
(0 जे पोर से सभा प्रधान जी को सेनिक Tale निधि भ ए 
| प भेंट किये । केदारसिह ara कार्याचयाध्यकष 
" CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA oe 4 
rs * ९७० ads ४१% ) 4 SNR, : 5. 
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भक्त फूललिह g ' समारोह 


अमर शहीद महात्मा भक्त 
gulag जो महाराज की 
प्रथम जन्म शताब्दी के उप- 
लक्ष्य में २४ फरवरी १६५५ 
को कन्या गुरुकुल खानपुर 
कलां जिला सोनीपठ में एक 
सव्य समारोह का आयोजन 


किया जा रहा है। 
जो समाज agar जाति 


झपने शहोदों को Yar देती 


लगभग दो हजार छात्राएं छात्रावास में z eZ 
और प्रतिदिन प्रातः सायं संध्या हवन करती a, . 
को विस्तार देने के लिए विपुल घन की श्रा वि | 
सभा के पास साधन सीमित हैं श्रौर इस ९ शा है। 
सादंजनिक कार्यों के लिये २५ लाख ₹७ को . ll 
है, जो कि शताव्दो समारोह तक एकत्रित on Ta Hh 
महानुभावों ते सम्पर्क स्थापित किया है उ ay, 
ग्रौर उन द्वारा दान में दिये गये ग्यारह सौ ₹० ३... शी 
ule तक के घन से वांछित घन का पांचवां हि 
है। सभी दानी महानुभावों से विनम्र निवेदन ३ oul 
त्याग व बलिदान का आदर करते हुए भ्रषिक चे क$ | 
यता करने की Hat करें । थ्रि 


13 
है. वह कृतघ्नता के पाप की [i ia ee oe वसर पर एक “८ ” 
बाग हातो है। उहां के | 00000 | ह, ` ९ ie 
; बलिदान से समाज व जाति |, । MSR 20927 5 नी. wee Tee ठ नवेदक 
; को बल एवं गौरव मिलता ae ह्‌ = vipat: i 
है। भक्त जी ने धारयं जाति नणय SITET गु वहिन हु 
की प्रतिष्ठा के लिए ही भ्रपने ५ 0 Tee VL nen: `` 
जीवन की श्राहृति दी थी । 5 उ % हरयाणा में वेद्घचा सप्ताहों के ae 
जन्म २४-२-१८८४ श्रायंसमाज मन्धार जिला कुरुक्षेत्र डे 
बलिदान १४-८-१६४२ » कालका , भ्रम्बाला i ह 
भकत फूलसिंह जी महाराज का कार्य-क्षेत्र बड़ा विस्तृत था । उनः i, ५+ 5 ty णः 
द्वारा संस्थापित गुरुकुल AIAG कलां तथा कन्या गुरुकुल खानपुर कलां # लाडवा ;, कुरुक्षेत्र tel) a 
(बहां पर महृषि-दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से सम्बद्ध लडकियों » ` रेलवे रोड़ भ्रम्बाला शहर fio 
के लिए डिग्री कालेज; प्रशिक्षण महाविद्यालय तंथा महिला ्रयुर्वेदिक 5 | जिला गुड़गांव uae 
महाविद्यालय एवं हरयाणा स्कुल बोडं से सम्बद्ध उच्च विद्यालय: में „ मेवात मण्डल मेला प्रचार \ 4 
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तश्रा थकान में मादकता = at a 
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FAUT सम्पादक-ड० रणजीतसिह, सभा मन्त्रो 
७ सितम्बर १६८४ 


हरयाणा के आर्यलमाजों तथा लरपंचों से निवेदन 
भा कि Mtr 
|^ घ्नाय घतिनिधि लभा हरयाणा की शोर से अप्रैल मास से प्रदेश में 
a) घराबबम्दोः अभियान चलाता जा रहा हैं | इस वर्ष जिन ग्रामों में शराब 
ih i ठेके खुले हुए हैं, उन्हें बन्द करवाने के लिए श्रार्यसमाजों के कार्य 
$ seat द्वारा प्रयत्त किया जा रहा है | सभा के प्रचारक ग्राम ग्राम में 
कर शराब के सेवन के विरुद्ध प्रचार करके शराब की बुराइयों से 
१०१ तता को सचेत केर रहे हैं। स्थानीय पंचायतों तथा प्रार्यतमाजों के 
३॥ यत्न से सालवन जिला करनाल, waa जि० रोहतक माद ग्रामों में 
‘gua के Bh बन्द हो चुके हैं। ग्राम वालावास जि० हिसार 
में शराब का ठेका वन्द करवाने के (लए ev ata से शान्तिपूवंक घरने 
का कार्यक्रम चालू है। यहां दो बार स्वामो शोमानन्द जो सरस्वती 
तथा सभा के प्रधान प्रो० शेरसिह जो भावि आर्य नेताग्रों ने रावत्रन्दो 
whan में कार्यकर्तान्ों को सम्बोधित किया है। इसी प्रकाय श्रन्थ 
सामाजिक तथा घाभिक नेता भी यहां पहुंच चुके हैं । 


ठेके पर प्रचार कार्य चलाया 


यहां शराब ३ 


La 
| प्रधिकारियों को मि हैं। सभा के उपमन्त्री ste सुदर्शनदेव 
| 4a के निर्देशन भें सभा के प्रचारक श्री ्रतरसिह श्रायं क्रान्तिकारी 
is बन्द करवाने के लिए २४ घण्टे श्रपना निजी ert छोड़कर 
“Wa में जुटे हुए हैं । mia है यह ठेका शीघ्र बन्द हो जाएगा ; इस 
भके विधायक ato ग्रमर्शवह इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं ! 
ले 


|. हृय्याणा क्षे ग्राय॑समाजों से निवेदन है कि जिन ग्रामों में शराब 
| ठे हैं उन्हें बन्द करवाने के लिए aA को TAG से ast से 
व पास करवाने के लिए पंचों तथा अरपंचो से प्रेरणा करें, ताकि 
गि वष माच घरा चे पूर्व हो प्रस्ताव हृर्याणा सएकार के पास भेजे 
रें । जिन ग्रामों में शराब के ठेके नही हैं, वहाँ से भो प्रस्ताव 
4 aa चाहिए ताकि उन ग्रामों में ठेके न खोले जावें। 
पंचायतों से जो प्रस्ताव पास करवाने हैं, उका set प्रकाशित 
या ज्‌? हा है | 


प्रस्ताव का प्रारूप 


| 'गीय मुख्यमन्त्री जी, 
वार ( हरयाणा, चण्डीगढ़ | 

4) : BATS ग्राम +... «- asc 4 

wi बठक दिनांक“. में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वोकारं किया है- 
आप WAM (पंचायत) शराब पीने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को 


=. िला-०*० ~ ““आमसथा (पंचायत) 


fi : iF 
३. भीक के लिए बहुत घातक सममती है। इस दुव्यंसन से लोग 
र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गांव में ्नाचाइ, भान्ति ats 

सहे हू । षन का अरो धारी विनाशो 


£ 
& > 


वाषिक शुल्क १५) 
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सस्पादक-वेदव्रत शास्घी 


विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पेसे 


में हरयाणा सरकार की शराबबन्दी नीति का स्वागत करते हुए यह 
पंचायत मांग करतो है कि हमारे क्षत्र में चालू शराब की दुकान तुरन्त 
वन्द कर दो जाय ताकि उक्त बुराइयों से ग्राम्य जोवन की रक्षा 
हो सके ।” 

आशा है आप पंचायत छो प्रार्थना को स्वोकार करते हुए यहाँ को 
शराब को दुकान को बन्द करने के लिए झाीवइयक पग शीघ्र उठाचे 
की कृपा करेंगे । सघन्यवाद | 


तT०ः-**ः-*- ++ विनीत 


ग्राम पंचायत के सदस्य 
प्रतिलिपिः- 


१-प्रधानमन्त्रो, भारत सरकार नई दिल्‍ली | 
२-मन्त्रो, aa प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दथानन्दमठ, रोहतक । 
हस्ताक्षर ग्रामवासी 
Sie 


जिय भायंसमाजों तथा ग्राम पंचायतों को शरावबन्दी प्रस्ताव की 

छपी हुईं प्रतियां चाहियें वे सभा को पत्र लिखकर dear लेवें। इस 
प्रकार का प्रस्ताव पूर्व पहुँचने पर आपके ग्राम भें झगले वर्ष शराव का 
ठेका स्वीकार नहीं होगा। रणजीतसिह्‌ 
सभा मन्त्रो 


मुख्य अन्त्री सहोदय को धन्यवाद 


ग्राम बालावास जिला हिसार में हरयाणा सरकार के द्वारा 
जबरन खोले गये शराब के ठेके के विरुद्ध १४ ग्रप्रस १६८४ से श्री 
gulag aa क्रान्तिकारी ग्राम कवारी की ग्रध्यक्षता F एक art 
घरना का प्रभावशाली कार्यक्रम चल रहा है। झोरम्‌ के झण्डे तथा 
शराब विरोधी मोटों लगे हैं। महषि दयानन्द ate महात्मा गांधी इन 
दोनों महापुरुषों के भ्रनुयायी संन्यासी, विद्वानु, उपदेशक, राजनेतिक 
नेता तथा श्रव्य सभी समाज सुधारक नरनारी इस ग्रासं धरने पर समय 
सभय पर पधारकर सुरापान aie दुव्यंसनो के परित्याय के लिए 
जनता को सम्बोधित करते रहते हूँ । 


थी अत्तरसिह्‌ aa तथा बोर्रा्तह सरपंच ग्राम बालावास इस 
क्षेत्र के विधायक श्री भ्रमरधिह जो को साथ लेकर भौर स्वतस्त्र रूप 
से हरयाणा के मुख्यमन्त्री चो० भजनलाल जी से gra बार भिल चुके 
हैं। दिनांक २६-८-५४ को डा० सुदर्शनदेव श्राचार्य, श्री saves arf 
श्री बीरसिह सरपंच व ato शेरसिह प्रधान ae प्रतिनिधि eur हस्याणा 
के नेतृत्व में गुरुकुल झर्जर में मुझ्यमन्त्रो महोदय से मिले ate उन्हें 
fase के पांच गांवों को पंचायतों की ale सेशराब ठेका विरोधी ज्ञापन 
दिया । मुख्य भन्त्री महोदय ने कहा कि मैं इस ठेके को उठाने के ग्रहेश 
कर चुका हुँ । Me शेरसिह ते सपने भाषण में मुख्य मन्त्री महोदय के 
इस प्रशंसनीय कार्य के लिये हादिक घन्यवाद किया । झाशा है यह ठेका 


ar 
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a4 
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कृतं लोकं पुरुषोऽसिजायते 


ब्रहृधि श्ञाण्डल्य के इन शब्दों में कितना or छिपा है, हि 
केवल विचार करने पर ही जाना जा सकता है । जितना गहन चिन्तन 
इसका किया जाएगा उतनी श्रविक सामथ्यं मनुष्य को अपने को समझवे 
की प्राप्त होगी, परस्तु यह TAT तो परम पिता परमात्मा का =f oe 
हुधा है फिर मनुष्य way ही बनाए हुए संसार में केसे रहता है? यह 
एक विचित्र पहेली सी मालुम होती है परन्तु यह शाश्वत सत्य है, इसे 
निश्‍चय जानिए i तोन अनादि हैँ-परमात्मा, जोव श्रौर प्रकृति । इनमें 
प्रथम प्रकृति को लोजिए। प्रकृति क्रा केवल एक ही गुण है कि यह 
भ्रनादि है, नित्य है दूसरा है जीव, यह भी तित्य है श्रोर रहेगा परन्तु 
नित्यता के साथ साथ इसमें दूसरा गुण है ज्ञान का श्रर्थात्‌ जोव ग्रनादि 
है और ज्ञानवान भी । तीसरा है परमात्मा, परमात्मा ग्रनादि है, 
ज्ञानवान है परन्तु उसका स्वरूप श्रानन्दमय है। श्रनादि, aaa भौर 
झानन्द का भण्डार है। 
aga कर्मो' के श्रनुसार जीव विभिन्न योनियों में जन्म पाकर 
आनन्द की इच्छा करता है। वास्तविऊता यह हैं कि परमात्मा को 
स्थिति उस चुम्बक की है जो अपनी ciara ales छे कारणा सदेव डीव 
रूपी लोहे को अपनी ग्रोर श्राऊषित करता हूँ। जीव को भो आनन्द 
प्राप्ति की क्रामना तो है परन्तु प्रकृति के प्रति जोव का भ्रसत्य और 
भ्रज्ञानमय मोह उपे उस ग्रानन्द की प्राप्ति से वंचित कर देता है। 
मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक कर परमात्मा से प्राप्त साधन रूप प्रकृति 
को ग्रपना साध्य सान लेता है श्रौर पने लिए एक नई अपनी हो 
बनाई हुई सृष्टि में निवास करने लगता है। 
जर को ही जिन्दगी का सहारा समझ लिया, 
मल्लाह ने किश्ती को किनारा समझ लिया। 
चुन्धिया गई हैं aie भोगों की चमक से, 
सोगों को जिन्दगी का दुलारा aay लिया॥ 
एक मकड़ी की तरह अपने लिए सुखमय जाल ATA ही शरीर 
से बुनकर तेयार करता है Ate उसी में फंस जाता है कोई मागं उससे 
बाहर A का न पाकर उसमें अपने जोवन के भ्रमूल्य क्षणों को खो 
बेठता Gt 
यह तो सत्य है कि संसार को परमात्मा ते रचा है परन्तु संघार 
जीवन के लिए केसा हो इसका निणांय तो जीव को स्वयं करना है 
इसलिये जेसा संसार मनुष्य धपने कर्मो के द्वारा प्रपने लिए बनाता है, 
वसे ही संसार में वह रहता है। इस लोक में ही नहीं श्रपने भावी 
जीवन का ध्रारव्ध का निर्माता भी मनुष्य स्वयं है । परमपिता पश्मात्मा 
जीवन का सदा कल्याण चाहते हैं श्रतः कर्मो के नुसार स्थाय देकर 
बार बार इस संसार में जीव को विभिन्न योनियों भें जन्म देते हैं यह 
जीव पर निभंश है.कि उसका यह संसार केसा हो ? ठोक हो कहा है--- 
तेरा करम तो ध्राम है दुनियां के वास्ते । 
मैं कितना पा सका यह मुकहर की बात है॥ 
इस स्वथं के द्वारा निमित संसार की रचना जीवन के द्वारा भ्रपने 
विचारों के ग्राार पय होती है इसलिये हमारे जीवन का प्रथम श्राघार 
हैं हमारे विचार i विचार का श्राधार हैं हमारे संस्कार जो हम श्रपने 
समाज से भपने माता पिता, गुरग्रों, सम्बन्धियों और पड़ौसियों & प्राप्त 
करते हैं । इन्हीं अच्छे संस्कारों की प्राप्ति ही शिक्षा का seer है । 
षम का लक्ष्य भो मनुष्य के कर्मों को शुभ मार्ग पर प्रेरित करना है— 
Religion provides a moral base for all the activities of a man 


— Mahatma Gandhi 
aes संस्कारों से अच्छे विचारों की प्राप्ति घ्रौर mem विचारों 


से हौ किए गए कर्मो का फल भी va होता है। इन्हीं कर्मों के ग्राधार 
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पर हम aia लिए नए संसार की रचना करते हैं 
इन शब्दों में शाश्‍वत सत्य है । क्योंकि कहा है- 
यन्मनसा घ्यायते तदृवाचा वर्दति यद्वाचा वदति ते 
करोति ag कमणा करोति तदपि सम्पधते । 
हमारे प्रत्येक विचार का भ्रन्त कहां है कर्म में रौर क का 
है हमारी प्रारव्घ, जिसे लोग प्रायः भाग्य का नाम देते हैं। 
कर पुका रते हैं । वेद में आया हैः 
"क्रतु मयः पुरुषः” 
यह मनुष्य AIT ही सकल्‍पों का वना है। प्रसिद्ध = 
रोमा रोला के शब्दों में- i 
“Action is the end of thoughts, a thought which des dj 


इसलिए Tale 


दृ कमेण) 


परिणा 
Free के है 


look towords action is an abortion and treachery,” 

मनुष्य को परिभाषा देते हुए महबि दयानन्द ले स्पष्ट ga § 
लिखा है-*मनुष्य उसी को कहना कि मनन शोल होकर स्वात्यवत॒ रो 
के सुख दुःख और हाति लाभ को oa” 

इसलिए मनुष्य यह THAT शरोर धाप्त कर ऐसा कोई ay र 
करे जिससे वर्तमान ale 


बनाये Fare में कष्टमय जीवन जोने 


~ 


हैं हमारे कर्मो के अनुसार फल देना 


प्रभु न्‍्यायश्यारी ६ तु ) 
यही उनकी सबसे बड़ी दया है! हमें मानव Gey मिला है यह भोगयोति 
है भौर कर्मयोनि भी। यहां हम नया बोते हैं ale को काते 


श्रावश्यकता केवल मनुष्यतो की, झादमोयत की है ग्रगर यह नहीँ है 
कुछ भो नहीं, क्योंकि 
दिल में उलफत महीं तो कुछ भी नहीं। 
गुल में नक्हत नहीं तो कुछ भी नहीं॥ 
श्रादमी में हजार जोहर alt 
श्रादमीयत नहीं तो कुछ भी नहीं ॥ 
श्रौर अन्त में इसाक वाटस के शब्दों में- 


“Your little hands were never made to tear each obi 
eyes.” 
तुम्हारे छोटे छोटे और कोमल हाथ दूसरों को आंखें नोयो 
लिए नहीं बनाए । 


__प्रेमचन्द श्रीवर एम ` 


यशीदा निकेतन ३६/ई रणजोत्षिई my 
mazar नगर, दबो 


> 
ii 


प्रसिद्ध फिल्मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयात 
की अमर कहानी | 
सर्ध्या-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि | 


प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनी 


पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कॅसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज क अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए fea 
(6089 कन्स्टोकॉम इलेकट्रोनिकस (इण्डिया) प्रा. लि. | | 
> 14, मार्किट-11, फेस-11, अशोक विहार, देहली-52 
फोनः 7118326, 744170 टैलेक्स 31-4623 AKC IN 


यह Hae सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ रो 
से भो प्राप्त हो सकती हैं ।. 


Sy 


as 


Be ns, 


गों को मी निवाय शिक्षा । देशो'घी, दूध, 
` शसक ६० रुपये मात्र नियमाबलो मंगवायें । 
क 1 हे : 


पंजाब को समस्या एक नया मोड़ ले इ 


i ही है ओर ऐसा लगता है 
कि हल निकलना तो दुर रहा, बातचीत करना भी निऊट भविष्य में 


सम्भव नहीं । इस सारो परिस्थिति का शिकाए हो रहा है हरयाणा। 

हिन्दी भाषो फाजिल्का ग्रोहर क्षेत्र जिसको स्वयं ग्रकालियों मे माना 

हो नहीं वल्कि चण्डोगढ के बदले में हरयाशा को देने की dane की । 

परन्तु हरयाणा को हस्तांरित करने में अनुचित रूप से विलम्ब किया 

जा रहा है। दूसरी धरोर सतलुज यमुनालिक नहर बनाने का काम तो 
ठप्प ही कर दिया गया जो पानो भाखड़ा नहूर से किलता था; वह भी 
६ जुन के बाद नहीं मिल पाया है, जिसके फलस्वरूप जहां लोगों को 
पीने के पानो जेसी मौलिक सुविधा से वचित होना पड़ा है, वहां कपास 
गन्ता, घान आदि फसलों को भो ५० करोड़ रुपये से अशिक मुल्य की 
हानि हो चुकी है lant चलकर फिर नहों कटेगो इसका भरोसा 
लोगों के दिलों में नहीं रहा है। हरयाणा की अर्थ व्यवस्था को जो 
खतरा भ्राज है वह wat नहीं हुआ | यदि इषो प्रकार के ध्राघात 
हरयाणा की जनता को झेलने पड़े तो अपने शरधिक्ारों श्रौर आपनो 
र्थ व्यवस्था को बचाने के लिए उनको डटकर मेदान में ग्राना पड़ेगा । 
उसके लिए हरयाणा को जनता तेयारी पकड़ । 

मैं दो साल से कहता श्राया हुँ कि पंजाव की समस्या के पीछे 
विदेशी शक्तियों का हाथ है ग्रौर देश के दूसरे साप्रदायिक तत्व भी 
श्रकालियों श्रतिवादी ate तथाकथित उदारवादी अकालो सिख aad 
कोम है शौर पंजाब में उसी का बोलबाला हो यह लुज कर कहते रहे 
हैं। कुछ तत्व एक दम श्र॒लग राष्ट्र की खालिस्तान के रूप में तुरन्त 
मांग कर रहे हैं तो बाको पहली fata सें छानन्दपुर साहव का प्रस्ताव 
श्रौर दुसरो किस्त में खालिस्तान चाहते हैं । इन af तत्वों से राष्ट्र 
की सुरक्षा धौर एकता दोनों को Gay है। ऐसे लोगों से बिना जरुरी 
शर्तों के faa देश को अ्रखण्डता, गुरुद्वा रों का)हथियारों ale मुंजरिमों 
को पनाह देते में इस्तेमाल Hear शामिल है (डोई बात करना aya 
को धोखा देना) होगा ate देश के विघटन को श्रामन्त्रित करना 
होगा । हे हू 
देश जिस संकट में से गुजर रहा है, उसे उबारने के लिए कड़े से 


. कड़े कदम उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए और पंजाब जसे सोमा- 


र्ती प्रदेश को विदेशो षड्यन्त्रों तथा देशद्रोही तत्वों से सुरक्षा प्रदान 


` करने के लिए फौज को काफी संख्या में सत्र ग्राछुनिक साधनों से लेस 
— पंजाब में रखा जाए। 


पंजाब के सभो राष्ट्रप्रेमी हिन्दुओं श्रोर सिखों से मेरी प्रार्थना है 


कि सोमावर्ती इस प्रदेश में वे देशद्रोही तत्वों को नंगा करने ae दबाने 


Pagar प्रा सहयोग दें । देश की घुरक्षा att एकता का a pi 
सेना (फोज) पर छोड़ देना ठीक नहीं होया, सेना का मनोबल भी ना 
के सहयोग से बढता है रौर वह शत्रु को पराजित करने के लिए Me 
हित होती है। देश के नागरिकों को थी अपनी जिम्मेवारी हिम्मत 


साथ निडर होकर निभानो चाहिए । 
a शेरसिह अध्यक्ष हरयाणा! रक्षा वाहिनी 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस जि० अलीगढ़ उ० Bs. 

१ जुलाई १६८४ से नया वर्ष । शिशु कक्षा से बी० To एवं के a 

पक की निःशुल्क शिक्षा । गुरुकुल पद्धति पर निःशुल्क वारा 

का सीघा-साघा एकसा रहन-सहन, कड़ा अनुशासन, i इ 

स्वास्थ्यप्रद जलवायु | शरारती Qt न पढ़ने वाली छोटो a as a 

विशेष प्रबन्ध । सामान्य विषयों के घ्रति रिक्त ls aS mae 
भाचार्या 


५ 
wee x: ‘ > me 


> 


७ सितम्बर १९८४ 


शहीद फण्ड में दान-दाताओं की सूची 


आर्यसमाज नीनोसेड़ी जिला करनाल 


१०१ 
” वीर घुजा जि० कुरुक्षेत्र a 
, थानेसर ,, | २१) 
| सझादोरी ¦: ; ७५) 
छे ईशरहेड़ो , ; ५१) 
» फिरोजपुर झिरका जि० गुड़गांव ५०) 
» प्रहलादपुर fre कुरुक्षेत्र ४०) 


गत सप्ताह का योग १०९६६) 


— ———— 


FANT ११६०६) 
कन्हैयालाल महत्ता कोषाष्यक्ष 


ग्राम वालावास में शराब विरोधी प्रचार 


२६-८-८४ को. स्वामी परमानन्द जी तथा महात्मा मनुदेव जी द्वारा 
ग्राम कंवारो में शराव विरोधो प्रभावशाली प्रचार तथा प्रातःकाल 
चोपाइ में यज्ञ किया गया। इसी दिन घररे पर ग्राम वाजावास में 
Slo सुदशनदेव ग्राचरार्य तथा ठाकर फतेमिह आय, श्रो गणपर्तासह आयं 
घष्टाघर आयसमाज भिवानो के प्रभावशाली व्याख्यान हुए । प्रायं 
प्रतिनिधि उपसभा भिवानो व महाशय रामकिशन की भजनमण्डली के 
भजन हुए । 

३०, ३१ को भी घरचे पर ग्राचायं जी कै व्याख्यान तथा स्वामी 
परमानन्द जी, Fo रामरख जी व महात्मा मनुदेव TT के AGU और 
शिक्षाप्रद भजन हुए । प्रतिदिन प्रात: यज्ञ किया गया । प्रचाइ भे निकट 
के ग्राम नलवा एवं कंवारो से भी नरनारी पधारे | प्रचार में महिलाओं 
ने भी बढ चढ कर भाग लिया स्वामी परमानन्द जी द्वारा fez के 
अन्य गाँव में थी शराब विरोधी प्रचार जारी है। 


आस नलत्रा में शराबबन्दी प्रचार 


३१-८-८४ रात्रि को नलवा में शराबबन्दी प्रचार किया गया जिस 
में डा० सुदर्शनदेव भ्राचायं उपमन्त्रो झाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
समाज में बुराइयों के खिलाफ व पत्थरों में ईइबर नहीं है, पर प्रभाव- 
शालो व्यास्यान हुए । नलवा ग्राम में मन्दिरों की बाढ arg हुई है। 

ढोंग का पाखण्ड हद पे afew है । aaa ग्रायंसमाज के दूसरे नियम की 
व्याख्या भी को ग्रोर स्वामी परमानन्द व महात्मा मनुदेव के शिक्षाप्रद 
भजन हुये। स्वामी जो ने शराब न पीने व वालावास के ठेके से शराब 
न खरीदने को भ्रपीब की । लोगों ने इस ठेके को उठवानै के बारे में तन 
मन घन का पुरा सहयोग देने का आक्‍वोसन fear । 


अत्त रसिह्‌ छर्रा aay उपदेश 


वेदिक उपासना पद्धति का प्रकाशन 


आयेसमाजों के सत्संग में एक रूपता लाने के लिए सभा 
की श्रोर से वैदिक उपासना पद्धति पुस्तक प्रकाशित की गई 
है। इसका सम्पादन सभा उपमन्त्री डा० सुदशेनदेव आचाये 
ने किया है । संन्ध्या, ह्न, यज्ञ अथे सहित तथा सत्संग में 
गाये जाने वाले उपयोगी भजनों का संग्रह किया है। इसका 


मूल्य ३-५० रुपये है । धिक लेनने पर २५ प्रतिशत की छूट | 


द मन्त्री आयं प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


निमंत्रण-पत्र 
जाट एज्युकेशन सोसाइटी रोहतक का चुनाव २-१०-८४ 
को १२ बजे दोपहर 
May सदस्य महोदय सप्रेम नमस्ते | 

महासभा के आम ग्रधिवेशन दिनांक २६-८-८४ को लिए गए 
निर्णय के भ्रनुसार दिनांक २-१०-५४ को १२ बजे दोपहर A.1.].H.M. 
College, रोहतक के हाथ में जाट Education Seciety Rohtak 


के पदाधिकारी प्रधान, उप-प्रधान, महासचिव ग्रोर कोषाध्यक्ष के 
चुनाव महासभा छे ग्राजीवन सदस्यों ere किया जाएगा | 


भो निणंय किया था कि जाट एज्युकेशन सोसाइटी रोहतक की कायं- 
कारिणो का काम सुचारू रूप से चलाने हेतु एवम्‌ संस्था के हित को 
ध्यान में रखते हुए सोसाइटो के संविधान में प्रावधान के ग्रनुसार 
२-१०-८४ को केवल प्रधान का चुनाव भ्राजीबन सदस्यों द्वारा करके 
अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का धिकार भी चुने जाने वाले 
प्रधान को दे दिया जाए श्रौर इस प्रकार प्रधान द्वारा नियुक्त किए गए 
बदाविकारो भो महासभा द्वारा चुने हुए माने आएंगे | 


श्राप अपने हस्ताक्षर या निशान ग्रंगुठा ऊपर पूरे पते के साथ 
भ्रपने गांव के सरपंच, हैडमास्टर हाईस्कूल या Gazetted Officer 
द्वारा प्रमाणित करवाकर साथ लाये । इस परिचय पत्र से प्रा! चुनाव 
में भाग ले सकेंगे । 


QT समय पर ग्राकर कारंवाई में भाग लें । 


तारीख ३१-८-८४ आपके सेवक 
सह संयोजक संयोजक हजारीलाल ). sc. 
आचायं हरीश चन्द्र फरमानिया, ._ P.E.S. Retd छारिया 
चन्दनसिंह राठी 1.F.9. Retd. 
प्रिसोपल-हुक्मासिह 


Lt. Comdr. इन्दरक्ह मलिक, 
वीर चक्र,“घ्रावली निवासी 


सिद्धान्ती स्मारक भवन के लिए दान 


थार्यंसमाज नसंरी स्कुल होली मोहल्ला करनाल की प्रबन्ध 
समिति ने सिद्धान्ती स्मारक war भवन रोहतक के लिए ५१०० रुपये 
का दान भेजा है। सभा को ओर से समिति का घन्यवाद | 

थो सिद्धान्ती जी की ५४ वीं जयन्ती दशहरे के दिन ४ प्रक्तूबर 
को सिद्धान्ती भवन में प्रतिवर्ष को थान्ति मनायो झा रही है। aa: 
जिन महानुभावों ने स्मारक के लिए gaat दान देने का वचन दे रखा 
है, उनसे निवेदन है कि वे श्रपता योगदान ४ श्रक्तूबर से पुव सभा 
कार्यालय दयानन्द मठ रोहतक में भेजने की कृपा करें | 


सभा के प्रतिनिधियों को सेवा में निवेदन 


सभा al wate सथा के निक्चयानु्ाश सथा के विधान में 


आवश्यकता के श्रनुसार संशोधन करने के लिए एक उपसमिति छा 
गठन किया गया है। 


की प्रतियां न हों वे सभा 


सध्षा मभ्त्री | 


महासभा ने प्रपने २६-८-८४ को भ्राम बेठक में सवंसम्मति से यह्‌ ` 


सेनिक शहीदों को प्रणाम 
कविवर ‘sua’ शास्त्री, एम० Wo, महोपदेशक् , ` ‘ 


वीर शहीदों के चरणों में बारम्बार प्रणाम हमार 
बारम्बार प्रणाम हमारा सो-सौ बार प्रणाम हमारा 
उग्रवाद के तूफानों ने प्रेम सूये को घेर लिया था, 
घोर घृणा, MIS असुर ने मानवता का ढेर किया था, 
नन्दन वन शमशान बन गया भीषणाता का हा पसारा ॥१॥ 
Matas गुरुग्रन्थ लगे थे आपस में ही टकराने, 
हरमन्दिर दरवार हार के कलश लगे थे शरमाने, 
प्राग लगो थी अमृतसर में उफन रही विष की घारा 
शेशव का संसार लूटा था श्रौर जवानी थर्रायो, 
वृद्धावस्था बुद्धियाद के सङ्गसङ्ग ही दफनायी, 
शान्ति, grat, सहानुभूति भो ग्रोढे कफन {फरो दारा 
धन्य राष्ट्रपति ज्ञानोजो ने जान लिया कत्तव्य पुकारा, 
रहे सुरक्षित पावनता यह ga? को कर दिया इशारा, 
सेनापति रणजीत वोर ले राष्ट्र-द्रोह पर ललकारा ॥५॥ 
मात-पिता की भमता फे मन्दिर क्रो कर मिस्मार चले, 

वनिता के सिन्दुर सिन्धु की लहरों को कर पार चले, 

वीर बाँकुरे एणघीरों मै क्षस्रधारा का व्रत बारा lig 
खा खाकर ॥रियों की गोलो छुलनो करली निज छातो 


॥१॥ 


।।३॥। 


॥४॥ 


हरमन्दिर को रखा सुरक्षित समझ राष्ट्र की थाती, 
श्रखण्डता के वट को सींचा बहा बहा शक्तिम घारा।'७॥ 
कुछ बेदेशिक faz, TTY ad घात लगाये थेः 
भारतीय एकत्व, श्रण्डित लक्ष्मी पर लबचाधे थे, 
उनको दुषित मनोवृत्ति का टुट गया जीवन तारा isn 
असुरों के श्रातद्भूवाद के पस्त होसले कए छाले, 

-दुष्ट द्रोह के दीवाने सब काल-गाल में कण डाले, 
बलिदानों को परम्परा ने विजय चरण को स्वीकारा el! 

(परोपकारी पत्रिका से साभार) 


ee 


शोक ससाचार 


१-्रायसमाज कोका जिला रोहतक के मन्क्षी महाशय उदर्यासिह 
को माता जो का स्वर्गवास गत मास हो गया। परमात्मा से प्राथंता है 
छि दिवंगत ध्रात्मा को सदुगति प्रदान करे । पर 


२-“धायंसमाज गांधी नयर रोहतक के प्रधान श्री सुखदयाल 
निभावन को घमंपत्नी श्रीमती सत्यवतो को कुछ श्रज्ञात व्यक्तियों ते 
२६ भ्रयस्त को निर्मम हत्या कर दी। वे श्ार्यंसमाज के कार्यों में 
बहुत रुचि रखती यी । परमात्मा से प्राथना है नि दिवंगत आत्मा को 
सदृगति तथा परिवार को बियोग सहन करने की शक्ति प्रदान करे । 

१ सितम्बर को उनकी स्मृति छे उनके निवास स्थान ९७ रार 
माडल टाउन रोहतक में यज्ञ किया गया | उनके परिवार at are पैं 
अन्य Weare के साथ दयानन्द मठ रोहतक को ५१) दान दिया ye 

सभा aA 


ताकि उपसमिति उन पर विचार कर सके श्रोर सभा की परागामो 
साधारण समा पैं उन्हें स्वीकार करवाया जा सके fi 


देकर लाभ उठावे 
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4 | [र्य समाज की गतिविधियाँ 
| gaat में वेदप्रचार सप्ताहों के कार्यक्रम 


रवात मण्डल कासम मेले पर 


७ से ९ सितम्बर 
| ार्यसमाज नारनौल जिल महेन्द्रगढ़ केसे > 
| , लाडवा जिला कुरुक्षेत्र Tae ewe 
„ रेलवे रोड़ श्रम्वाला शहर ३ से 
की कालका जिला श्रम्बाला रसे 5; 
om er, १० से १३ , 
| „ सेवासदन वल्लवगढ जिला फरीदाबाद १० से १६ ;; 
| ” हसनपुर ” ” fo से १६ oy 
| , घरोण्डा जिला करनाल १शसे १७ ,, 
| „ भटगांव जिला सोनीपत २१ से २३ ;, 
|. » फतेहपुर जिला कुरुक्षेत्र रू से ३० ,, 
fj, वेरो जिला रोहतक (मेला) २८ से १ अक्तूबर 
1 सा मन्त्री 


आर्यसमाज रामनगर में वेदअचार सप्ताह 
ग्रायेसमाज रामनगर जिला गुड़गांव के qe 
Hed तक कार्यक्रम बड़ी धुमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 
एरयेजगत्‌ के युवा उपदेशक आचारं ब्र० अजु नदेव ने लोगों को श्रपने 
[बोवन को बुराई को दूर करते तथा वेदिक पुस्तकों का स्वाध्याय करते 
हने को प्रेरणा दो । दूसरे गरो अस्वो युवा नेता ग्राचार्य वोरेन्द्र रत्नम 
ने समाज में फेलो बुराईयों को दूर करने एवं श्रो कृष्ण तथा aia 
दयानन्द के जोवन पर प्रक्नाश डाल। श्रौर उनको शिक्षाओं से प्रेरणा लेने 
| को कहा । मन्त्री 
रार्येसमाज रामनगर गुड़गांव 
उयोतिसर में कहर पौराणिक गढ टूटा 


वेदप्रचाश मण्डल जि० कुरुक्षेत्र के प्रचार कार्य ते उस समय 


| सामी रुद्रवेश जो को प्रचार मण्डली ने प्रसिद्ध पौराणिक जगत्‌ में 
| Wears का प्रचार कर हलचल मचा दो ate पोराशिकों को agar 
` | पहहिलती नजर आने लगो जत्र ३ अगस्त को दोबारा फिर मण्डल की 
\ )षनमण्डली से दलबल श्रा गई। दो दिन के प्रचार में कई बार झगड़े 
| शो स्थिति भो पदा हुई फिए भी स्वामो रुद्रवेश जो तथा' मण्डल के 
lat ada विद्यार्थी ने पौराणिक नगर ज्योतिसर पे ग्रार्यसमाज 
oS rar ४ अगस्त सायं को विधिवत श्रार्यसमाज स्थापित कर 
| व क्षया गया । ज्ञातव्य है कि ज्योतिसर में गीता का उपदेश होने 
| "शरण भ्रधिक पाखण्ड है । श्रो घमंदेव विद्यार्थी के प्रयास से राय 
` न का निर्वाचन इस प्रकार हुद्रा--घजमेरसिह जो को प्रधान तथा 
| पररह जी मन्त्रो व श्रो नाथुराम जो को कोषाध्यक्ष चुना TAT 
' 'ेररोक्त सभी युवकों में थारी उत्साह इष्टिगोचर हुदा । ज्योतिसर 
NOs का सम्बन्ध art प्रतिनिधि सभा हरयाणा से किया गया । 


प्रधान वेदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र 


| भं स्कूल सिरसा के समाचार 


ते. गस्त १६८४ को जनता भवन में gaa जयन्ती का 
MT भारतीय साहित्य परिषद्‌ सिरसा शाखा द्वारा किया गया। 
दासी द्वारा रचित पद व छन्द गायन प्रतियोगिता हुई । इस 
११ के सातवों कक्षा के छात्र प्रमकुमार संतो ने छन्द प्रतियोगिता 
दवितीय स्थान ओर सातवों कक्षा के हो छात्र प्रेमचत्द मे पदगाबन 


तगत में १६ से १९ 


प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया । दोनों छात्रों को प्राकपंक 


पुरस्कार प्राप्त हुए । 


२१० अगस्त ८४ को संजय स्टेडियम सिरसा धें खेल विभाग 
दवारा ३ किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता भ्रायोजित की गई। इसमे 
हमारे विधालय के नवम्‌ कक्षा के छात्र देसराज नें प्रथम स्थान प्राप्त 
किया । इस छात्र को ४० रुपया का नकद पुरस्क्रार दिया गया। 

३-हमारे विद्यालय में प्रातःकाल नियमित रूप से हवन यज्ञ 
सकल लगने के तुरन्त बाद किया जाता है। इसमे बारी बारो से एक 
एक कक्षा भाग लेतो है। 


द्वारका प्रसाद जिन्दल' 


सुयोग्य वर चाहिए 


२० वर्षीया बो० ए० सुन्दर, स्वस्थ लड़को के लिए चरित्रवान 
कार्यरत तथा निव्यंतती वर चाहिये । परिवाइ, गुण, कमंस्व्रभाव से 
से ब्राह्मण वणा हो, जन्म से चाहे न हो । 
दहेज के लोगो पत्र व्यवहार न करें। मैं मुखतः हरयारणा 

किश्ोरोलाल गोतम ग्रायुवंदा चायं 
पडाव चौराहा ग्वालियर-२ मध्यप्रदेश 
पिन: ४७४००२ 


वासी हूं । 


सस्पादक के नास पत्र 


ग्रायेसमाज ग्रोर वेद पढ़ा । वाश्तव मे हमारी संस्कृति के वेद हो 

रढ आघार शिलायें हैं । हमारे घमं के गोपनोय कोष हैं। हमारे दर्शन 

की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां हैं जिनको संसार भे उपमा नहीं मिलती । 

इनके ही श्रनुसार चलने से मानव सुख, सम्पत्ति; ऐस्वर्य ate इश्वर 
का सुगमता से साक्षात्‌ कर सकता है। प्रेषक 

सत्यप्रकाश लोहान नारनोंद 


लोगों को सस्ता सोदा चाहिए 


श्रीमान जी, 


इतने प्रचार के बावजूद भो सनातन घमियों को संख्या बढ wal है । 
लोग मम्दिशों में जाने वाले बहुत से हो गए हैं । यदि कोई व्यक्ति are 
संमाजी हाता है तो उसको दोनों समय संध्या ate यज्ञ हवन करता 
पड़ता है । जो लगभग सबके बस को बात नहीं है । दूधरो ओर मन्दिर 
में जावे वाले, मन्दिर में जाकर हरे राम, at कृष्ण करते हैं या शिव. 
के पत्थर को जल चढते हैं। इसके य्रजावा चोराहों पर पाना डालते 
हैँ । इस प्रकार से भगवानु को पाने का बहुत सस्ता सौदा इन लोगों 
वे agar रखा है । ऋषि दयानन्द को मृत्यु को १०० साल पूरे होजाने 
पर भी पाखण्ड का बहुत बोलबाला है । पूजा को जो सहो पद्धति दै 
उसको न अपनाकर लोग पाखडिथों के पोछे फिरते हैं । 


श्राप देखिये कि बालयोगेशवर, जयगुरुदेव, सांईबाबा, निरंकारी की 
कया तुक है ? सिवाय इसके कि ये लोग पाखण्ड फंला रहे हैं ale कोई 
बात लोगों के समझ में नहो ग्रातो । 


मेरे विचार में ्रायसमाज के सभो पत्रों घे एक कालम इस विषय 
का होना चाहिये जिसमें इत चोजों की श्वालोचता की जाए। 
जयदेव गोयल, पत्रकार जोम्द 


Ee et 1 मरमिज जनक 
गरार्यंसमाज के उत्सव पर २०० रुपये से लेकर ४०० Bo 


तक की पुस्तकें बगेर मुल्य भेजी जाती हैं । 
वेद प्रचारक मण्डल 
रामजस रोड़ दिल्ली 


5 5 


8 कि 


७ सितम्बर हृशक्ंड 


ma 


आदत adi 
Wigd & 

ग्रब,से कुछ वर्ष पूर्वे, मित्र-मण्डली 'के चक्कर में पड़कर, मुझे 
शराब पीते की ऐसी बुरी.लत पड़ गई थी कि प्रतिदिन सायंकाल मैं 
म्दिरालय से शराब पीकर लुढकता-पुढकता घर आता AIT नशे में 
गाली-गलोच करता तथा बेहोश होकर गिर जाता | 

पत्नोजी ने प्रनेक बार श्राग्रह किया कि मैं शराब पीना छोड़ दू । 
पर प्रातःकाल उनसे वायदा कर लेता कि भ्राज से शराब पीना छोड़ 
दूँ गा, पर शांम को जब भ्राफिस से घर लौट करश्राता तो उसी दशा 
में । पत्नीजी बेचारी बहुत परेशान, और होतीं भो क्यों न? कारण 
ग्राये दिन उन्हें मेरे उल्टी से सने कपड़े धोने पड़ते श्रोर जब मैं भूखा ही 
बेहोश सो जाता तो उन्हें भी भूखा ही रहना पड़ता । तंग प्राकर एक दिन 
वै मुझ से बोली--मैं ही क्या, जो तुम्हारी शराब को श्रादत को छुड़ा 
az! 
; वर्षा ऋतु के दिन थे । मैं ग्राफिस से जब घर लौटा तो नशे की 
हालत में बेसुघ हो पलंग पर गिर गया। जब प्रातःकाल उठा तो हाथों 
Me परों में गोबर सा लगा दिखाई दिया । सोचा, शायद कहीं गोबर 
के ढेर पर गिर गया, बो हाथों पेरों में लगकर रात भर में सूख गया | 
में उठकर बाहर नल पर उसे घोते हेतु पहुँचा क्योंकि घर में चम्बा 
नहीं था । वहां मेरी सूरत देखकर सभो स्त्री-पुरुष हंस रहे थे, विशेष 
कर महिलायें भ्रपने आंचल से मु ह दवाये व्यंगपुरां मुद्रा भै मुस्करा रही 
थी, मानो नारद-मोह में नारद को देखकर शिवाजी के nw हंस रहे 
हों । में बहुत देर तक समभ ही न सका कि afex बात कपा है ? 
तभी लाला विनोदोलाल ने श्राकर कहा--“जरा ्रपनी सुरत तो शीशे 
में देखकर mga 1” द 


छुड़ाया, तो पता चला कक चेहरे पर मेंहदो रचांकर दाढो मू छों की 
चित्रकारो को गई थो श्रोर हाथों व पेरों में महिलाग्रों gay Heat 
रचाइ गई थो। में लज्जा के मारे कमरे से बाहर नहीं निकला 
क्योंकि यह कादू'निक सूरत लेकर कहां जाता, किन्तु पत्नीजी सवेरे से 
ही पड़ोसन के यहां जाकर बात करने लगी । ठीक साढे नौ बजे वह्‌ 
घर ग्राई ओर बोली-श्रापको श्राफिस को देर हो रही है! चलिये, दोनों 
लोग पास के होटल में खाना खाये लेते हैं। 

मैंने हाथ जोड़कर कहा--क्षमा कीजिये | में यह सूरत लेकर न 
तो आफिस जा सरकता हैं श्रोर न ही होटल में भोजन करने ।” 

वे हंसीं श्रोर रसोईघर में जाकर सोजन वनाने लगी । 

लगभग १५ दिन तक शरीर पर मेंहदी का असर रहा ale इस 
पूरी gate में न तो मैं आफिस पहुँच सका श्रोर न ही बाजार। मैंने 
उस दिन से श्रपते कान पकड़े कि धाज से शराब न पीयूगा । श्रव न 
तो मैं कभी नाली सें गिरता हैँ और न ही श्रीमती जो की फटकार 
सुनता हैं। जो पत्नी नित्य दो-दो, चार-चार Gal को दरतो थी वही 
घव सोने के धाभूषणों से सजी लक्ष्मी सी दिखाई देती है । मेरे मदिरा- 
पान त्यागने से श्रब वास्तव में मेरा घर स्वर्ग हो गया है । 

दयानन्द जड़िया :भ्रबोध' 
भ्रालमबाग, डाकघर, लखनऊ---५ 
पाणिनीय व्याकरण पर गोष्टी का ' आयोजन 
आयंजगत्‌ के विख्यात नेता go जगदेवर्सिह जी सिद्धान्तं 
जयन्ती के प्रवसर पर सिद्धांती भवन, व ave x a 
में प्राय विद्यासभा को श्रोर से ४ अवतूबर ८४ को प्रात: ८ जे 
पारिनीय व्याकर पर साहित्य गोष्ठी का श्रायोजन किया गया है। 

अतः विद्वानों से निवेदन है कि “पाणिनीय व्याकरण पै वेदिक 
उद्धरण तथा 'पारिनीय व्याकरणा में जनपद” बिषय पर aaa निबंध 
लिखकर २२ सितम्बर तक भेजमै को कृपा करें। -यज्ञवी र 


£ » br ० 


शराब कितनी खराब 


घर परिवार भाई बाप को भुलाई देत, 
लाज औ समाज कर मानते न 
भूमि भूमि घूमि घूमि करत बड़ाई पिये, 
कहते सभी छे स्वाद कंसा लाज 
घर की जमाई पू जी घटि जात घीरे-घोरे, 
घन हेतु मय मारी जलता तेजोब है 
atfad में भीख मांग मरते दराबी सभी, 
सोचिये शराब मार कितनी खराब है। 
-“छिवाकान्त मिश्र 'कान्त 
Slo स्वा० के० steady को 


शराब 
कवि० बनवारी लाल शादां ‘aay’ 


aa नौजवानों देश की हालत खराब है। 
ऐसी खराब है कि जहाँ देखो शराब है॥ | 
इन्सान को हैवान श्रव इसने है कर दिया। 
चोरी और जारी कत्ल कराती शराब है॥ 
खाते हैं मांस मछली घौर अण्डे EF छड़े। 
नहर बहो जहां दुघ को श्रव तो शराव है ॥ 
जिस जन नें मुह लगाई बरबाद हो गगा । 
बीमारो यह लगाती है मिट्टी खंराब है॥ |) 


दाब है, 


ब है| 


शराब ना युरादचें घर लाखों मिटा दिये। 
पोता जो इसको देख लो खाना राज ठे॥ 
फालिज को पेद? करे फेफड़ा भी हो सराब। 


पागल दिल की धड़कन बढाती शराब है॥ 
खांसी सिल तपेदिक शंत में हो जरम । 
पाचन शक्ति को दुर्बल बनाती शराब है ॥ 
जहरीले wae से इसके दिल भी होता da 
इसके द्वारा मृत्यु बुलाती शराबी है॥ 
सेवन से इसके तन बने रोगों की खान । 
स्वास्थ का सर्वनाश कराती शराब है ॥ 
जो दूर रहता इससे वहो प्रकलमनद है। 
'शादाँ' है शक्ति उसमें चेहरे पर शबाब है॥ 
श्री स्वतन्त्र Gad 


१०८०२ मानिकपुर नई दिह 


सुक्तेक 
'नाज' सोनीपतो 
जुल्म करते हुए नहीं थकते, 
वे जो जोर at जफ! के दि हैं। 
भ्राज भारत में डिस तरफ देखो, 
उग्रवादी हो 
दिन दहाडे जो डालकर डा, 
रोज करते हैं 
अब वे भ्रपने नहीं ag सपना था, 
वन चुके हैं बे gant जानी । 
इस कदर निदेयो हुई दुनियां, 
माई भाई का भी गला काटे | 
जो निहत्तों पे बोलकर घावा, 
वेगुनाहों का थी लहू चाटे! 
करके गेरों से ais गांठ श्रपनो, 
|.  कागियाना रविश जो अपनाएं! 
उनका चलता नहीं है बस, वरना ? 
थे तो घपने वतन बेच ad! 


उग्रवादी हैं । 


भ्रपनो मनमानी | 
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चो० हरद्वारीलाल जी का भव्य अभिनन्दन 


दिनांक ८ अगस्त १९८४ को महि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक 
के विद्वानु कुलपति श्री चौ हरद्रारोलाल जो arg पाठविधि के प्रमुख 
कृत्या शिक्षण संस्थान ae गुरुकुल नरेला (दिल्ली) भे भव्य प्रभिनन्दन 
समारोह सम्पन्न EAT । गुरुकुल के मुख्य द्वार पर गुरुकुल की उच्च 
श्रेणी की ब्रह्मचारिणियों ने वेद मन्त्रोच्चारणा के साथ पुष्प वर्षा से 
स्वागत किया। गुरुकुल की यज्ञाला में श्रभिनन्दन समारोह यज्ञ से 
प्रारम्भ हुआ । कुलपति महोदय ने पहिले पवित्र यज्ञवेदी में प्रपने हाथ 


को a agit दो तत्पश्चात्‌ गुरुकुल को कन्याओं ने संस्कृत भाषा में ape. 
yp गर्दन गान प्रस्तुत किया । ब्रह्मचारिणियों के भाषणा एवं संवाद प्रत्यन्त 


प्रभावशाली थे । श्री पं० देवेन्द्रनाथ जो शास्त्रो ने गुछ्कुल क्रो थोर से 
मान-पत्र संस्कृत भाषा भें प्रस्तुत किया । fecat प्रदेश के प्रमुख नेता 
ate हरिसिंह भ्रादि महातुआावों ने कुलपति महोदय का माला अर्पण 
से स्वागत किय! । स्वामो सुलक्षणानन्द जो तथा श्राचार्य हरिदेव जो ने 
गुरुकुल संस्थाओं को ओर से माला-श्रपण से कुलपति महोदय का 
ध्रभिनन्दन किया । डा० बुदशंनदेव प्राचार्य ने महर्षि दयानन्द वेदभाष्य 
भास्कर श्रादि भ्रपती रचनाएं कुलपति महोदय को भेंट की। स्वामी 
श्रोमानम्द सरस्वती ने कुलपति महोदय के गुरुकुल में पधारने का 
धन्यवाद किया घौर कहा कि arg पाठविधि को मान्यता देकर कुलपति 
महोदय ने इस fear में रतयन्त प्रशंसनोय कार्य Paar है । ग्रार्यसम'ज 
के प्रसिद्ध नेता चो० रामेहर एडवोकेट ने कुनपति महोदय का परिचय 
दिया। धार्यक्षपाज तथा गुशङ्ुलों के महत्त्व को कुलपति महोदय को 
हृदयङ्गम करने का श्रेय ato रामेहर एडवोकेट को ही है। 
महामहि कुलपति महोदय ने श्रपते भाषण में गुरुकुल शिक्षा पद्धति 
संस्कृत भाषा, विशेष रूप से झज्जर तया नरेला के स्नातक-स्नातकियों 
के संस्कृत ज्ञान को इलाघा की घोर यह घोषणा की कि मेरा प्रयत्न 
रहेगा कि रोहतक विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में इन्हे प्राथमिकता 
दो जाए। आष फाठविधि के लिए विश्वविद्यालय को giz से' जसा. 
स्वामी जो महाराज चाहेंगे वेसे हो सब सुविधाएं कर दो जाएगी।' 
हम विश्वविद्यालय भै महषि दयानन्द का भव्य स्टेचू लगा रहे हैं 
णिसका कार्य दोपावली तक पूर्ण हो जाएगा । महर्षि की विधि के 
TAT एक भव्य यज्ञशाल! का निर्माण कार्य भो चल रहा है। मेरे 
पास आज समथ कम है। फिर कभो तसल्लो से गुरुकुल को देखने की 
इच्छा है । 
यह अभिनन्दन समारोह बड़! प्रपावशाली एवं TAT रहा | 
सत्यवीर शास्त्री प्रष्परक्ष संस्कृत विभाग 
राजकीय महिला महाविद्यालय रोहतक 


AS = डे 
खनन्त्रता संग्राम में ऑर्यसमाज ने महत्त्वपूणं 
भूमिका निभाई --भजनलाल 


रोहतक २६ श्वगस्त १९८४ | देशवासियों को प्राजादो प्राप्त करने 

के लिए देश भक्तों द्वारा असल्य कुर्बातियों को सदा यसा चाहिए। 
भारत को स्वतन्त्रता को लड़ाई में ध्ार्यसमाज तथा विभिन्न गुरकुशों 
Teagal भूमिज्ञा निभाई है। इस प्रारदोलन में गुरुं के se 
Taal तथा विद्यार्थियों ने बहुत यातनायें सही । उनमें से कुछ wet 
इप भ्रास्दोलन के दोरान देशभक्तों ने सुरक्षित स्थान के रूप में 
भयोग किया । यह जानकारो हरयाणा के मुख्यमस्त्री चो भर्जनलाल 
| ` पहा से ay किलोमोटर दूर गुरुकुल झज्जर के प्रांगण में शहीद 
` पोर नवन का शिलान्यात करते हुए दी। दस लाख रुपये को लागत 
बनने वाले इस अवन को संस्कृत तया प्राचीन इतिहास कके रह एक 

ह रूप भे प्रयोग किया जाएगा तथा श्रन्वैषण छात्रों के लिए एक 
| पुस्तकालय भी उपलब्ध होगा | 
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Me ड i हे 


७ सितम्बर eee 


| तत्यवचात्‌ गुरुकुल में ग्रायोजित विशाल जनसभा को सम्बोधित 
करते हुए मुख्यमन्त्रो महोदय ने कहा कि छात्रों को गुरुकुलों में शिक्षा 
प्राप्त करने उपरान्त संस्कृत अध्यापक लगाने के लिए भविष्य में भरप्क 
प्रयास किए जाएंगे । इस TAMA पर उन्होंने घोषणा को कि यदि 
गुरुकुल भज्जर के प्रबन्धक श्रपने संग्रहालय से सदियों पुराने सोने के 
सिक्क्रे तथा हस्तलिखित सामग्रो हस्तांतरित करने के लिए तयार हों 
तो हरयाणा सबकार कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाने के 
लिए तेयार है | 
गुरुकुल को माँगों का उल्लेख करते हुए मुख्यमन्त्री ने दो छिस्तों 
में शहोद स्मारक भवन के निर्माण के लिए ५ लाख रुपये देने की 
घोषणा की । इस अवसर पर मुख्यमन्त्री को सिक्छों से तोला गया जो 
fa उन्होंने गुरुकुल गऊशाला को वापिस देने की घोषणा की । उन्होंने 
WIT के महाराज अग्रसेन कन्या महाविद्यालय को हरसम्भव सहायता 
देने का वचन दिया । 
इस 149% पर महषि दयानन्द यूनिवर्सिटी रोहतक के उपकुलपति 
श्री हरद्वारीलाल ने रहस्योदधाटन क्रिया कि रोजगार देने के मामले 
में विश्वविद्यालय ने गुरुकुल के १।व्यक्रम को मान्यता दान कर दो हैँ । 
उन्होंने आगे कहा कि युनिवसिटी कम्पस में स्वामो दयानन्द की ९ फुट 
ऊंची प्रतिमा स्थापित को जाएगी जिस पर ३ लाख रुपये aa होंगे । 
इसका अनावरण प्रघानमन्ी श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा इस वर्ष 
दिवाली के नजदोक किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्रों 
के लगभग १०० विद्यार्थियों के प्रतिरिक्त प्रशिक्षण देने के लिए yo लाख 
रुपये निर्धारित किये हैं । 
(लोक सम्पक हरयाणा प्रेस विज्ञप्ति) 
SS eee 


प्रोहितों की आवश्यकता 


श्रायेसमाज नरवाना जिला Aes आार्यसमाज मण्डी डबवाली 
जिला सिरसा, भ्रायेसमाज बड़ा बाजार पानीपत जिला करनाल तथा 
आर्यसमाज TREY लिला करनाल में सुयोग्य, वेदिक विचारधारा 
वाले तथा मिशनरी भावना से लगनशोल पुरोहितों की ग्रावश्यकता है । 
प्रतः इच्छुक विद्वान्‌ भ्रपनो योग्यता; अनुभव आदि के विवरण के 

साथ अपने प्रार्थना पत्र भेजें । 
्त्री आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
सिद्धान्तो भवन गोहाना रोड़ रोहतक 
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| धर्मे -ज्ञाती पूर्णाक 
i परिषद्‌ हरयाणा द्वारा श्रायोजित ह उ ` 
ara विद्या र्‌ ह्‌ ३३. कुमारी बिन्दू श्रा. कु. उ. वि. कालका १२० 
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[| सें शीष॑स्थ स्थान TI 
घामिक परीक्षाओं में शीष ह ४४ रविन्द्रकुमार डी. ए. वी. हाई स्कल ११५ fed 
करने वाले छात्र-छात्राए गुड़गांव 


t कु शर्मा श्रा. क, उ. वि. कालका 
धमं प्रवेशिका पुर्णाक १०० ३१ कु० पूनम ३ क्‌ amy 
झनुक्र मांक नाम स्कल प्राप्तांक स्थान सुरेशकुमार शास्त्र fig 
निरीक्षक एवं परीक्षक स्तोता 


६१९ कुमारी ललिता घ. श्रा. क. उ. वि. रोहतक परे प्रथम 
४५७४. भ्राशोष अग्रवाल द. बा. वि. नारायणगढ(श्र.) ८२ द्वितीय 
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ara विद्या परिषद्‌ हरयाणा 


ग्रपने बच्चों को धार्मिक बनायें 


धर्माधिकारी पूरणाक-१५० हु 
२ रते वा.मःद.म!.सक्ल १२५ प्रथम धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 
सोनीपत 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ की ar} 
श्रार्य स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वों कक्षाओं में घामिक शिक्षा पढ़ाने के सिए ]/ 
“धमंप्रवेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन सश |. 


११६ रामध्रवतार श्रा. gv. ate fa. सिरसा १२५ » 
५३ कु. सतबीर आ. क. उ. वि. कालका १२० द्वितीय 
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we फूनाराम घा. उ. मा. वि. सिरसा Re. एक प्रति का मुल्य २ रुपये है। Aa श्रपने बच्चों को घामिक शिक्षा 
९० राजेशकुमार ५ », » # १२० , देने क्रे लिए इस पुस्तक को मंगवाकर घर्म लाभ उठावें। 
११७ रामनिवास ,, „» # » १२० „» प्राप्ति स्थान 
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Gia}, जुकाम, 
इन्पलूएन्ना, ब्दहज्ञमी 
तया थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 
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० बातों का दर्द व टीस 

० मसूढ़ों फा फूलना 

१ मसूढ़ों में खून व पीप 
श्राना 

० पायोरिया को जड़ से , 
-मिटाने के लिए उत्तम 
प्रायुवंदिक श्रोषधि _, 
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शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ; 
सावड़ी बाजार, दिल्ली 
(स्याबीय विज्रेत्ताप्नों एवं gat थाणा 
से खरीदें) फोन दं० १६८८३४ 
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TAT सम्पादक-डा० रणजीतसिंह, सभा मन्त्रो 


ae ११, AS ३९ १४ सितम्बर १९६८४ 


| fh 
\ | शा थ हे oa 
| गायत्री मन्त्र 
1 ia Ay YA स्वः aeedlagdtory 
। | भर्गो देवस्य धीमहि be [थो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
| भ्रथं--है परमेश्वर ! हे सच्चि नन्द स्वरूप | हे निगय शुद्ध बुद्ध 


मुक्त स्वभाव ! हे घजर निरंजन निश्विकार 1#हे aq श्रन्तर्यामिन्‌ ! हे . 


सर्वाधार जगत्पते ! सकलः जगत्‌ ह्‌ aan! हे अनादि विश्वम्भर 
सर्वव्यापिन्‌ ! हे करुणामृत वारिधि ! रोपेको जो शुद्ध चेतन स्वरूप है 
उसी को हम घारण करें । इस प्रयोजन के लिए ग्राप अन्तर्यामिन्‌ स्वरूप 
हमारी श्रात्मा भ्रौर बुद्धियों को दुष्टाचार घौर TA के मार्ग से हटाकर 
श्रेष्ठ सत्य मागं पर चलाएं । हम श्रापको छोड़कर किसी ale वस्तु का 
ध्यान न करें क्योंकि न कोई श्रापके तुल्य और न हो श्रधिक है। झाप 
हो हमारे पिता, राजा, न्यायाधीश श्रीर सब सुखों को देने वाले हैं। 
a 
बह कसा कारोगर होगा 
भला जो aaa होगा, कभी वह सोचता होगा। 
बनायी जिसने थे दुनियां, वह कैसा कारीगर होगा ॥ 
थे सूरज, चांद WT तारे, हैं पाते रोशनी सारे। 
घघक्काता जो वडवानल वह कितना तेजोमय होगा ॥ 
थे नदियां, झील ate सागर भरे हैं जिसने पानी से । 
जो करता बर्षा तूफां को वह कितना रुद्रतम होगा॥ 
जो पाले चींटी-कु जर को पशु पक्षी चराचर को। 
खुले रहते हैं भण्डारे वह दाता किस कदर होगा॥ 
है कर्ती याद कोयल नित, जिसे ऊचे मधुर स्वर #1 
पपीहा पी-पी क्ता है वह कितना प्रियतम होगा u 
जो हरता दुःख जीवों के, करे झानन्द की वर्षा। 
मुदित्त हो गीत गाते हैं, cafe’ केसा कवि होगा ॥ 
हरिदत्त fae He 
बो यू १६०, विशाखा एन्कलेव, दिल्ली -३४ 


ईश-भक्ति के पद 
प्रो० mARare आये stra 


सारा यह जगत बनाया प्रभो तूने तुभको किसी ते बताया नह, 
सृष्टि म शकले सलोनी श्चीं a झपनी तेरी कोई काथो ही 
जोगी जती सब ge के हारे पार तेरा कोर १ a 
चेति नेति कह वेद पुकारा कि श्रन्त तैरा कहीं आया ABT AR 
निश दिन जाप किया कर ae TA पिता ae माता हैः 
तु नर का उस नारायणा से युगों पुराना ताता a 
ai, aot धोर deat वेद उसे बतत 4 
काहे तू सोच करे पगले वह दाताओों का दाता दै 
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सम्पादक-वेदव्रत शास्त्री 


विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पेसे 


लोग दिखावा स्वांग रचा कभी मन में उसके ष्याया नहों। 


जाने कहां पर भूल हुई जो कि मांगा हुभ्रा तूने पाया नहीं, 


उस दाता ने तो सच्चा याचक खालो हाथ ater नहीं।३ 
घ्गन-गगन में ईश बसे कोई ठोर न उससे खालो है, 

ag दुनियां एक सुन्दर बगिया ag परमेश्‍वर माली है। 
दाता एक वहो परमेश्‍वर बाको तो जगत्‌ सवाली है, 

तू मांग रहा al से मूर्ख यू. तेरी फोलो खाली giv 
प्राणो तू साधक ब्रह्म-लोक का बहती अमृत घार जहां है, 
बन्धने मुक्त हो विचरण करना सुखों का पारावार वहां है । 

पर तू चिपटा दुनियांदारी में भूल गया दिन चार यहां है, 
कौड़ी के बदले में हीरा गंवाया रे काया के भोगों में सुखही कहां है ॥ 


ईश्वर प्रार्थना 


टेक- भूमण्डल का करता घरता तू भगवान्‌ बताया, 
अगर नहीं. करना था न्याय तो फिर क्यों जगत्‌ रचाया 
कल परसों जो मैंने देखा झाटा मांगा करते 
पेट भराई ना मिलता था art भूखे मरते, 
कड़ी भ्राम की छात बांस की टूठेफुठे घर थे। 
आज देखलो विमान में ag फिरते रोज विचरते; 
नहो हल्दी फटकड़ी लगी है चोखा रंग चढ़ाया ॥१॥ 
उनके कुत्ते मखमल श्रोढ़ें यहां नहीं मिले लंगोटा, 
वहाँ दूध की गऊ Wa यहां ठेला कटड़ा भोटा, 
यहां चुल्ल से पानी पोते वहा चाँदो का लोटा 
वहां खांड घो fat बिखरते यहां प्याज का टोटा 
वहां कुत्ते खां खीर खांड यहां दलिथै पर जूत बजाया ॥२॥॥ 
यातो तू भगवान्‌ नहीं तेण जगत्‌ में झूठा रुक्का 1 
गर है तो मेदान भे ग्रा इस समय पे केसे चुका 
MNS पहरु ओ काम करे है बहू रोटी थे year 
फिर भो बेचारे का War रोज फजोता gre 
इन मजदूर किसानों ने क्या तेरा बेल चुराया ॥३॥ 
मुह बाथे हम बाद तके थे श्रपनो हकमत भ्रावेगो 
इन मजदूर किसानों को मुफ्तो तालीम दिलावेगो 
जहां नहर का पानो नहों है बहां टयूबवेल लगाबेगो 
स्वपते में झो घ्याच नहीं था बाड़ खेत ने खाबेगो 
पृथ्वी सिह बेघड़क ने यहु शो रोकर अजन बताया 


way सेले पर afew धर्म प्रचार का alsa 


कैथल के निकट ग्राम फरण जि० कुरुक्षेत्र में २२ से २४ सितम्बर 

को एक विशाल मेला भर रहा है, जिसमे देश के कोते कोने से लाखों 

की संख्या में नशनारी सम्मिलित git: इस प्रवसर पर सभा की 

घोर से वेदप्रदार मण्डल कुरुक्षेत्र के सहयोग से मेले भे वेदिक घम 

प्रचार शिविर लगाया जा रहा है। सभा को भजन मण्डलियां qe 

हरिस्चन्द्र जी, पं‘ मुष्शीलाल एवं सभा के उपदेशक्क go सुरेशकुमार 
विद्यावाचस्पति 520 7 8० हैँ \ 2 


Sl 


; ॥ याद रहे न रहे पर भूल न जाना i 
ae शिरोमणि शेषराव जी बाघमार 


लेखक-प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' वेदसदन श्रवोहर 


सवंहितकारो के पाठक श्री स्वामी झरोमानन्द जी महाराज का 
महात्मा ग्रानन्दमुनि जी (शेषराव जो) पर एक सुन्दर लेख पढ़ चुके हैं । 
‘ad जाति अपने इस तपःपूत से वञ्चित हो गई है । मैं भो उन पर 


` एकलेख देना चाहता था परन्तु इधर हमारा देश, घमं, घन, मान AT 


जीबन सब कुछ age में था स्टेनगनें, aS, भाले, गोले, किरपाणो हमें 
शिकार बनाने में लगे थे ऐसी स्थिति पढ़ना लिखना कुछ भो नियमित 
'नथा। पाठक हमारे हां को उस भयावह स्थिति को कल्पना भी नहीं 
कर सकते | 
यद्यपि विलम्ब हो चुका है परन्तु में उस तेजस्वी प्रतापी महाप्राण 
पर कुछ न लिखू तो यह एक अखरते वाली बात होगी। ऐसे पुज्य 
पुरुष का जीवन दूसरों के लिए सदा प्रेरणा स्रोत होता है। मैं क्या 
लिखू वा कया alg ? संस्मरणों का भण्डार है । कहां से श्रारमभ्स करूँ? 
यही नहीं सूक रहा। 


जिनकी प्रशंसा हमारे लोह पुरुष ने भी की-- 

वह केसे साहसी पुरुष थे, इसका श्रनुमान पाठक इस घटना से 
लगाले कि aa जाति के इतिहासज्ञ ate श्रजयी विजयी सेनापति 
स्वामो स्वतन्त्रानम्द जी महाराज किसी के जीवनकाल में उसका जीवन 
लिखने के पक्ष में न थे परन्तु हैदराबाद सत्याग्रह के इस सर्वाधिकाइी 
(निजाम राज्य के grat को ate से) का जीवन उन्होंने विजय के 
पण्चात्‌ साप्ताहिक ‘ara’ में लिखा था| वह लेख हमारे संप्रहालय सें 
है। कभी खोजङर प्रकाशित करवायेंगे। 


कारावास में सबको प्रभावित किया--- 


शेषराव जो का नाम व काम प्रायो को, देश सेवकों को ate 
जातिभक्तों को सदा उभारता रहेगा । वह बहुमुखी प्रतिधा के व्यक्ति. 
थे । विद्यार्थी जीबन में ही इस नरनामो के शौर्य की गाथायें सुनकर मैं 
भपते को sey मानता था। हिन्दी सत्याग्रह में वह हमारे लेखराम नगर 
कादियां के कुछ भायों के साथ रहे । वे लोग जेल से धाकर शेषराव जी 
का गुण-गान गाते न थकते थे। 
हमारी प्रथम भेंट -- 
फरवरी १९६३ ई० के ara A भ्रायंसमाज लातूर के वाधिकोत्सव 
पर उनसे हमारी प्रथम भेंट हुई मेरा व्याख्यान हुश्रा । श्रोताश्रों ने 
कहा बड़ा श्ोजस्वी प्रेरणाप्रद भाषण है। arava वृद्ध फड़क उठे। 
व्याख्यान के धन्त में मैंने ऋषि पर ead चमूपति जी की प्रसिद्ध 
कविता— ऐ दुनियाँ बता-- 
के कुछ पद बड़े जोश से सुनाए। उपस्थिति बहुत थी। व्वास्यान के 
बाद हमने शेषराव जी के जब टपटप अश्नु गिर रहे थे, के दामाद प्राचार्य 
वेदकुमार जी वेदालङ्कार से कहा, क्या शेषराव जी पधारे हैं ? आए हैं 
तो पहले उनके दर्शन करवायें। उन्होंने कहा; “इस सभा में सबसे 
निराले शरीर वाले हमारे माता पिता जो ही होंगे । धाप. ही पहचान 


` ले” । हमने चित्र देख रखा था। भारी शरीर वाला 
| + हाथो क्षी मस्त 
i + चाल चलता एक तेजस्वी पुरुष हमारी ओर श्राता दिखाई दिया । हम 


समभ गये कि यही महानु शेषराव हैं। उनके नयन सजल थे । ग्रश्रधारा 


. बह्‌ रही थी । यह श्रश्रु क्यों घ्राए ? श्राचार्य चमूपति के इस पद पर-- 


i .  जहरें भी पिलाई अपनों ने, 
.. खंबए भरी चलाए भ्रपनों ने | 
धपतों के ये agat क्या कम हैं, 
` गेशोंसे शिकायत कया होगी।. 


हुए थे । 


दिन । ह्‌ 


हृदय ' 


व्याख्यात पर आशीर्वाद दिया। हमारे मन घै तो वह पहले at 
हम भी उनके हृदय चे आलीन हो गये... 


मैं पना समय इन्हें देता हुँ 

ATT १९८३ Fo को श्रायंसमाज स्थापना दिवस पर Bhar. | यु 
बम्बई की विराट्‌ सभा के भो एक मुख्य वक्ता थे। जब उनकी इहो \ 
आई, तो कुछ बोले भ्रौर बहुत सुन्दर बोले अन्त में कहा gh, राजेन 
जिज्ञासु का धन्त सें भाषणा है। मैं भी उन्हें सुनने के लिए उत्सुक ३ 
श्चपना शेष समय उन्हीं के लिए छोड़ता हूँ 1’ R 

ऐसा था उनका व्यक्तित्व ! यह थी उनकी ऋषि अकति । अपने 
बाद की पीढ़ी को प्रोत्साहन देने की यह ऊंची भावना कम हो लोगों 
धै होतो है। 

वेदिक यति मण्डल की स्थापना पर वह दयानन्दमठ दीनानगर 
पारे । एक दिन वहां यञ्चशाला के पास खड़े थे तो हमने कहा, महात्मा 
बी भ्रापका एक दुर्लभ चित्र श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो महाराज क्के 
साथ शोलापुर में खींचा गया था, हमारे पास है। 


शेषराव तो मर चुका है-- 


यह सुनकर इकदम बोले, ‘ag चित्र यानन्दमुनि का नहीं । आपका 
शेषराव मर गया 1” 

नांदेड़ में महाराष्ट्र प्रान्तीय ae महासम्मेलन रखा गया । हम भो 
.वहां गये । स्वामो श्रोमानम्द जी व go आये नरेश जो ने बारम्बार 
घायंजनों को आश्रम परिवतंन की प्रेरणा दो । इस पर सुप्रसिद्ध संस्कृत 
gt हरिश्चन्द्र जी (शेषराव जो के दामाद) की पत्नी ने घोषणा 
की कि वह कुछ समय के लिए गृहस्थ छोड़कर gray में इहेगी ak 
वानप्रस्थ की तेयारी करेंगी । यह घोषणा शेषशव जी की बहिन ने 
(जो स्वयं वानप्रस्थी हैं) को । घोषणा करते हुए उन्होंने उसके नाम के 
साथ बाघमारे बोला। 
मर्यादा यही है 


$स पर महात्मा धानन्द मुनि बड़े जोश धे बड़े होकर बोले कि- 
“इस देवी के पति यहां उपस्थित हैं, वह उनसे विचार करके यह प्रतिज्ञा 
कर ताकि कल को प्रतिज्ञा भंग न हो ।” दुसरी बात यह कही कि-- 


“उनके नाम के साथ वाघमारे क्‍यों लगाया गया ।” कितना मर्यादा का 
घ्यान हू । 


वह फूट फूट कर रोये- 


श्रो Ge नरेन्द्र जो के नाम पर वहां सघा भवन बनामै के लिए 
श्चपील की गई । श्रपील करते के लिए श्राप ही आगे are । महानु बलिः 
दानी नरेन्द्र की चर्चा छेड़ते ही खड़े खड़े फूट फूट कर रोने लगे। उनकी 
इस सहृदयता वा भावुकता sr सब पर ऐसा gare पड़ा कि इतं 
पंक्तियों के लेखक सहित संकड़ों et पुरुषों के नयन सजल हो गये । 


(शेष ४ पर) 
अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रक्राशन 


` ` ध्याये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ को प्रोर ऐ a 


sat स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वों कक्षाओं में घामिक शिक्षा पढ़ाने के विं 
“धमवेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका लेखत सी 


के सुयोग्य मन्त्रो sto रणजीत्िह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने किया है। | 


एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। ध्रत: श्रपने बच्चों को घामिक faa 
देते के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर घर्म लाभ vara | 

प्राप्ति स्थात he 
se प्रस्तोता प्रार्य विद्या परिषद हरा 
SO ee a dy, सिदत धवन 


5 रद 
or . 


मठ fy | | 


[ की गतिविधियाँ 
आर्यसमाजों के वाषिक उत्सव 


॥ मांज बावरा मोहल्ला रोहतक 

| प्रधान--श्रो जयपाल आये, उपप्रधान श्रो जयचन्द, मस्त्री-ध्ली 
दास श्रार्य, उपमन्त्री-आनन्दसिह at, कोषाध्यक्ष-महेन्द्रपाल; 
| errr रामदयाल | 

र्बसमाज भुरथला जिला रोहतक 

प्रधान-गुरदयालसिह, उपप्रधान--माहलाराम, मन्त्रो-सरपंच 
|रद्रिह, उपमन्त्रो-गणापर्तामह, कोषाध्यक्ष-सरजोतसिह, निरीक्षक 
५गवानु विह | 

॥ समाज मुवाना जिला जीन्द 

प्रधान श्रो कर्णसिह, उपप्रधान-ध्रो aegfae, मन्त्रो-्रोरसिह, 
री —निहालचन्द, कोषाष्यक्ष-ताणयणदत्त शर्मा, प्रचाश्मन्त्री-- 
[लिथान, पुस्काष्य़रक्ष-श्री राजपाल । 

ग्रायंसमाज अ्रकालगढ जिला जीन्द 

पूनियां, उपप्रधान--उमेदर्सिह दलाल, seat 
॥ घासो राम सोलंकी, उपमन्त्री-श्री सुरजमल दलाल, कोषाव्यक्ष- 
॥वाल्णाम बाजीत | 

|्ार्यसमाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र 

प्रधान--धर्मवीरिह विद्यालंकार, उपप्रघान-फूलकंवार, मन्त्री 
पाल, उपमन्त्रो-गंयाप्रसाद वशिष्ठ, कोषाव्यक्ष-उदयसिह 


आर्यसमाज बिलासपुर जिला ग्रम्बाला 
 प्रघान-रामचन्द्र आर्य, उपप्रघान-जयप्रकाश आर्य. (रिटायरड 
इन्जीनियर) मन्त्री--रूवेल वह ara भजनोपदेशक, उपमन्त्री— 
प प्रार्य; कोषाष्यक्ष=डा० अशोककुमार श्रार्य । 
| ग्रायंसमाज चरखीदादरी जिला भिवानी 
| ire संरक्षक--दुली चन्द गुप्ता, प्रधान--सत्यना रायण शर्मा, उपप्रधान- 
। िपकुमा र गुप्ता, मन्त्री -- हुकमचन्द A, उपमस्त्री-- श्री हरिष्चर्द्र 
WAL, कोषाध्यक्ष - वयामसुन्दर श्रध्यापक, उपकोषाध्यक्ष-- सतीश 
PR याज्ञिक--महाशय कृष्णचन्द्र, वेदप्रचारमन्त्री-नेवराज। 
thy भिममाज श्रद्धानन्दपुरम (waa एस्टेंट) जिला गुड़गांव 

्रषान --श्लोमप्रकाश art, उपप्रधान--शाल्तिप्रकाश बिशनोई, 
Whol सोमदत्त आय, प्रचारमन्त्रो-सेवक रामदास, कोषाध्यक्ष- 
"तित चावला, पुस्तक्ाध्यक्ष- पुरुषोत्तमदास लेखानि रीक्षक-- 
CT ˆ 


समाज कीतिनगर नई दिल्ली-१५ 


प्रधान-- शिवश्षगवान लांहौटो, उपप्रधात- रामलाल कथुरिया, 
| धी दयानन्द, 


प 


भेक-वेदप्रक्राश कथूरिया | 


k= a = 


१४ सितम्वर १९८४ 


सावंदेशिक ग्रार्ये वीर दल पलवल शहर 


___ नायक--सुरेशचन्द श्राय, उपनायक--शिवकुम।र प्राय, मन्त्रो 
संजीव आयं, उपमन्त्री-रमेश ad, संगठन मन्त्रो-यशपाल श्रार्य 
कार्यालयाध्यक्ष--कमलकुमार श्रायं | 


्राय॑समाज हांसी जिला हिसार 


_ मधान--जयकिशनदास ard, उपप्रघान-हंसराज भ्रार्य; राजकर्ण 
आय, श्रमो रसिह यं, मन्त्रो-सतोशकुमार, उपमन्त्री-विजयकुमा र 
कोषाध्यक्ष-वीरभान, सहायक कोषाष्यक्ष--राजेद्ध प्रार्य, पुस्तकाध्यक्ष 
भरतलाल शर्मा एम० To पुरोहित | 
श्रायंसमाज साँजरवास जि० भिवानी 


प्रधान-जगदीशचच्द श्राय, मन्त्री सत्येन्द्र सिह ग्ररय, कोषाव्यक्ष- 
श्री राजकुमार आयं । 


त्री ग्रार्यसमाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
्रधान-श्रीमती सुशाला देवी, उपप्रधाना-शशीबाला, मन्त्री 
सावित्री देवो, उपमन्त्रो-रोशनी देवी, कोषाध्यक्षा-रुक्मिणी देवी । 
सावित्री देवी मन्त्री 


श्री रामगोपाल शालवाले के निवास स्थान पर 


आतंकवादियों के चक्कर 
दिल्ली ४ सितम्बर । 


सारवेदेशिक oa प्रतिनिधि ससा की एक प्रेस विज्ञप्ति में ag 
बताया गया है कि सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले 
के कृष्णनगर fara) स्थित निवास पर कुछ fae घ्रातंकवादियों ने २ 
सितम्बर को मध्यान्ह दो तीन चक्कर लगाए श्रौर मकान का ऊपर से 
नीचे तक निरीक्षण किया । श्रातंकवादियों की संख्या कुल छ! थो जो 
एक कार में बेठे हुए थे । श्रो शालवाले के सुरक्षा पुलीस गारद जवानों 
ने उन्हें रोकने श्रोर पूछने का प्रयत्न fear तो वे भाग गए। 
सावदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा के संयुक्त मन्त्री Go सच्चिदानन्द 
शास्त्रो ने इस घटना की सूचना प्रधान मन्त्री और गृहमन्त्री को देते हुए 
ग्राशंका प्रकट की है कि बाहर के उग्रवादो लगता है aa दिल्‍ली से 
पहुंचकर ग्रातंकवाद Tar BU की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसके 
लिए सरकार से सुरक्षा को बड़ी व्यवस्था का धनुरोध किया है ate 
ऐसी दशा भें पंजाब तथा प्रन्य स्थानों पर सुरक्षातमक कारंवाहयों में 
ढील न देने की घ्रोर भी सरकार का ध्यान खींचा है । 

प्रचार विभाग सावंदेशिक सभा दिल्‍ली 


ग्रार्यसमाज के उत्सव पर २०० रुपये से लेकर ४०० Fo 
तक की पुस्तकें बगेर मूल्य भेजी जाती हैं । 

वेद प्रचारक मण्डल 

रामजस रोड़ दिल्ली ५ 


tere TEBE OBE UE SIRK MSR 


सुयोग्य वर चाहिए 


२० वर्षीया बी० ए० सुन्दर, स्वस्थ लड़की के लिए चरित्रवान 
कार्यरत तथा नि्व्यंसनो वर चाहिये। परिवार, गुण, क्सस्वसाव से 
से ब्राह्मण वणां हो, जन्म से चाहे न हो। 


दहेज के लोमो पत्र व्यवहार न करे। मैं मूलतः हरयाणा 


किशोरोलाल गोतम भायुवेदाचार्य 
पड़ाव चौराहा ग्वालियर-२ मध्यप्रदेश 
faa: ४७४००४९ 


२ ५ 


# समाज सान्ताकु ज पश्चिम बम्बई--५४ ; 
 पान--देवेन्द्रकुमार कपूर, उपप्रधान-सोहनलाख दुर्ग एत 

Lea, महामल्त्री- कैप्टन देवरत्त प्रायं, मन्त्री--विश्वभूषण धावं 
| पर्द शाय, कोषाध्यक्ष--कस्तूरीलाल मदात। 


वासो हुं । 
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सबंहितकारी 


सौ वर्ष से पहले haa. | Laker y बात 
Sto रणाजीतसिंह सभा मन्त्री 


संन्यास प्राश्रम में दीक्षित होते के उपरान्त स्वामी दयानन्द 
सरस्वती Ada सारी शक्ति योगाभ्यास एवं विद्याध्ययन में लगा दी। 
इसी हेतु वे भिन्न भिन्त महात्माश्रों ate स्थानों पर भी गए। एकवार 
सच्चे योगियों की खोज में घूमते हुए वे हिमालय के ओरवीमठ नामक 
स्थान षर गये, मन्दिर के महन्त ने जब सुना कि कोई युवा, तेजस्वी साघु 
पर्बत से उतरकर नोचे श्रा रहे हैं तो उन्होंने ग्रपने श्रादमियों से कहा 
कि ऐसे cada साधु को मन्दिर में ले आद्यो। 


प्रोरवीमठ फे महन्त ने युवा संन्यासी का बहुत श्रादर सत्कार 
क्षिया । बातचीत में उन्होने जान लिया कि यह कोई सामान्य साघु 
नहीं है । Aa: वे उस पर मुरघ हो गए ale मन में संकल्प कर बेठे कि 
इस साघु को मैं भ्रपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा । प्रातःकाल होते ही 
युवा संन्यासी स्वामी दयानन्द जो मठ से चलने की तयारी करने लगे। 
इस वात को जानकर मठ के महन्त ने स्वामी जी से कहा-चलते हो, 
इतनी Maar क्या है । कुछ दिन और ठहरिए। सच बात तो यह है 
कि यदि arg मेरा शिष्य बनना स्वीकार करें तो इस मन्दिर की सारी 
की सारी श्राय भ्रापको होगी | श्रापको इघर-उघर भटकना न होगा 
घोर मान-सम्मान में भो वृद्धि होगी । 


` इन बातों को सुनकर स्वामी दयानन्द ने कहा--मेरे पिता की 
सम्पत्ति BIH पुजा-पाठ से गई पू जो से कहीं अधिक है। मैंने 


दरक मं हिता caad qa 
हिमालय को दिम्य जड़ी 
पृठियों से तैयार, शरोर 
छो कोणता तथा फेफड़ों 

हे सिए प्रसि 

प्रायुर्योदिक रायन * 

शलं, पुवछ तथा व॒द 
wet लिये हितकर । 


तथा थकान में माइकता 
रहित उत्तम पेय । 


° तों का दर्द च टीस 
° मसूढ़ों का फूलना 
० मसूढ़ों भें खून व पीप 


श्रक्ष्ना 

° पायोरिया को जड़ से „ 
-भिटाने के लिए उत्तम 
रयुवंदिक ग्रोषधि 


पायंप्रठिनिघि सभा हस्वाणा के निए मुद्रकः ate प्रकाशक वेदक्षत 
Te बगदेवसिह सिद्धान्तो भवन, 
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जब उसे हो मिट्टी के ढेले के सम्मान छोड़ दिया तो yy 
` सा कुबेर का घन है, जिसमें मैं बन्ध जाऊं । (मेरे श्र के a 
Hear है । श्रापका उद्देस्य पराये चढावे से उदरपृत्ति 2 हट ह 
सम्मात प्राप्त करना है रौर मेरा उद्देस्य तत्त्वज्ञान or 
है। aa: Val स्थिति में चेला इनन तो दर र ves 
सहना Al श्रसम्भव है | महन्त जो श्रपनी श्राशा 
मुख से लक्ष्मा के प्रति तिरस्कार के वचन सु 
धन्य है ! है योगीव्वण तेरे त्याग के प्रति । 


xa > 


हा, भेरा a 
F i 
है 


fe 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयान 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 53 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों- oy 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयष सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 
. _ पं.बुद्धदेवं विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए fag 
क कुन्स्टोकॉम इलैकट्रोनिकस (इण्डिया) प्रा. लि. 


14, मार्किट-11, फेस-11, अशोक विहार, देहली-52 ˆ र 
फोनः 7118326, 744170 टैलेक्स 31-4623 AKC IN फ़िर 
Au 


यह कंसेट सिद्धान्‍्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकते हैं । 


SGA Caley के ¡जए 


'Phape 21429 UMB 


Agnihotri 


की थौवधियां aq करें | 


शाखा कार्यालय :- 
६४ गळी राजा केदारनाथ 
चावडी थः 
(rita विक्रेताओं एवं धुपर बा) 
से खरोदे) फोत वं० २६६५१ 


जार, दिल्‍्लो-' 


wreath द्वारा eran प्रिंटिंग प्रेस, 
दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित | 


छः 


24/9184 
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ae तन सभाहस्याणा का Te 


प्रधान सम्पादक-डा० रणाजीतसिह, सभा मन्त्रो 


a ता 


वर्ष ११, भङ्ग (® २१ सितम्बर १६८४ 


\ > - ’ ~ ~_ ss ee 
| gare के लाईसेन्स दिये जायें 
| -:प्रो० शेरसिंह 
| पंजाब में पुनः भ्रांतकवाद Gah पर हरयाणा रक्षा वाहिनी के प्रध्यक्ष 
ite शेरसिह ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पंजाब में उग्रवादियों द्वारा 
फ़िर एक वर्ग लोगों को छांट कर मारने कीं घिनोनी घटना ने यह सिद्ध 
भर दिया है कि केवल सरकारी सुरक्षा बलों से साधारण लोगों के जान-माल 
की रक्षा म्मव नहीं है । पंजाब सरकार का श्रात्म रक्षा के लिए जन- 
mae को हथियारों के लाईसेन्स उदारता पूर्वक देने चाहिये श्रोर वहाँ 
के लोगों को भी श्रपनी रक्षा खुद करने के लिए तेयार होना चाहिये । 
| दु:ख की बात यह है कि एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों 
बचाने में रुचि समाप्त होतो जा रही है उस रुचि को फिए से जगाना 
होगा । यह काम छन-प्रतिनिधियों ate सार्वजनिक कार्यकत्ताग्रों का 
है। सरकार को भी श्रपनै सुरक्षा इश्तजाम मजबूत करने होंगे। यदि 
ब्रांकवादियों का सम्पक AIT सीमा फे श्रार-पार श्राना जाना are 
हीं हुआ ate उनकी गतिविधियां चलती इही ठो राष्ट्र की सुरक्षा को 
| फ्रभीर खता उत्पन्न हो सकता है। पंजाब की सोभाश्रों की रक्षा के 
| हिए भ्रधिक फौज रखना श्रावण्यक हो यया है। नागरिक शासन से चाहे 
| फेज घोरे-घीरे वापिस हट जाथे, परन्तु Maral को जो खतरा हो 
| पा है उसके लिए पजाब के क्षेत्र में अधिक Baral का वेनात करना 
\ Wary हो गया है। 
a लाब की वेकसूर जनता भ्रौर wee की सुरक्षा के लिए जिन 
` इसाप्नों से खतरा बढ़ता है। उनको भर्त्सना कर्ती चाहिये श्रौर पंजाब 
ए व हिमाचल की जनता को हड़तालों आदि के द्वारा शपना 
हि न? क्रेदारसिंह घाय कार्यालयाध्यक्ष 


| भे ata घम it ५ 
| खा ओघानन्द सरस्वती सिहाप्र, 
इण्डोनेसिया आदि को यात्रा 


’ oi जगत्‌ के त्यागी तपस्वी आये संन्यासी स्वामी प्रोमानन्द जी 
®." “Sua विश्वमार्यम्‌” वेद के प्ादेशानुसाए २१ वि 
पः वायुयान से सिहपुर प्रस्थान कण रहे हैं। उनके साथ उन 
५ हाचारो श्री विरजानन्द जी तथा श्रो रासदीर जी भी होंगे धोर 
ह * पश्चात्‌ इण्डोनेशिया, जावा तथा सुमात्रा धादि च 
चेम का प्रचार करेंगे । श्री स्वामी जी थारी संख्या भे वेदिक 
ih वितरण के साथ-साथ प्रवचन भी करेंगे तथा उनके ब्रह्मचारी 
रे 


; ea का धायोजन करेंगे। स्वामी जी ५ भक्तूबर को स्वदेश _ 


~“ 


वाषिक शुल्क १५) 


नन साधारण को आत्म रक्षा के लिए | 


अर्थात्‌ सेक हों, जो उनकी सेवा करना है, 


: ध्य्‌। 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्य Terr 
For (सहारनपुर) ड, 


eS erty 


सम्पादक-वेदब्रत शास्त्री 


विदेश में ५ पॉंड. एक प्रति ३० पैसे. 


पितृयज्ञ | 
[श्राद्ध और तर्पण] 3 


(लि० Ste सुदशंनदेव आचायं सभा उपमन्त्री) 
श्राद्ध की परिभाषा-- 


१- fag यज्ञ के दो भेद हैं, एक श्राद्ध भ्रौ दूसरा तपंण। 'श्रत्‌! 
सत्य का नाम है, श्रत्‌ =सत्यं दधाति यथा क्रियया सा श्रद्धा, श्रद्धया 
यत्‌ क्रियते तत्‌-श्राद्वम्‌। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किथा जाए 
उसको “श्रद्धा' कहते हैं ओर जो '्द्धा' से कमं किया जाए उसका नाम 
Te’ है। of 

२- विद्वान्‌ रूप देव, ऋषि ate पितरों की श्रद्धा पूवेक सेवा करना Piel 
श्राद्ध! कहाता है । | 
तर्पण की परिभाषा-- 


“ata कर्मणा विदुषो देवान्‌, ऋषिन्‌, पितुश्च तपंयन्ति= घुसव 
यन्ति तत्‌ तर्पणम्‌” जिस कर्म से विद्वान्‌ रूप देव, ऋषि श्योर पितरों को 
TA करते हैँ, सो 'तपण' कहाता है। 

२- “नृष्यन्ति, तर्पयम्ति थेन पितृ तत्‌ तपंणस्‌”। जिस जिस कमः 
से तृप्त श्र्थात्‌ विद्यमान माता पिता यादि पितर प्रसन्न हों ate प्रसन्न 
किए जाएं, उसका नाम तपण है | 

यह श्राद्ध ate तपंण कमं विद्यमान अर्थात्‌ जीते हुए, जो प्रत्यक्ष 
हैं, उन्हीं में घटता है, मरे हुओं में नहीं । क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना 
घसम्भव है, इसलिए उनकी सेवा नहीं हो सकती, तथा जो कोई उनके 
लिए पदार्थ देना चाहे वह भो उनको नहीं मिल सकता । इसलिए केवल 
विद्यमानों की ही श्रद्धा पूर्वक सेवा करने का नाम श्राद्ध घोर तपंण वेदों ; ॥ 3 
में कहा है। क्योंकि सेवा करने योग्य और सेवक इन दोनों के हो ५ 
त्क्ष दोने से यह सबि शाम हो सक्ता है, दसरे प्रकी से नहा। ` 2 { 
तीन सत्कार के योग्य 

श्राद्ध ओर ATT से सत्कार करने योग्य तीन हैं-देव, ऋषि घोर 


फितर। इनकी व्याख्या निम्नलिखित है-- £ 
देव तर्षेण ae ४; 


१- “विद्वांसो हि देवाः” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। जो 
विद्वान्‌ हैं उन्हीं को देव कहते हैं। जो साङ्गोपाङ्ग चार वेदों को जानने 

वाले हों, उनका नाम Fa भौद जो उनसे स्यून पढ़े हों उतका भी 
नाम 'देव' कर्थाव्‌ विद्वान्‌ है। उनके सहश उनको विदुषो स्ती ब्राह्मणी 
देवी, झोर उनके ger ga ate शिष्य तथा उनके ger उनके गरा. 
नाम देव श्राद्ध घोर 


Svat 


देव तपे दै। देवों में प्रमाश-- 


| Borage! पर्मेश्वर्रों are संबे प्रकार 
घोर जो झापके उपास, श्रंपकी भ्राज्ञा का पालन करते हैं, प्रथवा जो 
कि faarg ज्ञानी पुरुष क्रहाते हैं, वे मुझे विद्या-दान से पवित्र करें। श्रोर 
झापके दिए विशेष ज्ञान से बा आपके विषय के ध्यान से हमारी बुद्धियां 
बवित्र हों । सब संसारो जीव ध्रापको कृपा से पवित्र होकर are मै 
Yl 
मनुष्यों के दो भेद 
दो लक्षणों के पाए जाने से मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं, wala 
एक देव शोर दूसरो मनुष्य । उनमें यह भेद होते के सत्य -क्रोर -भूठ दो 
कारणा हैं सत्यमेव देवाः, अनृतं मनुष्याः” जो कोई सत्य भाषण, सत्य 
स्वीकार प्रौर सत्य कर्म करते हैं, वे 'देव' कहाते Fi ओर जो Bs 
बोलते हैं, झूठ मानते हैं भ्रोर Bo कर्म करते हैं, वे मनुष्य कहाते J! 
, इसलिए HS को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना, सत्रको उचित है। इस 
` कारण से बुद्धिमान्‌ लोग संदा सत्य हो कहें, मानें श्रौर करें। क्योंकि 
सत्यव्रत का ALAC करने वाले जो देव हैं, वे कीतिमानों में भो कोति- 
मान्‌ होकर सदा आनन्द में रहते हैं । परन्तु उनसे विपरीत चलने वाले 
मनुष्य दुःख को प्राप्त होकर सब दिन पीड़ित हो रहते हैं । इससे सत्य- 
घारी विद्वानु हो देव कहाते हैं । 


SS Po 3 


ऋषि तर्षरा-- 
जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचि प्रादि ऋषियों के सरश विद्वानु होकर 
Gara, और जो उनके सरश विद्यायुक्त उनकी स्त्रियाँ कन्याश्नों को 
चिद्या दोन देवे, उनके तुल्य पुत्र, शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक 
हों उनको सेवा श्रौर सतकार करना 'ऋषितपंण' कहाता है। इसमें 
TATU: — 
(क) तं यज्ञं बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः | 
तेन देवा GAT साध्या ऋषयश्च ये ॥ To ३१।६॥ 
जो सब से प्रथक प्रकट था, जो सव जगत्‌ का बनाने वाला है, 
और सब जगत्‌ भें पूर्ण हो रहा है, उस यज्ञ श्रर्थात्‌ पूजने के योग्य 
परमेश्वर को मनुष्य हृदय रूप भ्राकांश में धच्छे प्रकार से प्रेमभक्ति, 
MAT करके पूजन केरेतां है, वही उत्तम मनुष्य है। ईश्वर का यह 
उपदेश सब्रके लिए है। उसो परमेश्‍वर के वेदोक्त उपदेशों से (देवाः) 
बिठान्‌ (साध्याः) ज्ञानी लोग (नऋहृषयः) ऋषि लोग जो Remedy के ग्रथ 
जल्नाने वाले (च) झोर ध्रभ्य धी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्फारपूवक 
सब उत्तम ही काम करते हैं, वे हो सुखी होते हैं । 
(ल) श्रै यदेवानुत्रुवीत० ॥। Wao १।७।२।३॥ 
जो सब विद्याओं को पढ़कर श्रौरों को पढ़ाना है, वह 'ऋषि कमं” 
कहता है, प्रो र उससे जितना मनुष्यों पर ऋणा हो, उस सबकी निवृत्ति 
उनकी Far करने से होती.है। इससे जो नित्य विद्या-दान, ग्रहण भ्रौर 
सेवा कमं करता है, यही परस्पर भ्रानन्द कारक है ate यही व्यवहार 
विद्या-कोष का रक्षक है । 
` mares अवृणीते ॥ शत० १।४।२।३ ॥ 
विद्या पढ़कर सबको पढ़ाने वाले ऋषियों श्रौर देवों की प्रिय 
पदार्थो से सेवा करने वाला विद्वानु बहुत पराक्रम युक्त होकर विशेष 


ज्ञान को आप्त होता है। इससे प्रार्षेय ्रर्थात्‌ ऋषिकमं को सब मनुष्य 
स्वीकार करें । द 


fag तर्पण 
es सोमसदु । प्रग्तिष्वात्त । बहिषद । हृविर्भुक । श्राज्यपा । सुकाली । 
यम प्रिता ।.प्रितामह । अपितामह । माता । 'पितामहो । प्रपितामही । 


` स्वपत्नी, सम्बन्धी । सगोत्र इत्यादि पितर कहाते हैं। इनकी व्याख्या 
(लत ललित, ee 


से मुझे पवित्र कौजिए। | 'सोमसदु' नामक पितर कहाते हैं (प्रष्यात्मिक तथा वेज्ञानिक 


-नाशक हों वे 'कोमपा' पितर कहाते हैं (रक्षा विभाग तथा चिजा 


| देकर च्छे प्र 
a तृप्त ही ोर' 


लोग) i. | 
Why धे 
“रिष 


प्रग्तिष्वात्त -यंरग्नेविघुतो विद्या गृहीता asfiaegy 
ofa श्र्थाव्‌ बिद्य॒त्‌ प्रादि पदार्थो के जानने हारे हों वे 
पितर कहाते हैं (विद्य॒तू विभाग के कमंचारो)। 

बहिषदु--ये बहिषि=उत्तमे स सीदन्ति ते afay 
उत्तम विद्यावृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों वे 'बहिषद' fag 
हैं। (शिक्षा विभाग के कर्मचारी) 

सोमपा--ये सोममेश्वयंमोषधिरसं वा पान्ति पिबन्ति 1 | 
सोमपाः जो.ऐशवर्य के रक्षक श्रीर महोषधि-रस का पान ged पे ei | 
रोगरहित श्रोर भ्रन्यों हे ऐश्वय के रक्षक तथा ्रोषियों को देकर रोग | 


२ महा 


विभाग के कर्मचारी) | | 
हबिभ्र॑ कू-ये हविहोंतुमत्तुमहं yaaa भो जयन्ति वा ते ates, |. 
जो मादक Are हिसाकारक geal को छोड़कर भोळळगरने हारे ई ३ 


हविर्भृक पितर कहाते हैं। (पद्य arfe का सेवन न करने वाले ae | 
हारी) । ® 
आज्यपा--य झाअ्यं ara प्राप्तु वा योग्यं रक्षन्ति वा fat 
ते न्राज्यपाः। जो जानने व प्राप्त करने के योग्य वस्तु के रक्षक, ओर 
घृत दुग्ध रादि खाने ate पोन हारे हैं [वे 'ग्राज्यपा' पितर कहाते हैं| q 
(बस्तु श्रागार के रक्षक तथा घृत-दुरध का सेवन करने वाले qa) ५ ह 


सुकाली-शोभनः कालो विघत Yet ते सुकालिन।। faa 
श्चच्छा घमं करने का सुख रूप समय हो वे 'छुकाली” पितर कहाते ह 
(धर्मात्मा लोग) । | 
यम--थे दुष्टान्‌ यच्छुन्ति=निग्रुहणन्ति ते थमाःमन्धायाधोष्षाः। | 
जो दुष्टों को दण्ड ate श्रेष्ठों का पालन करने हारे न्यायकारी हों | 
“यम! नामक पितर हैं (न्यायाधीश लोग) । q 
पिता--यः पाति a पिता । जो सन्तानों का अन्त ate सत्कार ऐ | 
WH वा जनक हो वह ‘fra’ नामक पितर है । | 
पितामह--पितुः पिता पितामहः जो पिता का पिता हो व 
“प्रितामह:' नामक पितर है (दाद!) । | 
प्रपितामह-पितामह रभ्य पिता प्रपितामहः। जो पितामह # 
पिता हो वह 'प्रपितामह' नामक पितर है। (परदोट,)। 
माता-या मानयति सा माता । जो शन्न घौर सठछारों (AF | 
प्यार से सन्तानों का मान करे ag 'मात!' नामक पितर है। । 
पिलामही--या पितुर्माता सा पिता मही । जो पिता की माता है | 
वह “पितामहो' नामक पितर है । (दादो)॥ J 
प्रपितामहो। जो पितामह की माता हो वह 'प्रपितामही' a | 
पितर है (परदादो)। | 
स्वपत्नो--प्रपनो स्श्री स्वपत्नी नामक पितर है । र 
भगिनी-श्रपनो बहिन तथा घर्म-बहित झादि 'भगिती' ave 
वितर हैं 1 | 
सम्बन्धी-भाई; चाचा, चाची, ताऊ, ताई, मामा, मामी, ता] 
नानी श्वादि 'सम्बन्धी' नामक पितर हैं । 
सगोत्र-श्रपने गोत्र के लोग 'सगोत्र' नामक पितर हैं। | 


भद्रपुष्ष-सब का कल्याण एव सुख चाहने वाले “अद्रपुरुष' त । 
पितर हैं । | 
वृद्ध-विद्या, बल, घन तथा ग्रायु को इष्टि से बड़े लोए ? 
नाभक पितर कहाते हैं । 3 


=~ 


> gq | 
इन सबको श्रत्यन्त श्रद्धा से उत्तम श्रन्त, वस्त्र, सुन्दर ANT 


“qa तथा दहेज विरोधों सम्मेलनों a 
मा प्रधांन Sito शेरसिह के भाषण 


| gia प्रतिनिधि सभा cea एवं रक्षावाहिनी के अध्यक्ष sto 
gfe ते १४ सितम्बर रात्रि को श्रार्यंतमाज रोहणा जि० रोहतक 

| सितम्बर को धायंसमाज सेवा सदन बल्लब्रगढ जि० फरीदाबाद 
८ सितम्बर को दोपहर बाद श्रार्यत्रमाज गढी बोहर तथा रात्रि को 
प्रायंसमाज मोखरा १६ छो धायंसमाज भदानी जि० रोहतक मे शराब 


gage किया fa A तथा दहेज जैसी भयानक बुशाइयों को दुर 
ह के लिए ग्रामों पंचायतों का प्रायोजन करें तथा शराब पीने 
gat तथा विवाह-शादियों कै भरवसर पर दहेज देने तथा लेने वालों का 
| ्रामाजिक बहिष्कार करे एवं उन पर जुर्माना करके उस राशि को 
ग्राम के सामाजिक कार्यो में लगाकर उसका सदुपयोग $रें। जिन 
| gal सै शराब के ठेके हैं, उन्हें बन्द कराने के लिए धरना देकर उनकी 
| fag बन्द करने का यत्न फरें ताकि ठेकेदार स्वयं श्रपनी बोतलें 
| gree ग्राम छोड़ जावें । 
पंचायतों को परामर्श देते हुए कहा कि श्रपने ग्रामों से शराब का 
| कका बम्द करवाने के लिए दिसम्बर मास तक age प्रस्ताव पारित 
* | ge हर॒याणा सरकार को भेज देवें ताकि वहां श्रगले वषं से sara 
उठाया जाये | 
इन सम्मेलनों में सभा को भजन मण्डलियों Go तेजपाल तथा 
प० मुश्शीलाल के भो शराव तथा वहेज को वुराईयों पर भजन हुए । 
सभा प्रधान Slo शेरसिह जी का आगामी सम्मेलनों पर कार्यक्रम 
] निम्न प्रकार है ।-- 
धार्य समाज खरखोदा जि० सोनीपत २३ सितम्बर प्रातः ११ बजे 
» हमायूँपुर fro रोहतक ,, ,॥ दोपहर बाद ३ बजे 
॥ आासन्त जि० रोहतक „» » रात्रि ९ बजे 
» टिटोली जि० रोहतक प्रात! ११ बजे २४ सितम्बर 
» सांघी fro रोहतक रात्रि € बजे 5 
| ॥ भटगांव जि० सोनीपत ३० „ 
| feared जी की ८४वीं वर्षी (जयन्ती) सिद्धाश्ती सवत रोहतक ४ धवतूब॒र 
महर्षि दयानन्द बलिदान श्षताबब्दी समारोह ५से ७ 5 
प्रार्यसमाज पानीपत जि० कर्नाल स्थापता समारोह १२ से १४ $ 
आर्यसमाज मारिशस (पूर्वी श्रफ्रीका) २० से ३० i 


खेद प्रकाशन 
| प्राचार्य रिग प्रेस जहां सबं हितकारी प्रकाशित होता है, प्रचातक 
रेस कर्मचारियों की हड़ताल हो जाने के कारण १४ सितम्बर का 
| सवेहितकारी केवल ४ पृष्टों का हो छप सका। पाठक तथा प्राहु 
महानुभाव इस विवशता पर क्षमा करें। सम्पादक 


सिद्धान्तो जयन्तो पर पाणिनीय व्याकरण पर गोष्ठी 

ari प्रतिनिधघ सभा हरयाणा की विद्या सभा की योर से. प्रति 
` बको भारति ग्रा्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती 
| शत्रो को ८४ वीं जयन्ती पर ४ श्रक्तूबर दशहरा के पव प सिद्वान्ती 
भवन दयानन्दमठ रोहतक सें पाणिनोय व्याकरण में वेदिक उद्धर 
तथा जन पद बिषय पर विद्वानों की गोष्ठी का श्रायोजन ETAT 


हि से किया जा रहा है। 
` Meer प्रकादमी के प्राथिक सहयोग -- संयोजक यज्ञवीर 


(संस्कृत विभाग महुषि दयानर्द विश्वविद्यालय रोहतक) 


| हैरयाणा में आर्य्तमाजों के वाषिक उत्सवों के काय करम 
Wears फरल जि० कुरुक्षेत्र (फलगू मेला) ९२, ३२ २४ सितम्बर 


हट रेलवे रोड {सरसा २२, २३, २४, ” 
भायेसमाज माडल टाउन सोनीपत २३ & ३० ” 
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२१ सितम्बर १९८४ 
प्रायंसमाज मट गाँव जि० सोनीपत WAR सितम्बर 
# फतेहपुर जि० कुरुक्षेत्र २८ से ३० i? 


ie 6 बेरी जि० शेहतक ३० सिततम्बश से १ अक्तूबर 

जो ग्रोयसमाजें शकतूबर मास में ध्पने उत्सव अथवा वाषिक 

प्रचार कार्यक्रम रखना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि वे श्रपनी तिथियाँ 

नियत करके शीघ्र सभा को सूचित करें ताकि सभा की ओर से उपदेशों 
तथा भजन मण्डलियों का समय पर प्रबन्ध किया जा सके । 

- रणजीर्तासह सभा मस्ती 


| | दथा दहेज विरोधी सम्मेलनों में भाषण देते हुए उपस्थित नर-ना शियों i 


आर्यसमाज सन्दिर बोबां का निर्माण 


र-६-८४ को धार्यंसमाज मन्दिर बीवां (गुड़गावां) का भवन 
निर्माण कायं पूर्ण होते पर उत्सव का कार्यक्रम बड़े उत्साहपूणं वाता- 
वरण में सम्पन्न हुआ । 


राये वैद प्रचार मण्डल मेवात के प्रधान श्री सतपाल जी भाय॑ तै 
मन्दिर में प्रवेश करके उद्घाटन की रस्म श्रदा की, प्रधान जी ते मन्दिर 
के निर्माणाथ पांच हजार रु० (५००० Go) दान देकर दो माह पहले ही 
ध्राघारशिला tel थो, स्थानीय सभी कार्यकर्तागओं ने इतने थोड़े समय 
में मन्दिर तिर्माण करके श्रभूतंपूवं लगन, उत्साह का परिचय दिया, 
लगातार वर्षा होते हुए भो मण्डल के उपदेशक श्री मंगलदेव जी भजनीक 
व ara प्रतिनिधि सघा हृश्याणा को अजन मण्डली Go सुमेरसिह जी 
के प्रचार में बनता ने बढु-चढ़कर भाग लिया तथा बहुत प्रभाव पड़ा। 

बीमा कस्बे के नजदीक ग्राम घाटा बसई में भो Aare सण्डल के 
सभी पदाधिकारियों ने पहुंचकर बन रहे aa समाज मन्दिर का 
निरीक्षण किया तथा मण्डल के प्रधान जी ते ग्यारह सौ रुपये दान देने 
क्षी घोषणा की, ग्रामवासियों ने समी लोगों का भरपुर हादिक स्वागत 
किया | मन्त्री 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


दांत का दर्द 


: महाशियां दी हट्टी (se) fete 
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तीय एकता और 


राष्टपति शासन पद्धति 


शासन पद्धित के बारे में भ्राज 
देश में फिर से बहस चल पड़ी है। 
उधर राष्ट्रीय एकता का सवाल भी 
गंभीर होता जा रहा हैं। संसदीय 
लोकतन्त्र के चलते देश में अनेक 


समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं, श्रौर ऐसा. 


लगनेशलगा है कि इस पद्धति में जो 
fanfaat ग्रा गई हैं उनके रहते 
लोकतन्त्र श्रौर राष्ट्रीय एकता दोनों 
ही खतरे में पड़ सकते हैं। 


अंग्रेजों वे शासन काल में ही 


संसदीय प्रणाली चालू हो गई थी 
इसी लिए उसी को श्रधिक लोकतन्त्रा- 
त्मक बनाकर कायम रखना सुलभ 
था | इस में शक नहीं कि हमारा 
संविधान एक उत्तम राजनीतिक 


_दस्तावेज्‌ है ate संविधान के निर्माताग्रों 


ने भारत की प्ररिस्थितिथों, परम्प राश्रों 
तथा ग्राकाँक्षा्रों को ध्यान में रखकर 
काफी प्रावधान भी किये थे। परन्तु 
जव अमल शुरु होता है तब संविधान 
के उद्देश्यों की पूर्ति में श्राड़े श्राने 
वाले प्रनेक व्यवधानों और समस्या- 
ग्रों का श्रनुभव होता है। इसी लिए 
संविधानों में लचीलापन रखना जुरुरी 
होता है । संविधान में संशोधन करने 
और जरुरी हो तो बुनियादी ढुंग के 
संशोधन करने को न तो संविधान के 
ग्रपमान की और न ही दिग्गजों के 
भ्रनुभवपुणां परिष्कृत विचारों की 
श्रवहेलना की संज्ञा दी जा सकती है । 
संविधान साधन मात्र है, साध्य तो 
भारत के जन-जन को स्वस्थ एवं 
गरिमापुणं जीवन प्रदान करना ही 
है ॥ 
संसदीय लोकतन्त्र की पद्धति में 
स्वतः में कोई त्रूटि नहीं है।यदि 


विधायिका, कार्यपालिका और न्याय 
पालिका श्रपनी श्रपनी सीमाश्रों मे 
रहते हुए, संविधान की मान्यताग्रों 
और उद्देश्यों की पूर्ति में एक दूसरे 


पद्धति निस्सन्देह उत्तम है 

भावना और संभावना से देश के महान 
मनीपियों ने संसदीय लोकतान्त्रिक 
पद्धति पर ग्राधारित संविधान की 
रचनां की । संविधान के लागु होने के 
पश्चात्‌ सात भ्राम चुनाव भारत में 
हो चुके हैं श्रौर शक्ति का हस्ताँतरणा 
बड़े सहज श्रौर सरल भाव से होता 
रहा है। प्रदेशों में तो रंग बिरंगी 
सरकारें बनती ही रहीं, केन्द्र में भी 
1977 में पहली बार काँग्रेस के 
स्थान पर जनता सरकार बनी और 
तीन वषं के भीतर ही 1980 में 
कांग्रेस, की पुनः सरकार बन गई। 
1977 और 1980 दोनों ही भ्रवसरों 
पर शक्ति का हस्तांतरण जिस सहजता 
से हुआ, उससे संसार के बहुत से 
राष्ट्र चकित हो गए । ग्रनक देशों के 
राजनीतिजों के मतों में यह शंका 
रही कि भारत में लोबतन्त्र के रहते 
बिकास की गति बहुत धीमी होगी 
ओर यहाँ का लोकतन्त्र चरमरा 
जाएगा । परन्तु भारत की जनता ने 
यह सिद्ध कर दिया कि उनके हृदयों 
में लोकतन्त्र के प्रति गहरी श्रास्था है 
और ,लोग परम्परा से ही श्रपने 
साँस्क्रतिक मूल्यों से इतने क्षिचित हैं 
किजो बात दूसरे सांस्कृतिक व।ता- 
वरणा में पले लोगों को श्रत्यन्त कठिन 
श्रौर श्रसम्भव सी लगती है, वह 
भारत में बड़ी सहजता ग्रौर स्वाभा- 
विकता से हो जाती है । गाँधी.जी के 
नेतृत्व में लड़ी गई भारत की श्राजादी 
की लड़ाई भी तो निराली ही थी ! 


अब संसार के सभी लोग मानने 


लगे हैं कि भारत में लोकतन्त्र की 


जड़े बहुत गहरी हैं। जो काम चीन 
ने तानाशाही के रास्ते सं श्रपने 
नागरिकों का जीवन ऊ'चा उठाने 
श्रौर राष्ट्र की धाक श्रौर साख 
जमाने में किया, उससे कोई बहुत 


(शेष पृष्ठ 5 कालम 3 पर) 


[ वेद प्रचार मंडल-- 
जिला कुरुक्षेत्र 


आयं समाज के कार्य को HA त्र 
जिला में श्रीर अधिक प्रभावशाली 
बनाने के लिए तथा युग प्रवर्तक 
स्वामी दयानन्द जी के सन्देश को जन 
जन तक पहुंचाने के लिये कुरुक्षेत्र 
जिला में किसी प्रभावशाली संगठन 
की आवश्यकता काफी लम्बे समय से 
थी । यद्यपि आवश्यकता तो सभी 
जिलों में प्रचार हेतु जिला संगठनों 
की है । इस लिए कुछ जिलों में प्रचार 
को श्रधिक प्रभावी बनाने के लिए भी 
कुछ कार्य हुआ है । श्रगर ग्रार्य समाजों 
तहसील स्तर पर गठन 
आर्य प्रतिनिधि सभा 


का जिला, 
होगा तो 


हरयाणा का संगठन और अधिक मजबूत 


होने की सम्भावना है । धामिक श्रौर 
ऐतिहासिक गगर कुछक्षेत्र में अमर 
शहीद हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द द्व रा 
थापित गुरुकुल के होने के कारण 
जिला कुरुक्षेत्र का विशेष ऐतिहासिक 
महत्व है । मण्डल से पहले कुरुक्ष त्र 
नगर में एक प्रभावशाली आर्य समाज 
है । श्राज से तीस वर्ष पहले भू. पृ. 
पुलिस ग्रधीक्षक चौ. सत्यदेव सिंह जी 
के गुरुकुल के प्रधान वनने पर न 
केवल गुरुकुल में ही प्रगति हुई afer 
र्यं समाज का बहुत प्रचार EAT । 
इन्हीं की प्रेरणा से गत वर्ष सुयोग्य 
र्य यूवक श्रौ धमंदेव विद्यार्थी के नेतृत्व 
में जिला भर में 100 यव हों द्वारा 
प्रचार यात्रा का आयोजन किया जिस 
के माध्यम से जिला भर में एक 
सप्ताह में 25 जलसों द्वारा आर्य 
समाज का भारी प्रचार हुश्रा। 
परिणामस्वरुप 31 जुलाई 1983 को 
जिला भर की सभी श्राय समाजों के 
लगभग 150 प्रतिनिधियों ने मिलकर 
मण्डल का गठन किया जो श्राय प्रति 
निधि सभा हरयाणा! का पुणां सहयोग 
करता रहेगा । 


इसके प्रधान प्रसिद्ध art समाजी 
श्री कृष्ण लाल वधवा तथा श्री विशन 
fag एडवोकेट और धर्मदेव विद्यार्थी 
महामन्त्री व मन्त्री चुने गए । इन्हीं 
को दोबारा फिर सवंसम्मति से चूना 
गया । इन महानुभावों ने स्वामी रुद्र- 
वंश को भजनमण्डली द्वारा जिला भर 


में प्रचार की धूम मचा दी । स्थान 


स्थान पर एक वषं में लगभग 100 
से श्रब्रिक जलसे किये जिनमें श्री 


कम काम भारत ने लोकतन्त्र कौ सरि सत्यदेव सिह श्री कृष्ण लाल वधा 


श्री बिशन सिंह जी व प्रो antag 


के बढ़ते कदम 


--महाशय भरतमिह वानप्रस्ध 


श्रायं तथा विद्वान आाचाये देवब्रत 
ने स्वय पहुंच कर वेद प्रचार किया 
अनेकों नई AMT संगाजें स्थाविः क ञी 


महर्षि दथानन्द निवरि शतो 
समारोह अजमेर के ग्रवसर पर प 
स्वामी ओमानन्द जी के rea a 
मण्डल के कार्यकर्ताओं ने दिन रो 
एक कर 9 बसें तथा एक मटार 
लोगों की भरकर शताब्दी में पहुंचा 
कर आय जगत को चकित कर दिया 
साथ में 21 हजार रुपये तथा 55 
बोरी ग्रटा, दाल, चावल एकत्रित 
कर ATAL की शताब्दी को सकन 
बताने मे भारी योगदान दिया | 


चा. सत्यदेवसिह जी द्वारा 


गुरुकुल Hea में प्रति छ; मा 


पञ्चात्‌ ग्रायं वीर दल का शिविर 
लगान क कारणा युवकों में ग्रा 
समाज का भी प्रचार हुग्रा । जिसके 
कारणा गुरुकुल PRT त्र का इस वर्ष 


ft x he fap 1 
का वाषिकोत्सव श्राशा से अधिक 


सफल रहा। इन सभी शिविरों का 
निर्देशन सावंदेशिक aid वीर दल के 
प्रधान उपसेनापति डा. देबंब्रत जी 
श्राचार्य करते हैं । अब तकः 6 शिविर 
लगाये गए हैं । मण्डल द्वारा भी 20 
मई से 10 जुन तक साावंदेशिक am 
वीर दल का एक विशाल शिविर 
डा. देवव्रत व्यायामाचार्य के निर्देशन 


में सम्पन्त हुआ जिसमें देहात WOR | 


युवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । 
जिसमें पुज्य स्वामी 'ग्रोमानन्द जी ते 
दीक्षान्त भाषण कर उर्भरती युवा 
शक्ति को श्रार्शीवाद दिया | 
सामाजिक कुरितियों के निवार 
णार्थं मंडल द्वारा दहेज तथा शराब 
विरोधी फार्म छाप कर हस्ताक्षर 
अभियान चलाया जा रहा है | लोक 
चेतना हेतु जलसे ब साहित्य को भी 
खधिकाधिक प्रचारित किया गया है | 


इस समय मंडल द्वारा शाराव 


बन्दी आन्दोलन चलाया जा रहा हैं: 


जिसमें चौ. सत्यदेव सिह, श्री विशर्ग 
fag, ला. यशपाल जी, श्री शमशेर 
fag फरल, श्री उमेद शर्मा कैथल एर 
श्री यधिष्ठर पाल फतेहपुर श्रादि के 
प्रयास से इलाके में प्रभावशाली मर्थ 
सेवनकर्त्ताश्रों के घर पर धर्रगी 
दिया जाता है तथा जलसे में शार 
छोड़ने की घोषणा करवाई जाती हैं | 
दिनांक 5-8-84 की वेद प्रचार 
(शेष पृष्ठ 5 पर) 


प्राचीन भारत के इतिहास के 
6 भारतीय बिराँगनाश्रों की गौरव 
faa भरे हुये हैं। 'ग्रहिणी 
ig न गृहे गहमुच्यते AA 
हिणी a ही घर हा है, बिना 
ती के घर को घर नहीं कहा जा 
gaat! गारी TERA जीवन रुपी 
द्रा की पतवार होती है । 'यत्र 
i quart रमन्ते तत्र देवता' 
a प्रतुसार जिस घर मे नारी की पूजा 
हि त राहती है उस थर भ एक 
| (रह से देवता निवास करते हूँ । 
य नारी का स्वरुप पहला 
ait दूसरा 


भारती 
गृहलक्ष्मी का होता हैं 
बिंनाश कारिणी काली ह यदि 
नारी चाहे “aT घर को स्वर्ग बना 
सकती है श्रौर यदि चाहे तो घर को 
घोर नरक का रुप भी दे सकता | 
नारी से केवल घर का ही वेड़ा पार 
नहीं होता है ये समाज और देश की 
भी कल्याणकारिणी होती है। नारी 
बीर प्रसवा माता के रुप में देश के 


रक्षक वीर पुत्रों को जन्म देती हैं। ये 
भबत माताएं ऐसी - सन्तानः कोः पैदा 
करती हैं जो कि भवसागर में डूबे हुए 
्रसंख्य प्राणीयों को अपने ज्ञान और 
भवित के -उपदेशों से पार लगा देते 
cal ८ 

ये विदुषी माता उन मेधावी पुत्रों 
को जन्म देती हैं जो अपनी विद्वता के 
श्रागे दूसरों को खड़ा नहीं रहने देते । 
गे त्यागी माताएं ऐसे दाती पुत्रों को 
Wa देती हैं जो भ्रपना सर्वस्व देश 
We समाज की भलाई के लिए बलि- 
दान कर देते हैं। भारतीय माता के 
वारे में तो कहा भी गया है कि 
"नदियाँ भी यहाँ दूध पिला सकती हैं, 
जेल स्पशे से मुदों को जिला सकती हैं। 
"हे देश है” वह देश जहाँ मांताएं, 
SATA को गोदी में खिला सकती हूँ" | 
` वास्तव में यदि देखा जाए तो 
जितने भी देश मे त्यागी, तपस्वी, 
ेशभम्त, ऋषि-मुनी बने हैं उन 
G श्रेय नारी को ही जाता है या 


& 


Fo stat आर्या 
कन्या गुरुकुल खरल, जीन्द | 


माना जाता हैं। जितना नाव के लिए 
पतवार का और खेतों के लिए जल 
का होना जरुरी है उतना ही समाज 
में नारी का | पतवार के बिना नाव 
भटक जाती है । जल के बिना खेती 
सूख जाती है। उसी प्रकार नारी के 
विना जीवन स्रोत सूख जाता है। 


त्याग इसका स्वभाव, प्रदान 
धमं, सहनशीलता इसका ब्रत और 
प्रेम इसका जीवन है । समाज के 
श्राचरणा को वताना, घर का प्रबन्ध 
करना, सहनशीलता से जीवन की 
कठीन यात्रा को सरल -तथा सुखी 
बनाना सत्री का ही कार्य होता है । 
परन्तु संसार परिवर्तनशील है। 
देश की स्वतन्त्रता के साथ 2 समाज 
में चरित्र का भी अपहरण होता श्रा 
"रहा है । नारियों का प्रेम, बलिदान 
तथा सर्वस्य समर्पण करने की 
भावना भी इनके लिए ग्राज जहर 
की गोली बन गई है क्योंकि 


# कन्या विद्यालय खोल देने से इनकी समस्या हल 
नहीं हो सकती । % शिक्षा प्रणाली में धर्म, सदाचार 
तथा व्यंवहारिळ ज्ञान के विषयों क! समावेश «होना 
। अति आवश्यक है । # नारी दद॑ भरा गीत है। है 
cum gata प्रइन, इससे बढ़कर न राजा है, न सन्यासो 


- आधुनिकं समय में भारतीय प्रति-की 
afc में नारी केवल एक- सेविका 
मात्र है । समाज के अन्दर नारी के 
ऊपर अनेक कठोर प्रतिबन्ध लगाये 
जाते हैं “जबकि पुरुष वर्ग पर कुछ 
भी रोक टोक नहीं होती है। 

पति के दुराचार, 
ग्रत्याचारों को नारी एक TT पशु की 
तरह सहन करती रहती है । पति 
देवता की सेवा, बच्चों “का पालन 
पोषण, किसका विवाह gat ठ 
किसके घर वच्चा हुआ हैं, केवल 
इन्हीं बातों तक ही नारी की सामाजिक 
भावना बनी रहती है । 

विज्ञान क्या हैं, संसार क्या है | 
मानव किन परिस्थितियों में से गुजर 
रहा है। इन बातों से इनको विशेष 
सम्बन्ध नहीं होता है। ये तो केवल 
घर की ही दासी बनी रहती है । 
यदि हमने अपने देश, राष्ट्र को, 
समाज को ऊचा उठाना है तो सबसे 


अन्याय, 


पहले तारी को आदर्शं बनावा पड़ेगा। ” 


CC-0. Gurukul Kangri Ur 


(पृष्ठ 4 कालम 2 का शेष) 
पर चल कर नहीं किया । इसलिए 
हैं कहना यथार्थ ही है कि लोकतन्त्र 
का प्रयोग भारत में सफल रहा है। 
परन्तु इसका यह at कदापि नहीं 


| कि संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति से 


भी उतनी ही- सफल रही है । गत 
30 वर्षों में किये गए संसदीय 
लोक़तान्त्रिक पद्धति के प्रयोग का 
विहलेशण करने पर स्पष्ट हो जाएगा 
कि इसके कारण शासन और जन- 
जीवन में जो बुराइयां और विकृतियां 
आती जा रही हैं, यदि समय रहते 
उन्हें रोका नहीं गया तो न केवल 
राष्ट्र की उन्नति ही ' श्रवरुद्ध हो 
जाएगी । वल्कि 'लोकतन्त्र का afe- 
तत्व भी संकट में पड़ जाएगा | 
संतदीय लोकतांत्रिक पद्धति के कारण 
पिछले 35 वर्षों में मुख्यतया पाँच 
बुराइयाँ हमारे प्रशासन और जन- 
जीवन में आ गई हैं और उनके 
कारणा प्रशासन चलाने वालों की 
विश्वसनीयता जनमानस में क्षीण 
होती जा रही है। यदि यह प्रक्रिया 
चलती ' रही, तो “इस व्यवस्था पर 
लोगों का भरोसा नहीं रह सकेगा | 
इस प्रकार यदि" लोकतन्त्र एक बार 
लड़खड़ा “गया तो उसका पुनरुद्धार 
ग्रसम्भव हो जाएगा । पाकिस्तान इस 
का जीता जागता उदाहरणं है । 
(क्रमशः) 


--प्रो० शेर सिह 


नारी: alee तभी बन सकती है 
जब इनको शिक्षित किया जायेगा। 
केवल कन्या विद्यालय या महा- 
विद्यालयों - को खोल देने से 'ही इनकी 
शिक्षा की समस्या हल नहीं: हो सकती 


जब तक शिक्षा प्रणाली में धर्मं सदा- 
चार तथा/व्यवहा रिक, ज्ञानं के: विषय 


: में नहीं बताया जायेगा। ATT नारी को 


ait शिक्षा दी जा रही है वो तो इनकी 
पतन के गड्ढे में गिराने वाली है । 
ग्राज नारी: के अन्दर धर्माचरण के 
स्थान पर पापाचरण घर करता जा 
रहा है। राज नैतिक पतन के समुन्द्र 
में गिरती जा रही है। इस आयविते 
देश भारत. को, विदुषी/विरांगनाओं 
की म्रावइयकता है | 

नारी के विषय में कहा गया है 
कि 


„नारी तुम केवल Tat "हो, 
विश्वास रजत तग तल में । 


„ पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, 


जीवन सुन्दर समतल में” ॥ 


राष्ट्रपति शासन पद्धति... तः ` ¬ ॐ ताता आय य 


विभाग 


वेद प्रचार के बढ़ते कदम 
(पृष्ठ 4 कालम 4 का शेष) 
मण्डली की aan में उपस्थित मण्डल 
के सहयोगी रोड़ महा सभा के प्रधान 
नू. पु. एस. डी. एम ato रणधीर 
सिंह जी ने वैठक में घोषणा की कि 
रोड़ विरादरी के सभी गाँवों में quia: 
शराव वन्दी करवाई जाएगी । यह 
श्रच्छा कदम है ग्रगर समी विराद- 
रयां इसे श्रपनाएं तो देश में पुण 
शराव बन्दी सम्भव हो सकती है । 


am प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


द्वारा कुरुक्षेत्र की पवित्र घरती पर 


wala दयानन्द वैदिक धाम तथा 
दयानन्द माकिट का निर्माण किया 
जिसका उद्घाटन ant जगत के 
उच्च कोटि के संन्यासी स्वामी 
ग्रोमानन्द जी सरस्वती द्वारा 10 
जून को समारोहपूर्व# क्रिया गया। 
Hear a में दयानन्द वैदिक धाम 
बनने सेन केवल जिला भर में 
वल्कि समस्त प्रान्त में प्रचार की 
प्रधिक सम्भावना बढ़ी है। इसके 
निर्माण में क्क्ष त्र की श्राय जनता 
का भारी सहयोग मिल रहा है। 
निश्‍चय ही यह aa समाज का 
मुख्य केन्द्र सिद्ध होगा । 

wa तक दयानन्द ,माकिट में 
20 दुकानें बन कर .तेयार हो गई हैं 
जिनकी ग्राय , केवल प्रचार कायं पर 
ही व्यय होगी तथा शेप 50 दुकानें 
बन जाने पर सभा का बेद प्रचार 
अत्याधिक मजबूत होकर 
स्वावलम्त्री हो जायेगा । x 


प्रति के लिए चरित्र, सन्तान 
के लिए प्यार, दुनियां के जिए दया 
at जीव मात्र के लिए ..करूणा 
संजोने वाली नारी a होती है । 
नारी ददं AL गीत है,,हु्बोध प्रश्‍न 
है, यहु.धरती की बेटी; है इससे बढ़- 
कर न राजा है न सन्यासी । 


स्वमी व्रिवेकानन्द जी कहते 
थे कि-तारी aa विद्या है श्रद्धा 
है शक्ति है, पवित्रता है, कला. है 
वह सब कुछ है जो इस प्रकार सर्वे- 
श्रोष्ठ सौंदर्यं के रुप दृष्टि गोचर 
होता है। वह अन्धकार युग था 
जिसमें सामन्तों का बौलबाला था 


“उन्हीं दुदिनों की देन है कि नारी 


देवी के शिहासन से उतर कर 


: कैदियों से भी गई गुजरी हालत में 


पहुंचा दी गई है। 


ae 


RIAN i eS) ; 
[समाज गुरुकुल BAA द्वारा 
ऐतिहासिक कदम 
` उत्िवाय दितांक २ सितम्बर को सयंसमाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
के नवनिर्वाचित भ्रबिकारियों द्वारा स्त्री श्रायंसमाज की स्थापना करके 
एक सर्वथा नया एवं ऐतिहासिक कदम उठाकर श्रपना प्रथम महतत्वपुण 
` काये प्रारम्भ किया । 
इस शुसाअवसर के दिन प्रात!काल To तुलसीराम जो MO WO 
पो० एच० Slo तथा समाज प्रधान श्री घमवीए विद्यालंकार को 
प्रध्यक्षता में विशेष यज्ञ व बाहर से पधारे अनेकों लोगों व समस्त 
गुरुकुल कमंचारियों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया । धायसाज 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र के इतिहास में यह सवथा एक तया प्रयास था। 
तत्पश्चात्‌ श्रार्यसमाज के पदाधिकारियों व सदस्यों के ग्रनथक भ्रहनिश 
प्रयास से अपराह्न तोन बजे स्त्रो श्रायंसमाज की स्थापना पूवं सभा- 
मस्त्री महाशय भरतमिह जी तथा वर्तमान सभामभ्त्री डा० रणाजीतसिह 
जी al देख-रेख की गई। 
यज्ञ के ब्रह्मा पद को कुरुक्षेत्र के AAA To देवव्रत जी शास्त्री ने 
सुशोभित किया। ग्राचार्य जी ते सभो सित्रयों को यज्ञोपवीत धारण कराए 
तथा समस्त यज्ञ-विधियां उन्हीं के कर-कमलों से पूणां कराई । 
समारोह के मुख्य श्राकषंणा श्चायंजगतु में विख्यात भजनोपदेशक 
युगल दम्पत्ति to जोरावरक्षिह जी व माता प्रभावती जी रहीं । जिन्होंने 
भ्रपने AHA व उपदेशों से सभी को श्रानम्द वि्ोर किया | 
कार्यक्रम के ध्पने श्रध्यक्षीय भाषण में महाशय wafag जी A 
स्त्री समाज को पुरी तरह सभी प्रकार का सहयोग व सहायता देने का 
आइवासन दिया तथा इस स्त्री ध्रायंसमाज को स्थापना करने के लिए 
पुरुष श्चार्यशमाज प्रधान श्रो घ्ंवोर विद्यालंकार व मन्त्रो श्रो कृष्णपाल 
जी की भूरि-२ प्रशंसा को तथा विष्य में थी इसी प्रकार के नए-२ 
कायं करने की प्रेरणा दो । 
कार्यक्रम के शन्त में ध्ायंसमाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रधान श्रो 
घर्मवीर विद्यालंकार द्वारा सभी आगत महानुभावों का घश्यवाद 
किया गया । 
तत्परचात्‌ शान्तिपाठ के साथ कार्यक्रम सम्पस्न हुआ । 
कृष्णपाल 


जोन्द में वेद प्रचार मण्डल का गठन 
. सत्य सनातन वेदिक धमं के प्रचार प्रसार हेतू 
प्रायसमाज जीन्द शहर, भ्रायेसमाज जीन्द जंकशन तथा श्रार्यक्षमाज 
रोहतक रोड रामनगर के सभासदों द्वारा सवं सम्मत्ति से वेद प्रचार 
मण्डल, Slee का गठन किया गया । इसका मुख्य उद्देश्य भ्रास पास के 
aa मैं घामिक जागृति लनी है। 
वेद प्रचार मण्डल जीन्द का चुनाव निम्न सभासदों को उत्तर- 
दायित्व देते हुऐ सम्पन्न हुश्ना । 

प्रधान ।-श्री घभंवीर जी are । संयोजक :- श्री इष्द्रसिह जी 
शास्त्री। सदस्य !-सवं श्री बद्रीप्रसाद जो ara, BANAT जी मायं, 
देशराज जी प्रायं, वेद्य श्री राम जी, श्री प्रतापसिह जी शास्त्री, 
श्री साधुराम जा श्रार्य, श्री हरगोविन्द जी प्रायं, श्री देवराज जो श्राय । 

2 संयोजक :--इन्द्रपिह शास्त्री 
आयसमाज भटगांब्र जिला सोनीपत का उत्सव 

सोनोपत ९ सितस्बर वेद प्रचार मण्डल सोनीपत के कार्यकर्त्ताश्रों 

की एक बेठक दिनांक ९ सितम्बर को ग्राम सटगांव जि० सोनीपत में 
श्री सूरजमल art की श्रब्यक्षता थे सम्पन्त हुई। बेठक में निर्णय किया 
गया कि श्रायंसमाज भटगांव घें वाषिक्रोत्सव २१ से २३ सितम्बर के 
` स्थान पर २८ से ३० सितम्बर को घूमाधम से किया जाये | 
उत्सव पर भ्रायसमाज के उच्च नेताभ्रों को श्रामन्त्रित किया गया है 
धोर इस भ्रवसर पर वेद सम्मेलन, सम्मेलन तथा समाज श्षराबबन्दी 
सुधार धादि सम्मेलन होंगें । महेनद्रसिह श्राय 


मन्त्री आयसमाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


आर्यसमाज सान्ताक्रुज बम्बई द्वारा वेद 
ग्रोयंसमाज सान्ताक्रज बम्बई में वेद प्रचार सप्ताह १२-६- 
१६-८-८४ तक उत्साह पूवंक मनाया TAT! इस भ्रवसर पर टू 
पारायण यहायज्ञ का भी भ्रायोजन किया गया | THR 
quight के पश्चात्‌ सावेदेशिक ara प्रतिनिधि सभा के घ्र 
श्रादरणीय लाला रामगोपाल जी शालवाले की श्रध्यक्षता में we 
एकता दिवस समारोह बड़ो धूमधाम से मनाया गया । री 
Ste बबराज मथोक ने मुख्य तिथि पद को सुशोभित किथा। 
समारोह में आचायं ary उरेश श्रीमती राकेशरानी श्रध्यक्षा दयानः 
संस्थान दिलल्‍्लो, Sto बलराज मधोक श्रध्यक्ष भारतीय जनसंघ A 
सियाराम “निभय” गारा (विहार) थो कल्याण युन्दरस प्रधान any 
समाज मद्रास, भ्रादि के भाषण एवं भजनोपदेश हुए | समारोह हि 
संयोजन श्रार्यसमाज वे. महामन्त्री कंप्टिन देवरत्न श्रार्य मे किया। a 
प्रवसर पर श्रीमतो राकेशरानी को हिन्दु जाति की sary सम्मान 
स्वरूप श्रायंसमाज TAHA की श्रोर से १५०१ रु० का चेक भी भेण 
किया गया | है 
मुख्य afafa पद से बोलते हुए प्रो० बलराज मघोक ने कहा रा 


को घर्मे से ऊपर मानने वालों को ही इस देश में रहने का अधिकार है। 
समस्त हिन्दु एक सूत्र में संगठित होकर राजनीति पर श्रपता प्रभाव 
डाल इसके लिए हिन्दु संगठनों का साँफा मेंच "राष्ट्रीय हिरु मंच" 
बनाया गया है जिसमें सहयोग करना हर भ।रतीय का कर्तव्य है। 

माननोय लाला रामगोपाल जी शालवाले ने अपने प्रध्यक्षीय 
भाषण में आयंसमाज द्वारा राष्ट्रीय एकता में योगदान विषय पर 
जोशीले ay में बोलते हुए उग्रवादियों द्वारा श्रीनगर ग्रार्यंसमाज 
मन्दिर एवं कन्या विद्यालय को ध्वस्त किये जाने पर उग्रबादियों aty 
जम्मु काश्मीर को तत्कालीन सइकाइ का तीव्र विरोध किया। geht 
कहा हमारे मन्दिरों को वष्ट कर हमारी भावनाओं को उधारा गया है। 
ऐसी स्थिति में सरकार सक्रिय हस्तक्षेप कर मन्दिरों को अपने क्षौम पे 
पुननिर्माण कर feegat की भावनाओं का सम्मान करें न्यथा इसके 
दुरगामी परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने जोरदार शब्दों मे सरकार हे 
अपील को हैदराबाद में साम्प्रदायिक दंगों की आड़ में fergal को 
सम्पत्तियों पर श्राक्रमण हो रहा रहा है व उन्हें नष्ट किया जा रहा है। 
सरकार उनकी सम्पत्तियों को वापिस करे व नष्ट हुई सम्पतियों का 
मुधावचा द व समस्त हिनदुश्नों को जो गिरफ्तार हुए हैं उनके रिहा. 
करने करने के भ्रादेश जादी करे। उन्होंने Har आयेसमाज हिखु जाति 
का प्रहरो रहा है मरोर में सरकार को याद दिलाना चाहता हुं कि हम 
श्रपने कत्तंव्त को नहीं भूले हैं । 

इस श्रवसर पर महामन्त्रो कंप्टिन देवरत्न आये द्वारा fara 
प्रस्ताव रखे गये जिसे उपस्थित विशाल जन सभा ने अपने दोनों दाष 
खड़े कर श्रोम्‌ ध्वनि के साथ पारित किया । 


प्रस्ताव To १ :--यह सभा प्रस्ताव पारित करती ह्वै कि काइमीर 


प्रचार 


है डाक्टर फारूक अब्दुल्ला को सरकार ale उम्रवादों प्रकाली एवं 


पाकिस्तानो एजेन्टों द्वारा २७ हिन्दु मन्दिरों को तोड़-फोड़ विशेषकर 
्रायंसमाज मन्दिर हुजुरी बाग एवं देवकी आये कन्या विद्यालय को 
जलाकर करोड़ों रुपये को सम्पत्ति को भस्मसात कर दिया हैं। यरद 
सम्मेलन भारत सरकार एवं GRAIL को जो० एम० शाह सरकारं a 
अनुरोध करता है कि जिस प्रकार श्रक्राल तरत की मरम्मत के लिए 
सरकार सहायता कर रही है. उसी प्रकार इन मन्दिरों की मरम्मत हैं 
लिए भी श्राथिक सहायता देकर पुननिर्गाण में योगदान करे | 


प्रस्ताव de २ यह सकचा प्रस्ताव पारित करती है कि पिछले *ई 
माह से हैदराबाद के पुराने शहर में मुल्लिमों हारा दंगे भड़कायें जॉ 
के कारण श्रनेक हिनटुघ्रों जो निरपराघ थे गिएफ्तार किया गया 
उनकी सम्पत्ति को लूटा गया है, उन हिन्दुओं को तुरन्त रिहा A 
जाए श्रौर उनके मुकदमें वापिस कर उनकी नष्ट सम्पत्ति क! उचित 
मुश्रावजा दिया जाए | कैष्टिन देव रत्त अर्ष 

महामन्त्री | 
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\ हितकारी 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


कन्था गुरुकल पंचगांब को दान 


» इण्डिमत टासपोर्ट कम्पनो सिल्ोगुडी हक 
ag श्री बन्सोलाल जो काकड़ोलो वाले महावीर स्थान सिलोगुड़ो ११०० 


| as at हराम गुप्त बंगाल इन्टरप्राइजिज, सिवक रोड ,, ११०० 
| ag at रामावतार से० लालचन्द रामावतार तैहरु रोड, ,, ११०० 
| बो. एस. बी. के. ब्यूल डार्न बोकारो Tea Mar ;; ११०० 


| $श्नी-मुरारोलाल जी कृष्णकुमार जो चास जि. धनबाद, बिहार ११०० 
, पेठ श्री हेम राज जी, श्रो शिवदयाल जी देवणलिया 
(at श्रोम्‌ भण्डार कपड़ पट्टी) भरिया जि..घनबाद ११०० 
॥ ठ श्री सुरेश्द्रकुमार गोयल (बंगाल प्लाइवुड एजंसी) सिलीगुड़ी ७०१ 
ag श्रो जवाहरलाल जो श्रानन्ददेव जी श्राय देशरालिया ,, ७०१ 
as रामबिलास जी सीताराम जी खश्कड़ी वाले ५०१ 
तथा प्रति मास aang व बिजली का खर्च 
वेठ श्री रामशरणदास जी छोटेलाल जो (कल्याण कंस्ट्रक्शन) 


` सी-३६ सीटी सेन्टर सँवटर-४ वोकरो स्टोल सीटी Yor 
सेठ श्री महावोर प्रसाद आये सिलीगुड़ी ५०१ 
सेठ श्री सत्यवारायण किशनकुमार सिलीगुड़ी ५०१ 
सेठ श्री नोरंगलाल जो रामपुरिया , ५०१ 
सेठ श्रो रामजीलाल श्री केदोंरमल जी yy ५०१ 
सेठ श्रो रामकुमार श्री केलाशचन्द +» ५०१ 


सेठ श्री हरचन्दराम जी डालभिया (कम्हीराम शिवदत्तराय) 
नेहरू Us, सिलीगुड़ी ५०१ 
ठ श्री पालीराम जो ्यालमपुरिया (हिन्द Zee कापोरेशन) 
एस. पी. मुखर्जी मार्ग, सिलीगुड़ी ५०१ 
सेठ श्री कुभ्दनमल मानहेरू वाले (विष्णु स्टोर) 
मंगतुराम कम्पाउण्ड सिलोगुड़ी ५०१ 
सेठ श्री हरनारायण जी रामपुरिया सिलीगुड़ी ५०१ 
Ho गर्ग इन्टरप्राजिज नलोईवाले 5, ५०१ 
सेठ श्री मसानीलाल किसनलाल (एम. एल. श्रग्रवाल एण्ड Alo) 
aq रोड सिलीगुड़ी ५०१ 
|” शेठ श्रो प्रेम जी रालवासिया (इकोनोमिक ट्रांस्सपोर्ट आर्गताइजेशन 

- सिलोगुड़ी ५०१ 
श्रीमतो मेवादेवी गुरेरे वाले सिलीगुड़ी ५०१ 
सेठ धी सुरजमल जी चुन्तीलाल महावीर स्थान सिलोगुड़ी ५०१ 


RN, न 


सेठ श्री लालचस्द मदनलाख जी # i ५०१ 
में» नरेश टी कम्पनी i is a 
Ho भ्रलक्ा कंस्ट्रक्शन बोकारो सीटी धनबाद ५०१ 
St मती सुरुचि बोकारो स्टील „» » bes 
ठ बो. एस. agate चास, जि » Rat 
बिसराम are एण्ड कम्पनी बोकारो सिटी घनबाद ५०१ 
कुलदीप टाकीज चास, जिला घतबाद ५०६ 
प्रकाश फेंसो स्टोर पसबीचा गन्तोर रिया ५०१ 
ठ श्रो चन्दगोराम श्री हरिराम लालवासिया कलकत्ता 
ठ श्रो राम किशन जो गोयल सिलौगुड़ी 3 
ठ श्री जमूरीलाल जो gaa टी कम्पनी सिलीगुड़ी Ru 
3 श्रो सत्यना रायण जी गुरेचिया नेहरू bee 3 
G fe म र्‌ 
हुन सत्यबाला जी सुपुत्री To रतिदाम जे श गुडी २९१ 
a “ald जी सुपुत्रो go रतिराम जी शर्मा देवशलिया » 
० हेवलिया रोडवेज सिलीगुड़ी क्रमश 
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वेद प्रवचार मण्डन HAA द्वारा 
ऐतिहासिक प्रचार यात्रा 


महृषि दयानन्द बलिदान शताब्दो करनाल के अवसर पर घर्म 
ale राष्ट्रोय सुरक्षा के लिए देहात भर में एक सौ एक प्रायं वोरों द्वारा 
व्रिशाल जन जागरण यात्रा का श्रायोजन किया जा रहा है जिसमें निम्न: 
pa गावों में भारी जनसमाएँ रोर शोमायात्राए' निकाली जायेगी 
यात्रा में ग्रर्शजगत्‌ के उच्चक्रोटो के संस्यासी विद्वात्‌ व तेता भो जनः 
सभाध्रों को सषम्बोबित करेगें । 


तिथि प्रात! दोपहर रात्रि 
29-9.84 कंथल तितरम हरसोला 
30-9-84 रनोगंल माजरा रोर्दा 
1-10-84 भाणा HUST पाई 
2-10.84 फतेहपुर पुण्डरी बरसाना 
3-10-84 सांच रसोना वस्तली 

। 4-10-84 श्रोगंद गोन्दर दादुपुर 
5-10-84 डो. ए. वो. कालेज करनाल के विशाल मंदात में 


: ma प्रादेशिक प्रतितिधि उपसभा करताल द्वारा प्रायोजित महृषि 
बलिदान शताब्दी समारोह उपरोक्त गांवों के प्रतिदिक्त रास्ते के सभी 


गाँवों में बोभायात्राएं होगों । 


नोट :-जनजागरणा यात्रा में भाग लेते के इच्छुक तथा किसी प्रकास 
का भी ग्राथिक सद्योग देने के इच्छुक महानुभाव गुरुकुल 
कुरुक्षेत्र कार्यालय में सम्पक करें। यात्रा कार्यक्रम मे परिब 
का अधिकार संयोजक को होगा । संयोजक 
quea विद्यार्थो 


आर्यसमाज पानीपत स्थापना शताब्दी समारोह 


ग्राथ समाज वड़ा बाजार पानीपत जिला करनाल हस्याशा प्रदेश 
में पुराने श्रायेसमाओों में माना जाता है। इस समाज ने कई नेता 
तैयार किए हैं। 

इस गायंसमाज का स्थापना शताब्दी समारोह ६ श्रकतूबर से 
वृहृद यज्ञ के साथ ग्रायं महाविद्यालय निकट बस श्रड्ठा पानीपत के प्राँग्रण 
में प्रारम्भ होगा । इसमें वैदिक विद्वान्‌ भाग ले रहे हैं। 

समारोह की तैयारी के लिये सभा की भजन मण्डलियां--पं ० 
चिरंजीलाल तथा पं० मुन्शीलाल ग्रामों में प्रचार कर रही हैं। झुझ्य 
समारोह १२ से १४ भ्रक्तूबर को होगा जिसमें श्रायंसभाज के प्रमुख 
विद्वान्‌ तथा नेता भाग ले रहे हैं। --रामानन्द सिगला संयोजक 


` बैदिक कैसेट |. 


प्रसिद्ध फिल्मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
: ` सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्बस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल पथक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कॅसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सचीपत्र के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इलेषट्रोनिषस (इण्डिया) र. लि. 
14, मार्किट-11, फेस-11, अशोक विहार, देहली-52 
फोतः 7118326, 744170 टेलेक्स 31-4623 AKC [४ * 


यह. कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकते हैं। 


MM 


i 


सषहितकारी 


राष्ट्रपति शासन प्रणाली का ओचित्य 


सा्वेदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ने श्रपने एक 
वक्तव्य में श्री बसन्त साठे तथा २१ सांसदों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति शासन 
प्रणाली की मांग का स्वागत करते हुए कहा है कि यह माँग श्रार्यसमाज 
ने कई वर्ष पुर्वे व्यक्त कर दी थी। 
श्री शालवाले ने देश में व्याप्त नैतिक, सामाजिक और राजनेतिक 
भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों के भ्रवमूल्यन, प्रशासनिक भ्रस्थिरता, ढील, श्र- 
कुशलता की ओर ध्यान श्राकषित करते हुए यह भी कहा कि 


वोटों की खातिर तुष्टीकरणा को नीति से साम्प्रदायिक और 
ग्रलगाववादी तत्त्वों के होंसले बढ़ हुए हैं । 

इसी के फलस्वरूप उपद्रवों एवं Hal के रचने की हिम्मत बढ़ 
रही है । इसके श्रतिरिवत निजी स्वार्थ (देशहित के लिए नहीं) की सिद्धि 
श्रौर सत्ता प्राप्ति के लिए नाममात्र के श्रनेक राजनैतिक दलों का 
विस्तार हो रहा है। इसी के एक दुष्परिणामस्वरूप बहुसंख्य हिन्दुश्रों 
के हितों की बलि चढ़ाई जा रही है। 
विदेश नीति की विकृति से विदेशी कुचक्र देश में पनप रहे हैं । 


जिनसे देश को श्र्लण्डता, एकता को ही नहीं अपितु देश की 
भ्राजादी को भी खतरा Far होगया है। इस सबके परिपेदय में इस प्रणाली 
के अपनाए जाने का श्रौचित्य सहज ही प्रतिपादित हो जाता है। 

श्री शालवाले ने यह भी कहा कि वोटों की राजनीति के कारण 
प्रत्याशियों को धनपतियों एवं सम्प्रदायवादियों के तलुवे सहलाने पड़ते 


हैं जिसके कारण देश का दूरगामी श्रहित होता रहा है A जनता के 
साथ श्रन्याय भी होता है । 


“स्ता gaa ga ~ 
farsa को fess avi 
Peal चे र्तयार, शरोर 
को ore कया फेफड़ों 
के fay शसि 

slice रसायन « 
बाल, ges तथा ब 
aes सिए हित्रफर 


खांसी, जुकाम, 
इन्पलुएभ्जा, बदहज़मी 

तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


Se 


न्ध 
० पायोरिया को जड़ से , 

Rar के लिए उत्तम 
प्रापुंदिक प्रोषधि 


रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारों कार्यास To weer, 


२१ सितम्बर tke 


राष्ट्रपति शासन प्रणाली के भ्रम्तगैत एक राष्ट्राध्यक्ष 
है । वेदों में स्थल-स्थल पर उसे इन्द्र को संज्ञा देकर राष्टा६ 
सर्वोच्च सेनाध्यक्ष भी ्वाशत किया गया है। ऐसे राष्ट्राध्यक्ष 
का ग्रपराध प्रमाणित होने के सिवा उसे श्रवधि के भीतर हरा 
जा सकता है । वह देश के योग्य व्यक्तियों के म'्त्रीमण्डल का a" Ta 
में स्वतन्त्र होता है है और उसे लोकसभा के सदस्यों की श्रोर a Nt 
की जरूरत नहीं होती । ge Ty 

्रन्त में सभा प्रधान ने कहा कि कोई भी संविधान श्रपने पे 
बुरा नहीं होता, यह तो उसके कार्यान्वयन करनेवालों की योग्यता ना 
दारी, देशभक्ति श्रौर संचालन-कुशलता पर निर्भर होता है और जी स 
यह श्रच्छा बुरा वनता है। wa: ग्रधिनायकवाद की श्राशंका कर 4 
समुचित नहीं है। श्रावश्यकता इस बात की है कि चरित्रवान र्दी 
हितंषियों एवं योग्य व्यक्तियों के हाथ में ही देश का शासन-सृत्र रहे a 
प्रगति एवं स्थिरता देश में श्रा सकेगी श्रौर देश की स्वतन्त्रता चिर भी 
रह सकेगी । i 


सर्हाष दयानन्द बलिदान शताब्दी समारोह 


प्रान्तीय स्तर पर महषि दयानन्द वलिदान शताब्दी समारोह का ग्रायो. 
जन 5,6,7 nagar, 1984 को करनाल में निश्चित किया गया है। 
इस श्रवसर पर मुख्यमन्त्री, हरयाणा सरकार भी इस सम्मेलन की 
्रध्यक्षता करेंगे। पाँच-पाँच सौ युवक तथा युवतियों के विशेष शिविर 
28-9-84 से 4-10-84 तक भिन्न-भिन्न स्थानों पर योग प्रशिक्षण के 
लिए लगेंगे । 
इस अवसर पर महात्मा दयानन्द जी की ग्रध्यक्षता में 
1-10-84 से 7-10-84 तक वृहद्‌ यज्ञ होगा तथा भव्य शोभा यात्रा 
6-10-84 को सारे नगर से निकलेगी। समारोह में निःशुल्क शुद्ध देसी 
घी के | पीके भोजन की भी व्यवस्थोहै। _ की भी ब्यवस्था है । 


यक्ष भ 
को र्ने 


_ ौ नलिलनस्‍िैनीीय न तितत-->-3->-न 


उत्तम हबार्थ्य के fay 


श BR Pa ~ Te? फु सेस 
TWAS कांगड़ी फांसी 


Ss 


हरिहर 


Agnihotri ®’ 


की धौषधियां सेव करें | 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ो बाजार, दिल्लो- ३ 
(स्थावोय विज्ेत्ताधों एवं धुपर बाजार 
से ats) फोक बं० २६६५३८ 


आम ता ० सभा stare के faa मुक द 


र प्रकाक्षक वेदव्रत शास्त्री द्वारा 
सिह सिद्धान्तो भवन, दयानन्दमट 


पाचायं प्रिटिग प्रेस, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 ERT कक से प्रकाशित | 


चुना 
क्ष कष 


| 


आर्य सभा हरयाणा का साप्ताहिक 


TAT सम्पादक-डा० रणाजीतसिह, सभा मन्त्रो 


| 
। वर्ष ११, WE ४० २८ सितम्बर १९८४ 


वाषिक “aE भदक ४० २८ सितम्बर १६०४ दाधिक शुल्क ११) A १५) 


| हरयाणा के उचित अधिकारों की बलि 
| चाकर कोई समझोता अकालियों के साथ 


-5प्रो० शेरसिंह 
| रोहतक २३ सितम्बर (कार्यालय संवाददाता द्वारा) हरयाणा रक्षा 
बाहिणी एवं पाये प्रतिनिधि समा हरयाणा के प्रध्यक्ष प्रो० शेरसिह ने 
प्राम यासन जिला रोहतक में २३ सितम्बर को घरायोजित एक सम्मेलन 
में बोलते हुए भारत सरकार को सावधान किया कि पंजाब के श्रकाली 
बार ग्राग्दोछन करके ATA भ्रनुचित मांग मनवा लेते gale समझोता 
छरके स्वयं ही मुकर जाते हैं। उनके साथ जब कभी भी समझोता होता 
है; उसमें हरयाणा ही घाठे से रहता है। यदि इस बार कोई ऐसा 
सम्रभौता किया जिसमें हरयाणा के हितों की हानि होगी तो हृश्याणा 
पवे इसका प्रतिकार करने के लिए प्रबल जन श्रान्दोलन होगा। हैरानी 
की बात है कि जवकि भ्रकालियों के हस्ताक्षर at अक्षाल तख्त पर 
हरयाणा के नुमाइम्दों से बेठक्षर किए गये Hat तथा सन्त फतहसिह 
द्वारा हरयाणा को हिन्दी भाषी Ga WAST फाजिठा के AAT पद 
क्ये गये जनवरी १६७० के फैसले झी बातें सरकारी सूत्रों द्वारा को 
जातौ हैं । स्वथं भ्रकालियों द्वारा माने गये फैसले को बदलने की बात 
सुनने श्रौर उसपर पुनः विचा करने से बढ़कर हरयाणा के साथ और 
` कोईभ्रन्याय नहीं हो सकता | 
प्रो० साहब ने भ्रपना भाषण जारी 
|| नदियों का फालतू पाती पाकिस्तान : 
| हरयाणा का किसान पानी के लिए तरस रहा है। सतलुज यमुना लिक 
गहर जिसके द्वारा पानी हरयाणा में लाता है, श्रकाली उसका खुदाई 
| पें र्कावर्टे डाल रहें हैं घौर भाखड़ा को नहर को. दो ns काट चुके 
हैं। अकाली यह भी मांग कर रहे हैं. कि सिइसा, फतेहाबाद, कैथल, 
| Rida, अम्बाला, करनाल श्रादि को भी पंजाब में frat दिया जाए 
ताकि खालिस्तान की सीमा ag सके । इस प्रकार प्रकालियों की att 
जहां हरयाणा विरोधी हैं, वहां राष्ट्र की एकता के लिए भी खतरा हैं । 
| प्रो० शेर्णसह ने हरयाणा की जनता को धपते हितों को रक्षा 
लिए तयार रहने का परामशं देते हुए कही कि पंचायतों से sore 
ननो तथा गुददम्त्री भारत उचा से घनुरोध कर हि 
कालियों से | करते समय Gag 
जाथे | यदि eos कके oe मे माह gant धनुचित म 
झी गई तो हरयाणा। के वीर किसान भी शने हितों की रक्षा के लिए 
बड़े से बड़ा बलिदान देने में संकोच नहीं करेगे | at. साहेब ह 
| सभा से पुवं ग्रार्यंसमाज खरखोदा ist भी आर्य He 
सम्बोधित करते हुए सामाजिक बुराई को दूर करते के लिए ड 


शे भ्राह्मात किया । at 
खरखोदा तथा प्रासन में सभा की भजनमण्डली १० 
[लो भजन हुए । 


साय fi 
4 के शराब तथा दहेज बरोधी प्रमृश Gurukul Kangri University H 


रखते हुए कहा कि रावी व्यास 
को भेजा जा रहा है जबकि 


सुमेरसिह 


Baro > 


ze = 


~ at ; हि , 
सम्पादक-वेदब्रत शास्त्री. ie. 


fata में ५ पोंड एक 


ति ३० पैसे Bi 


cx A 
पितृ यज्ञ | 
[श्राद्ध और तर्पण] ` — 
(लि० डा० सुदर्शनदेव आचार्य AAT उपमन्त्री) | 
(गतांक से भागे) : ae 


यह श्राद्ध प्रौर तपंण नामक कमं गुहाश्रम में निरन्तर चञ्चता 
War है किन्तु श्राजकल श्राद्ध एवं तेण के लिए 'एक्दिन पार के पथम 
१५ दिन निर्धारित है। इनमें गुहस्थ लोग खीर श्रादि उत्तम भोजन 
बनाकर ब्राह्मणों को खिलाते हैं, रोर यह विश्वास करते हैं कि ब्राह्मणों 
को कराया यह भोजन हमारे पूर्वजों, दिवंगत पितरों को पहुँचता है are 
इससे उनका पालन-पोषण होता है। इसके पक्षपाती लोग THF पुराण 
को प्रमाण मानते हैं। 

प्र०--क्या गरुडपुराण मुठा है ? 

उ०-हां ! भूठा है। |!) 

प्र०-फिर मरे हुए जोव की क्या गति होगी ? hh 

उ०--जैसे उसके कर्म हैं । 

प्रजो यमराज राजा चित्रगुप्त मन्त्रो तथा उसके बड़े भयंकर 
काजल के पव॑त के तुल्य शरीर वाले गण (सेवक) जीव को पकड़ कण ले 
जाते हैं, उसे पापपुण्य के प्रनुसार नरक या स्वर्गं में डालते हैं, उसके 
लिए दान, पुण्य, श्राद्ध, TTT AT गोदान प्रादि वेतरणी नदी तरने के 
लिए करते हैं; ये सब बातें भूठ क्योकर हो सकती है ? 

उ०--(१) ये सब बातें पोप-लीला के गपोड़े हैं। जो श्रस्यत्र के 
जीव वहां जाते हैं, उनका धर्मराज तथा चित्रगुष्त श्रादि न्याय करते हैं 
तो वे यमलोक के जीव पाप करे तो दूसरा यमलोक मानना चाहिए कि 
वहां के व्यायाधोश उनका न्याय BE । 

(२) यदि पर्वत के समान यम-गणों के शरीर di तो दीखते क्यों | | 
नहीं ? are मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार मे उनकी एक TAY 
भो नहीं जा सकती तथा सड़क और गली में यों नहीं रक जाते? जो हे 
कहो कि वे सूक्ष्म देह भो धारण कर लेते हैं तो प्रथम पवेत के समान बड़े | 
बड़े aig पोपजी के बिना अपने घर में कहां धरेगे। 

(३) जब जंगल में भ्राग लगती है तब एक दम कीड़ी रादि जीवों 
के शरीर छूटते हैँ । उको पकड़ने के लिए असंख्य यम के गणा (सेवक) 
पावें तो वहां भ्र्धकार हो जाना चाहिए। site जब जीवों को पकड़ते 
को दौड़ेंगे तब कभी उनके शरीर ATT भे ठोकर खा जायेंगे, तो जेसे 
पहाड़ के वड़े बड़े शिखर टूटक्र पृथिवो पर शिरते हैं, वेसे उनके बड़े-बड़े 
ara गरुड़ पुराण के बांचने तथा सुनने वाले आंगण से गिर पड़ेंगे 
प्रौद वे दब सरेंगे। TAA घर का द्वार भ्रथवा ASH रुक जाएगी तो के 
कंसे निकल रौर चल सकेंगे | 

(x) श्राद्ध, तर्पण, पिण्डदान उन मरे हुए जीवो को तो नहीँ - 
पहुंचता किम्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घ, उदर और gas | 
पहुंचताहै। _ (शष पष्ठ रपर) 


RE 


(x) जो वैतरणी के लिए गोदान लेते हैं, वह तो पोप जी के घर में 
ध्रथवा कसाई ofa क्र घर में पहुंचता है। बेतरणी पर गाय नहीं 
जातो। पुनः किस को पूंछ पकड़ कर ata? और हाथ तो यहीं 
जलाया वा गाड़ दिया वह फिर पूंछ को केसे पकड़ेगा ? यहां एक रषटान्त 
इस विषय में ग्रत्यन्त उपयुक्त है-- 

एक जाट था। उसके घर मे एक गाय बहुत अच्छी भौर बोस सेर 
दूध देने वाली थी। दूष उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था। कभी कभी 
परोप जी क मुख में भी पड़ता था उसका पुरोहित यही :ष्यान कण रहा 
था कि जब जाट का बुड्ढा बाप मरने लगेगा तब इसो गाय को संकल्प 
करा लुगा। कुछ दिनों में देव योग से उसके बाप का मरण का समय 
ग्राया। जीभ बन्द हो गई ate खाट से भूमि पर ले लिया ग्रर्थात्‌ प्राण 
छोड़ने का समय भ्रा पहुंचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र ate 
सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे। तब पोप जी ने पुकाश कि यजमान! 

"अब तु इसके हाथ से गोदान करा जाट दस रुपया निकाल, पिता के 
हाथ में रखके बोला-पढ़ो संकल्प । पोप जी बोला-वाह, वाह! क्या 
बाप बार-बार मरता है ? इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दघ 
देती है, बुड्ढी न हो, सब प्रक्रार उत्तम हो ऐसी गौ का दान करना 
चाहिए | 

जाट जी---हमारे पास तो एक हो गाय है, उसके बिना हमारे 
लड़कै-बालों का निर्वाह न हो सकेगा। इसलिए उसको न दू'गा। लो 
बोस रुपये का संकल्प पढ़ देश्नो, ate इन रुपयों से टूसशो gare गाय ले 
लेना । 


परोप जी--वाह जी वाह! तुम श्वपने बाप से भी गाय को afta 
समभते हो क्या श्रपने बाप को वेतरणी नदी में डुबा कर दुःख देता 
_ चाहते हो? तुम श्रच्छे सुपुत्र हुए ? तब तो पोप की भ्रोर सब कुटुम्बी हो 
गए, क्योंकि उन सबको पहिले ही पोप जी ने बहुका रखा था ate उस 
समय भी इशारा कर fear) सब ने मिलकर हठ से उसी गाय का दान 
उस पोप जो को दिला दिया । उस समय जाट कुछ भी नहीं बोला। 
उसका पिता मर गया बोर पोपजो बच्छ सहित गाय ste दोहने की 
बटलोई को लेकर, श्रपने घर में गौ को बांधकर पुतः जाट के घर भ्राया 
सौर मृतक के साथ एमशान भूमि में जाकर दाह कमं कराया। वहां घी 
कुछ-कुछ पोपलीला चलाई | पश्चात्‌ दशगात्र सपिण्डी श्रादि कराने छे 
भी उसको मु'डा। महाब्राह्मणो ने भो लूटा ओर भुक्कड़ों ने भो बहुत 
सा माल पेट में भरा प्रर्थात्‌ जब सब क्रिया हो चुको तब जाट ने जिस 
किसी के घर से दूध मांग-मू'ग कर निर्वाह किया | 


जाट Sega दिन प्रात:काल पोप जी के घर पहुँचा । देखा तो 
गाय दुह, बटलोई धर, पोप जी के उठने की तैयारी ai इतने ही में 
जाट जी पहुंचे। उसको देख पोपजी बोला--प्राइये यजमान बेठिये | 


जाट जी-तुम भी पुरोहित जी इधर आश्रो। 
प्रोष जी-अच्छा! दुष घर श्राऊ | 


जाट जी-नहीं, नहीं, दूष की बटलोई इध 
बिचारे जा बेठे प्रोर बटलोई as ek Ti 


जाट जी-तुम बड़े झूठे हो | 

पोप जी-क्ष्या झूठ किया | 

जाट जो--कहो तुमने गाय किस लिए ली थी । - 
पोप जी-तुम्हारे पिता के वेतरणी तरने के लिए । 


` जाट णो-अच्छा तो तुमने वेतरणी नदी के 
नहीं पहुंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे aly 
बेठे। न जाने मेरे बाप ने वेतरणी में कितने गो 


पोप बी-नहीं, नहीं । वहां इस दान के 
गाय बनकर उसको उतार दिया होगा । 


किनारे पर गाय क्यों 
र तुम श्रपने घर बांध 
ते खाए होंगे ? 


उप्य के प्रभाव से दूसरी 
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जाट 1. MS. नदी यहाँ से कितनी दुर ate किधर को प 
है? ५ 

पोप जी--प्रनुमान से कोई तीस करोड़ कोस है, क्योंकि इ, 

कोटि योजन पृथ्वी है, ओर दक्षिण ने ऋत्य दिशा में वेतरणी नो । 


जाट जी--इतनी दूर धे तुम्हारी चिट्ठी वा तार का समा 
गया हो, उसका उत्तर आया हो कि यहां पुण्य की गाय बन गई और 
अमुक के पिता को पार उतार दिया, दिखलाओ | ” प्रर 


पोप जो-हमारे पास गरुड़ पुराण के लेख के बिना डाक का 
बका दूसरा कोई नहीं । a 


जाट जी--इस गरड पुराण को हम सच्व केसे मानें ? 
पोप जी--जैसे सब मानते हैं । 


जाट जो--यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारी fas, इ 
लिए बनाया है। क्‍योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय ह 
जब मेरा पिता मेरे पास चिट्रो-पत्री वा are भेजेगा । तभी मैं gay 
नदो के किनारे गाय पहुंचा दूंगा, और उनको पार a 
पुन! गाय को घर में लाकर, दूध को मैं और मेरे लड़के-बाले पिया || 
करेंगे। लाध्रो! दूध की भरी बटलोई, गाय, वछड़ा लेकर जाट जो 
अपने घर को चला | } 


पोप जो--तुम दान देकर लेते हो, तुम्हाणा सत्यानाश हो जाएगा। 


भाट जो--चुप रहो । नहीं तो तेरह दिन लों दूध के बिना जितना 
दुःख हमने पाया है, वह सव कसर निकाल zr | 


तब पोपजो चुप रहे ate जाट जो गाय बच्छड़ा ले अपने घर 


ay । जब ऐसे हो जाट जी के से पुरुष हों तो पोप लोला संसार में न 
चले । 


(६) जो ये लोग wad हैं कि दशगात्र पिण्डों से, दश भङ्ग सपिण्ही 
करने से शरोर के साथ जीव का मेल होके, ayes मात्र शरोर बनके; 
पश्चात्‌ यमलोक को जाता है, तो मरते समय यभदूतों का ध्चाना व्यर्थ 
होता है। तेरह दिन के पश्चातु भ्राता चाहिए जो शरीर बन जाता हो 
तो शी स्त्रो, सन्तान श्रौर इष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं लौट भ्राता 


प्रत--स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता । जो दान दिया जाता है, 
वही वहां मिलता है । इसलिए सब दान करते चाहिये । 


„उतर -उस तुम्हारे स्वगं से यही लोक भ्रच्चा है। जिसमे 
परम शाला है, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र ओर जाति में qa निमल्रण 
होते हैं, धच्छे धच्छे वस्त्र मिलते हैं। तुम्हारे wat के घनुसार स्वगं में 
कुछ भी नहीं मिलता । ऐसे निर्दय, कृपण, कंगले स्वर्ग में पोप जी जार 
खराव होव । वहां भले मनुष्यों का क्या काम ? 


AA तुम्हारे कहने से यमलोक धीर धम नहीं हैं तो मर कर 
जीव कहां जाता है ? श्रौर इसका Fay कौन करता है ? 


ST SER गरुड पुराण का कहा यमलोक रौर यभ अप्रमाण 
हैं। किन्तु वेद के प्रमाण से qq’ नाम वायु का है इष्ट यजुवर्द 
२६।१३॥ ३३।१० ॥ २० ।४) । थरीर को छोड़कर बायु के साथ at 
रिक्ष जोव रहते हैं, ate जौ सत्यकर्त्ता तथा पक्षपात रहित परमात्मा है 
'धमराज” है, बहो सबका न्यायकर्त्ता है। 


गशन-तुम्हारे कहने से ऐसा सिद्ध होता है कि गोदाम ग्रादि किसी 
को न देना चाहिए aty न HF दान, पुण्य करना चाहिए ? 


उत्तर -यह्‌ तुम्हारा कहना सवंथा व्यर्थ है, क्योंकि सुपात्रों को एवं 
परोपकाशियों को परोपकारार्थ सोना, चांदी, हो रा, मोती, माणिक, I 
जख; स्थान, वस्त्र प्रादि का दान प्रवदय क्षरना चाहिए किन्तु कुपात्रों को 
we न देना चाहिए | 5 


| 


| aa वि 


लाभ के पदों का अन्धा धुन्ध विस्तार 


(गतांक से घ्रागे) 


| संसदीय लोकतास्त्िक प्रणाली भैं प्रधान मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री 
gaa या विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता ही बन सकते हैं। 
ga वेतां को सदन तथा दल का नेता बना रहने के लिए दोनों जगह 
| द्रपता बहुमत बनाए रखना पड़ता है। स्वतन्त्रता प्राप्त क्के बाद कुछ 
| मय तक संसद ate विधान मण्डलो के सदस्यों में यह घावना रही कि 


` द्ररिऽ्ङ तथा योग्य सदस्य ही मन्त्रिमण्डल भें ar सकते हैं, इसलिए 


of प्रन्त्रिमण्डलों से प्रवेशथियों को संख्या सीमित रहती थी। शेष सदस्य 


| उदन की तथा सरकार द्वारा नामजद की जाने वाली समितियों को 

सदस्यता को । संविघान के अनुच्छेद १६१/१/क के प्रनुसारु लाभ के 
| पदों पर विधायकों को नियु'ं करने के लिए बहुत ही कम पदों को 
fafa द्वारा घोषित किया गया था ate कोई भो नया पद इस प्रकार 
| घोषित किए जाने को बात ही नहीं सोची जाती थो । सत्तारूढ़ दल घौर 
बिरोषी दलों की सदस्य संख्यों भे ध्रन्तर की कमी और दलबदल की 
| प्राशंका के कौरण सभ्त्रिमण्डल लड़खड़ाने लगे शौर सदस्यों को सौदा 
| करने को प्रवृत्ति और क्षमता बढ़ने लगी तथा जहाँ कहीं एक दख को 
सरक्षार बनना संभव न हुश्रा agi कई दलों को मिलाकर सरषारे 
बनानी पड़ी । सव घटकों को सन्तुष्ट करने के लिए मन्त्रिमण्डलों को 
| उदस्य सख्या में वृद्धि करनी पड़ी। विभागों के बटवारे पर झगड़े होते 
| लगे ठो महत्वपुर विभाषों के न दे aaa को पूर्ति संख्या बढ़ाकर क्षो 
| जाने लगी। इस बाढ़ में वरिऽउता और योग्यता बह गई ग्रोर सरकार 
को हिला देने को क्षमता ही मावदण्ड बन गई | दलों ओर गुटों के भीतर 
| श्री छोटे छोटे गुट बवने लगे और अवस्था यह हो गई कि कोई किसी 
| Roe नहीं, सबको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, यदि मन्त्रिमण्डल में 
' स्यात नहों तो किसी निगम को प्रध्यक्षता या कोई झौर लाभ का पद 
जिसमे टेलिफोन, निजी स्टाफ कार और श्रतिरिक्त वेतन को सुविधायं 
| हों। बात भरच यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हस्ताक्षर मात्र ही जानते वाले 

| सदस्यका मुह बन्द करने के लिए जब कार की पेशकश की गई तो 
| उपने उसे ठुकरा दिया ओइ कहा कि केवल कार से सन्तोष नहीं 
होगा, कोई पद चाहिए झौर -उसके साथ बाकी सब सुविधायें भी। 
| क्रोन पद भ्रधिक “राय” का साधन हो सकता है, इसको जानकारी 

मिलने प्र 'एक अनार सो बोमार' वाली बात सी सामने लगी। 
“प्राय” कम हो तो विदेश्षयात्रा की मांग होने लगी झौर यदि कोई किसी 
स्यान का प्रबन्ध निदेशक विदेशयात्र पर जाने लगे, तो श्चध्यक्ष को तो 
णाना हो चाहिए । घब सम्भवतः कोई लाभ का पद ऐसा नहं रह 
गया जिसको पाकर विधायक की सदस्यता समाप्त हो ही FE 
| रहगया हो । बहुत से नये ad पद की ढूंढ जारी है sive मन्वरिमणडलों 
| भी स्थिरता के लिए मुख्यमस्त्री की यह योग्यता श्र प्रतिवार्य होती 
| Meader 


We स्तर पर क्षोत्रीय भ्रसन्‍्तुलन 
विधायकों की तुष्टि से मन्त्रिमण्डल चलने का भवग तो हो गया, 
Tey एक खतरा बना रह गया । पांच बष के पश्चातु जनता के स 
) Sater पड़ता है। वहां चुनकर न भा सके तो सब रास्ते ब नर 

} a सोचा गया । aga निर्वाचन क्षेत्र में यदि विकास का काम घ्र 
' नीको ghar बहुत श्धिक घौर उस क्षेत्र 
की सरो न धिक सुजया मिल जाएं तो दोबारा इनक a 
"प्रशस्त हो जाता है। मस्व्रिमण्डलों के सदस्यों 
2 CC-0. Curae gri U 


| प्र्त्रिमण्डलों के सदस्यों कीं संख्यो तथा 


पनी सदस्यता पर ही सन्तोष कर लेते थे थोर मांग होती थी केवल | 


क्रे बेरोजगार नौजवाचौं | 


मैं gaa निर्वाचन 
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sh में ऐसा हो प्रभियान ag कह दिया । झब साधारण सदस्यों को 


eee होने लगी। नेता ने मो मोका देखकर विधायकों के सामने 
रखने शुरु कर दिए कि या तो 'भ्रपना' विकास कर लो या अपने 
Ms क्षेत्र का। कहीं कहीं यह सूत्र चलाया, परन्तु बहुत थोड़े 
वघायक हो 'मूख बने और विधायकों की दोनो मांगे एक साथ होने 
Tt | इसका परिणाम यह gar किविशेधी दलों के सदस्यों के निर्वाचन 
क्षेत्र ate Fad ही दल के भ्रसन्तुष्टों के क्षेत्र ‘aga बन गए। राष्ट्र 
की पंचवर्षीय योजना बनाते सयम यह विचार किया जाता है कि भिन्त 
भिस्न FU में प्रसन्‍्तुलन को समाप्त करने के लिए योजना 
में पिछड़ क्षेत्रों के fasta के लिए अधिक घन दिया जाए । एक ae 
यह चिन्तन ate दूसरी we यह चिश्तन कि हर जिले घौर हर तहसील 
में कुछ विशेष क्षेत्रों का विश्षेष विकास झौर शेष को भ्रवहेलना की जाए 
जिससे जिले ग्रोर तहसील के स्तर पर भी HAGA पेदा हो रहा है । 


कर्मचारियों के तबादले . 


विशेष क्षेत्रों मे विशेष प्रयोजन के लिए fate प्रकार के मधिवारी 
श्रौर कर्मचारी चाहिएं । उनको विशेष कारगुजारी में यह भी सम्मिलित 
है कि विभिन्‍न भ्रायोजनों तथा सम्मेलनों में लोगों की भीड़ इकट्टो करें 
और विरोधी समझे जाने वाले लोगों को परेशान .करते रहें, अन्यथा 
बार बार स्थानान्तरण के थिए तेयार रहें। ऐसी स्वि चें रमेयारयों 
में भी लाभ उठाने की प्रवृत्ति ्नायास ही उभर arg ate प्रच्छी 
भाय के स्टेशन पाने के बदले वरिष्ठ घधिकारियों, विधायकों ctx 
सम्भव हो सके तो मन्त्री तक को शामिल करने की योजना बन गई। 
शाब वरिष्ठ आंघकारियों, विधायकों छोर मन्त्रियों के लिए wat बड़ा 
काम तबादलों का ही रह गरा है ! इससे सी लोग क्षुब्ध है, Tey 
निकलने कषा कोई मार्ग ही नहीं सूकता । व्यक्तियों के सांथ जुड़ जाने 
पर जपता छोर देश राम waa रह गए। वतेमान पद्धति भे इस 
दुष्चक्रव्यूह को भेदने का मागं दिखाई नहीं दे रहा। 


विधाव-विधापक सम्बन्ध 


उपयुक्त विकृतियों के बातावरणा में विघायकों से विधि निर्माण 
सम्बन्धा कायं में रुचि लेने को श्राशा समाप्त हो चुको है। मन्त्रिमण्डल 
भो विधायकों की विविध मांगों, धमकियों ओर सदन में होने वाले गज 
तज से शीघ्र मुक्ति पाते के।लए दो चार दिन में ही अधिवेशन सम्राप्त 
करने में बचाव समझने लगे aa विधान aaa के बजट भ्रधिवेशन 
भी एक सप्ताह या दस दिन में समाप्त हो जाने हैं भ्रोर छः aga में 
एक बोर भ्रधिवेशत करने को विवशता से छुटकारा पाने के लिए बुलाये 
गए अधिवेशन दो चार दिन हो चलते हैं । एक दिन भें दस दस विधेयक 
पास हो जाते हैं । कुछ विधायक ज्र भ्राज घी ऐसे हैं जो AIT कत्तंव्य 
की शोर ध्यान देते हैं, परन्तु उनके भाषण कोरम के लिए तरसते रह 
जाते हैं । Te शेर 
क्रमशः 


शराबबन्दी सस्मेलनो में gto शेरसह का कार्यक्रम 
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वेदों ate वैदिक ग्रन्थों मैं हवन यज्ञ को श्रपार महिमा बखानी 
गई है वेद यज्ञ को भुवनस्य नाभि कहते हैं तो ब्राह्म ग्रन्थ श्रष्ठतम 
कर्म | पर्यावरण HTT का इस से बढ़कर HITT उपाय संसार खोज 
नहीं पाया । शतपथ ब्राह्मण में कहा है 'जनतायं यज्ञो सवतीतिपुष्ट, 
aga, सुगंध प्रसार और TAIT ये चार उपयोग होम aatq ह 
करने से होते हैं। ये लाभ उपदिष्ट रोति से ge होने पर हो होते हैं । 
महषि दयानश्द का कथन है कि--“ब्रह्माण्ड में संचार करने वाला 
जो वायु है वहो जोव का हेतु है | प्रन्तर वायु द्वारा eae व्यापार 
होवे इसलिये बाहर का ब्रह्मण्ड वायु शुद्ध रहना चाहिये। ब्रह्माण्ड वायु 
शुद्ध करने के लिए यज्ञ कुण्ड में घृत, कस्तूरी केशरादि 3 पुष्टि 
कारक द्रव्यों क्षा हवन करना चाहिये। सुगन्धित goal के दहन से 
ब्रह्माण्ड वायु को दुर्गन्ध्रि का नाश होता है। इस हवन के कारण जो 
सुगन्धि उससन होतो है, उस सुगरिध के सम्मुख वायु के सब दुष्ट 
दोष दूर होकर नंरोग्य उत्पन्न होता है।” (देखें-पुना प्रवचन, यज्ञ एवं 
संसक्षार विषयक) । 


हवन यज्ञ एक छोटा दोखने वाला कृत्य है। परण्तु उपयोगिता की 
दृष्टि से यह बहुत बड़ा है। लोग इस के महत्त्व को समझ नहीं पाते इस 
लिए शंका करने जगते हैं कि--'होम एक छोटी सो कृति है, इससे 
ब्रह्माण्ड वायु केसे शुद्ध होगो, समुद्र धे एक चमव भर कस्तूरी डालने से 
क्या सार समुद्र सुगन्धित और शुद्ध gar?” इसका समाधान महष 
दयानन्द के ही शब्दों में थह है कि सौ घड़े रायते में थोड़ो सी ही बघार 
से रुचि आ जाती है यह प्रत्यक्ष है। इसकी जेसी उपपत्ति समझी जाती 
है, तद्वत्‌ हो यह प्रकार भी है कोई ऐसी शंका करे कि होम तो यहां 
करो ग्रोर भ्रमेरिका में उसका परिणाम केसे होगा ? तो इसका समाघान 
यह है कि वायु द्वारा शुद्धि सर्वत्र फैले यह वायु का घर्म है। सिवाय- 
यदि सब लोग भ्रपने-भ्रपने घर में md सम्मत रीतिसे हवन करों तो 
यह शंका ही नहों सम्मव होती । पहले आर्य लोगों का ऐसा सामाजिक 
नियम था कि प्रत्येक पुरुष प्रातःकाल स्नान कर बारह आहुति देता था। 
क्योंकि प्रात:काल में जो मब मूत्रादिकों की दुगेन्धि उत्पन्न होती थी ag 
इस श्रातःकाल के हवन से दूर होती थी । इसो तरह सायंकाल में हवन 
करने से दिन भर की जमी हुई जो दुगेन्धि उसका नाश होकर रात भर 
वायु निर्मल प्रौर शुद्ध चलती थो। प्राचीन धार्य लोग बड़े हो युक्तिप्रान 
थे इसमे किचित्‌ भी सन्देह नहीं। फिर ध्रमावस्या और पुणांमासी के 
दिन समस्त भरतलण्ड में होम होता था । उससे भरतल्लण्ड में वायु के 
कितने {साधन उत्परन होते थे। इसका विचार करने से यह छोटा 
सा प्रकार है, ऐसा किसी को बो प्रतीत न होगा । श्रत्र वायु शुद्ध रहने से 
ष्टि का जल घी शुद्ध रहता है वृष्टि से श्रौर वायु से बड़ा ही घनिष्ट 
सम्बन्ध रहता है धरोर सब देश का जल वृष्टि से उत्पन्न होता है। जल 
स्वच्छ झौर वायु के भी स्वच्छ रहने से वृक्षों के फल, पुष्प, रस ये बढ़े 
ही शुद्ध और पुष्टिका रक होते हैं ।” (पुना प्रवचन-वही ) 


भ्राज जिस तेजो से मानव स्वास्थ्यप्रद वायु देने वाले बनों को काठ 

चहा है, एवं स्तयं वायु प्रदूषण कर रहा है, उस से यह शंका होने लगी 

है कि निकट भविष्य में सांस लेने के लिये शुद्ध वायु भी मिल पायेगी 

कि नहीं । अभी-अभी ६ मार्च के नवभारत टाइम्स में जो समाचार छुपा 
है वह चौंका देने वाला है। उसके AJA सारणी ताप बिजली घर से 
प्रतिदिन उड़ने वालो एक हजार टन कोयले को US तथा सल्फर 
धाकसाइड गेस ग्रास-पास के वनों के लिए खतरा पैदा किए हुए है। ag 
मत मध्यप्रदेश कॉसिघ श्राफ साईस एण्ड टेकनालोजी के सचिव तथा 
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जेन को बनस्पति शास्त्र की श्रध्ययनशाला के 
प्रमु ड/० प्रेम शंकर दुबे ने व्यक्त किये हैं । ऐसा ही चोंकाने वाखा एक 
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झन्य समाचार राजस्थान का भो है जिसका पता हमें बोई भ्रा 
मेडिसन, राजस्थान के अध्यक्ष वेद्य श्री ब्रह्मानन्द त्रिपाठी के ह 
वक्तव्य से चलता है। प्रजमेर में महषि दयानन्द निर्माण तारी 
श्रवसर पर वेद परिषद्‌ के भ्रध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री त्रिपाहो ने 
था fe— “प्रभो कुछ वर्ष पूर्व वियतनाम युद्ध हुआ था। र 
वियतनाम ate दक्षिण वियतनाम युद्ध ग्रस्त थे। उत्तर मैं a 
स्वतन्त्रता प्रेमी लोग थे ste दक्षिण में सहायता के नाम पर yl 
की सेनाएं युद्ध के कष्टों से हार कर दोनों में एक सन्धि हुई हि क 
के बीच में एक युद्ध रहित क्षेत्र बना लिया जावे। ऐसा क्षेत्र वने 
गया ! परन्तु उत्तर विथतनाम के लोग क्षेत्र से पस्चित ara के का | 
लुक छिप कर श्राते ate अमेरिकी लोगों पर प्रहार करके भाग जाते 
इस शान्ति क्षेत्र घै घमै जंगल षे । उनके करणा उत्तरी लोगों की गि. 
fafa देखी नहीं जा ककती थी । फलतः अमेरीकी लोगों ने घने क्षो पे 
पत्रों को नष्ट करने के लिए प्रनेक प्रकार के रासायनिक यों का 
छिड़काव किया | उन शाप्तायनिकों के विष से उप क्षेत्र के वायु, ब 
ate भूमि विषमय हो गये । कुछ समय बाद बहाँ के लोगों को सन्तान | 
विकलांग उत्पन्न होने लगो! यहाँ तक ८२.८४ प्रतिशत तक aay | | 
विकलांग जन्मने लगे। किसी का हाथ, तो किसो का पेर, तो fra 
का मस्तिष्क विक्ृत होने लगा । वहां के लोगों ने इपे देदी प्रकोप 
TAR! परन्तु अमरोको लोगों ते इसका कारण समझने के लिए 
अपने देश में परोक्षण किये। वियतनाम जंसे हो दुषित वातावरण में 
हो कुछ चूहों को रखा गया । जम उनको सन्तान हई तो az भो ५४ 
प्रतिशत तक विकलांग पाई गई। तब यह निडिचित हुग्रा कि यह दृषित ) 
वातावरण ही विकलांग सन्तान उत्पर्त होने Si कारणा है। वाताबरण 
की शुद्धि से इस श्चापत्ति से बचा जा सकता है। चरक संहिता के 
जनपदोदुष्वंसनोय श्रष्याव में वायु, जल, देश श्रोर काल के दूषित होने 
से पूरे के पूरे जनपदों का महामारियों से माश हो जाता है। इसका 
विस्तार से वणान है। प्राचीन आयों छो यह अच्छे प्रकार विदित था 
कि ऐँमे प्रदूष से सन्तान विकृत होतो है ate प्राणिविनाश होत। है। 
उन्हें यह भी ज्ञात था कि उससे बचने के लिये और श्रच्छी aaa, wa 
पशु, श्रच्छे श्रश्त यहां तक्ञ॒कि ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति और वृदृधि का 
साधन अग्निहोत्र है ।” (देखे-परोपकारी का महर्षि दयानन्द निर्वा 
शताब्दी विशेषांक, पृष्ठ ७६) | 


स्पष्ट है कि हवन यज्ञ से जलवायु के शोधन का इस से बढ़कर 
श्रव्य कोई उपाय कारगर fag नही होता । सुगन्धित पदार्थों के घर मे 
रखने से यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होता। यह काये श्रग्तिहोत्र फे 
द्वारा ही सम्भव है । श्रग्निहोत्र से हो वायु का छेदन-भेदन होता है WM 
वायु शुद्ध होता है। दुःख है कि आज मानव इसे भूल बठा है! ह 
धाये-गण भो लीक पोट रे हैं । महषि दयानन्द ते न्युन से न्यून ६ माथे 
की ध्राहुति का विधान किया है । पर हम हैं कि बून्द-बुन्द घी टपका के 
ही सन्तोष कर लेते हैं । श्रपने उत्सवों पर हजारों रुपया ब्यय कर देते 
हैं पर यज्ञ में कठिनता से सौ प्राम घी निकाल पाते हैं ara फिर चाही 
हैं कि यज्ञ हवन प्रपना पूर्ण प्रभाव डालें। यह केसे हो सकता हैं' 
श्रता हमें इस ae ध्यान देना चाहिये और * प्रायंसमाजों को यज्ञ हव 
में कोई कंजूपी नहीं दिखानी चाहिये । 
>> इत्योम शम्‌ 
(यशपाल ्रायंबंधु) भ्राये निवास, चन्द नगर मुरादाबाद-२४४० ९ 


पाणिनीय व्याकरण गोष्ठी 


प्रतिवर्ष को भांति ma नेता पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती 
वी जयन्तो” पर झाये प्रतिनिधि सभा हष्याणा की श्रोर से हे i 
साहित्य श्रकादमी के ग्राथिक सहयोग से ४ ध्रक्तुबर? ५४ को प्रात! 
१२ बजे तक दयानन्दमठ रोहतक में पाणिनीय व्याकरण i हैं 
गोष्ठी का स्रायोजन किया गया है जिसमें वैदिक विद्वान भाग ले २ 


संयोजक 


al uch 
यया 


| आर्यसमाज पानोपत स्थापना शताब्दी 
समारोह का निमन्त्रण 


हरयाणा प्रदेश में प्रायंसमाज बड़ा बाजार पानीपत प्रथम समाज 


>>. id 


| जसि स्थापित हुए एक सो वर्ष पूणां हो गये हैं 
द । ६ से १४ घ्रक्तूबर 
। | की यह श्रायंसमाज शताब्दी का आयोजन कर a है। एक शु 


| ध्वार्मिक संस्था होने के नाते जन-हित के लिए प्रतीत में उसने क्या किया 
| उसकी उपलब्धियाँ क्या इही यह सर्वोवदित है। यह समाज वतंमान में 
| ga feat योजना बद्ध कार्यक्रम के साथ पुन। अग्रसर हो रहा है। इस 
| तताब्दी के माध्यम से हम सबको ज्ञानवर्धक धामिक एवं राजनेतिक 
| बीन चेतना मिलेगी । भारत भर से श्रामन्त्रित उच्वक्ोटि = विद्वान 
| पचार रहे हैं। समस्त भारत aint walvsa रह सकता है, हम 
) शारीरिक, भ्रात्मिक एवं सामाजिक उन्नति कंसे कर aed हैं? यह वेद 
| क्षेइष्टिकोण से विद्वानों द्वारा श्राप जान पायेंगे । 

यज्ञ हमारा सर्वश्रेष्ठ एवं पवित्रतम कार्य है। इस सुअवसर पर 
` तामवेद पारायण वृहद्‌ यज्ञ ग्रायोजित किया जा रहा है। बो शास्त्रोक्त 
| एवं दर्शनीय होगा । श्राचायं प्रवर श्रो वीरसेन जो वेद श्रमी इसके ब्रह्मा 
| होंगे। 
| . इसके प्रतिरिक्त आर्यसमाज के इतिहास में प्रथम बार श्रोत पूणं- 
make: एवं आग्रयणोष्टि सम्पन्न होंगो। इसके ब्रह्मा महाराष्ट्र के 
वेदिक विद्वान होंगे । यह यज्ञ किस प्रकार से होता है यह देखने एवं 
अवण करने की बात है ! धतः इष्ट मित्रों सहित ्रवकय पघारं। 
शताब्दी की weg विशेषताएं :-- 

१. आयेधमाज की रोइ से प्रथम वार नेत्रहीनों के लिए ब्रेन लिपि 
से प्रकाशित वेदिक साहित्य (ऋषि दयानन्द प्रणोत) आर्याभिवितय का 
विमोचन | 

२. संस्कृति ate घर्म नाम से युक्त उच्चकोटि के ग्रन्य का 
| 'विमोचनः- 

arama मै इस ग्रभ्थ में श्रनेक विद्वानों के उच्चकोटि के लेखों 
भ संपादन कराया है। जो हमारी ज्ञानवृद्धि एवं स्वाध्याय के श्रत्युत्तम 
Rg | 


YO — “A 


| ३. आर्यसमाज बड़ा बाजार पानीपत मे शतवर्षीय इतिहास तामक 

| भ्रकाशित ग्रभ्थ at विमोचनः 

| , ४. भारत के चुने हुए श्रार्यसमाज एवं यँसमाजेतर कतिपय 
बीस, इष्कीस वेदिक विद्वानों का नागरिक असिनन्दन एवं सम्मान 

५. शंका-समाधान एवं शास्त्रार्थं के लिए प्रष्य मतावलम्बियों का 

‘Wea 

६. ईश्वरीय ज्ञान वेद की महत्ता पर प्रवचन । 

७. वेदिक-विद्वानों में वेदिक मन्तव्यों पर विचार गोष्ठी । 

| =. ऋषि दयानन्द की 'संस्काण fafa’ मे वशित यज्ञ पात्र को 

| _एक Lt a _रामानम्द शिगला संयोजक 


शराब कितनी खराब? 


घर परिवार माई बाप की Bare देत, 
लाज at समाज कर म 
झूमि-झूमि घूमि-घूमि करत बड़ाई faa, 
aga सभी से स्वाद 
घर को जमाई पूजो घटी जात ALANS 
घन हेतु मय मानों जलता तेजाब है। 


जा में भीख माँग मश्ते शराबी सभो, 
सोचिये wea मार कितनी खराब हैं। 
--शिवाकाश्त 
प्रा० स्वा० 


CC-0. Gurukul Kangri U 
; eee a 


Be : 


[नते न दाब है। 


कैसा लाजबाब है। 


मिश्र 'काश्त विद्रोही 
Ro इृटियायोक, गोंडा 


हिताशी ¬ 


| 


२६ वितम्त्रय ,१९८४॥ 


है| र्य समाज की गतिविधियाँ 


कन्यां गुरुकुल पंचगोव को दान - 


मं० श्री रामपुरिया क्लाथ स्टोर fi 

र्‌ सलीगुड़ो रुपये 
सेठ श्री बल्लुराम कांशोराम 5 : . २५१ 
We भ्रग्नवाल ट्रेनिंग कम्पनी भर २५१ 


सेठ श्री हूरिकिशनदास छत्रीलचन्द बलियाली वाले सुवक रोड़ 


सिलोगुड़ी 
सेठ श्री सत्यनारायण जो भट्ट वाले नया बाजार ve = 
सेठ श्री देवोदत्त जो aga वाले कलकत्ता २५१ 
सेठ श्री हजारासिह इन्द्राह्‌ सिलीगुड़ी २५१ 
ठ श्रो मदनलाल अग्रवाल (संजय टो कम्पतो) सिलोगुड़ी २५१ 
गुप्ता मडिऊल हाल सिलोगुड़ो [ २०१ 
सेठ श्री तेजराम गोविन्दराम कलकत्ता २०१ 
सेठ चमनलाल जो दिशेश कुमर जी, चास जि० घनवाद २०१ 
Ho इस्ट इण्डिया हालपोई सिलीगुड़ी १५१ 
सेठ श्री महेन्द्र कुमार दाजिलिग वाले सिलो पुर्ई १०१ 


हरिशिह 
मन्त्रो आय॑ कन्या गुरुकुल पचगांव 


श्रीमद्‌ दयानन्द धमार्थ आयुर्वेदिक औषधालय अम्बाला 
का सहत्वपण निर्णय 
श्रीमहयानन्द घर्माथे प्रोषधालय भ्रम्वाला शहर में M/s भथुरा 
दःस, पन्नालाल को दो हुई हिल्डिंग में लगभग ४५ वर्ष से चल रहा है 
जो उन्होने सभा को Fat १० रु० मासिक के किराये पर बहुत विशाल. 
बि्डिग दे रखी थो । भ्राज यह संस्थ! हरयाणा में बहुत ही अच्छा. 
काय ऋर रहो है। इस विल्डिग के मालिकों को परिवार के बढ़ जाने 
के कारण तथा बाजार के मध्य में इनको अपनी बिल्डिंग के साथ लगती 
है । उनको प्रपते बच्चों की रिहाईध के लिए जरूरत Tet ६ महोने 
से ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा से पत्र व्यवहार भो चल रहा था । 
महाशय भरतिह जी ने आर्य प्रतितिधि सभा के सम्पति सं रक्षक 
के रूप में निणंय किया कि argh agit ने आर्यसमाज के भ्रति एक 
सदृभावना व श्रद्धा से ३५००० रु० नकद तथा यह ब्रिल्डिग ara प्रति- 
fafa ससा को किराये पर दी थो। आयंसमाज नहीं चाहता कि किसी 
प्रकार का लोभ लालच करते हुए कोई शतं रखी जाय । हुम इसको सो 
बिना शतं खाली करने को तेयार #1 दानो बुजुर्गों के बच्चों त्त 
उदारता दिखाई कि उनका परिवार नहीं चाहता कि एक शुभ कारये को 
रोका जा? और प्रौषघालय हमेशा के लिए बन्द हो जाए । उन्होंने 
दूसरे स्थान पर १० रुपये किराए पर ही सभा को श्रौषधालय चालू 


रखने के लिए स्थान देते की घोषणा को है । 
पन्तालाल संयोजक भाय॑ झ्ञौषघालय' 


: = केसेट 


प्रसिद्ध फिल्मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 

PN की अमर कहानी 

`> अन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि ` 

अन प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 

सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 

पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के PATA तथा . 

"aaa विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । , « 

आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 

कुन्स्टोकॉम इलेषट्रोनियस (इण्डिया) प्रा. लि. “ha: 

14, मार्किट-11, फेस-1।, अशोक बिहार, देहली-52 = 

फोन: 7118326, 744170 टैलेक्स 31-4623 AKC IN * 


यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकते हैं । 


ET 


शराब विरोधी ग्रार्यं श्वरुगा बालावास के स्तम्भ 
SS ~ =~ 
बहिन Gat दवी (प्रुष वंश स) 

4 बहिन फूलांदेवो का जन्म ग्राम बालावास 
ह fro हिसार मे सन्‌ १९३४ में हुआ | प्रापके 
$ दादा का नाम तुलसोराम पिता का नाम छुन्ती 
लाल तथा माता का नाम सोनादेवो था। 
आपकी fae निकटवर्ती ग्राम नलवा में कन्या 
स्कल में हुई। यापने यहां से ५वीं कक्षा पास 
al) श्राप छः बहने हैं। चार भ्रापसे बड़ी हैं 
प्रोर एक छोटी है । भाई के ग्रभाव में भ्रापने 
निइचय किया कि नर-नारी यह तो शरीर का 
~ ' घम है, भात्मा का नहीं । श्रात्मा नर-नारी दोनों 
उ में समान है। an मैं aa जोवन में अपनी 
स्थान पूरी करू गो a: आपने निर्णय लिया 


रू 
sl 


afgat के लिए भाई का 


fe इस के लिए उत्तम मार्ग यहो होगा कि मैं ध्ाजीवन ब्रह्मचर्यव्रत _ 


घारण करके AIA परिवार की सेवा करूं । माता-पिता एवं सम्बन्धी 
लोगों ने बहुत दबाव डाला कि यह मार्ग बड़ा कठिन है, इस मार्ग पर 
कदम कदम पर विशेषत: नारी के लिए बड़ी बाधायें हैं Aa: तुम लोक- 
परम्परा के नुसार ग्रहस्थ-जीवन व्यतीत क्रो। किन्तु छाप भ्रपते 
निश्‍चय पर अडिग रहीं। श्रापने ऋषि-मुनियों के पवित्रतम 
ब्रह्मत्रयं व्रत के पालन को ही सवंश्रऽठ समझा भोर aT तक आपके 
चरित्र का लोहा छारा प्राम मानता है पगड़ी, कुर्ता, पायजामा 
पुरुषवेश में इहती हैं। 
जब MIT २५ वर्ष को थीं तब श्रापके माता ale पिता का स्वग. 
वास होगया । उनके पइ्त्रात्‌ पते विवाहित पांच afgal को झाप ही 
परव घ्रादि ए बुलाती हैं तथा उनके गृह-उत्सव विवाह शादी ध्रादि धे 
ˆ घ्रादि में सब लोक-व्यवहार का कार्य एक भाई के तुल्य frat रही हैं। 
पापके व्यवहार से श्रव सब सम्बन्धी प्रसन्न हैं। 


घ्रापके पिता के पास १२ एकड़ (६० बीघा) जमीन थो। उनके 
स्वगंवास् के परचात्‌ सब बहिनों ने मिलकर सारी जप्रीन श्रापके नाम 
करादी । पेतृक-सम्पत्ति पर श्रापका ही प्रधिकार है। 
प्रात:काल स्नान, Corrales ग्रौर कृषि-कायं यही प्रधान काम 
है। ग्राम के सभी दुव्यंवसतों से पृथक wae धामिक्र जीवन व्यतीत 
करती हैं। थ्रारम्भ से हो गोपालन तथा गाय के ही घो, दूध आहि 
पदार्थो का सेवन करती हैं। समय-समय पर मड़िलाय्रों में धामिक- 
हत्संगों का भो आयोजन करती रहती हैं। , 
श्री ध्त्तरसिह धायं ने १४ धप्रैंल १९८४ से ग्राम बालाबास पै 
शराब के ठेके के विरुद्ध परां कुटीइ बनाकर जो थ्रायं घरणा लगाया है 
उसमें श्ापका वड़ा सहयोग है। समथ समय पर पाती भरना, wea 
पकाना, गाँव से महिला-वर्ग को साथ लाना, रात्रि क्र समय उनके साथ 
जाना, महिला-दर्ग में भुशपान झादि के दु्येसनों के परित्या के लिए 
प्रचार करता श्रापका मुख्य कार्य हू | 
घ्रापका जीवन महिला-वर्ग के लिए श्रादर्श जीवन है। नारी जाति 
ध्रापके जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा ले सकती a1 


1 oT 
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—सुदशेनदेव aay 


गोरक्षा प्रचार पदयात्री गु इकल्न करक्षेत्र हें 


१४ सितम्बर को प्रात; ७ बजे सातवर्षीय 


वही तवर्षीय भ्रलिल भारत गोशक्षा 
श्रचाद पदयात्री श्री प्रकाशचन्द्र जोशी (उत्तरप्रदेश), श्री सिद्धराम 


गुरुजी (कर्नाटक) सहयात्री श्री सुरेश Sart वत्स (हिसार) श्री ब्रह्मपाल 
2 (शिष दूसरे झालम में नीचे) 
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६ २८ वितभर | 


——— ` ` | 
ATA धरणा बालावास के कर्मठ कार्यकर्ता \ 


श्री हवलदार मोहनलाल 


प्रापका जन्म म क 
(हिसार) में सन्‌ १९२४ में gary ie 
माता का नाम केसरदेवी तथ्या ड 
नाम नरसिंह ari आप मे स्वयंप iy 
रूप से शिक्षा प्राप्त की। aq Bb 
याप जेल ase के लिए भर्ती हो = 
ह." | श्रपनो कार्यकुशलता से शिक्षा के 
be भो इवलदार पद तक पहुंचे और 
१९७५ में नरबानो जेल से पेशन ग्रा i 
सप्‌ १९६० से आये समाज र 
विद्वान्‌ पण्डित बुद्धदेव जी विधात 
(स्वामी समपंणानन्द सरस्वती के 4 
कमलों छे थज्ञोपवीत धारण कर मर 
दयानन्द सरस्वती के रढ़ अनुयायी वन गए। श्रायसमाज के a 
सिद्धान्तों का श्रद्धा एवं निष्ठा के are स्वाध्याय, चिन्तन, मनन हे 
लगे। रामायण, महाभारत तथा महधिकृत सत्याथंप्रकाश श्वादि = 
में आपकी aga च्छो गति है । गो 
आप ग्रामीण परम्परा के अनुसार यदा-फऊूदा धुञ्रपान कर लिया 
करते थे। सनु १९५४ पैं ग्राम कवारी आर्यरूमाज के महोत्सव भै पइत 
सुदशनदेव चायं को अध्यक्षता में सम्पन्न महाथज्ञ ने त्रत-आहुति झा 
कर Tada का सदा के लिए परित्याग कर दिया ! sy दुष्यंसन में 
Rit é i श्रसूल्य समय को इरवर्क्ति, स्वाध्याय, एवं घमं प्रचार 
क १४ aia से श्रो भत्तरसिह जी are छी अध्यक्षता में ठेका 
शराद्र अनी श्राय धरणा पर जो-जान से जुटे रहते F 1 पानी भरना, 
साट, "एस्तर, दस्त्र, प्रकाश आदि कायो) के शदिटिविठ परशे पर 
पधारने वाले विद्वान्‌ ear उपदेशक ग्रादि महातुभावों के लिए श्रपते हाथ 
से रोटो पक्राना तथा उन्हें भोजन आदि भी कराना है। प्रापक्ो स 
घारणा की ay समझते हैं । 


ऋषि ग्रन्थों का स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति श्रीश विद्वानों की सेवा aah 
जीवन के मुख्य अंग हैँ । 
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जी (करनाल) श्रीं हरदेव साहू (हिसार) गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे, यह 
पहुँचने पश मुख्य संरक्षक श्री ada विद्यार्थी जी व ब्रह्मचारियों से यश 
मण्डप पर स्वागत किया, कुरुक्षेत्र खादी ग्राम के संचालक श्री पुश्दरलाच 
की ने पदयात्रियों का परिचय दिया । 

शाम को ३ बजे से ५ बजे तक हरयाणा ard प्रतिनिधि सभा के 
महामन्त्री श्रो Sto रणाजौतकिह जी की अध्यक्षता में गोरक्षा सभा ge! 
इस सथा को सम्बोधित करते हुए पदयात्रा दल के संयोजक श्री प्रकाशवर्द 
जोशी पै कहा कि qo महषि दयानन्द जी, महात्मा गान्धी, सम्त बितोबा 
जी की हादिक इच्छा थी कि कृषि प्रधान भारत मै सम्पूणं गोहृत्यां ब 
ही, आज ४० हजार गायें-बैलों की हत्या प्रतिदिन भारत में हो रही है 
गो Ate धरोर खाल अरब देशों को निर्यात करके सरकार विदेशी मुह 
धित कर रहो है जिस के कारण भ्राज दूध, घो, मकलन का श्रभीर्ष 


ह स है। साथ ही बेल महंगे होते जा रहे हैं। ऊर्जा का संकट बढ़ 


जा रहा है, प्राणी हिंसा, मांसाहार ate शराब क्षे आज देश Neg 
म ध्शान्ति he रही है। 


श्रमी तक १८५०० कि.मी. की पदयात्रा हुई । daa, fer 
भिवानी, Year महेन्द्रग ढु, 


तक यह पदयात्रा चलेगी | __प्रक्ाश जी 
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_वीररक्षह सरपंच 


गुड़गांव जिले की पदयात्रा करेगे। १६४४ 


¥ 


uf 


| षि दयानन्द बलिदान शताब्दी समारोह 
| करनाल का कार्यक्रम 


| anim डो.ए.वो. हायर संकण्डरी सक्कल करनाल 
| .. शुक्रवार ५-१०-८४ 
| द प्रातः ७ से © बजे तक, crag 


(नजदीक बस स्टेण्ड) 


ह्ण प्रात: ९ से ९-३० तक 
न सार्वदेशिक ag प्रतिनिधि 


| gamle: वोरों एवं भ्रार्य विशेंगनाओं द्वारा । 

| gat: -8-३० से ६-४५ तक्ष श्रो दुर्गाधिह एवं जगतराम व बस्ती राम 

| (४५ से १२-३० तक शिक्षां सम्मेलन : 

| gener: पूज्य स्वामी सत्य प्रकाश महाराज, SATS: श्री दरबारी लाल, 

| कार्यकर्ताः प्रधान शर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा | 

| दघाटनः श्रो इन्द्र राज प्रधान प्राय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश । 

a वक्ता: प्रि. कृणिह श्राय चण्डोगढ, प्रो. राम विचार हिसार, 

` प० ग्रोमप्रकाश श्राय जालन्धर, श्रो गुलावसिह राघव नई दिल्‍ली, 

श्री जगदीश नेहरा शिक्षामन्त्री हय्याशा, प्रो. रत्नसिह गजिया- 
बाद, डा. भवातीलाल भारतीय, डा. रणजीतिह मन्त्री, श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा । 

| ३-०० से ५-३० बजे तक्र वैदिक राष्ट्रोत्थान सम्मेलन 

| परध्यक्ष। प्रो. वेद व्यास प्रधान प्रादेशिक सभा 

\qen अतिथिः-- चौ० भजनलाल मुख्यमन्तरो, संयोजकः डा. गणेशदास 
धायं मन्त्री उप सभा हरयाणा, स्वागत भाषण; चौ. शिवराम 
बर्मा, स्वागतः चो. वेदपाल उपाध्यक्ष हर्याणा विधान सभा, 
उद्घाटन: ला. राम गोपाल शालवाले, yea वक्ता: पं. क्षितीश 
कुकार वैदालंकार, डा. रणाधीरसिह एडवोकेट, श्री लक्ष्मणािह 
वेमोल उत्तर प्रदेश, प्रो. शेरसिह प्रधान ध्रायं प्रतिनिधि सभा 

| हरयाणा, श्री वीरेन्द्र प्रधान ब्रार्यप्रतिनिधि सभा पंजाब 

| रात्रि 

S00 बजे से ५-३० तक भजन, चो० हरलाल जी, श्रार्य वीर सम्मेलन | 


| भ्ध्यक्ष-त्र० श्रार्य नरेश श्राचायं । मुख्य ध्रतिथि-्री प्रानभ्द 
| णर ध्रायं जालन्धर । संयोजक-ह्न० afta कुमार आयं मन्त्र 
| यं युवक परिषद्‌ नई दिल्ली । उद्घाटन--ब्र० THAT विद्यार्थी 
Re कुरक्षेत्र । मुख्य वक्ता-पश्राचाय देवव्रत गुरुकुल कुरुक्षेत्र, 
| वेद सुमन वेदालंकार, fire सवं दानन्द ata पुण्डरी, प्रो० सारस्वत 
| महन मतिषी भ्रबो हुर, बहिन कलावती श्रार्या, प्रो० उत्तम चन्द TW, 
| "° ste जिज्ञासु, स्वामी सच्चिदानन्द | , 
| ३० बजे से ११-०० बजे तक आर्य युवकों द्वारा योग श्रासन एवं 
| "fe शक्ति प्रदर्शन 
| 1-६४ प्रातः ७ बजे से & बजे तक यज्ञ व & बजे से ६-३० बजे तक 

“UN लक्ष्मण fag acta 

९-३० से १२-३० बजे तक ग्रार्या महिला सम्मेलन 
अध्यक्ष बहन सबिता अखिल भारतोय समाज कल्याण विभाग 
भतिथि--डा० विद्यावती प्रधाना महिला समाज । संयोजिका-- 
| ~ रेखा। उद्घाटत--बहिन कमला भ्रार्या मस्त्रो रयं प्रतिनिधि 
|, भिव । मुख्य वक्ता--बहिन दशंता घ्राचार्या कन्या गुरुकुल 
(ihe), श्रीमती राजबाला हरयाणा श्रार्या महिला संगीत मंडली 
| तो श्रार्या, श्रीमती सन्तोष कपूर एम० एल० सी* लखनऊ। 
७ व्याह्लोतर २-३० से ५-३० बजे तक शोभा यात्रा | 

eer गरोश दास प्रार्य करनाल, र वेद प्रकाश बां 
ree, श्री बलदेव कृषण qr करनाल, श्री लाजपत राय प्राय . 
नाल, आादि। 


th 


२८ सितम्बर १९८४७ 
so 


८-०० से ११ बजे तक घमं रक्षा भ्रमियान एवं श्ञास्त्राथं 
सम्मेलन 


मुख्य श्र'तिथि--श्रो सत्या 
-प्रो० राजेद्र जिशासु । 


ला राम बकं । उद्घाटन--पं० ग्रोमप्रकाश जी. 
खतोलो वाले. श्री जीवन मित्र भूतपूर्व पादरी, ge जयप्रकाश प्रार्य॑ 


ae इमाम, Slo HART भूतपूर्व इमाम दक्षिण भारत, श्रो राणा 
र poe SAS सदस्य, शरो ग्रोम प्रकाश त्यागो महामन्त्री ard 

शिक प्रतिनिधि समा, प° शान्ति प्रकाश जी शास्त्रार्थ महारथी । 
पातः ७ से 8 बजे तक्ष यतर पूर्णाहृति ७-१०.७४ ९ से ६-३० बजे तक 
भजन श्री गुलाब fag राघव एवं ate नत्था fag जी । 


६-३० से १२-०० बजे तक बेद सम्मेलन 
अध्यक्ष--डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार । संयोजक--प्रोऽ वेद 


- सुमन वेदालंकार । स्वागत --रा० सा० ato प्रताप fag cart उप- 


SAT हरयाणा । उद्घाटन--पं० शिव कुमार शस्त्रो | मुख्य वक्ता 
आचाय राम प्रसाद जो. प्राचार्य सुद्शनदेव उपमन्त्री ara प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा, धाचायं उदय वीर शास्त्री, डा० भवानो लाल भारतो, 
श्राचार्य प्रियन्रत जी, पं० शान्ति प्रक्राश जो शास्त्राथं महारथी । 


मध्याह्लोतर ३ से ५-३० तक सामाजिक क्रान्ति सम्मेलन 

भ्रध्यक्ष-डा० कर्ण fag जी संसद सदस्य। संयोजक--श्रो राम 
नाथ सहगल मन्त्र प्रादेशिक प्रतिनिधि aati उद्घाटन--श्री पृथ्वोसिह 
STATE | AST वक्ता-प्रोश राजेन्द्र जिज्ञासु, थी देवो दास श्राय 
कानपुर, स्वामो श्ओरोमानन्द जी महाराज, श्री एल. एम. सिंघवी 
एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट । 

५-३० से ६-०० बजे TH घत्यवाद--डा० Wa दास जी एवं site ”” 
वेद व्यास । 
नोट :--२८-६-८४ से ard युवकों एवं विरागनाश्रों के बिसेष प्रशिक्षण 

शिवर घलग-प्रलग स्थानों पर लगाए जा रहे हैं. (२) महषि 
दयानन्द के जीवन एवं श्राय समाज के इतिहास के सम्बन्ध में प्रदशनी 
का प्रायोजन किया जा रहा है। वेद सुमन वेदालंकार संयोजक 


ग्राम बरो जि० रोहतक में १ नवम्बर को सवंजातीय 
सर्वंखाप पंचायत का ऐतिहासिक आयोजन 


विवाह शादियों के अवसर पर कम खर्च एवं समाज से दहेज रूपी 
दानव को समाप्त करने के लिए हरयाणा स्थापना दिवस १ नवम्बर 
१९८४ के शुभाबसर पर स्वामो VATA RT सरस्वती की ग्रध्यक्षता मे 
प्रसिद्ध ग्राम बेरी जि० रोहतक के राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल बेरी 
के मेदान में प्रातः १० बजे ऐतिहासिक सरवंजातोय सर्वंखाप पंचायत 
का आयोजन किया गया है। प्रतः सामाजिक कार्णशर्ताभ्नों तथा प्रमुख 
पंच तथा सरपंचों से निवेदन है कि इस भ्रवसण्पर प्रधिक से भ्रधिक 
संख्या में पधारे रोर प्रपने सुझाव देकर सामाजिक बुराइयों को दुर 

क्रते में सहयोग प्रदान करं | | 
भगवानिह महासचिव काद्यान पंचायत खाप 


विज्ञापन 


२३ वर्षीया नवयुवक हरयाणा पुलीस में हुवलदार के लिए feat 
जाट ग्रार्यं समाजी परिवार को सुन्दर पढ़ो लिखो या पढ़तो ae बुद्धिमान 
कृन्या वधु के रूप में चाहिए दहेज का कोई लालच नहीं । 

इच्छुक सज्जन निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें। 

ग्रजोतसिह पुनियां (प्रधान प्रायंसमाज) 
गौव--भरकालगढ़ 

डाकखाना-बुढ़ाखेड़ा AS (वाया जुलाना) 
जिला--जोन्द (हरमाणा) 


$e =-= उ ऋतिक. न 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय में बेद संगोष्ठी 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय घें ११ सितम्बर १६८४ को डा० प्रहलाद 
कुमार स्मारक समिति द्वारा स्व० डा० प्रहलाद कुमार की ३९वीं जयभ्ती 
के अवसर परं वेद संगोष्ठी का भ्रायोजन किया गया । मुख्य वकता डा० 
सत्यकेतु विद्यालंकार थे। “बेदों में इतिहास की समस्या पर अपने 
विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह एके भ्रत्यन्त जटिल प्रदन 
हैं। उनके मतानुसार जबकि वेद के कुछ स्थलों पर इतिहास के चिह्न 
प्रतीत होते हैं, भधिकांश स्थलों पर यौगिक aat का श्राधार लेकर की 
ae के संगत प्रथ सम्भव हैं। उन्होंने धनिक वैदिक उद्धरणों द्वारा ध्रपते 
मस्तव्य की पुष्टि को । उन्होंत प्रष्नकर्ताओों के gaat के उत्तर भी faq 


मुख्य तिय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के निदेशक एवं श्री 
बाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के प्रधानाचार्य डा० मण्डन मिश्र 
aia शास्त्र के भ्राधार पर वेदों मे इतिहास का खण्डन किया | 


सभा की ्रष्यक्षंता शिवाजी कालेज के प्रघानाचायं डा. galas 
राणा ने की। इस भ्रवसर पर उन्होंने इस वर्ष के वेद-विकल्प लेकर 
एम.ए. संस्कृत का अध्ययन करने वाले चार छात्रों को छात्रबृत्ति का 
बितरण भी किया। sto राणा ने प्रपते श्रष्पक्षीय भाषण में ढा. 
प्रहलाद को स्मरण किया भ्रोर वेद प्रचार में समिति के योगदान की 
संराहंना को । 

संस्कृत विभाग; दिल्‍ली वि० वि० घै उपाचायं Sto सत्मपाल नारंग 
मैं सभी प्रमुख घतिथियों तथा उपस्थित थोताग्रों का घन्यवाद किया। 


प्रारम्भ में डा० प्रशास्त वेदालंकार ने प्रमुख अति 
घ्न्य भ्रभ्यागतों का स्वागत किया । तत्पश्चात्‌ समिलि के तई 
कृष्णालाल ने समिति का परिचय दिया । 


सभा का प्रारम्भ श्रो वीरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा af 
सस्वर पाठ से श्रौर समापन शानन्त-पाठ से हुआ । सभा र Fed 
यह थी कि उसमें श्रध्ययन-्रध्यापन करने वाले प्रबुद्ध हे शेता 
थे। दिल्ली से बाहर से आने वाले श्रोताश्रों की भी पर्याप्त संछ गि 
यह उल्लेखनीय है कि वेदाध्ययन छात्रवृत्तियों के लिए हा i 
जी २०० Ro प्रतिमास तथा एक AeA महानुभाव भी इतनी भा 
Slo ME लाद कुमार स्मारक समिति को प्रदान कर रहे हैं । ही राहि | 


—प्रशान्त वेदालंकार, उत्तरापेक्षीः प्रहलादकुमाय स्मारक समिति र । 
ति, Fey | 


अपने अपने बच्चोकोधामिकबनायें > 
धर्स प्रवेशिका का प्रकाशन 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ की प्रोह 
a स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वीं कक्षाओं सें घामिक शिक्षा पढ़ाने के | | 
“घर्म प्रवेशिका” पुस्तक छा प्रकाशन किया गया है। इसका लेलन aq 
के सुयोग्य मच्त्री डा० रणजीतर्सिह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने किया है। 
एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। श्वतः श्रपने बच्चों को घामिक शिप्षा| समा 
देने के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर घर्म लाभ उठावें। me 
प्राप्ति स्थात je 


उन्होनें डा० प्रह.लाद के प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व पर भी प्रकाश प्रस्तोता ata विद्या परिषद्‌ हरयाणा % 
हाला। 

सिद्धान्ती भवन दयामन्द मठ Vea 4 
उत्तम caresy & fay बता 
पीने 
arm सौहिता gem C 
हिमालण को दिष्य = yc 
बूटियों से gare, भसेर प्रि 
हकल कांगडी कासे ह 
गर्ल कांगड़ी फास रे 

दाल, पुवक ता ड , iG | 
wae fad हितकर । a , 
Zs ay 
fi प्र 
हँ CE TT णाः 
पे ह 
Fk af 
; र 
£ षा 
5 ac 
Le श्र 

5 : 2 =e 

oF की धीषधियां Fea करें ॥ भे 
प 
र 
|| 
शाखा कार्यालय :- 4 


६३ गली राजा केदारनाथ; श्र 
चावड़ी घाजार, दिल्लो-* | 4 
(ध्यश्बीय चिक्रेताश्रों एवं FIT बाजार |+ 

पे खरीदें) stato २६९८३१ 1h 


शस्व्स््ब्ब्णणनणी | द धायंप्रतिनिधि सभा हरघारबा के लिए मुष्क घोर प्रकाशक धेद i i : 
i : ks व्रत शास्त्री द्वारा घाचायं प्रिटिंग प्रेस, i 
| % gee में छपवाफर सर्वहितकारी कार्याय पं० घगदेवर्सिह सिद्धान्ती waa, दयानन्दमठ; शेहतक से प्रकाशित | । हो 

ः y 


wa (oe iG & 
4 ते र क 
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प्रधान सम्पादक-डा० रणजीतसिह, सभा मन्त्रो 


सम्पादक-वेंदव्रत शास्त्री 


वद ११ AS ४१ ७ अक्तूबर १९८४ 


वाषिक शुल्क १५) 


विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पेसे 


। | आं कार्यकर्ता शराब तथा दहेज विरोधी सामाजिक बुराईयों को समाप्त 


| 
a | 
३।| ३० सितम्बर को जिला सोनीपत के प्रसिद्ध ग्राम भटगांव में ard 
क्षा | माज के वाषिक aa प्रायोजित शरावबन्दी सम्मेलन aT उदु- 
met करते हुए gia प्रतिनिधि सभा हरयाणा एवं रक्षा वाहिनी के 
प्रध्यक्ष Sto शेरसिह तें आर्यसमाज के युवा कायेकर्ताश्रों को आह्वान 
क्रिया कि ग्रब समय ग्रा गया है कि समाज से शराब तथा iss जेसी 
| भयानक बुराइयों को समाप्त कराने के महत्त्वपूर्ण कार्यो में जुट जायें। 
wy | प्रापने शराब की बुशाइयों से होने वाली ane को विस्तार पूवक 
| बताते हुए कहा कि श्लाज से ५० वर्ष पूव ग्राम में कोई एक-आध शरान 
| पने वाला होता था, जिसे बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता हक 
eg श्राज ग्राम में सम्भवतः कोई एक श्राध घर ही ऐसा मिलेगा जिसके 
| परिवार में कोई भी सदस्य शराब थादि का सेवन नहीं करता । प्रायः 
. | हमानों को जब तक शराब की बोतल प्रस्तूत नहीं की जाती तब तक 
| ३ महमाननवाजी नहीं मानते । दफ्तरों में शराव की बोतल मिलने aS 
है एक फाइल एक मेज से दूसरी भेज तक सरकती है। भ्रष्ट मरकार 


ae 


| ए शराब पीकर भंगड़ा डालकर नाचने तथा भ्रइंलील हरकतें AIF a 
| पराती हैं। शरीफ आदमी इन्हें टोकने तथा रोकते की बजाय 
| इज्जत बचाकर दूर से निकल जाते हैं। इस प्रकार शराब पीने a 
| तिक पतन हो रहा है वहाँ आथिक हानि भी हो रही है। eee ने 
| प्रदी बनने पर उसे प्राप्त करने के लिए खून पसीचे से ey a 
' भी ध्रामदनी शराब के खरीदने में ase हो रहो है। जमीन कर, 
| Rene जमोदार मर जमोदार बनते जा रहे हैं! THAT सरकार ह 
|| शरव की fast से करोड़ों रपये की भाव होती है भ्रौर शराब हे 
केदार मालामाल हो रहे हैं। गरीब ही तथा AAR we = 
| ससे कंगाल होता जा रहा है। यदि यही भ्रवस्था हे wala 
| ara का किसान मजदूर सरकारी बेंकों का HAIL होकर 

| है जायेगा \ 


रावे 
Wo साहब से शराब के साथ दहेज की बुराई को समाप्त के 


| इ रा कि जो व्यक्ति 
। कै लिए ग्रामों में पंचायतें करने पर बल देते ae में फंसकर रहा 


| "रब को बुराई से बच जाते हैं, वे प्रायः दहे 

| र 
| पह धन ला देते हैं प्रौ अमी रों की तकल करके gd = peu 
पर AU लकर दहेज के लोभियों की मांग को पूरा के कह 
‘ हैं। मांग पूरो न होने पर लड़कियों को जलाकर मार 

भवा वे ग्रात्महत्या कर लेती हैं । 


garg पंचायत की विशाल 
शेरसिह ने सभी जातियों 


द ह को बेरी जिला रोहतक E 
. ग्रेजन की सूचना देते हुए Alo श 
| Very; ME a तिहासिक पंचायत 
| „ पा से भ्रपील की कि वे इस Bice के लिए योगदान 
कार्यो 


की बुराइयों को समाप्त के 
ह = ओं को इन-ठज् 


ख| कराते हेत्‌ रचनात्मक कार्यों में जुट जायें 


| इचारी खुल्लम खुल्ला शराब के लिए पेसे मांगते हैं। विवाह शादियों 


में सम्मिलित _ 


--प्रोऽ शेरसिह 


श्रतः यह समाज सुधार करने का शुभावसर है । साधारण लोग शराब 
तथा दहेज की बीमारियों से तंग ग्रा चुके हैं। सभा को aw से सभी 
आयेसमाजों को शराब ठेके बन्द करवाने फे प्रस्ताव भेज दिये गये हैं। 
दिसम्बर से पूर्व हो पंचायतों से प्रस्ताव पारित करवाकर सरकाए को 
भेज देने चाहिएं ताकि उन ग्रामों से नये वर्ष में ठेका न खुले । 

ग्रार्यसमाज भठगांव के उत्सव पर २८ सितम्बर को शोभायात्रा 
२९ सितम्बर को गोरक्षा तथा शिक्षा सम्मेलन भो किये गये । इन सम्मे- 
लतों में स्वामी रामेशवरानन्द जी ज्वालापुर वाले स्वामी श्रोमानन्द जी 
Go सुखदेव शास्त्री, म० देकचन्द aa, श्लो सुमेरसिह श्राय, श्री राम 
गोपाल श्रायं, श्री करतारसिह (नवयुवक सभा) श्री सुरबमल आर्ये 
प्रधान वेदप्रचार मण्डल सोनीपत, स्वामी मस्ता जी छादि के व्याख्यान 
तथा सभा को भजन मण्डली Go सुमे रसिह ala, To ईश्वरसिह तूफान, 
qo विद्याभूषण, To शेरसिंह तथा To तेजपाल मौर उत्तरप्रदेश को 
प्रसिद्ध मण्डली श्री Galas सोटे वाले एवं श्री श्रोमप्रकाश हैडमास्टर 
के प्रभावशाली भजन हुए। 

ग्रार्यसमाज के उत्सव पर सबसे ्राकर्षक कार्यक्रम ३० सितम्बर 
की रात्रि क्रो gars गुरुकुल भज्जर के मुख्य अध्यापक ब्रह्मचारी श्री 
विजयपाल जी मे शारीरिक प्रदर्शन किया । इस श्रवसर पर उत्सव 
स्थान हजारों नर नारियों से खचा-हच भरा हुधा था। ब्रह्मचारी जो 
मे ्रपनी छाती पर भारो पत्थर रखवाकर हथोड़े लगवाये 1 लोहे की 
बेलें तोड़ी तथा ५ सूत के गज को गर्दन से मोड़कर सभो को चकाचोन्द 

कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में उपस्थित नर-नारियों से अनुरोध किया 

कि gaat बच्चों को चरित्रवान्‌ बलवान्‌ तथा वेदों के विद्वान्‌ बनाने P हेतु 
गुरुकुल झज्जर में पढ़ावं । ्यायेसमाज के मध्त्री श्री Sars आये तने 
सभा को ६०० रुपये वेदप्रचार तथा शराबबध्दी के लिए दान दिये। 


केदारसिह झाये 
हरयाणा में आर्यससांजओों के वदप्रचार का 
आर्यसमाज पानोपत स्थापना शताब्दी समारोह ६ से १४ झक्तूबर 
फ़ जीन्द शहर ९९से२१ , 
, रेलवे रोड़ यमुनानगर जिला ग्रम्बाला Aw ,, 
' रलो दादरी जिला भिवानी २०से२४ „, 
„ होली मोहल्ला करनाल १९्से २४ „, 


कुरुक्षेत्र गौशाला केथल VGA Laz 
सर्नलाप पंचायत्‌ वेरी जिला रोहतक 
प्रायंसमाज फिरोजपुर भिरका जिला गुड़गांव 
बल्लबगढ जिला फरीदाबाद 


BE 


ar <). 


` विश्व को विविध प्रकार से संस्कारित करने में संस्कार विधि का Ray \ 


ले० Go श्री वीरसेन वेदश्रमी, वेदविज्ञााचार्यं वेदसदन महारानी पथ इन्दौर 


m4 सामान्य प्रकरणम्‌ शीर्षक में यज्देश, यज्ञशाला, यज्ञकुण्ड का 5 
संस्कार विधि का महत्त्व लिखा है। इसमें कम से कम सवाहाथ का चोड़ा, गहरा, समजो | 
क महर्षि दयानन्द सरस्वतो द्वारा निर्मित संस्कार प्रत्यन्त से छह हाथ परिमाण का चौड़ा, गहरा, समचौरान कुड का हि |. 

महत्त्वपूरां ग्रन्थ है । प्रत्यक्ष रूप से तो यहो ज्ञात होता है कि Re विधान किया भ्रोर दो र श्राहति का उल्लेख किया। बह, "| | * 
मनुष्य के लिए १६ संस्कारों का वणान है जो शरीर श्रौर AAT संस्कार यज्ञ कर्मो से सम्बन्धित है ओर न देनिक श्ररिनिहोत्र तथा क्रो | 
संस्कृत करके घर्म, अथं, काम Ae मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। | ,ज्ञों पे ही सम्बन्धित है । रत यज्ञं के कुण्ड श्रौर वदी बन्य ही Rt 
Tog परोक्ष रूप से भ्य भी श्रनेक महत्त्वपूणंं ज्ञान एवं कर्मो का भी | ह होती हैं भरतः ज्ञात होता है कि यह विधान किन्ही बड़े ae 
उससे दिग्दशेन होता हवै । ही सम्बन्धित है जिनमें कम से कम १ हजार से २ लाख हृति | हें 

सोलह संस्कारों से षोडश कलावान्‌ बनें होतो हैं । ae ’ E 
 प्रश्‍नोपनिषदु के छठे प्रश्न में ghar भारद्वाज ते सगवात्‌ पिप्पलाद | बड़े बड़े यज्ञों से विशेष लाभ होते हैं att pe y i 
ऋषि से पूछा-षीडश कलं पुरुषंपच्छामि मैं सोलह कलायुक्त पुरुष को ai coe से सम्बन्धित 2 । यज्ञ श्रोत कमं काछ | 
जानना चाहता हूँ । यह जिज्ञासा सदा हो होनीं चाहिए। जिस प्रकार | प्रधान हैं उन धाहुतियां बहुत थोड़ो होती हैं। कर्म काण्ड ही ग्रधि 
त्येक में सोलह कलावान्‌ परमात्मा विद्यमान है उसी प्रकार इस देह व | हैं। इन ag कुण्डो के यज्ञ में शराहुतियां हो प्रधान हैं। इस प्रकार ह | 

न्त रात्मा को भी षोडश कलावान्‌ बनाने के लिए सोलह संस्कारों से बड़े यज्ञों से विशव के समस्त पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है । यज्ञ के घृत | 
मुशोमित करना चाहिये । तथा हवि wife पदार्थो से पर्यावरण पूणां होकर शुद्ध तथा पुष्ट होता | 
A होता है है एव प्रारोग्यप्रद बनता है। समष्टि मन भे भी शान्ति के are Bee | 

बा सा हीता है होने से क्रूर भावों का स्वभावतः नाश होता है और सात्विकता a | 
वृद्धि होती है । कृषि, वृक्ष, वनस्पतियों की उत्पत्ति में वृद्धि फलों की 
उत्पादकता, पौष्टिकता तथा श्रारोग्यता में वृद्धि होती है। इस san, 
के यज्ञों से सुवृष्टि भी होती है। बाढ़, श्रांघो, तूफान श्रादि उत्पातों की | 
शान्ति भी होती है। क्रमश। | 


मनुष्य को संस्कार विधि में बताये सोलह. संस्कारों से सोलह 
कलावान्‌ बनकर पूण सुसस्कृत होना चाहिये। इन सोलह संस्कारों का 
प्रभाव शरीर व प्रात्मा पर होता है, जिससे इस जन्म gre परजन्मों पर 
उसके उत्तम संस्कारों का उद्बोधन होता हे। संस्कार हीन शरीर ae 
OAT पशुवत्‌ है । प्रतः सोलह संस्कार परम श्रावश्यक हैं । 


कुसंस्कारों का व्यापक प्रसार सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
वर्तमान समय में शरोर श्रोर ग्रात्मा को कुसंस्कृत करने के प्रत्यन देकर ला gala | | 
शहनिश'कारयंरत हैं। उनके सेकड़ों व सहस्नों प्राकर्षक मनोहारी पाद 4 
क्रियाशील हैं । उनमें मानवजाति फंसती जा रही है। यदि कुसंस्कारों SS 
के पर्यावरण रूपी महासमुद्र भैं डूबतो मानवता के बचाने के लिए सोलह a 
संस्कारों की यज्ञमय पर्यावरण की नौका को निर्मित न किया गया तो | 9 \ 
श्रत्यधिक कर्म प्रदुषित पर्यावरण से स्वास्थ्य तथा शरीर का अ्रस्तित्व 4 
उत्तरोत्तर क्षीण होता जायेगा तथा कुसंस्कारों कुचक्रों के प्रभाव से मन 
और श्रात्मा कुसंस्कृत होकर पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर जन्म जन्माम्तर J. eG (Ga) a . a 
सक विविध नीच योनियों को प्राप्त होकर दुःख भोगती रहेगी । ह : Re } : 
गर्भ एवं बाल्यावस्था में संस्कारों से लाभ [ Gad A oka े | | 
बीजानुसार जिस प्रकार वृक्ष, पुण्य रूप रस, गन्ध व फल की | 1 
उत्पत्ति होती है तथा उसी को संस्कारित कर देने से उसके गुणों मे = aly RTP म र |` ९ 
विशेष वृद्धि हो जाती है उसी प्रकार गर्भावस्था से ही मनुष्यों के लिये से निर्मित — | 
संस्कारों का ऋषियों ने विधान किया । सोलह संस्कारों में तीन संस्कार आयुर्वेदिक Huta 
गर्भावस्था में होते हैं श्रौर पांच संस्कार पाँच वर्ष तक की श्ववस्था में 
oe AG सोलह संस्कारों में श्राठ संस्कार श्रत्यन्त श्रबोध श्रवस्था 
में ही होते हैं। इनका प्रभाव शरीर ate आत्मा दोनों पर महत्त्वपूर्ण . 
(होता है यह निश्चित है । ae 


दाका डाक्टर 


संस्कारों से सदाचार की वृद्धि 
सोलह संस्कारों के प्रचार तथा! उसके धाचरण से भ्राचार भी 


प्रतिष्ठा होगी । अनेक सुसंस्क्तों में सुसंस्कार 


तिष्ठा | युक्त कर्मो की वृद्धि होगो 

. तथा कुसस्कार जन्य कुकर्मो की निन्दनीय श्रेणी मे गणाना होने से उन 

कक की श्रोर सर्वसामान्य की प्रवृत्ति का ह्लास हो होगा । सोलह संस्कारों 

a pila TAR श्रत्यन्त ध्रावश्यक है। ध्रतः संस्कार विधि में 
अधान रूप से सोलह संस्कारों का प्रतिफादन किया गया है । 


यज्ञ होँ ` 


was ww, 


राष्ट्रीय एकता के लिए राष्टपति 
a te 4 
पद्धात अधिक उपयुक्त 
(गतांक से श्रागे) 
| gala में बढ़ते व्यय 
विधायकों के लिए ग्राय के इतने स्रोत खुलने पर लोगों को ऐसा 
par लगा कि विधायक बनना तो लाटरी खुलने से भी बढकर है। 
इसलिए चुनाव के खर्चे भी श्रन्धाधुम्ध बढ गए। १६५२ में विधान सभा 
` क्रप्रधिकतर चुनाव क्षेत्रों में चुनाव पर पांच हजार रुपये से भी कम 
व्यय होता था कोई कोई घनी प्रत्याशी afew व्यय करता था। जिस 
| प्रकार का रंगीन धन IT चुनावों में लगता है उससे कौनसा ax 
| gaat है यह श्रनुमान का ही विषय है। इस वातावरण में चारों श्रोर 
में उठने बाली समाजवाद की टेक गरीब जनता के साथ HX उपहास 
` नहीं तो श्रौर कया है? 
संसदीय लोकतास्त्रिक पद्धति के चलते पिछले ३० दर्षो भै जो 
बुराइयां इस पद्धति के कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन में आ गई हैं उन 
| grag चित्रण सम्भवतः कुछ नग्न सा लगे परण्तु भेरी चेष्टा केवल यह 
| है कि हम इसमें अपने अन्धकारमय भविष्य की झलक पा सकें जिससे 
थे विकृतिया दूर हो सकें । गिरघर कविराय ते ठीक ही कहा है-- 
“पुण्य करियें न कहिये, पाप करिये प्रकास । 
कहिवे ते दोऊ घटत हैं बरनत गिरघर दास ॥* 
यह ठीक है के ये विकृतियां बड़े प्रदेशों की श्रपेक्षा छोटे प्रदेशों में 
| प्रधिक आई हैं। इसका कारण यही है क्षिएक एक विधायक को at 
| कार को हिला देने की क्षमता छोटे प्रदेशों भें श्रधिक श्रौर बड़े प्रदेशों में 
ga | इसलिये विधायक की कीमत में उसी श्रनुपात से श्रम्तर हैं, श्रौर 
चुनाव भे होने वाले व्यय में भी ag अच्छी बात है कि केन्द्रीय स्तर 
| पर थे बातें नहीं श्रा पाई हैं। कारण स्पष्ट हैं, क्योंकि संसद के एक एक 
| सदस्य की सरकार को हिलाने की क्षमता शूल्य के बराबर रही है। 
| १६७९ में जब जनता पार्टी टूटी, तब सदस्यों को बोलियां लगने लगी 
| थी परन्तु तत्काल लोकसभा भंग होने के कारण (चाहे उसका श्रौचित्य 
| संदिग्ध रहा हो) बह चेष्ठा समाप्त हो गई श्रोर देश की जागरूक जनता 
| ने नये चुनावों में ससद में दो तिहाई बहुमत देकर एक oe सरकाए 
| बना दो। यह स्थिति कब तक रह पाथेगी, कौन जानता है। जिस दिन 
| पहु बीमारी केन्द्र में श्रा जायेगी तब किसी जरखरीद (संहुज सरकार 
| बनते का रास्ता साफ हो जाएगा, HIT वह ज़रखरीद सरकार लोकतन्त्र 
Naa पर वनेगो। इस नग्न विभीषिका को देखते हुए अब केवल 
राष्ट्रपतीय पद्धति ही लोकतन्त्र को बचाने का उपाय a होती है। 
प्रायः यह शंका उठाई जाती है कि राष्ट्रतीय पद्धति तो श्रविनायकवाद 
| Maes रूप है। ares में भी इस शंका से प्रभावित था, Tg 
| भेव मैंने संसदोय लोकतस्त्र के गत ३५ वर्षो के इतिहास पर नजर दोड़ाई 
Rage चिन्तन किया तो प्रतीत हुआ कि राष्ट्रपतीय पद्धति को 
WR ही देश में लोकतन्त्र को बचाया जा सकता है। संसदीय 
पया राट्रपतोय रूप में संसार में roy दो प्रकार की लोकतन्त्र पद्धतियां 
| ~ । इनभें से एक की विफलता प्रतीत होने पर दूसरी पद्धति 
Waray सब रृष्टियों से वांछनीय है । 
| हो. पाचि बड़ी बड़ी विक्रतियां संसदीय pa भा 
| a हा में उभर कर श्राई हैं, यदि राष्ट्रपतीय पद्धति द ne 
A प्रपना ले तो इन बुराइयों भौर विक्ृतियों की ne 
a यदि मन्त्रिमण्डन्नों को गिराने की शक्ति विधायक 2 3 
हाथ में नहीं रहेगी, तो न तो मस्त्रिमण्डलों का WT 
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विस्तार कर 5 
कप नेकी बाध्यता रहेगी प्रौर न ही भ्रनुभवहीन ate ग्रयोग्य 
च््रमण्डलों में श्रा सकेंगे । विधायकों की तृष्टि के लिए लाभ के 
पद देने की नोत्त ही नहीं प्रायेगी । है 
: Fd राज्यपाल घोर उनके मन्त्रिमण्डल के लोग किसी एक 
es चन क्षेत्र से चुनकर नहीं श्रायंगे, इसलिये देश ate प्रदेशों के स्तर 
; उतरकर जिला प्रौर तहसील के स्तर पर क्षेत्रीय Wagar की 
नई समस्या खड़ो हो नहीं होगी। जिनके हाथ में कार्य पालिका 


(Executive Power) होगी बे सारे देश के या अपने अपने पूरे प्रदेश. 


के प्रतिनिधि होंगे । उनको तो उल्टा यह डर लगा रहेगा कि यदि किसी 
क्षेत्र विशेष के लिए श्रन्य क्षेत्रों के मुकाबले बढ़कर काम किया तो इसी 
के कारण वे इतने बड़े पद पर फिर नहीं चुने जा सकेंगे। संसदीय लोक 
तान्विक प्रणाली लागू होने के कारणा समूचे देश और प्रदेश के लिए 
सोचना ate करना ही मुदिकल हो रहा है ग्राज ऐसे लोग भी हैं जो 
To जवाहरलाल नेहरू पद यह ग्राक्षेप लगाने लगे हैं कि उनको FARe 
तो सदा उत्तर प्रदेश ने भेजा ate प्रधान मन्त्री बनाया, परन्तु उन्होंते 
बदले में उत्तर प्रदेश को दिया हो क्या ? देश के लिए उन्होंने क्या किया 
ऐसे लोग इस वात को आसानी से घुला देते हैं । 


इसप्रकार के संकीणां इष्टिकोणा के पनपने के कारण ही देथ में 
क्षेत्रीय (इलाकाई) तथा साम्प्रदायिक पार्टियों की बन are है। इलाकाई 
पार्टियां तो निश्चित रूप से श्रधिक ताकत अपने हाथ में लेना चाहेंगी, 
यही आज देश में हो रहा है। अकाली दल तो चार विभांगों कों छोड़कर 
(विदेश, रक्षा, वित्त, यातायात) सभों विभाग पंजाब सरकार को दिए 
जाएं यह मांग कर रहा है। कुछ अतिवादी खालिस्तान की ही माँग करे 
रहे हैं। द्राविडस्तान, कोल्हामिस्तान, पता नहीं कितते स्तानों की मांगे 
भी खड़ी की जाती रही हैं । केन्द्रीय सरकार की मजबूती ae राष्ट्रीय 
रष्टिकोण के बिना वया देश की एकता बनी रह सकेगी ? AIT यह 
एक गम्भीर प्रन बनता जा रहा है। संसदीय लोकतन्त्र में न केन्द्रीय 
सरकार मजबूत रह पा रही प्रौर न ही राष्ट्रीय इष्टिकोण टिक पा 
रहा है। राष्ट्रपति पद्धति में ये दोष नहीं हैं । प्रो० शेरसिह 

क्रमशः 


आयवित्त युवक परिषद्‌ का चुनाव 


अध्यक्ष-त्र० महेन्द्रसिह शास्त्री, उपाष्यक्ष- चन्द्रदेव शास्त्रों, 
जयप्रकाश aa, मन्त्री खजान सिह प्रष्यापक, उपमस्त्री-ब्र० नचिकेता 
नारायण आये, कोषाध्यक्ष-वेदप्रकाश, कार्यालयाध्यक्ष-चस्द्रशेल्वर, 
प्रचाएमन्त्रो-जितेन्द्र कुमार । 


- वेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 


पं, बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कॅसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 


कुन्सटोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा, लि. 
14, मार्किट-1|, फेस-॥, अशोक विहार, देहली-52 
फोनः 7113326, 744170 लेक्स 31-4623 AKC IN 


यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं । 
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Ps 22 से १४ अक्तूबर को स्थापना शताब्दी के श्रवसर पर 


A 


आयसमाज पानीपत का संक्षिप्त परिचय 


स्थानीय प्रनुश्रुति के भ्रनुसार लुधियाना से दिल्ली प्राते हुए महृषि 
दयानन्द सरस्वती पानीपत होकर गये थे, पर वह वहाँ र ये | 
रेलबे के निर्माण से पूर्व जाने-प्राने के लिए प्रायः घोड़ा गाड़ियों और 
ऊट गाड़ियों का उपयोग किया जाता है। दिल्ली से पंजाब जाने वाले 
ग्राम्ट टंक रोड पर तब ऊ'ट गाड़ियाँ चला करती थीं ate डाक भी उन्हीं 
द्वारा भेजी जाया करती थी। मह॒षि जब इसी प्रकार यात्रा करते हुए 
पानीपत पहुँचे, तो उनकी भेंट वहां के प्रसिद्ध रईस रायबहादुर लाला 
ताराचन्द से हो गई। उन्होंने महर्षि से प्राथना की कि वह पानोपत 
रुककर उस नगरी को पवित्र करें, पर महषि को जल्दी facet पहुंचना 
था। पानीपत के लिए वह समय नहीं निकाल सके । पर जो कुछ समय 
के लिए लाला ताशचन्द महषि के सम्पक में श्राये, उसो र उन पर 
भ्रत्यधिक प्रभाव पड़ा श्रौर उनके तथा उनके परिवार में alan धम के 


. प्रति आस्था का बीज श्रंकुरित हो गया। इन्हीं लाला ताराचन्द के 


सुपुत्र रायजादा .लाला योगध्यान थे जिनके सहयोग से सन्‌ १८५३ में 
पानीपत में श्रायेसमाज की स्थापना हुई। 


पानीपत ध्रायंसमाज की प्रगति तथा य्राथिक साधनों को जुटाने में 
सबसे अ्रधिक सहयोग ane वाले सिंगला परिवार से प्राप्त gar 
इस परिवार ने' आर्यसमाज को अनेक ऐसे व्यक्ति प्रदान किये, जिनके 
कारण पानीपत नगर तथा समीपवर्ती क्षेत्र में वेदिक घर्म का बहुत 
प्रचार हुना । इनमें लाला खेमचन्द रईस, लाला प्रनुपचन्द भ्रफताब; 
लाला चतुभुज, श्री ्रोमप्रकाश सिंगला और श्री रामाचन्द सिंगला के 
नाम उल्लेखनीय gt 


हरयाणा श्रोर इसके साथ लगे हुये क्षेत्र में श्रार्यसमाज . का जो 
प्रचार-प्रसार EA, उसमें पानीपत के समाज का महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहा। इसी समाज के सम्पर्क में श्राकर ,चौ० फूलसिंह वेदिक धर्म के 
भ्रनु्रायी बने शोर श्रायंसमाज के लिये उन्होंने भ्रपने जीवन को बलि 
Sali श्री फुलसिह ने पटवारी के कार्य का प्रशिक्षण पानीपत थे प्राप्त 
किया था और सनु १६०८ में श्रपते मित्र पटवारी प्रीतसिह के साथ कुछ 
समब वह पटवारी से:सम्बन्धित कार्य के लिए पानीपत में रहे भो थे । 
प्रीतसिह श्रार्यसमाजी थे श्रौर समय-समय पर वह फूलसिह जी को 
श्रायंसमाज विषयक पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा देते रहते थे। इसी के 
परिणामस्वरूप alo कूर्लाधह के जीवन में परिवर्तन श्राया श्रौर उन्होंने 
्रार्यसमाजी बनने का निश्‍चय कर लिया | वह पानीपत श्रायंसमाज के 
वाधिकोत्सव पर गये ्रोर पण्डित ब्रह्मानन्द से यज्ञोपवीत ग्रहण कर 
उन्होंने समाज में प्रवेश ले लिया । भक्त फूलसिह जेसे महान्‌ आर्य नेता 
के आ में परिवर्तन लाने का श्रेय इसी समाज को प्राप्त है। 
हरयाणा में सोल पाथरी के बा्यंसमाज का विशेष महत्त्व है। उसकी 
स्थापना एक ऐसे 
था। मुगला'त्राम -का यहु व्यक्ति - पानीपत समाज के सम्पक् में श्राया, 
जिसके कारण डकती सरश कुङृस्यों.का . परित्याग कर वह ध्रार्यसमाज 
को सेवा में लां'गया श्रौर उसी द्वारा सींल पाथदी में समाज की 
स्थापना हुई। चोधरो मामः नंसिह एक भ्रश्य सज्जन थे, जिन्होंते 
पानीपत समाज से रेणा प्राप्त कर प्रपना जीवन वेदिक धर्म के प्रचार 
सें लगा दिया था। यमुना नदी के पूर्वी तट साथ का जों प्रदेश-हरयाणा 
के साथ लगा uk भ्रा है चोधरी साहव ने.उ । 
श्रौर वहां ae धार्यसमाजों की स्थापना की । 


पानीपत arian ने.बेदिक प्रचार के लिये: faa . साधनों को 
अपनाया उनमें ,स्त्री-शिक्षा, शास्त्राथं बोर उपदेश प्रधान थे। स्त्री- 
शिक्षा के लिये उस द्वारा आर्य कन्या पाठशाला मोहल्ला घ्रन्सार; OTe 
कन्या हाई रकेल वीर भवन भ्रोर प्राये newt कालिज ग्रांट टॅंक रोड की 


स्थापना की गई । इन शिक्षण संस्थाध्रों के कारण जहां बालिकाप्रो को 


fe ७ अक्तूबर ey 


व्यक्ति ते' की थी जो श्रपते इलाके का प्रसिद्ध डाकु 


उसे भ्रपना कार्यक्षेत्र वनाया . 


सुशिक्षित होने का ग्रत्तर Far ह साथ ही वेदिक घमं ) भो ३; a | 
परिचय प्राप्त किया । बालका की शिक्षा संस्थायें भो इस समाज द्वार | 
चलाई गई । वेदिक घर्म के प्रचार के प्रयोजन से जिन अनेक शास्ताहों 13 
का इभ समाज द्वारा पानीपत में श्रायोजन किया गया उनमें कुछ म at 
के हैं। पहला महत्त्वपुर्ण शास्त्रार्थे ATA सन्‌ १९२२३ में ईभाइयों से a 
जिसमें श्रार्यसमाज की ओर से पण्डित रामचन्द्र देहलवी थे 
ईसाइयों को श्रोर से पादरी हरनन्द राय। शास्त्रार्थ को भ्रध्यक्ष 
रायबहादुर लाला लक्ष्मीचन्द जेन ने की थी भोर इसमें श्रायंत्माज के 
विजयी घोषित किया गया था। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ एक Urea 
फिर ईसाइयों के साय हुआ, जिसका विषय “afte की उत्पत्ति 
इल्हाम” था । दोर्नो पक्षों का प्रतिनिधित्व वहो विद्वान कर 
जिन्होंने कुछ दिन पूर्व शास्त्रार्थकिया था | तीसरा शास्त्राथ॑ हन्‌ ११९७ 
से प्रार्यसमाज के. वाषिकोत्सव पर मुसलमानो से हुश्रा । इसमें. भी | 
श्रायंसमाज का प्रतिनिधित्व Go रामचन्द्र जो देहलवी ने किया। 
पानीपत में मुसलमानों की बहुत भ्रधिक संख्या थी, we उनकी Dra 
'मौलवो मुहम्मद इस्माईल श्रादि अनेक विद्वानों ने शास्त्रार्थ में भाग,लिया 
था.। इस शास्त्रार्थे का इतना श्रधिक प्रभाव हुआ कि मुसलमानों पर भी 
वेदिक धर्म की युक्तियुक्तता का सिक्का जम गया। aT १३३१ में 4 
जेतियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ, जो चार दिनों तक चलता रहा। | 
शास्त्रार्थ का विषय था “क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान है?” जनियों का 
कहना था, कि वेद को eave ज्ञान मानना सृष्टि के निथम के श्रनुकृन्न 
नहीं। श्रायंसमाज को श्रोर से इस शास्त्राथे में पण्डित देवेख्नाथ |. 
शास्त्री, To रामचन्द्र देहलवी, पं० ब्रह्मदेव विद्यालंकार तथा श्री | 
मर्कानन्‍द थे प्रोरः जेनियों की ate से श्री मकखनलाल' शास्त्री; ब्रो 
णाजेन्द्रकुमार शास्त्री श्रौर श्री माणक बन्द वर्णी श्रादि एक दर्जन | 
पण्डित थे। जेनियों से-हुये इस शास्त्रार्थ में “कया सूष्टि कर्त्ता कोई 
ईश्वर है'' यह भी एक विषय था। इनमें दोनों की युक्तियां सुनकर | 
जनता इस परिणाम पर पहुंची कि श्रायंसमाज के arta. aa |. 
तकंसंगत हैं। पानीपत में मुसलमानों का पर्याप्त जोर होने के-कारण |. 
समय-समय पर भ्रायंसमाज से उनका टकराव होता रहता था | इस्लाम 
के भ्रन्यतम सम्प्रदाय अहमदियों से पानीपत मे श्रनेक ara शास्त्रा 
हुये जिनमें श्रायंसमाज .का जो वर्चस्व प्रकट gar, उससे .कुछ मुस्लिम | 
विद्वान्‌ पने ऊपर काबू नहीं रख सके । गुलाम हुसेन कादियानी नामक | 
पानीपत के एक श्रघ्यापक ने. “स्वामी दयानन्द ate उसकी तालीम” |. 
नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें महष पर अनेक श्रसत्य ग्रक्षेप.क्यि | 
गये घ्रोर जिसकी भाषा भी अमर्यादित थी। इसका उत्तर पाज्ोपतकै | 
्रायंसमाज के तत्कालीन प्रधान लाला प्रनूपचण्द श्राफताब ते ऋषि | 
का घोलवाला” नामक पुस्तक लिखकर दिया । इस पुस्तक में गुलाम | : 
हुसेन कादियानो के श्राक्षेपों का ऐसा मुह तोड़ उत्तर दिया गया. थ , 
कि फिर उन्होंने म हरषि के विरुद्ध जबान नहीं खोली । fa 
ग्रायंसमाज के प्रायः सभी संन्यासी, महात्मा ate fal | 
समय समय पर वदिक धर्म के प्रचार के लिये पानीपत श्राते रहते | 
हँ । इनमें स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी सर्वानन्द, पण्डित गणपति शर्मा, | 
महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी वेदानन्द तीर्थ, स्वामी स्वतल्त्राव6॥ | 
स्वामी केवलानन्द, लाला लाजपतराय, स्वामी भीषम जी, 5$7 | 
्रमरसिह (महात्मा भ्रमर स्वामी) कुवर सुखलाल और श्री पाम | 
देहलवी के नाम उल्लेखनीय हैं। इन महात्माप्तों तथा git | 
प्रचारकों के कारणा पानीपत ध्रायंसमाज वेदिक धमं के प्रचार प्रस! | 
का समथ केन्द्र बना रहा । at 
विधवा विवाह, ग्रश्तर्जातीय बिवाह, दलितोद्धार, दहेज १% | 
तथा मृतक भोज का विरोध, परदा प्रथा एवं बाल विबाह का विंदी! | 
मद्य सेवत के विरुद्ध प्रचार श्रोर अन्य विविध सामाजिक कुरी 
के निवारण आदि सभी gare कार्यक्रमों में पानीपत रायमा | 
का महत्वपूणां योगदान रहा है । श्रायंसमाज की श्रोर से emmy | 
पर धामिक भ्रधिकारों को रक्षा के लिये जो भी संघर्ष किये ™ 


© s a 
उन सब में पान्तीपत प्रायंसमाज के उत्साहपूवंक भाग शेते 
हँ के सदस्य उत्साहपु (शेष पृष्ट ६ पर) । 


| gafoat से लिखित आश्वासन मिलने 
पर हो वार्ता की जाये 


| रोहतक २ श्रवलूवर (कार्यालय संवाददाता द्वारा) ग्रार्यसमाज 
| (दी तथा कोक्षलो में सावेजनिक सभाग्रों में भाषण करते हुए आये 
| (तितिधि सभा हरयाणा के प्रधान एवं रक्षा: वाहिनो के प्रध्यक्ष प्रो० 
| रिह ते ta सरकार को सावघान किया है कि जब तक श्रक्काली 
| दित रूप में थाश्‍वासन न देवें कि गुरुद्वारों में श्रपराधियों को. शरण 
| दीदी जायेगी और वहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं होंगी तब तक 
| नके साथ समभोता yi श्रारम्भ नहीं की जाये । पंजाब से सेना को 
| दाना उम्रवादियों के लिए हिसा का मार्ग भ्रासान करना होगा। 
| छक्रालो हरयाणा की कीमत पर समझोता करना चाहते हैं। उन्होंने 
| प्रव तक जितने समभौते किये हैं वे श्रब उनसे मुकरते जा रहे हैं। भ्रतः 
| fafa आवश्सान लेना श्रावशयक है। गुरुद्वारों के मुख्य ग्रन्थियों की 
| आलोचन करते हुए AAT THE करते हुये कहा कि उन्होंने ज्ञानी 
| qafag को तो क्षमा कर दिया परन्तु सरदार बूटासिंह को 
| म्रजहबी सिख होने के कारण क्षमा नहीं किया। इसी प्रकार बाबा 
| सत्ता सिह द्वारा कार सेवा का विरोध करके सिद्ध कर दिया है कि 
| प्रवसरवादी सिख गुरुगओरों के अनुयायो छुभ्नाछात मानने लग गये हैं जिस 
प्रकार वाराणसी के ब्राह्मणों ने बाबू जगजीवन द्वारा मूर्ति का अनावरण 
करते पर उसे गंगाजल द्वारा पुनः धोया था, इसी भान्ति मुख्य ग्रन्थियों 
| े भी स्वणेमन्दिर में पुनः कारसेवा श्रारम्भ करवाई FI 
| sto साहब ते उपस्थित नरनारियों से भ्रनुरोध किया कि सभा 
| ह्ण. चलाए जा रहे शराबबन्दी भ्रान्दोलन में तन मन धन से पूरा 
` | सहयोग देवे श्रौर ग्रामों की पंचायतों से शराब के ठेके बन्द करवाने हेतु 
| | प्रस्ताव करके सरकार को दिसम्बर तक भिजवा देवें। बादली तथा 
| कसली के सम्मेलनों में सभा की भजनमपण्डलियों मे. qo ईश्वरसिह 
दान, to हरिशचन्द्र एवं प° मुन्शीलाल के प्रभावशाली भजन हुए । 


| आवश्यक सूचना 
| सभी भ्रार्य नर नारियों को यह जानकर बड़ी प्रसन्ता होगी कि 
Wh फूर्लासह जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर एक “स्मारिका” 
| आ प्रकाशन किया जा यहा है । जिन महानुभावों का भक्त फूलसिह जी 
| महाराज के साथ निकट का सम्बन्ध रहा है उतसे मेरी करवद्ध प्रार्थना 
| है कि वे प्रपने संस्मरण सम्पादक के पास भ्रविलम्ब भेजने. छी कृपा करे 
` | पाकि उनके अमूल्य विचार छापे जा सकें । जिन बेंकों ने, फेक्टरियों ते 
पा अन्य व्यापारिक संस्थाओं नै श्रपने विज्ञापन छपवाने हैं, वे भी 
` | श्र पत्र व्यवहार करें । स्मारिका नवम्बर मास में छने के लिये दी 
| वेगी प्रौर २४-२-८५ को इसका विधिवत्‌ विमोचन करवाया 
ee पत्र व्यवहार का पता 
| प्रकाशवीर विद्यालंकार 
| सम्पादक मैनाक भवत, कामशीनु मागे, 
३२, चाणक्यपुरी, रोहतक 


महष दयानन्द पर फिल्म का विरोध 

, प्रायंसमाज सालवन जिला करनाल ने अपनी बेठक मे श्र अ 
| ससद द्वारा बनाई जा रही महषि दयाचन्द aN De 
| aA पे किया है। इस फिल्म को महर्षि दयातन्द के सिद्धास्तों ait GR 
के. रोके इंए कहा है कि age gat की बनावटी तकल पे wa वाले 
i ष नशो पर ग्राचरण करना चाहिए । ane 138 so तत्व 
oa में मांस शराब का सेवन करने ह 

NTE 1 इस प्रकार ऋषि की फिल्म धनु चित 
२०२२८ लक्ष्मणर्तिह- माय प्रधान अशण 


CC-0. Gurukul Kang 
: उ 
4 - 


RS 


भ्त 


प्रचार तथां यज्ञ का आयोजन 


au Aa की भाँति इस वर्ष भो कार्तिक qfuar सम्वत्‌ २०४१ 
ल के शुभ श्रवसर पर ५ से ८ नवम्बर १९८४ aw ata प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा को श्रोर से वेदिक घर्म प्रचार तथा चारों वेदों से महायज्ञ 
करने का ग्रायोजन किया गया है। इस मेले पर हरयाणा, पंजाब, 
राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नर नारी 
्राते हैं। भ्रत: यह प्रचार के लिए उपयुक्त स्थान है। मेले में सभा की 
ग्रोर से प्रचार का संयोजक श्री Go हरिश्चन्द्र ara भजनोपदेशक को 
नियुक्त किया है। सभा के युवा विद्वान्‌ qo सुरेशकुमार शास्त्रो एम० To 
विद्यावाचस्पति तथा Fo तेजपाल जी, पं० मुन्शीलाल एवं To कृष्णलाल 
रंगीला ग्रादि को भनन मण्डलियां प्रचाराथं पहुँच रहो हैं। 


श्रायंसमाजों से निवेदन है कि मेले में वेदिक घर्म प्रचार के शुभ 


काये में आथिक सहयोग प्रधान करें। निवेदक 
ग्रोमानन्द सरस्वती रणजीतसिह प्रो० शेरसिह 
प्रधान परोपकारिणी सभा मन्त्री प्रघान 


आर्य प्रतिनिध सभा हरयाणा 


(पृष्ठ ४ का ee) 

हैदराबाद सत्याग्रह में लाला हरगुलाल, लाला सुगनचन्द, लाला 
ज्योतिप्रसाद, श्री लालचन्द पालीवाल श्रोर लाला केलाशचन्द भ्रादि 
कितने ही art सभासदों ने पानीपत समाज की are से भाग लिया था । 
इसी प्रकार गोरक्षा श्रान्दोलन आदि में भी इस समाज के सदस्य सक्रिय 
रूप से भाग: AT रहेः। 

लाला देशबन्धु गुप्त केवल राजनीतिक तेता ही नहीं थे, वह आर्य 
समाज के भी उत्साही कार्यकर्त्ता थे। स्वामी श्रद्धानन्द उन्हें सार्गजनिक 
जीवन में लाये थे झौर-उतके अनुयायी के रूप भे उन्होंने दलितोद्धार 
arfe के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। देशबस्छु जी पानीपतः के 
निवासी ये, are वहाँ के घ्रायंसमाज से ही एष्होंने देश सक्ति ate धम 
प्रेम की शिक्षा ग्रहण की: थी। 


पानीपत ग्रायंसमाज की एक भस्य विशेषता भी उल्लेखनीय है 1 
उसका पुस्तकालय इस दृष्टि से बहुत समृद्ध है, कि उसमें पुरानी पुस्तकों 


तथा हस्तलिछित ग्रन्थों का बहुत बड़ा संग्रह है । वहां प्रनेंक ऐसी पुस्तकं ` 


विद्यमान हैं जो श्रम्यत्र कहीं प्राप्तव्य नहीं हैं। भारत के इतिहास में 
पानीपत का विशिष्ट स्थान है क्योंकि उसके रणाक्षोत्र मे श्रनेक ऐसे युद्ध 
लड़े गये जो ऐतिहासिक इष्टि से निर्णायक सिद्ध हुए। भ्रायेसमाज के 
क्षेत्र में भी पानीपत का कम महत्त्व नहीं है। हरयाणा से वेदिक धर्म के 
प्रचार-प्रसार मे उसका योगदान विशेष स्थान रखता है। 

(भ्रायेसमाज का इतिहास लेखक 

Go सत्यकेतु विद्यालंकार से साभा९) 


धनवन्ती Ala कन्या विद्यालय 
रोहतक की छात्रा कुमारी ललिता 
आ्रार्या ने आये विद्या परिषद्‌ 
द्वारा आयोजित धामिक परीक्षा 
की धर्म प्रवेशिका में प्रथम स्थान 
प्राप्त किया । 
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बट ~ 


श्रायंसमाज कालका जिला श्रम्बाला में वेद प्रचार सप्ताह २ 
सितम्बर से ९ सितम्बर तक बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया जिसमे 
ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा के योग्य युवा विद्वान्‌ श्री सुरेश कुमार 
शास्त्री एम० ए० तथा Fo हुरिशचन्द्र जी की भजन मण्डली पधारी। 
इसके साथ ही गुरुकुल कुरुक्षेत्र के श्राचार्य श्रो देवव्रत शास्त्री एम० ए० 
भी पघारे। 

उपरोक्त सभी विद्वानों के बड़े मामिक तथा वेद, भारतीय संस्कृति 
रामायण, महाभारत सम्बन्धी भ्रनुसन्धानात्मक प्रवचन हुए । 

~= अप अ लक 


पित यज्ञ 
[श्राद्ध और तर्पण] 


(io डा० सुदशंनदेव आचार्यं सभा उपमन्त्री) 
(गतांक से श्रागे) 


प्रदन--कुपान्र और सुपात्र का क्या लक्षण है ? 
उत्तर-जो छलनी, कपटो; स्वार्थी, विषयी, काम-क्रो घ-लो भ-मो हृ 
से युक्त: पराहीन करने वाले, लम्पटी, मिथ्यावादी, श्रविद्वानु, क्रुसंगी, 
घालसी, जो कोई दाता हो उनके पास बार बार मांगना, घरना देना 
ना किए पदचात्‌ भी हठता से मांगते ही जाना, ada न होना, जो न 
दे उसकी निन्दा करना, शाप प्रौर गाली प्रादि देना, aha बार जो 
सेवा करे श्री एक बार न करे तो उसका शत्रु बन जाना, ऊपर से 
साधु का वेश बनाकर लोगों को बहाकर ठगना, श्रौर श्रपने पास पदार्थ 
हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कहना, सबको फुसन्ना-फुसलु 
कर cary सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने में ही प्रवृत्त रहना 
निमन्त्रण देते पर यथेष्ट मांग ध्रादि द्रव्य खा.पीकर बहुत सा पराया 
पदार्थे खाना, पुन; उन्मत्त (पागल) होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का 
विरीध ate मुठे मागे घें अपने प्रयोजनार्थ चलना, वसे ही श्रपते चेलों 
को केवल श्रपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, ध्रम्य योग्य पुरुषों |' 
की सेवा करने का नहीं, सद्विद्या भ्रादि परवृत्ति के विरोधी, जगतु के ) 
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५ सितम्बर को उत्सव का मुख्य प्रदशन नगर कीर्तन हुग्रा जिसकी i 
जनता जनार्दन ने भूरी भूरी प्रशंशा की। स्थानीय विद्वान्‌ ब्रह्मचारी हा 
रामप्रकाश जी के पूर्णा सहयोग से & सितम्बर को समापन के अवसर ना 


पर सभो विद्वानों को पुष्पप्तालाग्रों के साथ श्रभिनन्‍्दन किया गया जिनके 
कुछ चित्र झलकी रूप में प्रस्तुत हैं तथा ऋषि लंगर के साथ ariawkeat 
सम्पन्त हुप्रा जिसको छाप नगरनिवासियों के हृदय पर अ्रमिट रहेगी। 
gratia धर्मा | 

मन्त्री श्रायंसमाज कालक | yp 


व्यवहार अर्थात्‌ स्त्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इष्ट | to 


मित्रों में श्रप्रीति कराना कि ये सब श्रसत्य हैं, और जगत्‌ भी मिथ्य | मं 
है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना श्रादि कुपात्रों के लक्षण हैं। ै 
झौर-जो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढने-पढ़ाने हे hi 


सुशील सत्यवादी; परोपकारी प्रिय, पुरुषाथी, उदार, विद्याधर्म a | |) h 
निरम्तर उन्तति करने वाले, घर्मात्मा, शान्त, निन्दा स्तुति भे हष sal | 
शोक से रहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानो, सृष्टिक्रम, वेदाश 
ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के ग्रनुक्कल ania करने त्राले, a . 
रीति से युक्त, पक्षपात रहित, सत्योषदेश श्रौर सत्यशास्त्र कें 1, 
पढ़ाने हारे के परीक्षक, किसी को लल्लो पत्तों न करें, प्रश्‍तों कें 7 
समाथान कर्त्ता, श्रपने प्रात्मा के तुल्य अन्य का भी सुख दुःख, दै. | 
लाभ समझने वाले, अविद्या घ्रादि क्लेश, हठ, दुरोग्रह, भर भा 
रहित, श्रमृत के समान मान को समभने वाले, सन्तोषी, जो को i 
से जितना देवे उतने से ही प्रसन्न, एक बार श्रापत्काल में माग to 
न देने बा वजंत पर भी दुःख व बुरी चेष्टा न करना, वहां से रेट + | x 
जाता, उसकी निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, 3 aid 
पर करुणा, पुण्य आत्माग्रों से भ्रानन्द are पापियों से उपेक्षा 
राग द्वेष से रहित रना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, fa ut 
Seat ओर द्वेष से रहित, गम्भीर श्राद्यय, सत्यपुरुषों के धर्म से a a 4 
है 


कपट 


सर्वंथा दुष्टाचार से रहित, श्रपने तन मन घत को परोपकार में 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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| स्थापना शताब्दी का कार्यक्रम 
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हरयाणा के भायंसमाजों तथा प्राय शिक्षण संस्थाभ्नों के अधिका- हे है 

feat से श्रनुरीध है कि इस समारोह में ग्रपने सदस्यों सहित प्रधिक से ai 
अधिक संख्या में पानीपत पहुँचकर श्रयने संगठन का परिचय देवें । 
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सकंहितकारी 


(पृष्ठ ६ का देष) E 
के लिए अपने प्राणों को भी समपित करने वा 

हा युक्त सुपात्र होते हैं। परन्तु-दुर्भिक्ष Se 
धे अन्न, जल, वस्त्र श्रोर प्रौषध, पथ्य, स्थान आदि के श्रधिकारी सब 
प्राणी मात्र हो सकते हैं। 

प्रदन--दाता कितने प्रकार के होते हैं ? 

उत्तर-उत्तम, मध्यम श्रौर निकृष्ट भेद से दाता तीन प्रकार के 
होते हैं। उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश, काल और पात्र को जान 
कर सत्यविद्या, घर्म की उन्नति रूप परोपकार के लिए दान देवे। मध्यम 
बह है जो कोति वा स्वार्थ के लिए दान करे। नीच (निकृष्ट) वह हैं 
जो अपना व पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमन आदि 
वा भांड, भाट श्रादि छो देवे, देते समय तिरस्कार, ध्रपमान आदि 
कुचेष्टा भी करे। पात्र, कुपात्र का कुछ भी भेद न जाते किन्तु सब 
घ्म्न बारह पसेरी' बेचने वालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे ध्मा 


MS ee 


वैसे ही परमात्मा सबको पाप पुण्य के दुःख श्रौर सुख रुप ay 
यथावत्‌ भुगाता है। 

प्रइन-जों ये गरुड़ पुराण भ्रादि ग्रन्थ हैं वेदार्थं वा वेद 
करने वाले हैं व नहीं ? 

उत्तर-नहीं, किन्तु वेद के विरोध ale उलटे चलते हैं, त 
भी वेसे ही हैं । जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र थ्रौर सब संसा 
हो, वेसते हो पुराण श्रौर तन्त्र को मानने वाला पुरुष हौता 
एक दूसरे से विरोध कराने वाले थे ग्रन्थ हैं। इनका मान 
मनुष्य का काम नहीं किन्तु इनको मानना पशुता है। 


. अपने बच्चों को धामिक बनायें... 


भी र | 


है; भयो 
भा. किसी 


e ~ 
को दुःख देकर सुखी होने के लिए दिया करे, वह प्रधम दाता है। धसं प्रवेशिका का काशन 
` जो परीक्षा gan विद्वान्‌ घर्मात्माम्नों का सत्कार करे वह en ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ की|प्रोर हे 
| र जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु अपनी जिसमें प्रशंसा हो | दायं स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वों कक्षाओं में घामिक शिक्षा पढ़ाने कवि 
6 उसको मध्यम ate णो प्रन्धाधुन्ध परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे बालिका cade ॥| ५ 
V4 “धमंप्रवेशिका” पुस्तक or प्रकाशन किया गया है। इसका ले हे 
| बह नीच दाता कहाता है। oo द ध्‌ 1 थन, || ह 
i प्रदन-- दान के फल यहां होते हैं वा परलोक में ? सुयोग्य weal डा० रणाजीतसिह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने किया है। || र 
| Es = aoe ft 
५ || उत्तर सर्वत्र होते हैं एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। wa: श्रपने बच्चों को घामिक शिक्षा HF 
| प्रइन-स्वयं होते हैं, वा कोई फल देने वाला है ? देने के लिए इस,पुस्तफ को मंगवाकर घर्म लाभ उठावे । है 
| उत्तर-फल देने वाला ईइवर है । जसे कोई चोर डाकू स्वयं बन्दी प्राप्ति स्थान ह 
घर भें जाना चाहता, राजा उसको Baer भेजता है, घर्मात्माओं के स्तोता ara विद्या परिषद्‌ हरयाणा | : 
| सुख की रक्षा करता, SiH ale से वचाकर उनको सुख में रखता है, सिद्धान्ती भवन दथामण्द मठ रोहत 
ae q 
ia LEP उत्तम स्वाइथ्य के fey | 
खरक संहिता cami पुन्ह >) 2 | a 
हिमालण को दिब्य-जड़ो ; | = 
पुटो थे dare, शरीर al | 
ही क्षीणता तथा फेफड़ों | k 
उ प्रसिदध 
प्रायुर्वेदिक रसापन + 4 a 
I, 4 | 
te “=I, ge EP Z| | 
गुरुकुल i ह | 
न्याय | हर | 
खांसी, जुकाम, ; | i 
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द्वारं सरकार द्वारा रजि घं ० 23207/73 


प्रधान सम्पादक-डा ० रणजीतसिह, सभा मन्त्र 
ee oO IS 


AS ४२ १४ अक्तूबर १६८४ 


| ` रोहतक ७ श्रवतूबर (कार्यालय संवाददाता द्वार) शर्य चेता 
| ate माडूसिह मलिक ६ धक्तूबर को फरीदाबाद तथा दिल्ली 
|| होकर सायंकाल अपने निवास स्थान शान्ति निवास श्रायनगण 
| | रोहतक भा गये शोर पोजनादि से निवृत होकर श्रपने सुपुत्र श्री 
tt भूपेन्द्रसिह एडवोकेट से कहा कि मैंने प्रातःकाल ही खानपुर जाना 
'॥ है, जहां वेद्य धमंपाल जी द्वारा प्रायोजित वाषिक यज्ञ की पूर्णा- 
p हुति हैं, कहकर सो गये । परन्तु जब वे नित्यप्रति की भान्ति प्रातः 
॥ काल ४-५ बजे तक सैर को जाने के लिये नहीं उठे, तो उनके 
||| gga ते उनके शयन कक्ष में जाकर जगाना चाहा तो उन्हें मृत 
॥ पाया । तुरन्त Gla करके डा० श्रोमप्रकाश जी गुप्त को? बुलाया 

गया । डा० ने देखते ही कहा कि ५ घण्टे पूर्व इनका स्वंवास 
शो चुका है। यह सुनकर सारा परिवार स्तब्ध रह गया क्योंकि 
सायंकाल सोते समथ वे पूर्ण स्वस्थ प्रसन्न थे। इस दुखद TAT 
चार को सुनकर नंगरवासियों का शान्ति निवास पर तान्ता सा 

लग गया और सभी के मुख से यह शब्द निकल रहे थे कि चौधरी 
| साहब का जीवन जितना शानदार रहा है, उनकी मृत्यु भी उतनी 


| 
। 


ही शानदार रही | ATT शरीर को छोड़ते समय फिसो को भी 
| कष्ट नहीं दिया और एक योगी की भान्ति समाधि लेकर चुपचाप 
| | (हृदयगति बन्द होने पर)इस संधार से pi हो गये । यृत्युसय्या पर 
+ | लेटे हुए जिसने भो उनके भ्रन्तिम दर्शन किये उनके चेहरे को पूव 
fle की भान्ति शाम्त तथा गम्भीर अवस्था में देखा । 

; चौ० साडूसिह जी का ग्रन्तिम संस्काय उनको इच्छानुसार 
| कच्या गुरुकुल खानपुर की पावन भूमि में 


सायंकाल वैदिक रीति 

हि के भ्रनुसार किया गया । इससे पूर्व रोहतक निवास स्थान पर 
| | प्रनेक नेताओं तथा नरनारियों ने दिवंगत नेता को भावभीनी 
|| Zeist प्रपित की । सायंकाल ४ बंजे के 


लगभग शवयात्रा 
1 पे प्रारम्भ हुई एक मेटाडोर में चौधरी साहब का at जिसे 


उनके पीछे उनके परिवार 
तथा ग्रस्य श्रद्धालुभों की कारें थी | WA कारों में सभा प्रचा 
Te शेरसिंह जी, सभा मन्त्री डा० रणजीतसिंह जी, रोहतक के 
|| पूवं विधायक सेठ श्री कृष्णदास जी, भतसिह WUT विधायक 
| Sto राम मेहर एडवोकेट, ठेक्रेदार जयसिह भ्रादि वेता शव यात्रा 
ई | के साथ थे । रोहतक से खानपुर तक मागे में रत वालों ग्रामो म 
| शबयात्रा को रुकवाकर हजारों नरनारियो नें पने दिवंगत नेता 
ofan दर्शन किये । अल 
॥ सायंकाल ५ बजे कन्या गुरुकुल खानपुर कर 
1 पिक उत्सव होता है, भारत के पूवं रक्षा मन्त्री चौ० aa a 
| भो तथा पूर्व रक्षा राज्य मन्त्री प्रो० शेरसि जी ने र्थी को seat 
दिया शोर ५, ६ हजार शर्य मएनारियों की भीड़ हे “feat 
aha का भम्तिम संस्कार वेदसस्त्रों के उच्चारण के साथ मे 
Th 


| 
| 


९! 


5४ आयं प्रतिनिधि इ 


वाषिक शुल्क १५) 


z 


be CT PRESS 


सम्पादक-बेदव्रत शास्त्री 


विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० a 


॥ इक उपशधान चो० माड्सिह जी सालिक ७ अक्तूबर को स्वर्मवास हो गये 


_ इस श्रवसर पर चौ० राजेन््रसिह मन्त्री हरयाणा, श्रीमती करतार. 
-देवी मन्त्री हरयाणा, चौ० मुखत्यारसिह सदस्य -राज्य सथा आदि 
राजनेतिक नेता तथा हरयाणा के कोने कोते से पधारे सेकड़ों प्रमुख 
ard कार्यकर्त्ता उपस्थित थे। गुरुकुल भेंसवाल तथा कन्या गुरुकुल 
खानपुर की महासभा के ग्रधिकारी कर्मचारियों तथा छात्र एवं छात्राग्नों 
ने AAAI के साथ श्रपने मागे दर्शक लोकप्रिय नेता को सदा के लिए 
विदाई दी। 

श्रद्धांजलि समाश्रों का श्लायोजन 

दिवंगत श्रार्य नेता चो० ulghag जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 

१८ अवतूबर को प्रातः ११ बजे शान्ति निवास ad नगर निकट 
वेदिक भक्ति आश्रम रोहतक में तथा २१ श्रक्तूबर रविवाश् को प्रातः 
११ बजे कन्या कुरुकुल खानपुर जिला सोनीपत में श्रद्धांजलि सघाओं 
का ग्रायोजन हवन यज्ञ के साथ घ्ारम्भ किया जायेगा | इत सभाश्रों सें 
राजनैतिक, सामाजिक तथा घामिक नेता पहुँच रहे हैं। श्रत! सुविधा- 
नुसार इन सभाझ्रों में पहुंचकर अपने प्रिय तेता के प्रति इतज्ञता 
प्रकट करें। s 

स्वामी श्रोमानन्‍्द जी सरस्वती का सन्देश 


मैं सिंहापुर, जावा, सुमात्रा श्रादि विदेशों में प्रचाराथे गया gar 
या । वापस लौटने पर समाचार पत्रों में पढ़ते से भ्रत्यन्त दुःख हुआ कि 
प्रायंसमाज भौर हृश्याणा का बहुत ईमानदार, निष्ठावान तथा सादगी 
के प्रतीक ate माइसिह जी का निधन हो गया। आपने भक्त फूलसिंह 
जी के बलिदान के बाद गुरुकुल भेंसवाल तथा HAT गुरुकुल खानपुर 
का संचालन बहुत ही परिश्रम तथा लगन के साथ किया। १९७६ में 


हरयाणा आर्यसमाज शताब्दी समारोह भ्रापकी श्रष्यक्षता में सफलता - 
सम्पन्न gar । उन दिनों एमरजेंसी का समय था. भौर हरयाणा, 
ये। ग्रापने साहस gay समारोह से धाने 
को दूर किया । जब कभी मैं अस्वस्थ gar तो 
पहुँचते । परमात्मा से प्रार्थना है कि उन द्वारा 
फूलती रहें। उनके रिक्त को पूर्ति होना 


qa 
मन्त्रीमण्डल 
वाली विध्नं बाधाओं 
मिलते के लिए मेरे पास 
संचालित संस्थाएं फलतो 
प्रसम्भव है । 
सभा प्रधात प्रो० शेरसिह का सन्देश 

ato माइूसिह जी सोम्यता ग्रौर विनम्रता की साक्षात्‌ मूर्ति थे 

उन्होंने जीवन पर्यन्त गरीब किसानों तथा ASAT को सेवा की 


शिक्षा संस्थाम्नो 
भक्त फूलसिंह ait gl 
gage को उन्नत 
रूप इन संस्थानों का 


में शिक्षा मन्त्री 


में पुरी शक्ति लगाई। 


तस्वीर है। शिक्षा मनत के रूप में हरयाणा प्रदेश शिक्षा प्रसार के लिए 


योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। भगवाच से प्रार्थना है कि छर 
anf : सदगति प्रदान HR ॥ 


gaat 


मे उसका विशेष लगाव था और उन्होने असर शहीद 
ap स्थापित गुरुकुल भेसवाल ौर कब्या गुरुकुल 
आज जो विस्तृत घोर बृहत्‌ | 
देखने को मिलता है वह उनके प्रयासों को बोलती ~ 


तकी EE," | 
- दर 
| है 


} 


सम्पादक के नाम पत्र 


` श्रामात्‌ माननीय प्रियवर पं० वेदब्रत जी, 


सप्रेम नमस्ते | 
हम दिल्ली से-विमान द्वारा २१ को रात्री को चलकर प्रातःकाल 
२२ सितम्बर को पौने सात बजे थाईदेश् (शयाम) की ge gett 
में पहुँच गये। वहां पर २२,२३, २४ को रहे ओर २५ को राने ae 
लगभग & बजे सिंगापुर होते हुये इण्डोनेशिया की राजधानी जकात 


` पहुंच गये । यहां सबाँग होटल में ठहरे हैं। हमारी यात्रा मण्डली में 


७ Fed तथा १३ पुरुष सभी श्रार्यसमाजी हैं। मैं, Fo विएजानन्द 
Fo रामवीर जी तथा wear गुरुकुल नरेला की स्नातिक्ा Fo सुषमार्या 
(मुरादाबाद) है। Slo सत्यकेतु जी विद्यालंकार तथा विवाडीव एक 
ar गररुक्रुल कॉयड़) के स्नातक हैं। वेरागी जी श्रच्छे SARS hI 
लेखक हैं। श्रो दयानन्द जी वकील ब्रोगेरे-के-घायंसमाज' के Hys 
Saal हैं। ध्यायं केन्द्रोय सभा श्रागरेके प्रधान लखनऊ, कानपुर, 
तथा बंगलोर, कर्नाटक के सज्जन हैं। सभो शिक्षित तथा सम्भ्रान्त 
व्यक्ति हैं। सभी बोलना जानते हैं। कुछ पहले भी विदेशों at यात्रा 
बहुत बार कर चुके हैं। बेकांक (थाईदेश) में आयंसमाज का एक 
विशाल मन्दिर है । हिन्दू सथा का भी विष्णु मन्दिर है वह ate भी 
धिक विशाल है। सब आयंसमाजी तथा सनातनधर्मी भाई मिलकर 
रहते हैं। हमारे व्याख्यान दोनों स्थानों पर हो हुये । व्याख्यानों का 
भच्छा प्रभाव रहा । सबसे पुष्पमालाश्ों तथा Meats द्वारा asa 
स्वागत किया। Fo रामवोर तथा wo विरजानश्द दोनों ने योग के 
आसतों का प्रर्दशन किया । अच्छः प्रभाव रहा। प्राचीन काल में वदिक 
-संस्कृति बौद्ध घमं का विशेष प्रचार इन सभी दाक्षण पूर्वी देशों में खुब 
रहा है। थाईदेश में रामायण का भित्ति चित्रों वाला मन्दिर दशंनोय 

स्थान है। हजारों बौद्ध मन्दिर हैं जिन में हजारों को सख्या सें 

वौद्धभिक्षु धाजकल भो रहते हैं। सिक्षा पर इनका frag होता है। 

- प्रात! सूर्योदय के समय नंगे पेर नंगे सिर भिक्षापात्र लिये भिक्षा के लिए 
सभी भिक्षु समूह पंक्तिबद्ध होकर गृहस्थियों के घरों के आगे से निकल 

जाता है। सभी गृहस्थ मातायें श्रद्धानुसार भिक्षुश्नों के पात्र में भिक्षा 

प्रदान छरती हैं। भिक्षु नीचे इष्टि किये हुए चले जाते हैं। {भक्षा लेकर 

सभी अपने बिहारों ate मन्दिरों घे लौट राते हैं। सथो भिक्ष पीत (पीले) 

वस्त्र धारण करते हैं। इस देश क्षे नियम है कि प्रत्येक पुरुष को एक 

बाइ तो धवइय भिक्षु बचना हो पड़ता हैं, चाहे वह राजपुत्र हो क्‍यों न 

हो। see सारी arg fae श्रनिवाय रूप से नहीं tear पड़ता । वे एक 

माप ही भिक्षु रहकर घरों को लौट सकते हैं। हम बहुत से भिक्षश्रों से 

aH मठों में मिले । वे थाई भाषा ही केवल जानते हैं। संस्कृत at अन्य 

विदेशी भाषा ग्रंग्रेजी प्राय: नहीं जानते । इसलिये उनके साथ बात 

कश्ते तथा उनके हाव-भाव समभने में सब से बड़ी यही बाधा है। 

मन्दिरों भे प्राचीन बड़ी भारी-घारो मूर्तियां भगवान बुद्ध की मिलती हैं । 
सोचे को भारो मूर्तियों के दर्शन भी हमने वहां किये | महा के 

विचारों का प्रचार पर्याप्त है । किन्तु इस 
त्यन्त प्रचार है। इसी कारण व्यभिचार का झी बा 
ड सुर ua हे आ वेश्यालयों (व्यभिचा के श्रड्डों) को 
ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध के 


क ब्रह्मचयं arte महाव्रतों का arava यहां नाममात्र भ्वी 
नहीं । 


वेसे तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों की पुस्तकं थाई ह = श्राङ्गलभाषा 
में प्रत्येक होटल के कमरे में रखी हैं। एक पुस्तक मैंने धहां से ली है । 
धम का प्रचार fees मात्र का है। बहुत से पयंटन-कारी यात्री नेक 


देशों से इन देशों में मद्य मांस ध्यभिचार (योग-विलास) के लिए हो 


हुल्य है। पढ्टाया 


जे ७ fe ‘ 
सर्वहितकाशे = ey 
ES ई देश मै दुकानों न्द्रं 
in होटल, | यहां प्राते हैं। जो वस्तुएं था SPIAT वा मण्दिरों पर ३ 
aay या) | हैं। उनका वे तिगुणा चौगुणा सुल्य तो वश्य कहते। पनन 
Pe 3 ४ | खुब ठगे जाते हैं। १२००) मूल्य के थाई देश की मुद्राएं 3५०) हे 
ताथ २६-६-८ 


खरीदीं | सभी वसतुथ्रो के क्रय करने में बहुत धोल्ला होता 3 


थी वे भी बहुत मंहगी। गाय का दूध भी नहीं मिलता । 
होटल-निवास सभी मंहगे हैं । भारत देश से तो सब कुछ मेगा feng 
दिया । किम्तु यह सुनने सें श्राया कि कपड़े कुछ सस्ते हैं। कपडे a 
खरीदने नहीं थे अतः उनके मूल्य का कुछ पता नहीं चला। £ 
मेरा तो पहली यात्रा मे सब कुछ देखा भाला था | ब्र पिस्ता 
mo रामवीर जी नये यात्रो विदेश यात्रा के लिये श्राए थे। am 
सुषमार्या तथा कुछ भाई और बहन नए ही थे जो कभो विदेश पे | 
धै नहीं गये थे। इनको विदेश यात्रा की रुचि के कारण मैं भो इ. 
साथ छाया था। एक मेरी इच्छा यह भो थी इस बार यदि भवि 
वेदिक धमे प्रचार की कोई स्थायी थोजना बन सके हो प्रे ~ - 


ह भ “wrest Garg 
सफल होगी । Beata विदेशों में रहने वाले प्रवासी प्रायंपमाजिों 


. -मे में निरन्तर सम्पर्क बढ़ाने का यत्न करता आर हा हूं । मेरी ada 


यात्रा, लन्दन तथा शमेरिका की यात्रा भो इसी उद्देश्य क्षो समुह 
रखकर की गई थो | 
विदेश की यात्राओं गें घन तो afta व्यय होता है भ्रौर gan | 
की दृष्टि से जो लाभ होना चाहिये वह लाभ नहीं होता। प्रवेश, 
स्वास्थ्य युवावस्था के समान तो अ्रच्छा है नहीं । किसी साथो Fara 
को साथ लेकर ही मैं ्च्छा प्रचाए कर सकता हैं । इसी लिये इस यातर 
भें कई साथियों के साथ मैं इन देशों सें आया हूँ । श्रागे का aga 
a बता 4 BH तथा मेरे ब्रह्मचारियों को प्रचार की योजना में बिती 
सफलता 1अलगी । कल प्रात: जाती से जोग्यकर्ता जा रहे हैं फिर बाहो 
दीप जाएंगे। सम्भवतः ५ झावतूरर को लोटे । सत्रको ममस्ते। इन्नो 
को प्यार | 
भवदीय श्चोमानन्द सरह 


ay 
(योग्यकार्ता इच्डोवैतिए)। 
तिथि २५-६४ 

घादरणीय Fo बेदब्रत जी, 
सादर नमस्ते | 


हम २० लोग बेंकाक, पढाया, जकार्ता होते हुए कल यहाँ प 
गये & । ग्राज लाली द्वीप मे जाना है। इधर मुस्लिमों के मध्य बाणी 
संस्कृति धौर संस्कृत भाषा अभी तक सुरक्षित है इसे सुरक्षित कर्णी 

हत मावश्यक है। इधर मद्य मांस छा प्रबल साम्राज्य है श्रग्रेणी ब 
छोई नहीं जानता । पुनरपि विश्‍वसम्पक का एक मात्र माध्यम थीं 
यही भाषा है। शेष wat मिलते पर । भी 


बिरजानन्द देव 


oes mee UMN. ` __.- 


अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ की ae 
urd स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वों कक्षाओं में धार्मिक शिक्षा पढ़े ai 
“धमेप्रबेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका yer 
के सुयोग्य मन्त्री sto रएजीत्िह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ते fa f 


एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। qa: श्रपमै बच्चों को धाम | 
देने के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर धर्म लाभ gard! । 


प्राप्ति 404 


प्रस्तोता ard विद्या aise at 
सिद्धान्ती waa दयाग'्द 
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\सम्पादृकीयः- 
राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रपति 


पद्धति अधिक उपयुक्त 


(गतांक से भ्रागे) 

कार्यपालिका के काम में प्रत्यक्ष रूप से विधायकों का हस्तक्षेप न 
हो तो अधिकारियों श्रौर कर्मचारियों के रोज रोज के तबादलों का 
झगड़ा हो खत्म हो जाएगा, अधिकारी श्रपने काम में लगेंगे ate उनका 
मूल्यांकन भी उसी के अनुसार होगा । विधायकों को इन सब कामों से 
छुट्टो मिलेगी तो विधायक श्रपने विधि सम्बन्धी कामों में ध्यान लगायेंगे 
अपनी भ्रपनी रुचि के अनुसार gan अलग विभागों की समितियों के 
सदस्यों के रूप में वे गहरा चिन्तन करेगे और कार्यपालिका श्रौर न्याय 
पालिका को कानुन के श्रनुसार काम करने श्रौर कानूनों की सही व्याख्या 
करने में सहायता दे सकेंगे । लोकतन्त्र के ये तीनों ही यन्त्र स्वतन्त्र हो 
कर अपनो श्रपनी परिस्थियों में काम करेंगे, सबकी महत्ता का अनुपात 


बना रहेगा। श्रपने ATT गुणों के श्राघार पर भ्रपने अपने क्षेत्रों में सब | 


की महत्ता का तारतम्य भी बना रह सकेगा | 


प्रत्येक विधायक का अपने कर्तव्य पालन के श्रनुसार सम्मानपुणं 
स्थान जनता में रहेगा तो धन खर्च कके चुनाव जीतने की होड़ या 
चुनाव बढ़ने की बुराई समाप्त हो जाएगी । केवल आम मंहगाई बढ़ने 
का ही प्रभाव पड़ सकेगा । ऐसी श्रवस्था में रंगीन घन की लीला का 
छन्त होकर नागरिक मात्र के लिए चुनाव सुगम हो जाएगा । श्राज तो 
योग्य होने पर भी साधनहीन व्यक्ति को चुनाव की दहलीज की घोर 
ताकते की भी हिम्मत नहीं होती। संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति की 
बिक्ृतियों से बचने के और लोकतन्त्र के सफल संचालन के हेतु यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि समय रहते भारत राष्ट्रपतीय लोकतान्त्रिक 
पद्धति को श्रपनालें। भ्रमरीका, फ्रांस ग्राद भे प्रचलित इस पद्धति सें 
कौनसी श्रधिक उपादेय है इस पर देश के मनीषि विचार कर सकते हैं । 

यहां यह स्पष्ट करना भी प्रासंगिक ही है कि किसी संविधान या 
शासन पद्धति के प्रावधान भ्रथवा रूपरेखा कभी भ्रन्तिम भ्रक्षर या 
भ्रपरिवर्ततीय नहीं हो सकते, समय समय पर उनमें परिवतेन-संशोघन 
होता रहा है श्रौर होता रहेगा | विज्ञान ar बुद्धिवाद के इस युग में 
निरन्तर परिवतेनमान सामाजिक परिस्थितियों की गतिशीलता सदा 
ऐसी प्रेरणायें Tar करती रहेंगी । भ्राज केवल इतना ही कहा जा सकता 
है कि इस समय क्या उपादेय या उचित है? 

पद्धति बिशेष छी जिद्द तो मूखें ही किया करते हैं, जो उत्तम 
प्रशासन दे वही उत्तम पद्धति है। 

संविधान घौर शासन पद्धतियां तो हथियार हैं, कोन उनका उप- 
योग करने का झ्रधिकार हथिया लेता है ate किस प्रकार ie उसका 
उपयोग करता है, यही सबसे महत्त्वपुर्णा बात है कोई भी पद्धति सफल 
तेभी होती है जब उसके चलाने वाले लोग योग्य, गुणी ate चरित्रवान्‌ 
हों। प्रो० शेरसिह सभा प्रधान 


चौ० साड्सिह के अन्तिम दर्शन 


f; [ मेत्र सें प्रतेक दिव्य 
हरयाणा की पवित्र भूमि ने प्रार्यसमाज के क्षेत्र में भ्र 
विभूतियों को जन्म दिया है। इन विभूतियों से दादा बस्ती राम, स्वामी 
पत्यानन्द जैसे घर्म प्रचारक मक्त फूलसिंह जेसे महामता Mis 
Wreafag सिद्धान्ती तथा ste रामसिह जेसे लब्ध प्रतिष्ठ तथा निष्णात 
विदान पने भरने क्षेत्र में धर्म घूरीण कर रहे हैँ । इसी कोटि के गा 
पं में at. माइसिह का नाम श्राता है। ७८ वर्ष की ay पातके 
` भवतृबर को पापका हृदयगति रुक जाने से स्वर्गवास हो यया । धाः 


हर 


हृदय में श्रायंसमाज के प्रति एक अगाध श्रद्धा थी। बचपन मैं श्रंकुरित 
श्राय विचार वट वृक्ष बनकर इनके गौरव को तथा व्यक्तित्व को निरन्तरा 
सोम्यता एवं सहिष्णुता प्रदान करते रहे । 

४ अक्तूबर १६५४ को चौ० माडूसिह का अन्तिम सार्वजनिक 
भ्रध्यक्षीय भाषण दयानन्द मठ में सुनते को मिला । ४ श्रबतूबर को सभा 
भवन (रोहतक) में स्वर्गीय सिद्धान्ती जी की जयन्तो मनाई जा ही थी 
भोर इसी के साथ पाणिनोय व्याकरण पर एक गोष्ठी का भो प्रायोजन | 
किया गया था । इस सम्पूर्णा आयोजन की श्रध्यक्षता ato माइसिह चे 
की । श्रापने ग्रपने भ्रध्यक्षीय भाषणा में दुःख भरे शब्दों में कहा कि क्षी | 
सिद्धान्ती जी एक कमठ श्राय॑ नेता थे । उन्होंने org पर्यन्त निस्वार्थ 
साव से श्रायंसमाज की सेवा की। परन्तु आज उनको जयन्ती पर 
जितनी उपस्थिति होनी चाहिए, उतनी नहीं है। ध्रतः श्रागामी वर्ष 
घमघाम से मनानी चाहिए । 


We माइसिह की महानता का अन्तिम उदाहरण भी ४ ग्रवतूबर 
को देखने को मिला । ध्रार्यसमाज के प्रतिष्ठित सदस्य होते के कारण 
उनके पास सबंहितकारी निःशुल्क भेजा जाता था । उन्होंने ४ भ्रक्तूबर 
को कार्यालय में आते ही केदारसिंह को बुलाकर कहा कि पहले aa- 
हितकारी का १५ रुपये वाषिक चन्दा मेरे नाम से जमा करके रसीद 
काट दें । कार्यालयाध्यक्ष के मना करने पर भी AAT शुल्क दे दिया ate 
कहने लगे कि प्रत्येक श्रार्य को अपना चन्दा देना ही चाहिए । 


सभा के विधिवत्‌ भ्रारम्भ होने से पूवं उन्होंने मुझ से लगभग 
श्राधा घण्टा बातचीत की तथा मेरे स्वास्थ्य के विषय में पुरी पुरी जान- 
कारी ली । मुक से इतनी आत्मीयता से बातें हुई कि वे भुलाये से नहीं 
भूलती । इसी सिलसिले में उन्होंने गरीबदास से सम्बन्धित मेरे लेखों 
को पढ़ने की इच्छा की धौर मैंने भी उन्हें यह आइवासन दिया कि लेख 
माला आपको भेज दू'गा। 


चार धवतूबर को जो सबसे विशेष बात हुई वह थी, भक्त फूलसिंह 
जी की स्मारिका के विषय में । इस विषय भें उन्होंने मुझ से सुझाव 
मांगे श्रौर मैंने उन्हें पने सुझाव भी दिए। चौ० माडूसिह जी श्रपने 


जीवन के afar समय तक ध्चार्यसमाज के कायें भे लगे रहे। 
रणजीतसिह सभा मन्त्री 


ato atslag जो का रोहतक में निधन 


दिल्ली ७ भ्रकतूबर। हरयाणा के Yoyo शिक्षा मन्त्री चोषरी 
माइसिंह जी का अचानक निधन हो जाते से झायंसमाज के क्षेत्रों में 
शोक व्याप्त हो गया। 


सावंदेशिक af प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल जी 
शालवाले और महामस्त्री थी श्रोमप्रकाश जी त्यागी ने सावंदेशिक सभा 
के कार्यालय में शोक सभा भे स्व० चौधरी साहब को श्रद्धांजलि afta 
करते हुए कहा कि श्री चोघरी माइसिह जी भ्रायंसमाज के श्रग्रिम 
पंक्ति के कार्यकर्त्ता थे। राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के वे सिपाही थे। 
प्रनेक संस्थाप्रों के निर्माता भौर शिक्षण संस्थाओं के स्तम्भ थे। वे एक 
सच्चे व ईमानदार देशभक्त थे। कई वर्षों से वे सावदेशिक सभा के उप 
प्रधान थे उनके निघत्त !से जहां राष्ट्रीय क्षति हुई है। विशेष कर 
हस्याणा में भ्रायंसमाज का एक स्थिर स्तम्भ गिर गया है। 


शोक सभा मे शोक प्रस्ताव पारित करनले हुए दिवंगत area को. 
सदुगति के लिए प्राथंना की गई भोर शोकाकुख परिवार के प्रति हादिक 
संवेदना प्रकट को गई। 


सच्चिदानन्द शास्त्री 
FN ‘ संयुक्त मन्त्रो = के 


< oe 


बर्नहितकारो 


= चोटी का विधान 


(Go धर्मदेव 'मनोषी' वेदतोथं गुरुकुल कालवा) 


बेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है श्रौर श्रार्य जाति का सवंस्व 
वैद है । 'धमं जिज्ञासामानानां प्रमाणं परमं श्रुति: जो घमं को जानना 
चाहे उसके लिये परम प्रमाण श्रुति वेद ही है| हे संस्कृत में चोटी को 
शिखा कहते हैं। वेद भगवान्‌ शिखा के विषय में इस प्रकार लिखते हैं- 
प्रात्मन्नुपस्‍्थे न वुकस्य लोम Fee न व्याप्नलोम। 
Har न शीष॑न्यशसे श्रियं शिखा सि११हस्य लोमत्विषिरिन्द्रयारित ॥ 
। (यजुर्वेद Ho १६ | मन्त्र ६२) 
इस युग के वेदों के प्रकाण्ड पण्डित महषि देव दयानम्द इस मन्त्र 
का श्रथ इस प्रकार करते हैं-- 
है मनुष्यो ! जिसके (प्रात्मन्‌) श्रात्मा में (उपस्थे) समोप स्थित 
होने में (वृकस्य) भेडिये के (लोभ) बालों के (न) समान (व्याप्नलोभ) 
बाघ के बालों के (न) समान (मुख) मुख पर (व्यश्रणि) दाढ़ी श्रौर 
He (शीष॑न्‌) सिर में (केशाः) वालों के (न) समान (शिखा) शिखा 
चोटो (Fagen) सिंह के (लोम) बालों के समान (लिपि:) कान्ति=शोभा 
शोर (श्रिये) लक्ष्मो के लिये प्राप्त होने को समर्थ होता है । 
थावा्थं--जिस प्रकार भेडिये, व्याघ श्रोर सिंह के बाल दाढ़ी 
और मूछों उनकी शोभा कान्ति श्रादि गुणों को बढ़ाने वाले हैं। sat 
प्रकार मनुष्य के शिर पर उसकी शिखा वा चोटो कोन्ति तेज वा शोधा 
bi धोर लक्ष्मी ऐश्वयं को बढाने वाली है । सिंह व्याघ्र आदि का योव, 
ह| दबदवा, तेज कान्ति उसके लम्बे केशों, जो दाढ़ी मुछ भौर शिखा के 
रूप में हैं । इसी प्रकार मनुष्य को शोमा श्रौर कान्ति भों शिखा द्वारा 
प्राप्त होती है। 
ht उव्वट तथा महीधर दोनों ने अपने भाष्य में माना है कि चोटी को 
ह | रखने से यश भ्रौर शोमा की प्राप्ति होती है। इस मन्त्र से स्पष्ट सिद्ध 
| होता है कि बुद्धि श्रोर यश के लिए शिखा रखती चाहिये | श्रथवंवेद 
(१६।२२।१५) में “शिखिभ्यः स्वाहा” fear रखने वालों का कल्याण 
हो । To क्षेमकरण वेदभाष्यकार ने लिखा है, चोटी रखने वालों की 
वाणो सुन्दर हो। 
इस विषय में पं० धर्मन्द्रनाथ जो शास्त्री जो श्रायुवंदशास्त्र के 
बहुत बड़े विद्वान्‌ श्रोर सफल वेद्य हैं वे अपनी “चोटी का महत्त्व” 
पुस्तक में सप्रमाण लिखते हैं कि--प्रायुवेंद की चिकित्सा पद्धति सबसे 
से प्राचीन ध्रोर पुरां वेज्ञानिक है। ्रायुवेद के ग्रन्थों में लिखा है, सबसे 
~ eee अधिक रक्षा ममं स्थानों की करनी चाहिये । “मर्माणि जोवधराणि 
प्राथैण मुनयो जगुः” । 


शाङ्ग धर में लिखा है-जिन स्थानों पर श्राघात (चोट) लगने से 
मनुष्य शीघ्र मर जाता है वे मर्म स्थान हैं। उपर का इलोक इसका 
साक्षी है | इसमें तो बहुत स्पष्ट कहा है कि जोव धारणा के भ्रधिकतर 
स्थान ममस्थान ही हैं । ऋषि मुनियों की यहो मान्यता है। उन ममं 
स्थानों में लघु मस्तिष्क शरौर सुषुम्णा केन्द्र भी है। 
| सन्निपातः शिरास्नायु-संधि-मांसास्थि-सं भवः | 
Bi मर्माणितेषु विष्ठन्ति प्राणाः खलु विशेषतः | 

(भावप्रकाश पुर्वण्ड १) 

शिरा, स्नायु, ofS, मांस भोर afea जहां एक स्थान पर होती 
हैं उसको मर्मस्थान कहते हैं। क्योंकि वहां पर विशेष रूप से प्राण 
= k oy सिद्ध होता है कि ie मर्मस्थानों पर लगी चोट प्राण 
तक हाती ह। श्रत: इन मर्मस्थातों की है 
| bil ll | [ति को रक्षा करना ध्रत्यावशयक है। 
LB श्रत ऊर्ध्वे तारूमुलं सहस्रार शिरोरूहुम । 
3 é श्रस्ति 74 सुषुम्शानां मूलं सविस्तरं स्थितम्‌ ॥१५६॥ 
4 इससे ग्रागे तांछु के मूल से जहां geet शाखायें शिर के उस भाग | 


fl a 
i 

| 

v4 
fh 

| 

} 


में एकत्रित होती हैं, जहां कि सुषुम्णा का मूल स्थान 
(चोटी) रखने का स्थान है । 
तालुस्थानं TAT पद्मं सहस्रारं पुरो हितम्‌ | 
aq कन्दयोनिरेकोऽस्थि पश्चिमाभिमुखं AT ॥ १६ en 
तालु के उस ऊपर के भाग में जहां हजारों केन्द्रगामो तारों का 
स्थान है, वहां कन्द नाम की एक afer वा हड्डो है। यह 
पश्चिमी भाग में होती है । 
तस्या मध्ये सुषुम्णाया मुलं सविस्तरं स्थितन्‌ । 
ब्रह्मरन्ध्रं तदेवोक्तं मूलाधारपंकजम्‌ weer 
उसके मध्य में सुषुम्णा का स्थान है। इसी को ब्रह्मरन्ध्र कहते ३ 
मनुष्य के शरीर में १०७ मर्मस्थान होते हैं। उनमें से कुछ म्मस्थान 
ऐसे हैं कि जिन पर चोट लगने से मनुष्य बहुत शीघ्र मर जाता ह 


सिर छे 


सुषुम्णा का स्थान भो ऐसा ही है! वेद भगवान्‌ भी मनेस्थानों की 


रक्षाथं श्रादेश देता है-- 
मर्माणि ते वर्मणा छादयामि। 
सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्तास्‌ ॥ सामवेद Fo To ३१॥ 
मर्मस्थानों की रक्षार्थ वेद ने कवच घारण करने की आज्ञा दो 


| है। युद्ध में इसोलिये कवच ग्रादि धारणा करते हैं। सभी उपायों | 
यु @ 


मर्मस्थानों की रक्षा करनी चाहिये । जो वार्ता शरोर विज्ञान में हैं वहो 
श्रायुवेंद तथा वेद से भी पुष्ट होती हैं । यहां जिन स्थानों को सुषुम्णा 
केन्द्र बताया है वही स्थान ब्रह्मरन्ध्र है। इसी स्थान को ज्ञानपथ झो 
कहते हैं ग्रोर इसी स्थान पर शिखा धारणा की जाती है। 

सद्ध प्रभूत=तुरन्त व्याई हुई गाय Fags के पेर के qua 
जितनी चोड़ाई ate मोटाई होती है उतते स्थान पर चोटी रखनी 
चाहिये क्योंकि लघु मस्तिष्क श्रौर सुषुम्णा केन्द्र का भी इतना ही स्थात 
होता है। इसमें वेद की शाखा का प्रमाण है-- 

“याज्ञिकेगोदर्शि माजिन गोक्षुरवच्च शिखा” 
(यज्ुवे दीय कठ शाखा) 

्र्थात्‌ गोक्षुर के समान चोटी रखनी चाहिये, लघु मस्तिष्क at 
लम्बाई तथा चौड़ाई ata उसकी श्राकृति गौ के खुर से बहुत कुछ 
मिलती है : प्रतीत होता है कि इसीलिये शास्त्र ने गौ के खुर के समान 
चोटी रखने का भ्रादेश दिया है इसी स्थान के माप की विधि तिम 
प्रकार से वंद्य धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री चे श्रपनी पुस्तक “चोटी का महत्त्व में 
लिखी है । माथे के ऊपर के उस भाग से जहाँ से शिर के बाल उगे 
AREY होते हैं शरोर गर्दन के उस भाग तक जहां कि शिर के बालों का 

अन्त होता है, नाप लो श्रौर इस माप के चार भाग we लो | माथे की 

ओए के दो भाग कर दो और एक भाग गर्दन को श्रोर छोड़ दो, जिततों 
स्थान बाको माप के चोथे हिस्से का हो उतने स्थान में चोटी रखो। 
यह सद्योत्पन्न गाय के बछड़े के समान ही होता है। 

महर्षि दयानन्द जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं--/जो विद्या है 


चिल्ल यज्ञोपवीत ale शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों को संश वी । 


बठना व्यर्थ है । जब पतलून श्रादि भ्रादि बस्त्र पहिरते हो श्रौर es 
क्री इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत श्रादि का कुछ बड़ा भाग हैं 
ग्रया था” । इससे यही सिद्ध होता हैं कि (शिखा) ater श्रौर(यज्ञोपवीए) 
जनेऊ सबको घारण करना चाहिये, बिना इसके नहीं पहना चाहि 
क्योंकि ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं । 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर आकाशवाणी 


रोहतक से वार्ता 
-20 
श्राकाशवाणी रोहतक से दिनांक २१ भ्रक्तूबर को रारि ६ 
बजे “प्राघुनिक युग के परिक्ष्य में गुरुकुल शिक्षा पद्धति” पर 
वार्ता प्रवारित होगी, इसमें भ्राचायं 
310 रामप्राश तथा sto गाष्धी परिचर्चा में भाग लेंगे | 
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१४ अक्तूबर Rey 


है वहो Prey, 


सुदर्शतदेव, श्री राममेहर ee” 


a जो के जीवन संस्मरण 


(चार्य विष्णुमित्र विद्यामातण्ड, उपकुलपति 
कन्या गुरुकुल खानपुर जिला सोनीपत) 


| १९३९५ या १६३६ को यह घटना 

| dat मैं प्राईवेट रूप से मेट्रिक 

| दी इंगलिश पेपर को परीक्षा देकर 

| गु कुल में आया था। यह्‌ पेपर 

| रोहतक में दिया ari एक बुजुर्ग 

| इंगलिश ग्रध्यापक श्रपने छात्रों को 

| इंगलिश पोयम इंगलिश टु इंगलिश 
| $ पढ़ा रहे थे, तव मैंने भी संकल्प 
किया कि में भी श्रपने छात्रों को 

| गुछुल भेंसवाल में जा संस्कृत से || 

संस्कृत में इलोक पढ़ाऊ गा | LAB = 
to Alo मा्डूसिह 

इसी भ्राघार पर मैंने 'भतृहरिशतक' के इलोक छात्रों को carat 

प्रारम्भ किये । जब मैं पढ़ा रहा था तब गुरुकुल में चौधरी argfag जी 
| उस श्रेणी में श्राये ate उन्होंने नीतिशतक के इलोकों का अर्थ छात्रों से 
'पूछा तो छात्रों ने संस्कृत इलोकों का संस्कृत में ही उत्तर दिया, इससे वे 
| बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने भक्त जी के सामने इसंका वर्णान किया । 

| गुरुकुल भेंसवाल में बेलों की चोरी हो गई थो, यह भी aga 
| पुरानी बात है। भक्त जी चौधरी माइसिह जी साथ a ale उन्होंने 
| वह स्थान देखा जह से बेल निकाले गये थे। उन्होंने युवा चोधरी 
| माइसिह जी की ate देखकर कहा कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं कि 
ऐसे पापियों का इसी स्थान पर वघ किया जावे और भाई माइसिह जी 
| जसे युवा वकील इस स्थात पर वकालत करते दिखाई दे। चोधरी 
| माह भक्त जो को बात को बड़े ध्यान से सुनते घ्रोर मुस्कराते रहे। 


जब चौधरी argiag जी चौ० छोटूराम जो के मन्त्री काख में कर्जा 
| बोड के प्रधान बनकर सोनीपत में रहते थे। भक्त जी उनकी कोठी पर 
| पहुंचे । gad घर में सफेद रसगुल्ले रखे हुए थे भक्त जी ने रसगुल्लों 
| छो प्रण्डे समझा गीर उन्होंने aay कहा-हे भाई ! तुम भी प्रण्डों का 
| प्रयोग करने लगे । उनकी बात को सुनकर आपने भक्त जी से कहा-- 
| कया कोई वेदिक घर्मी होकर इस घृणित भोजन का प्रयोग सकता है। 
| पे तो रसगुल्ले हैं । इस पर भक्त जो बहुत प्रसन्न हुए । 
| भक्त जी के बलिदान के पश्चात्‌ ग्रापके ऊपर दोनों गुरकुलों का 
पार कमेटी ने डाला । नम्रता दिखलाते हुए आपने कहा कि मुझ में 
' भक्त जो इतना तप तो नहीं है परन्तु में भ्रपनी शक्ति के भ्रगु्ार गुरुकुलों 
| tate समाज की सेवा करता रहूंगा । AI इस वचन का ATT 
| पीबन पर्यन्त पालन किया । 
| जब श्राप चौधरी बंसीलाल की सरकार में शिक्षा मन्त्री बनें तब 
| उनके प्रेमी तथा भाई ary बहुत काम लेकर उनके पास जाते थे । स 
| वेउन पर RE हो जाते थे । उनके प्रेमियों ने मुझसे तथा ५ के ज 
| से कहा कि ato माडूसिह जी को जब कोई काम हम कहते ws se 
| शद्ध होते हैं। उनकी इस बात को हमते उनसे कहा! उही कल 
| a कि मैं भ्रागे ध्यान रखूगा । उन्होने पुनः इस बात पर सदा ष्या 
am 


| चो० माइ का बाल्यकाल में ही स्वगेवासी हो गये 

} थे, दादा pr et दादा ने दूसरों को जमोत खरीद ल॑ 

} Mange साथ जिनकी जमीन ara दादा ने खरीदी थी 

| सडका साथ सें पढ़ने जाता था। उसने चौधरी माइसिह से कहा i 
OWE! हमारी जमीन तो तुम्हारे दादा ने सारी बे ले ली है। TT उस 
heal az i] 


a 


१४ अ्रक्तूबर १६८४ ` 


जमीन को प्रपने दादा से कह कर met में HUA । चो० मार्डूस्िह जी 
पने जादा से कहा कि दादा जो ! श्रपनी जमीन के बे नामे को गहतें 
में बदल लें, तभी मैं भोजन area दादा जो ने अपने पोते argiae 
की बात को स्वीकार कर लिया । 

जब आपकी जमोन का इस्तेमाल कहरावर में होने लगा तो इससे 
माल वाले तहसीलदार ने पूछा प्रापको जमोन को कहां लगाऊ | यह 
सुनकर श्रापने कहा कि मेरी जमोन वहां लगाप्रो, जहां की जमीन को 
कोई न लेता हो | तहसोलद।र ने ग्रापक्रो जमोन तालाब में लगा दीं। 
श्रापने उसे स्वीकार किया श्राज उस जमोन के एक सार होने से वहां 
फसल उत्तम होती है। इसे कहते हैं कि घर्म की जड़ हरि हतो है। 

चोबरी साहब को स्त्रथं वकोल होते हुए भी वेदिक संस्कृति, 
सभ्यता तया संस्कृत ओर गुरुकुलों से बड़ा प्रेम था । जब श्रात्र शिक्षा 
मन्त्री बने तत्र गुहकुल के स्नातको तथा संस्क्ृतज्ञ शास्त्री के विद्वानों का 
डेपुटेशन उनसे मिला । उनसे प्राथना को गई कि ग्राव ग्रेजुएटों की तरह 
संस्क्ृतोतोर्णं शास्त्रो भो तो ग्रेजुएट हैं, we भो उनके समान वेतन 
मिलना चाहिए । 

उन्होंने इस बात को ध्यान से सुना श्रौर उस समय के मुख्य मन्त्री 
चौधरी बन्सोलाल जी से सलाह करके शास्त्रियों को भो B.A. के 
समकक्ष वेतत दिलाया । यह उनका संस्कृत के लिए महान्‌ कार्य था | 


जब तक श्राप कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुए थे तो एक बार 
इलेक्शन में पराजित हो गये थे, इससे धन तथा मान को भो बड़ी 
हानि हुई । इससे उनके प्रेमी बहुत घवरायें परस्तु आपने साहस पूर्वक 
कहा कि घवराने की कोई बात नहीं । जय पराजय तो लगो ही रहती 
हैं। इससे ATH Me मुझे भो नहीं घबराना चाहिये, इस प्रकार भ्रपने 
प्रेमियों को उन्होंने aa बस्वाया । साथ में कहा--'सुख दुःखे समेकृत्वा' 
करके संसार को यात्रा हमको करनी है तभो सफबता मिलेगी । 


उनको इस बात की बड़ी चिन्ता रहतो 'थी कि कहों पार्टीबाजी 
होकर संस्थाग्रों को हानि न हो जावे भ्रब को बार १६५४ में जब हुम 
गुरुकुल कांगड़ी के उत्सव में गये। उन्होंने भो कपिलदेव को डाक्टर 
हर्षवर्धन को कोठी में जो गङ्गानदी के किनारे पर है-प्रातःकाल कहा 
कि कपिलदेव । ग्रापस के मतभेद को भुलाकर मिलकर काम करोगे तो 
ही संस्थाओं बचा सकोगे। कपिलदेव जी ने कहा चौधरी साहब मुझे 
यह स्वीकार है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि उनको संस्थाओं के 
विषय में कितनी चिन्ता रहतो थो। भक्त शताब्दी समारोह को सफल 
बनाने को उनको बड़ो चिन्ता रहती थो, जहाँ भी उनको चलते के लिए 
कहा था, वहीं पर जाने को उघत हो जाते थे। इसके लिए आप सबको 
सक्रिय रखने के लिये बार बार चेतावनो देते रहते थे । 


गांवों में बढ़ते हुए शराब के दौर से, युवाओं के गिरते हुए झाचरण 
से, कन्याम्रों के बढ़ते हुए विविध प्रकार फेशन से प्राप बड़े दुःखो रहते 
थे । बातों बातों में कहा करते थे कि पता नहीं यह देश कहां जाकर 
ठहरेगा । हम सबको मिलकर श्रायंसमाज के कार्य को श्रागे बढ़ाना 
चाहिये । इस बुराई को दूर करने का प्रत्यन करना चाहिये था । 

कन्या गुरुकुल खानपुर में भ्राकर गुरुकुलोय प्राध्यापिकागण तथा 
कार्य कर्तारो को इकट्ठा करके बार बार प्रेरणा देते रहते थे कि सादगी 
का जीवन छात्राशओों का बनाओ नहीं तो att सबका उद्देश्य पूरा न 
हो सकेगा | 

कुछ दिन हुए कथ्या गुरुकुल खानपुर प्राये वहाँ विशेष रूप से बहून 
सुभाषिणो को कहा--बहत जो ! छात्राओं को रक्षा के लिये तथा उनके 
चरित्र निर्माण के लिए'्राप विशेष प्रोग्राम बनायें इसमें शिथिलता न 
प्राने दें। x ५9 EE 3 


# 


श्र 


ऋषि दयानन्द और मानव एकता का मैंने ध्यान पूर्वक ग्रघ्ययन 
किया है। ऋषि दयानन्द कृत अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश के श्राघार पर 
इस पुस्तक का प्रकाशन हुभ्रा है । सत्यार्थप्रकाश के मूल सिद्धान्तों को 
भली प्रकार समझने जानते में यह पुस्तक जन साधारणा तथा मननशील 
युवकों तथा प्रनेकों घर्म-परायरा व्यक्तियों के लिए बड़ी सहायक सिद्ध 
होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
घमी।भ्रर्थःकाम-मोक्ष के मूल मूत सिद्धान्तों का उद्धरण करके 
प्रादशं जीवन व्यतीत करने का पथ प्रदर्शित कियां गया है। सृष्टि की 
उत्पत्ति, ईवरीयज्ञान, दाम्पत्य जीवन शिक्षा, राजनीति श्रादि कोई भी 
ऐसा विषय नहीं जिसका विश्लेषण न किया गया हो | 
धाज के प्रथं प्रधान युग में जब व्यक्ति भौतिकता की चकाचौंद 
पं पथभ्रष्ट हो रहा है। ऋषि दयानन्द का सत्य पर श्राघारित भ्रमय 
ग्रन्थ सत्या्थंप्रकाश ही वेद की उक्ति 'तमसो मा ज्योतिगेमय' का श्रनु- 
सरशा करने का मागं प्रशस्त कर सकता है | 


सभी बुराइयों का मूल श्राधार भ्रज्ञान है। श्रज्ञान के कारण ही 
व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है। eae श्रृष्टि सांसारिक विषयों का सच्चा 
ज्ञान केवल ठीक प्रकार की शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। शिक्षा से 
व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास होते पर 
ध्यक्ति श्रपना समाज का राष्ट्र का तथा प्राणिमात्र के हित अहित की 
बात सोच समझकर उस पर श्राचरण कर सकता है। समाज में Fa 
हुए भ्रनाचार, दुराचार तथा भ्रष्टाचार का श्रोत विकृति बुद्धिही है 1 

श्री रामस्वरूप का प्रयास सराहनीय है। वह एक उत्साही व्यक्ति 
हैं। आयेसमाज BY ऋषि दयानन्द को फलीभूत करने में उनकी निष्ठा 
रोर भ्रथक परिश्रम सराहनीय है । भगवान्‌ उन्हें शक्ति प्रदान करे कि 
चह ATA कार्य करते रहें। पुस्तक का मूल्य ८ रुपये है गोर प्रकाशक 
Ho मन्जु गरोश कुटीर, गेभ्दालाल मागं भ्रजमेर (राजस्थान) है। 

नोट-स्वर्गीय ate माइसिह जी द्वारा लिखित उपरोक्त समा- 
लोचना श्राय जनता के लिए उनका भ्रस्तिम लिखित सन्देश है। चौधरी 
साहब ने ४ ग्रबतूबर को यह समालोचना लिखकर सर्वहितकारी में 
प्रकाशनाथं दी थी । 

व्यवस्थापक 


बालावास में शराब का ठेका बन्द 
आर्यसमाज को शानदार विजय 


Oa जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ex ata से 
ग्राम बालावास जिला हिसार में शराब का ठेका बम्द करवाने के लिए 
्रार्यसमाज की ae से घरना चालू किया गया था। जो भी शराब 
खरीदने भ्राता उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाता। शराब के 
ठेके के सामने छानें डालकर शिविर लगाया गया । बहा! प्रात:काल यज्ञ 
दिन में सत्संग तथा रात्रि को व्याख्यान तथा भजनों का कार्यक्रम 
खाया जाता रहा। ग्राम में शराब के विरोध में प्रसातफेरियां निकाली 
सामाब्निक तथा aaa Aare ने यहां पघार कर शराब 
ख्यान दिये । | 

भजन मण्डलियों तथा स्वतन्त्र भजन मण्डलियों ने भी 


~ ड 1 
समय समय पर रात्रि को प्रभावशाली प्रचार किया। सभा उपमन्त्रो 


grant ुदशनदेव जी के संयोजन में दो बार शराबबन्दी सम्मेलन हुए 
. जिनमें स्वामी धोमानन्द सरस्वती सथा के प्रधान प्रो» शेरसिह, सषा 


ह 
J Ze, 


पर भी न भुलाई जावेगी । oy का भक्त प्रभु की गोद में जा बेठा | 


के उपमन्त्री प्रो० सत्यवीर विद्यालंकार श्रादि प्रायं तेताओं ने N म 
ठेकेदारों तथा हरयाणा सषकार से इस ठेके को वन्द कर वे क| | 

चेतावनी दी । के ह | 
सभा के उपदेशक श्री श्रत्तरसिह आये क्रान्तिकारी नञ अपने „, | 
योगियों सहित निरन्तर ६ मास तक घरने को चालु rez | बिङ्गो ६ | 
होने दी । भ्रन्त में ८ अक्तूबर को हरयाणा सरकार के श्रादेश = ह| 
का ठेकेदार ठेका बन्द करके भाग गया । ग्रब १४ श्र को शा | 
विजय दिवस मनाया जा रहा है। इसमें थ्रार्यनेता पघार z रा | al 
रराजीतिह सञ्च प | 


स्वर्ण जयन्ती समारोह A 


| ह 
ग्रा 
श्ीमदृदयानन्द वेद विद्यालय ११९ गौतमनगर, नई दिल्‍्लो-.६६ | है 
दिनांक ८-९ दिसम्बर १९८४ को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया ज PS: 
है। इस उपलक्ष्य में रविवार १८ नवम्बर से पूज्यपाद श्री साम |. ° 
दीक्षानन्द जी की अध्यक्षता में चतुवंद ब्रह्म पारायणा महायज्ञ का a i 
जन भी पूवं वर्षों की भांति किया जाएगा, जिसकी पुर्णाहुति ३ fear | - 
रविवार को होगी। ८ दिसम्बर को नवीन स्नातकों at dene] में 
समारोह प्राप्रत: १० से १२ वजे तक होगा। स्वर्णं जयन्ती के पाइन |. -शं 
दिनों धै विद्वानों द्वारा गोष्ठियां एवं सावंजनिक सम्मेलनों का भायोजज | 'म 
भी किया जायेगा। श्रत:ः श्रापसे प्रार्थना है कि श्रधिक से अधिक यजमान | प्र 
बनकर सहयोग दें श्रौर दिलावें। ) 
इस वसर पर जो सज्जन उक्त प्रचार से सहयोग करेंगे वे स्वं | 
जयन्ती समारोह सीमति के क्रमशः सहयोगो, सम्पोषक, संरक्षक प्रोर 
कुवेरदानी सदस्य कहलायेंगे । | 


११०० रुपये देने वाले सहयोगी सदस्य, | 
३१०० रुपये देने वाले सम्पोषक सदस्य, | 
५१०० रुपये देने वाले संरक्षक सदस्य, 
११००० रुपये देने वाले या इससे श्रधिक देने वाले बुबेर | ५ 
दानी सदस्य कहलायेंगे। इस प्रकार के सहयोगी महानुभाव वेद | = 
विद्यालय की संरक्षक सभा के भो सदस्य होंगे। सभी प्रकार को सहायता | म 
चक/ड्राफ्ट या मनीध्रार्डर ग्रादि ara दयानन्द वेद विद्यालय के | 
नाम भेजे । 


a: 
y 


धू्रपाब विरोधी सम्मेलन 


आजकल भारत के युवकों का afer घीरे घीरे पतन की ग्रोर णा | 
रहा है। उनमें ग्रनेक प्रकार की बुराइयां आती जा रही हैं। TATA | 
की बुराई भी घीरे २ उनमें Gat जा रही है। ग्रतः श्रार्य वीर दव | 
पलवल दिनांक २५ ध्रवतूबर १९८४ को पलवल के कानुनगौ मोहले मँ | 
एक gama विरोधी सम्मेलन का झायोजन कर रहा है। सम्मेल मे | 1 
मुख्य अतिथि युवा तेता श्री सुभाष कतियाल होंगे। सम्मेलन की | 4 
अध्यक्षता कर्नेल रामजीलाल मंगला करेंगे। म्री | . 


सावंदेशिक श्रारयं वीर दल पलवल शह | 


(पृष्ठ ५ का शेष) 

इस प्रकार बार बार प्रेरित करके ७ भ्रक्तूबर १९८४ को ae | 
बिलखते भ्रपने विशाल कुटुम्ब को छड़कर निस्पृह की तरह स्वर्गलोक मे | 
जा पहुँचे । ै 
ऐसे व्यक्ति बिरले होते हैं । पच्चास वर्ष तक टक, एक wa oF 
गुरुकुलों की सेवा करते हुए परमधाम में चले ad) उनकी याद 


stip SSIS IIIS NSN, “A eee 


~ 


9 


१४ भ्रक्तूबर १६८४ SS 5 eee 


= जहां महषि का एक मन्त्र के श्रनेक ad दराने का प्रप्रिप्राय होता... 
क्या Ge एंक Bey Hq ह 9 है वहां स्लेषालड्भार का स्पष्ट उल्लेख करते हैं प्रौर मन्त्र के एक त 4 


| ais का वेदभाष्य 


श्रधिक दर्शाते हैँ । केवल ऐसे स्थल में ही पदार्थ अनेक ग्रर्थ i 
ग्र ° वी 1 त्र -उ़ ~ WF ड ग a थेमहृषि दशति 7 = be =. a 
(आचार्य रेन्द्र शास्त्री उत्तर दे) न्यत्र नहीं। wef लोगों का भाष्य एवं आशय sere me प्र 
~ सुदशनद्व ग्राचायं सभा उपमन्त्री स्पष्ट होता है ऐसा नहीं कि वे सांकेतिक श्रथ करके चले जाएं श्री 


पीछे से पाठक उलमे रहें । कई are विद्वन्‌ मन्त्र के किसी ge at ae 
श्री MAT वीरेन्द्र शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित वेद-ज्योति | Wafers, किसी पद का ग्रथ श्राधिदेविक श्रौर किसी पद at ae 
का पत्रिका का मास सितम्बर १६८४८ का श्रंक देखने को मिला। भाविभौतिक मानकर महर्षि के वेदभाष्य में टिप्पणी दे रहे हैं। श्री 
| qh सम्पादकीय लेख में 'महषि वेदभाष्य की संगति' नामक छोर्षक से | श्राचार्य वोरेन्द्र जो शास्त्री ने सकितिक qa ate नया बतलाया है। 
| एक लेख श्राचायं जो ने मेरे ७ माचं १६८४ को आये प्रतिनिधि सभा | कोई कहते हैं कि महषि ने वेदाथं की शेली बतलाई है । महषि ने ऐसी 
| gear! के साप्ताहिक पत्र सवंहितकारी में प्रकाशित 'वहितत कविता प्रतिज्ञा कहीं नहीं की कि मैं इस प्रकार का भाष्य बना रहा है । यह 
दायी उत्तर दे' शोपेक से लिखे एक लेख के उत्तर में प्रकाशित fear | सव आर्य विद्वानों को कल्पना | इसके विपरांत महषि ऋग्वेदा- 
“ay इसमें श्री श्लाचायं जी ने श्रायं विद्वानों से किए nafs वेदभाष्य | दिमाष्यभुमिका में स्पष्ट लिखते हैं-- 
| सम्र््ी दो seat का उत्तर देने का प्रयास किया है किश्तु उनके इस weary भूमिका ह्यत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च । 
| उत्तर से महर्षि के वेदभाष्य के सम्बन्ध में ग्रोर नई उलभनें उत्पन्न होने पदार्थाखयभावार्थाः क्रमादुबोष्या विचक्षणैः ॥ 
न सम्भावना दै । ~ - भाषार्थ-इस मन्त्र आष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम 
| ईने विद्वानों की सेवा में पहिले लिखा या कि महि के वेदभाष्य तो मन्त्र eae ने जिस बात का प्रकाश के फिर मुल मन्त्र 
| ज प्रकरण site पूर्वापर अध्याय एवं सूक्त को संगति यह गम्भीर विचार — ; ar be os 2 . aS a हिल 220 38 
| शीय विषय हैं। श्री श्राचार्य जी लिखते हैं “महृवि के वेदभाष्य घे | ae है। इस बम से बाग वा ae we Ee 
gett का अर्थ प्रकरण के अनुवार ही है। यदि कोई प्रत्पज्ञ पाठक | 3 हक 


त| अ्रकरण विशेष का श्रनुभव नहीं करता यह उसो का दोष है, न कि श्री श्राचाये जी ने वेद को मुक्तक काव्य बतलाकर शंका -- 
) ज्राष्यक्ार मुषि का। नेव स्थाणोरपराधों यदेत मन्धो न पश्यति | समाधान से मुक्त होने का प्रयास किया है। मुक्तक काव्य का यह श्रसि- 
= प्राय समझा जाता है कि वह पू्वे-श्रपर प्रकरण से मुक्त होकर पृथक 

हं | विरक्त) । q 


पृथक्‌ विषयों का प्रतिपादन करता है। फिर श्राचायं जी महि के वेद 


माननीय श्राचार्य जी के इतना लिखने मात्र से शंका का समाधान माध्य पर्पर संगतिधाली' जातान saliae aware ह| 


| नहीं हो जाता | इसभे श्राचार्य जी ने प्रतिज्ञा मात्र को दोहराया है। : 
| अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु, उदाहरण प्रादि परम श्रावश्यक मेरा माननीय भाचाय जी से निवेदन है कि उनके पास TTT 
| है। जत्र पाठक ge श्रादि एक ही देवता वाले सूक्त में राजा; विद्वान्‌, ee । इस प्रकृत विषय को कुछ पंक्तियां लिखकर 

| प्रध्यापक, उपदेशक, सेनापति श्रादि विभिन्न श्रथ देखता है तो वह | ease नहीं किया जा सकता | महर्षि के वेदभाष्य से कोई भी भ्रब्याय 

` जानना चाहता है कि यहां प्रकरण किसका है। एक सामान्य लेखक | एवं सूक्त लेकर प्रकरण ओर पूवे-श्रपर संगति की बात को स्पष्ट करते 

भी श्रपनी रचना में अ्रध्यायों में विषय-वस्तु को बांधकर लिखता है। | का कष्ट कर | 

महि के सत्यार्थ प्रकाश श्रादि ग्रन्थ प्रकरण बद्ध हैं । aga भ्राचाय जो ते इस विषय को भागे बढ़ाते का प्रयास किया 


श्री श्राचार्य जी का यह कहना भी महष के मन्तव्य के प्रतिकूल है है, तदथ हादिक धन्यवाद है। 
fo इद्र देवता के राजा, विद्वान्‌, अध्यापक, उपदेश, सेनापति, सभापति | आम मम तय मनन 


oe 
a 


प्रादि ai श्राधिभौतिक प्रक्रिया में जनोपयोगी इष्टि से किए गए हैं। ® a 
| षब मह॒धि आध्यात्मिक, घ्राधिदेविक और आधिभौतिक Be तीन प्रकार सर्वेहितकारी । _ विज्ञापन 4 
Ey के मन्त्रार्थो का उल्लेख न करके यह बतलते हैं कि मन्त्रों के पारमाथिक देकर लाभ उठावं 


| भौर लोकिक दो ही प्रकार के at हैं । वेदार्थ में र त्रिविध a 
` की कल्पना ग्रार्या विद्वानों की है, महवि के शिर क्यों यंढी जा रहो हैं। 


वं | पह मेरी समक में नहीं झाता । : वैदिक कैसेट 
व | श्राचाय॑ जी रागे लिखते हैं--"एक देवता के जितकें श्रथ (आ्राष्या- प्रसिद्ध फिल्मी गायक महेन्द्र कपूर SMT महर्षि दयान॑न्द 
में | सिक, ्राधिभोतिक, प्राधिदेविक) हो सकते हैं उन्हें संक्षेप से र की अमर कहानी 
ह ||| दिखाने का प्रयत्न किया गया है। waa में तीन तीन मर्थ st 4 सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 

| है। F रे gaa में सभी मन्त्रों के तेक ` प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
| | 8! भब यह पाठक का काम है कि वह पुरे सू आ पीयूष, सोहनलाल 
₹ | Ml समझने का यत्न करे” । सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, 


वराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कॅसेट्स तथा, 
स bs विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 


| „ गने महूषि के यजुर्वेदभाष्य तया ऋषेदभाष्य पर म be 
Sear लिखी हैं। महषि के भाष्य में यह ad कहीं = में आध्या- 
| मिलतो कि महृषि मन्त्र के पदार्थ एवं प्रखय नामक TS 


हु र कन्स्टोकॉम इलेकट्रोनिकस (इण्डिया) प्रा. लि. | 
| स्मि, ग्राविभोतिक, श्राधिदेविक एवं सांकेतिक aa कष रहे है ie 14, मार्किट-11, फेस-1, अशोक विहार, देहली-52 = 
म | ही उन्होंने भ्रपनी ऋग्वेदादि माष्य भूमिका में कोई ऐसा संतित फोनः 7118326, 744170 दैलेक्स 31-4623 AKC IN * 25 


| दै। अपि इसके विरुद्ध महषि प्रत्येक म्व इशा करते कैसेट भवन दयातन्द मठ, रोहतक 
a) ae are में मन्त्र के a ग्रादि प्रतिपाद्य विषय ला ts यह्‌ ` ea ह is 
TD भना । यदि श्राचायं जी की बात को मान लिया जाउ er से भी प्राप्त हो 


ज 5 


afar नामक सन्दर्भ व्यथं हो जाएगा | 


श्रीमती वीरादेवी मेहता द्वारा टकारा 


az के लिए ६ हजार र० दान 

` द्टदिल्ली। प्रायं जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती 
बीरा देवी मेहता धर्मपत्नी स्व० श्री जी० श्रार० agar (मेनेजिग geet 
टंकारा ट्रस्ट) ने श्रपने श्रथक परिश्रम से ६००० रुपये का दान SHIRT 
zee को दिया है। यह राशि मान्या माता जी नें एक एक रुपया लोगों 
से एकत्र किया था | उन्होंते ag भी प्लाए्वासन दिया है कि श्रागामी वर्ष 


“छे होने वाली रजत जयन्ती तक कम से कम १५ हजार Vo एकत्र करके 


टंकारा ace को भेजेगी। 
|| | 


वादे ये इरादे तेरे नापाक हैं। 

क्यों ? अपनी बेवकूफी को हिंद पर ATA रहा है तू ॥ 

काले गन्दे बादल तेरे श्रन्धे हैं । 

क्यों ? हिन्द पर्वत से टकरा रहा हैतू॥ 

नये जोश ये जवानी तेरी भ्रधुरी है | 

बयों ? पूणं हिन्द पर जोर लगा रहा है तू ॥ 

तलवाए, बन्दूक, MT तैरे बेकार हैं। 

बयों ? हिद की Gavel पर वार कर रहा है तू ॥ 

बाजु, दिमाग, पेसा तेरा पागल है। 

क्यों हिन्द भ्रासमान के टुकड़े की सोच इहा है तू ॥ 

चल हिंद के नक्शे कदम तेरी भलाई है। 

क्‍यों ? हिंद को नहीं अपना रहा है तू (श्रज्ञानी) ॥ 
प्रनिल कुमार मंगला “पिकी' (बम्बई) 


शोक साचार 

श्रार्य जगत्‌ के विख्यात्‌ वेदिक विद्वान्‌ स्वर्गीय पं० जगदेवसिह जो 
सिद्धान्ती की घर्मापत्नी नानवती का स्वर्गवास चण्डीगढ में दिनांक 
२६ सितम्बर ८४ को हो गया । श्री सिद्धान्ती जी ने भरी जबानो में 
वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करके श्रायंसमाज को अपना जीवन समपि 
कर दिया था। अतः उनको घर्मपत्नी तभी से श्री सिद्धान्ती जी के AN 
आता श्री वेदमित्र जी के परिवार में रह थी । उनका जीवन भी तपस्या 
से श्रोत-प्रोत था। 

चौ० वेदमित्र जी ने उनकी स्मृति में सिद्धान्ती स्मारक रोहतक को 
१०१ रु० कन्या गुरुकुल नरेला १०१ Fo MATT सेक्टर २२ चण्डीगह 
की पुरुष शाखा को ५१ Fo स्त्री शाखा को ५१ Vo का दान भेजा है। 

परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत श्रात्मा को सद्गति प्रदान 
क्रें | रणाजीतसिह सभा-मन्तर 


MIME SS EE 
आयंसमाजों के आगासो वाषिक उत्सब 


श्रायंसमाज fades जिला रोहतक 
» जोन्द शहर 


१८ भ्रवतूबर 
१६ से २१ , 
चरखी दादरी जिला भिवानी २० से २४ ; 
रेलवे रोड़ यमुनागर |जिला श्रम्बाला १६ से २४ , 
होली मोहल्ला करनाल २४ 4 

„ भुरथला जिला रोहतक २५से २७. ॥ ` 
कुरुक्षेत्र गौशाला केथल २९ से ३१. ; | 
सर्वखाप पंचायत बेरी जिला रोहतक १ नवम्बर 
घ्रायंसमाज बल्लबगढ जिला फरीदाबाद ३से५ , 

„ फिरोजपुर किरका जिला गुड़गांव २से४ , 
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शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
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हुषिं दयानन्द 


सारस्वत सोहन 'सनीषो' प्राध्यापक हिन्दी विभाग 


| जंगल भे नई बस्ती बसा दी तूनै। 
भे पत्थर पे सफल जोक लगा दी तूने ॥ 
लोग माने या न मं 

i श्रथियां जितनी चली डोली बन 

au ये है कि किया काम निराला वा 

पानो मे दयानन्द लगा दी तूः i 

रात किया विन में उड़े ऐसे bs pee 

fy जिसका टूटे च नश्षा ऐसी पिल 
। ल . ° 
4 arse का न छिपता था यहां सूर्य कभी, 


यह्‌ है नि श भो हिला दी gt! 
है कि वो pe तुम्हें कहते की BA Re 
बांसुरी वेद की ae rukul Ke 


= er के रोई, 
में था करिश्मा क 
T दी तूने | 
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वार्षिक शुल्क १५) 


eT 


सम्पादक-चेदव्रत्त शास्त्री 


विदेश में ५ de एक प्रति ३० पैसे 


ढोग के भाग गये जितने थे रावणा बसते, 
घोरश्रज्ञान की लंका ही जला दो तूने । 
चांद सूरज व सितारे थे कभी केद जहां; 
र ऐसे अम्बर में पुनः aq उगा दी तूने। 
जनके पांव में न पायल थी न विन्दिया मुख पर, 
ऐसी श्रबलाध्रों की फिर मांग सजा दी तूने। 
ठु ढ़ इतिहास को देखा न मिला तुम जैसा, 
अपने कातिल को घी .जीने को gar दी तूते ॥ 
भूल पाएंगे न सदियों थ्रो मनीषी तुमको, 
जाते जाते भी दीवाली ही दिखा दी तूनें। 


हरयाणवी तर्ज में ऋषि महिमा गीत 
टेक—कांशी के में रूक्का पड़ग्या यु कुरा स्वामी AAT । 
रे श्रठारह पुराणां में काडणियां खाम्मी श्राग्या ॥ 
चार वेद छ शास्त्र स्मृति साघु के याद बतावें। 
AT MIT वेद मार्ग पे इसका इदक्राद बतावे 
बरणी गई MUST बतावें, वन्द करण तेरामो झाग्या ॥१॥ 
सीता राम श्रौर राधेश्याम शिवजी ate गंगे माई 
तीथं यात्रा ब्रत aad यू सबकी करे बुराई 
कर्मे काण्ड की करे सफाई कोई घर्म हरामी प्राग्या ue 
वेर खड़ाऊ भगमा वाणा करमण्डल प्रौर लंगोटी 
पहलवान केसी ग्राकृति किसी रान भुजा से मोटा 
गले जनेऊ ना सिर पे चोटी कोई दीन इस्लामी आ्लाग्या an 
कुरान सरीफ खुदा मोहम्मद की यु करता सुणा बुराई 
काजी मुल्ला कई TAS कर तोबा पिष्ड gary 
यु से कोई orga ईसाई बिन पेंट पजामी प्राग्या ॥४॥ 
eq मरयम वाईबल का यु खण्डत करता बाझु 
से कोई सेवड़ा श्याणा या फिरे चलता जादू 
यु से कोई जेन का साधु, यु तूड़ा लगामो आस्या ॥५॥ 
{दन्द दअरुजङ् FRE का, यू के AT नह्‌) जुणाहुज। 
यक्ति ग्रोर प्रमाण ATT के जो बुरे Tal घबराजा 
यु से कोई कुफियां में sie बिना सलाबी आरया ॥६॥ 
रजो तमो गुण हो राजा में चाहे लो संन्यासो हारके 
यु भरी जवानी के मां आया मन Beal क्रोध मार के 
यु विष्णु अवतार षार के म्हारी खोण गुलामी ग्या ॥७॥ 
fase, भ होते लक्ष्मी या पक्की बात सनद की 
यु कोतों ge रहे बोरां तं ना परवाह इष्ण TTR झी 
यु ि्वमितन हरिश्चन्द्र को यु करण लिलामी भराऱ्या jon 
यू से म्रार्थ पुराण धमं की बुनियाह हुलाक आगा 
बल विद्या ते दूध चेटी का थारे याद दिलाके sea 
वैदिक धर्म फेलाके जागा वेदो का हाम्मी TAT ॥६॥ 
मंगल वेद्य का गाणा सुणकं रोजाना जिक्र करां थे 
कदे दयानन्द कांसी झाज्या हुम युहे फिकर करां थे 
gue डरते रोज डरां ये वोहे SCAT धाग्या ॥१०॥ 
ay M है re == दंड 
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सबंहितकादो ऋषि निर्वाण विशेषांक 


पाणिनो व्याकरण गोष्ठी Arq 


संस्कृत भाषा के मूर्धन्य 
विद्वान्‌ पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती 
की ८४ वीं जयन्तो समारोह के 
अवसर पर हरयाणा साहित्य 
प्रकादमो के श्राथिक सहयोग से 
ga प्रतितिधि सभा, हण्याणा 
ते ४ प्रक्तूबर १९८४ को उक्त 
गोष्ठी का आयोजन किया। 
संस्कृत व्याकरण रसज्ञ प्रनेक 
विद्वानों ते इसमें भाग लिया । 
प्रा० दयानन्द जी (हिसार) ने 
पाणितीय व्याकरण में जनपद 
विषय को लेकर एक शुन्दर 
निबन्ध पढ़ा । Go वेदव्रत जी 
रोहतक ने पाणिनीय व्याकरण 


डा० यज्ञवोर संयोजक 


की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसे इतर व्याकरणों से श्रेष्ठ बतलाया 
qo सुदर्शनदेव जी ने 'पाणिति व्याकरण में भ्रथोगवाह' नामक लेख 
पढ़ा तथा उन्होंने भ्रयोगवाह के सम्बन्ध में जिज्चाषु भाव से एक शङ्का 
उपस्थित को जिसका यथोचित उत्तर उतक्रे तुरन्त पश्चात्‌ वक्ता To 
महावोर जो दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने बड़े ही सुन्दर ढंग से दिया जिससे 
Go सुदशनदेव जो सन्तुष्ट हो गये । इसी प्रकार गोष्ठी में अनेक शंकाये 
उपस्थित हुई एबं मान्य विद्वानों ने उनका बड़ा ही सुन्दर समाधान 
प्रस्तुत किया । to बिद्यानिवि शास्त्री qega daar ते पाणिनोय 
व्याकरण में श्राये श्रनेक वैदिक उद्धरणों को स्पष्ट किया तथा श्रपमे 
प्रवचन द्वारा सभा के सदस्यों को मुग्ध कर दिया । मैंने “पाणितोय व्या- 
करण में आम्नाय साहित्य' नामक निबन्ध पढ़ा तथा पाणिनि के बिषय 
सें पाइचात्य विद्वान के इष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए पाशित्ति को 
सवंश्र ष्ठ वेदिक भाषाविज्ञ बतलाया । तत्पश्चात्‌ इस गोष्ठो के अश्रध्यक्ष 
पण्डित तुलसीराम जो (श्रव्यक्ष भ्रंग्रेजी विभाग, Agia दयानन्द विश्व- 
विद्यालय रोहतक) ने श्रव्यक्षीय भाषण में योगसूत्रों को व्याकरण करते 
हुए पाणिनीय सूत्रों को रचना को alas जटिल अठलाया । 


इस गोष्ठी का श्राक्रषंण केन्द्र विद्वानों द्वारा पढ़े जाने वाले निवघ 
एवं उन पर उठाई जाने वाली MAC तथा उनका यथोतित्‌ समाधान 
रहा । शंका समाधान के समय व्याकरण गोष्ठो श्रत्यन्त गम्भीर हो 
जातो थी । समय का श्रभाव हमेशा खटकता रहा। कुछ विद्वानों ने 
इसे भ्रौर भ्रधिक देर तक चलाए जाने की मांग की । व्याकरण को एक 
शुष्क विषय माना जाता है परन्तु विद्वानों के बार बारग्राग्रह पर कि 
समय प्रोर बढाया जाये तथा यह गोष्ठी सायंकाल तक चलनी चाहिए 
को देखकर लगा कि व्याकरण qa शुष्क विषय नहीं रहा श्रपितु इसमें 
रस श्रनुभव होने लगा है। इस गोष्ठो के संफल श्रायोजन एवं विद्वतापूरां 
लेखों को सुनकर सम्पूर्ण श्रोतावृन्द इस पक्ष में था कि इस प्रकार की 
की गोष्ठियों का श्रायोजत समथ समय पर होते रहना चाहिए । 


इस गोष्ठी के सफल ध्रायोअन का सम्पूणं श्रेय सभा के महामन्त्री 


. प्रििपल रणजीतमिह जी को जाता है। समय समय पर अपने बहुमूल्य 


सुझाव देकर हमें ध्रनुग्रहीत किया तथा श्रस्वस्थ होते हुए भी सभा में 
उपस्थित होकर इसे सफल बनाते में पूणं योगदान दिया। प्रिसिपल 
साहब ने सभा में are हुए सभो प्रतिनिधियों क! धन्यवाद किया तथा 


शान्तिपाठ के साथ सभा विसजित हुई | गोष्ठी संयोजक 


§ Slo यज्ञवीर दहिया 
संस्कृत विधाग महर्षि दयानश्द विश्वविद्यालय रोहतक 
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3१ नक्तुवर १६५३ 
नहीं भुलाए जा सकते हें ऋषि दयानन्द उपकारे 


जब ऋषि दयानन्द का समाज में पदारपणा हुश्रा उस समय लो 
जोरों पर थो बहुत से पाखंड ऐते थे जिन्होंने समाज में घर कर लिव 
था और उनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन था । परन्तु ऋषि a 
ने हिम्मत करके इन पालण्डों के विरुद्ध श्रावाज उठाई श्रौर उस 
सफल हुए । 
१--विधवा विवाह 
स्वामी दयानन्द के आने से पहले विधवा महिलाग्रों को हालत 
बहुत खराब थो । कोई विधवा जेवर श्रादि नहीं पहन सकतो था, Sas 
२४ गण्टे उनक्रो बहुत बुरा जोवन व्यतोत करना पड़ता ary विधवा 
विवाह का प्रचार करके ऋषि दयानन्द ते समाज पर बड़ा भारो उप. 
कार किया । 
२--सहिला शिक्षा |, 
इससे पहले औरतों को पढ़ाचा बेकार समका जाता था वेदों के ; 
हाने यह समझा जाता था कि हरिजतों व महिलाओं को वेद पढ़ने का 
कोई ग्रधिक्रार नहीं है जबकि ऋषि दयानन्द ने साफ तोर से कहा fH 
वेद हर व्यक्ति पढ़ सकता है और हर एक व्यक्ति को पढ़ने का श्रधिक्ार 
है । महिला शिक्षा की बदोलत महिलाएं लगभग हर पोस्ट पर कार्य 
र! रही हैं | 
३--हरिजनों का उद्धार 
ऋषि दयानन्द से हरिजवों को सम्भव के जीना भी faery । 
AAI शब्द का तामोतिशाब मिठाया ale हरिजतों को हिल्दृ्रों के साथ 
बराबर हक देकर जोवित var eae पहले समाज से aferal को i 
हालत बहुत पतलो थो । ऋषि दयानन्द ने उनको बराबर के हक देकर | 
जीना सिखाया । इसके इलावा ऋषि दयानव्द के उपकार भ्लुलाए नहीं | 
जा सकते | सरला[गोयल 
मन्त्राणी, स्त्री समाज, श्राशंरी गेट जोधद ; 


आवश्यक सूचना वर 

वेदिक यति मंडल का सम्मेलन १०, ११ श्वस्व॒र ८४ को वेदि | 
संन्यास श्राश्चम दयानन्दनगर गाजियाबाद में होगा । aa: निवेदत है 
कि सब मान्य यतिवर्ग (संन्यासी ने० ब्रह्मचारी, वानप्रस्थो) समय पर 


पघारने की कृपा कोजिये । निवेदक 
सोमातध्द मती 
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आर्थजनता के नास सन्देश 


महाशक्तियों की स्पर्धा ste विशव पर छा जाने की लालसा के 
क्षारण AIT मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। विश्व के दो 
` तिहाई तागरिक भूखे नंगे बेघर और बेसहारा हैं, परन्तु मानवोचित 
| जीवन के लिये न्यूनतम सुविधायें देने की ग्रोरे राष्ट्रों का ब्यान नहीं है, 
दारी शक्ति भयंकर से भयंकर रस्त्रशस्त्र बनाने में तथा एक दूसरे को 
ढ़ में मात देते में लंगी है। बड़ से बड़े राष्ट्रों नेता ag समझकर 
भी कि इस बाण युद्ध में विजय किसी की नहीं हो सकती, बिध्वंशकारी 
गतिविधियों को रोके का साहस नहीं बटोर पा रहे । स्वामी दयानन्द 
| gait सार्वजनिक कार्यकर्ताओं, धर्माचार्यों we राजनीतिज्ञों को इकट्ठा 
| करके मानव को सब प्रकार के शोषण से मुक्ति दिलाना चाहते थे। वे 
i 
| 


चाहते थे कि इस पृथ्वी पर भूखा, नगा, बेघर, निरक्षर और बेपहारा 
न रहे, और यह तभी सम्भव हो सकता है जब सभो बुद्धिमान्‌ लोग तया 
समाज सेवी भ्रपने साधन एक जुट मिलकर मानव के इन दुःखों 
का निराकरण करें । AAG, श्रन्याय तथा श्रञ्चान के द्वारा दुःखी समाज 
को सुखी बनाते के लिये ही वराव्यवस्था fs द्वारा समाज को संगठित 
| करने का प्रयास भारत के मनोषियों ते किया था। मानव के सब प्रकार 
| केदुःखों की जड़ अभाव, श्रन्याय और श्रज्ञान ही तो है, इनसे समाज 
| को छुटकारा दिलाने के लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय ee वंश्य ब्रत लेकर अपने 
| अपने कर्त्तव्य में जुटें तो मानव समाज जित दुःखों से पोत है उन्हें 
| यदि पूर्ण रूप से समाप्त न कर पाये तो भी बहुत हृद तक कम कर 
सकेंगे | 
| उस व्यवस्था कों श्राज लागू करना श्रसम्भव सा लगता है। परन्तु 
विज्ञान श्रौय तकनीकी के इस युग में, malas संसाधनों का वेज्ञानिक 
ढंग से उपयोग करके मनुष्य की न्यूनतम श्रावश्यकताश्रों को पूरा करने 
के लिये ग्रधिक से afew उत्पादन हो सकता है ! व्यवस्था का नाम कुछ 
रखे श्रौर चाहे कोई नाम भी न रखें, परन्तु ऐसी व्यवस्था की जाये जिस 
| से प्रत्येक मनुष्य की गरिमा का जीवन व्यतीत करते का (रा वसर 
मिल सके ott चन्द चालाक शक्तिशाली तथा भ्रनेतिक तत्त्व उनको 
शोषण कर न सके । 


। महषि दयानन्द का यहो सन्देश मानव के लिये था श्रौर मैंने दो 


| शब्दों में उसो सन्देश को दोहराने का प्रयास क्रिया है | 
। sto शेरसिंह 


| सरहाष दयानन्द का सन्देश 


महषि दयानन्द एक ऐसे युग पुरुष थे, अ भारतीय समाज के 
सामयिक बोध को ठीक ढंग से जानते थे। Fels दयार के समय 
भारतीय समाज में घर्म के ताम पर धर्माडम्बर, श्राषग्रस्‍्थों के स्थान b+ 
WY gai का प्रचलन एवं नेतिकता के स्थानं पर अनेतिकता 
TAY ate प्रसार हो रहा था | 

समाज में छाई हुई उपयुक्त कुरीतियों 
| Sree सन्देश re मह a में एक धर्म, 
FOS और एक भाषा का बड़ा भारी महत्त्व है। धर्म ee 
Tele के सन्देश मे दो स्थितियां मिलती हैं। भर र 2 
हिता सम्बन्धी मानव घर्म से सम्बन्धित है तथा दूसरी ह 
` भसे पुष्ट होकर धर्म के प्राणाधा।र ईश्वर से सम्बन्धित 
Fete र कर लेतें 


२१ अक्तूवर १९८४ 


--------- 5 मम 


मृति स्वरूप हिन्दू संस्कृति में बिखराव उत्पन्न करते हैं । श्रतः महृषि के 
मतानुसार ईइवर का स्वरूप निराकार ही होना चाहिये । इससे सब 
घर्मो की समन्वयता में वृद्धि हो सकती है। ; 

महषि दयानन्द वेदिक साहित्य के अध्ययन में अन्य सम्पूर्ण शिक्षण 
प्रणालियों को छोड़कर आपं प्रणाली के पक्ष में थे क्योंकि आर्ष प्रणाली 
के माध्यम से कम से कम समय में वेदों के तत्वार्थ को समभा जा 
सकता है। 
हे महषि दयानन्द के समय में हिन्दू समाज में श्रनेक प्रकार के श्रवै- 
दक ग्रन्थों के प्रणयन से सामाजिक, नेतिक ate धार्मिक मान्यताश्रों 
का परस्पर खुला Tay हो रहा ari इसका परिणाम यह हुआ कि 
समाज में अनेक विकृत साम्प्रदायों का प्रादुर्माव हो रहा था । हिन्दू जाति 
को परस्पर विभाजित करने वाले सम्पूणं gal को छोड़कर महधि ने 
एक मात्र वेदों को अपनाने का सन्देश दिया । इसके पीछे हिन्दू जाति की 
सामूहिक रूप में एक सी चिन्तन विधि देने का उद्देश्य था । 


wate की दृष्टि में एक समान चिन्तन करने से एक राष्ट्र की घारणा 
का सिद्धान्त पुष्ट होता है। एक राष्ट्र की धारणा द्वारा महषि दयानन्द 
भारत के लुप्त गौरव को पुनर्जीवित करना चाहते 71 एक घर्म, एक 
वेद श्रौर एक राष्ट्र को कल्पना एक भाषा को कल्पना के बिना निष्प्रया- 
जन है। श्रतः महषि के सन्देश में भारत एक सूत्र मे पिरोते के लिये 
देवनागरी लिपि मे लिखित हिन्दी ही समर्थ भाषा है। इसके सार्वजनिक 
महत्त्व को स्वोकार करते हुए स्वामी दयानन्द ने संस्कृत माध्यम से 
प्रचार करने HY AIA हिन्दी को प्रचार का माध्यम बनाया । अतः 
महषि के एक धर्म, एक वेद, एक राष्ट्र मौर एक भाषा के सन्देश को 

जन-जन तक पहुंचाना प्रत्येक प्रायंसमाजी का कत्तंब्य है । 
रणजोतसिह 


आर्थदस्ताजों से आवश्यक निवेदन 


१--ऋषि निर्वाण दिवस (दीपावली) पर प्रतिवर्ष को भान्ति 
आर्यसमाजों के भ्रविकारिथों से निवेदन है कि वेदप्रचार के प्रसाराथे 
प्रत्येक प्रार्य सभासदों से चार भ्राना निधि में १-१ रुपया संग्रह करके 
भेजने का कष्ट करें। हरयाणा में सभा से सम्बन्धित ५०० से भ्रधिक 
ग्रायंसमाजं हैं, भौर उतके २० हजार से भ्रधिक आयं सभासद हैं। यदि 
प्रत्येक सभासद १-१ रुपया संग्रह करके भेज देवं तो सभा को २० हजार 
रुपया प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार प्रदेश में वेदप्रचार के कार्य के 
प्रसार के लिये ale भ्रधिक प्रभावशाली उपदेशक तथा भजनोपदेशकों 
की सेवाएं सभा ले सकती है। 

आशा है प्रायसमाजें ऋषि निर्वाण दिवस पर भ्पने सधासदों को 
प्रेरणा करके धन संग्रह करके वेदप्रचार के आवश्यक काय में सभा को 
सहयोग देंगे! 


२-सभा कार्यालय की रोर से सभी भ्रायंसमाजों के पास डाक 
द्वारा शराब के ठेके बन्द कराने तथा हुर्याणा के हितों की रक्षा के लिये 
प्रस्तावों के प्रारुप भेजे गये थे | अभी तक बहुत कम मो ने 
प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे हैं, आयंसमाजों के अधिकारियों से 
पुनः तिवेदन है कि दिसम्बर मास तक अपने ग्रामों की पंचायतों को 
प्रेरणा करके आगामी वर्ष से शराब का ठेका Te करवाने का प्रस्ताव 
करवाकर हरयाणा सरकार को TART भिजवा देवें ताकि भ्रप्रेल १६८४ 
में आपके गांव में ठेका न खोला जाये । 


इसी प्रकार दूसरा प्रस्ताव पास करवाकर भारत सरकार को भेज 


कर मांग करें कि अकालियों के दबाव भें आकर हरयाणा के हितों के | 


fram कोई समझोता न करे। 
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धर्गहितकारो ऋषि निर्वाण विशेषांक 


ग्रप्रतिम-मह॒षि दयानन्द 


ले०-पं० वीरसेन वेदश्रमी, वेदविज्ञानाचायं वेद सदन, 
महारानो पथ-इन्दोर-७ 


१ महात्‌ वैज्ञानिक 

महि दयानन्द महात्‌ वेज्ञानिक थे। उसने विश्व के पर्यावरण 
को शुद्ध कर प्राणिमात्र को जीवन देने के लिए रूढितादी यज्ञ पद्धतियों 
की बजाय वैज्ञानिक श्रग्तिहोत्र पद्धति को व्यावहारिकता प्रदान की। 
प्रदूषित संकल्प एवं विचारों तथा रूढिवादी चिन्तन ग्रस्त मानव जाति 
को मुक्ति दिलाकर शिव संकल्प के विशाल क्षेत्र में विचरण करने क्को 
अग्रसर किया । विश्व शान्ति के लिए शिव संकल्पमय अमृतरूपी वेद 
वाणी के भ्रष्ययनाध्यापन का प्रधिकार सबको प्रदात किया | 


२--महोन्‌ विश्व मिषक 
uefa दयानभ्द महान्‌ विश्वचिकित्सक थे। त्रिविध तापों-श्राध्या- 
त्मिक; आधिभौतिक एवं भ्राधिदविक दुःखों से प्राणिमात्र को मुक्त करने 
के लिए शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं श्रात्मिक क्लेशों को दूर 
करने के लिए आसन, प्राणायाम, ष्यानादि की योग चिकित्सा पद्धति 
का सन्ध्या के द्वारा अनुष्ठान प्रचलन किया तथा भेषज चिकित्सा द्वारा 
रोगादि निवृत्ति तथा शारीरिक बल बुद्धि की वृद्धि के लिए अग्निहोत्र 
सरश AAAS, AMMA प्रभावाक्रारी कार्य को नित्य सायं प्रातः करने 
At यज्ञ शेष घृतादि पदार्थो के सेवन का सुलभ मागं बताया | 
३--महात्‌ इंजीनियर 
महषि दयानन्द महान्‌ वेज्ञानिक एवं योन्त्रिक इ जीनियर थे। 
श्रग्नि, वायु, विद्युत, जल आदि के द्वारा यन्त्रों के संचालन, कल कार- 
खानों के निर्माण, भ्रौद्योगिक प्रगति करने की उसने प्रपने वेदभाष्य में 
सर्वाधिक बल दिया । जब विमानों का निर्माण भी नहीं gat था उससे 
नेक वर्षो पूर्व विमानों के निर्माण का वेदों से प्रतिपादन किया। 
प्रथिवी, श्रन्तरिक्ष रोर समुद्र तीनों स्थानों में एक ही प्रकार के विमान 
से गमनागमन करते की प्रेरणा महषि दयानन्द ने सन्‌ १८७५ में दी । 
४- महान्‌ यन्त्राबिषककर्ता 
महषि दयानन्द यन्त्रों के महान्‌ श्राविष्कर्ता थे। सेम न: काममापृण 
गोमिरऽवेः--्ग्वेद के इस मन्त में गोभिरश्वे: इन शब्दों से सर्वोत्तम 
विमानादि युक्त श्रश्‍वविद्ा की प्रेरणा यन्त्र निर्माण के लिए महृषि ने 
प्रदान की है। यजुर्वेद श्रध्याय के तीन के चौंतीसवें मन्त्र में-शयेनो भूत्वा 
परापत यजमानस्य गृहान्गच्छ तन्नौ संस्कृतम्‌-इसका भाष्य करते हुए 
nels लिखते हूँ कि यजमान ध्री वेदज्ञ ऋत्विमों, ब्रह्मादि द्वारा निमित 
सुसंस्क्ृत विमान यजमान के गृह पर उतरे, पहुँचे, ठहरे यह भाव प्रकट 
कर छोटे धरोर हलके विमानों के निर्माण ate उनके ऊपर से सीधे नोचे 
बाज पक्षी के समान उतरने की कुशलता का ज्ञान भ्राज से ११० वषं 
र तथा ह के प्रथम श्राविष्कार से लगभग २५-३० वषं पुवं महषि 
दया । aa: निःसन्देह महृषि दयावः ते 
तथा महान्‌ भ्राविष्कर्त्ता थे । WEEE हम erg ate 


४--महान्‌ शिक्षक 


महर्षि दयानन्द महान्‌ शिक्षक थे, भ्राचार्यों के भी आचायं, प्राः 

४ गा ; / प्राचार्यों 

के भी प्राचायं ote कुलाधिपतियों के कुलाधिपति थे। उन्होंने उस शिक्षा 

की स्थापना का प्रबल प्रतिपादन किया जिसके द्वारा शारीरिक, सामा- 

जिक ate ofan उन्नति संसार की हो सके । बालकों को गर्भावस्था 

ei एवं ies करने के लिए, उनके मन तथा श्रात्मा 
को मोक्षाभिमुक्ष बनाते के लिये सोलह संस्कारों का 

ET Nie हा सुपथ मानव जाति 
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६- सर्वोच्च साम्यवादी 

महषि दयानन्द महान्‌ समाजवादी थे। उनका समाजवाद Sp 
श्रादर्शो पर आधारित था। परिस्थितियों से प्रताड़ित होकर जो रश 
समाजवाद या भ्रन्य कोई वाद उत्पन्न या विकसित होगा वह प्रतिक्रिया 
त्मक एवं एकांगी ही होगा। अतः बह कभी सर्वागोणा उन्नति र 
ग्रादशे तथा पथपदर्शक़ नहीं हो सकता | महर्षि ने परिस्थितिवश सत 
वाद की स्थापना नहीं की थी-श्रपितु वेद में परमात्मा ने यह सुपथ 
प्रतिपादित किया है जो शाश्‍वत उन्नति का श्रादर्श है इस हृष्ट े 
वेदिक मार्ग का प्रतिपादन किया था| सारे समाजवादी या साम्यवाक्ष 
विचारक वेदिक समाजवाद या साम्यवाद के सम्मुख जुगुनू की भांति 
ही महान्धकार में भटक रहे हैं । ग्रतः महषि साम्यवादियों F शिरो 
मणि हैं । 
७--सर्वश्रेष्ठ साध्यवादी 

महषि दयानन्द नें समाजवाद या यास्यवाद ग्रथवा समत्वभाव की 
स्थापना एवं प्रचार के लिये श्रार्यंसमाज की स्थापना की और gad 
सबको समान प्रधिकार देकर र-प्रत्येक को AAT ही उन्नति से स्तुष्ट न 
रहकर सबकी उन्नति में श्रपनी उन्नति समभनी चाहिये-यह प्राय 
समाज का नवम नियम घोषित किया । गुरुकुलादि शिक्षण संस्वात्रों में 
राजा श्रोर निर्धनजनों के वालकों के बस्त्र, रहन सहन, खानपान 
व्यवहार आदि में बिना भेदभाव के एक समान बर्ताव रखने का vale 
ने सत्यार्थप्रक्राश के तीसरे समुत्लास में तोन शब्दों में प्रतिपादन किया। 
राज्य की ओर से ही सबकी शिक्षा की समान व्यवस्था बिना जाति भेद 
एवं गरीब अमीर या राजा पुत्र भेद के समान करने का महधि ने प्रति 
पादन किया | शिक्षा के लिये किसी वर्ग का व्यक्ति विशेष को सुविधा 
न देकर सभी क्रो समान प्रवसर महषि दयानभ्द प्रदान करते हैं। 
विलासमय, शानशोकत के विद्यार्थी जोवन को तप, सादगी तथा ब्रह्मचथं 
पूर्ण बनाने का महष ने सन्देश दिया । 
-८- महात्‌ गुरु 

बर्तमान समय की शिक्षा ate विद्यार्थी जीवन सें सदाचार 
ब्रह्मचयं एवं संयम श्रवाँछनीय तथा उपहास योग्य माने जाते हैं। गुरु 
शिष्य का सम्बन्ध भाव विरला - ही इष्टिगोचर होता है। गुरुकं में 
गुरुत्व की गरिमा का प्रायः श्रभाव ही है। महषि दयानन्द ते स्याथ , 
प्रकाश के दूसरे ale तीसरे समुल्लास में शिक्षा के मुल सिद्धास्त a 
श्राद्शो का प्रतिपादन करते हुए-मातृदेवो भव, पितृदेवों भव, wa 
देवो भव की भावना युक्त होने का सन्देश दिया । यान्यस्माकं सुचि 
तानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि--्रर्थात्‌ हमारे जो aa 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


tom: ड ze rT 
$ 2 5 el 
प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी “hs 
“` सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 
पं,बुद़देव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । era 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. 
14, मार्किट-1[, फेस-11, अशोक विहार, देहली-52 ` 
फोनः 7118326, 744170 टैलेक्स 31-4623 AKC IN 


यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहरी 
से भी प्राप्त हो सकते हैं । 


क 


दीपावली के अवसर पर आर्यों का कर्तव्य 
(ले० To चन्द्रसेन आयं वैदिक मिञ्नरी, सोनीपत) 


प्राय वन्ुमो ! हमारे पूर्वज भी दोपावली मनाते थे और Wa हम 
भी मनाते हैं । ये दीपावली हर्ष एवं उल्लास का पर्व है । 


वसे ये ऋतु पर्व नये शरन्न के लाने वाले सबंपर्रो का सरताज ही 
है। इसमें ह वष पूव मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अयोध्या लौटने पर 
aq से दीपावली मनाई गई । भगतों ने लाखों दीपक जलाकर प्रसन्नता 
प्रकट की ! ये भी इसी में सम्मिलित हैं। उन्नसबीं शता!ब्दो में राष्ट 
निर्माता वेद प्रचारक सुधारक शिरोम रा सन्त महषि दयानन्द स रस्वतो 
जिन्होंने TAIT को हिला के रख दिया, eat दीपावली अक्तूबर सन्‌ 
१८८३ में वेदिक धमे प्रचार के लिए हर श्राडम्वरी से टक्कर ला। जिन्हें 
भारत के नादान लोगों ने इन्हें हजारों प्रकार के कष्ट दिये १७ बार 
जहर भी fear) इस मनहूस घड़ी में सन्त परलोक सिघारे। जिस 
विद्ञाल रूपी शरीर की श्रर्थी को सोलह-सोलह व्यक्तियों ने उठाया । 
मानो व्याकरण वेदिक धम प्रसारक रूपी सूय भ्रस्त हो गया। विधर्मी 
मजहुबों की जड़ें हिला के रख दो! इस सन्त की दलोलों के सामने उस 
जमाने के मजहवों के रहनुमा भी न टिक सके । मैंने अपने ४२ वर्ष के 
न्दर वेदिक धमं प्रचार कार्य में ग्रनेकों सज्जनो के दशेन किये, जिन्होंने 
मह॒धि दयानन्द सरस्वती के ददान किये हैं उनसे दिल को हिला देने 
बाली श्रनेकों घटनाएं सुनी | सत्यार्थप्रकाश जो लाईट हाऊस का काम 
देता है । श्रन्य बोसियों ग्रन्थ लिखे । व्यक्तिवाद की पूजा के बदले एक 
ईइवरवाद को HAT | इसी वास्ते अपने नामका मतया ATT न 
चलाकर श्रप्रेल मास के पहले सप्ताह में सन्‌ १८७५ में भारत की सुन्दर 
नगरी बाम्बे में आर्यसमाज नाम की संस्था स्थापित की जो श्रायंसमाज 
वास्तव में संसार के लिए पथःप्रदर्शक हैं। महर्षि के परलोक सिधारने 
के बाद वीसियों नवयुवक विशेषकर ला० मुन्शोराम जो बाद में कई 
वर्षों बाद वानप्रस्थी वने फिर संन्यासी रूप में वे स्वामी श्रद्धानन्द कह- 
लाए । पंजाब केसरी ला० लाजपतराय, पुज्य महात्मा वंसराज जी, 
गुरुदत्त एम० Vo विद्यार्थो, श्री कृपाराम जो बाद मे स्वामी दशेनानन्द 
कहुलाए। इसी प्रकार अनेकों ऋषि भक्त हुए। 


ऋषि दयानन्द के बलिदान के बाद विघर्मी सिर उठाने लगे। इन 
दीवानो ने ग्रार्यंसमाज के लिए सिर धड़ की बाजी लगा दी। पंडित 
लेखर!म जी आर्य मुसाफिर, पं० गणपति शर्मा, पं० घर्मभिक्षु जो, To 
चमूर्पात जी एम० ए०, श्राचार्यं रामदेव जी सरोसे विद्वानों ने श्रायेसमाज 
y के नाम को चार चाँद लगाये । सन्‌ १६८३-८४ में डो० ए० वो० आण्दो- 
लेन चला श्रीर गुरुकुलों का जाल बिछा | भारत की स्वाघोनता में राये 
समाज कांग्रेस पार्टी का दायां बाजू बना । ग्रंग्रेज सत्ता कांग्रेस से नहीं 
धोयंसमाज से भय खाती थी । ग्रार्यसमाज ने धामिक, सामाजिक भौर 
राजनीतिक बुराइयों को दूर करने में कोई कसर नहीं रखी। मैंने य 
समाज शोर कांग्रेस के हर आन्दोलन में हिस्सा लिया ग्रौर जेलों में 
भो गया । 

्रार्यंसमाज की स्थापना को हुए १०४ वर्ष होने को AIG, इस 


Sars का इतिहास भ्रति गोरवमय रहा है | 


SE! समय की कठिनाई पर ध्यान दें। आर्यसमाज को सही 
समाज बनायें । स्वार्थ से ऊपर उठकर ATA कीमती समय be 
। भर ग्राथसमाज को ऊ चा उठायें। यहो दीपावली की याद तथा Be 
` फे होगा। ग्रपने कत्तव्य को समभें। स्वार्थ प्रादि को भुला, ie 
भे वा में जुट जायें ।श्रार्य वीर दल प्रादि बनाये ae धार्गधमा 

> कों को श्रागे लाएं। 
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मेला कपाल मोचन पर | 
वेदिक धर्म प्रचार तथो यज्ञ का आयोजन | ae | 


प्रतिवर्ष की मान्ति इस वर्ण भो 
दोवाली के पद्चात्‌ में भो कातिक पूछिमा सम्वत्‌ २०४१ 


ड ला कपाल मोचन निकट जगाघरी जिला | 
wi se = गवम्बर १६८४ तक श्ार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
हा दक धम प्रचार तथा चारों बेदों से महायज्ञ करने का 
| श्रायोजन किया गया है । इस मेले पर हरयाणा, पंजाब, राजस्थान तथा 
उत्तरप्रदेश Ny लाखों की संख्या में श्रद्धालु नर-नारो श्राते हैं। Wa: यह 
प्रचार के लए उपयुक्त स्थान है। मेले में सभा की प्रोर से प्रचार का 
संयोजक श्रो do हरिशचन्द्र शर्य भजनोपदेशक को तियुक्त किया है व 
OF स्वामो सद।नन्द जा महाराज, स्वामी गुरुदत्त मुतो चौ० नत्यासिह 
जी, To बाबुराम भजनोपदेशक तथा सभा के युवा विद्वान्‌ पं सुरेश 
उभार शास्त्री एम० ए) विद्यावाचस्पति तथा पण्डित तेजपाल जो, go 
मुन्शीलाल एवं Go कृष्णापाल रंगीला प्रादि की भजनमण्डलियां प्रचा- 
रार्थ पहुँच रही हैं। 
श्रार्यसमाजों से निवेदन है कि मेले में बैदिक घर्म प्रचार के शुख 
कार्य में ग्राथिक सहयोग प्रदान करें। निवेदक 
रणजीतसिह मन्त्री प्रो० शेरसिंह प्रधान 
mel प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
ओमानन्द सरस्वती प्रधान परोपकारिणी सभा 


प्रो शेरसिह मारीशस के प्रमण पर 


सभा के प्रधान माननीय प्रो० शेरसिह sit get रक्षा राज्य मन्त्री 

२२ ग्रक्तूबर को विमान द्वारा मारीशस की सरकारी यात्रा पर जा रहे हैं । 

उनके साथ श्रार्य नेता स्वामी सत्यप्रकाशानन्द जी, We वेदव्यास जो; 

श्री रामनाथ सहगल आदि भौ शिष्ट मण्डल में सम्मिलित हैं। श्राप ३० 
ग्रकतूबर को भारत वापिस Ter | 


मारोशस में भारतवासियों के १५० वर्ण पूणं होने पर यह समा- 

रोह होगा । स्मरणा रहे मारोशम में ग्रार्यसमाज के प्रचार का बहुत 

प्रभाव है। श्रार्यसमाज को श्रोर से प्रनेक संस्थाश्नों का भो संचालन हो 

रहा है। सभा प्रघात द्वारा वहां के भ्रमण का विवरण सर्गहितकारी में 

प्रकाशित किया जायेगा । ( 
दीपावली पर शुभ कामनाएं 


राज फोटो स्ट्डियो (रजि०) फोन ३०५८ 
पुरानी डाकघर गली रेलवे रोड रोहतक 


सेवा का श्रवसर दीजिए 
wo दरियार्वसह, वजीरसिह 
टिम्वर, स्टोन, हार्डवेयर USS कमीशन एजेण्ट 


काठमण्डी रोहतक फोन पो. पी. २५०६ 
POTS heed 


सर्वहितकारी में विज्ञापन 


~ SN 
ऋष-सन्दश 
देशराज खीरबांट २६० इन्दिरा कालोनी, रोहतक 


हुम सव आर्यसमाज के सदस्य हैं प्रौर अपने ध्रापको श्रार्य कहने 
कहलवाने में प्रसन्ता श्रनुभव करते हैं WT इस बात की घोषणा करते 
हैं कि सारे संसार को आय बनाना है तो सर्वश्रथम इस विषय पर 
विचार करगे कि आर्य किसको कहते हैं ? श्रार्य शब्द ऋ धातु से वनता 
है जिसका श्र है ऋत को रक्षा करने वाला | प्रश्‍न उठता है कि ऋत 
कया है? ऋत (सत्य ज्ञान AAMT वेद) | 1 

वंदिक साहित्य में ऋत तथा सत्य-यें दो शब्द पाये जाते हैं। त्रत 
च सत्यं चभो द्वात्तपसोऽश्रध्यजायत-तपोमय ब्रह्म से AMA तथा सत्य 
प्रकट हुए | 

ऋत का ध्रर्थ है-निरपेक्ष सत्य तथा का ad है सापेक्ष सत्य, 
सत्य तो परिस्थिति के भ्रनुसार बदल जाता है परन्तु ऋत परिस्थिति 
पर आधारित नहीं क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञात है जो काल ate परि- 
स्थित में बदलता नहीं, क्योंकि ईश्वर ग्रनादि है ate नित्य है इसलिए 
उसका ज्ञान भी तित्य है भ्रौर अनादि है । वेद ईश्वरीय विधान है Ata 
जब जब परमात्मा सृष्टि को रचना करता है तो पहले की as इस 
विधान को मनुष्यों को जना देता है जिसके द्वारा मनुष्य संवार में सुख 
की व्यवस्था HVAT SA AT ATHY परमात्मा HY ATT कर दें। 


वेदों के ्ाघार पर ऋषियों द्वारा लिखे ग्रन्थ उपनिषद्‌, दशत-दास्त्र 
ब्राह्मण ग्रन्थ, सत्यार्थं प्रकाश श्रादि ऋत हैं। 

स्वामी जी ने सब ग्रन्थों को पढ़के सत्यार्थेप्रकाश की रचना करके 
हमारे सामते एक सत्य मागं रखा, जिसके भ्रनुसार हम प्रपने जीवन को 
बना सकें । जो सोचने की बात है कि हम AIA श्रापको ala कहने 
वाले थोड़ा सा भी कभो विचार करते हैं कि हमारा जोवन क्या है? 


वेदप्रचार का प्र है कि मनुष्य पात्र वेदज्ञान को पढ़कर उसके 
धनुसार भ्रपने जीवन को बनावे जेसा कि यजुवद श्रष्याय ४, मं० BET । 
मनुष्य ने जो वेद को रोति श्रौर मन, वचन, कर्म से श्रनुष्टान किया gat 
यज्ञ है । केवल ज्ञान को जान लेने से कार्य पुरा नहीं होता, जब तक कि 
उस ज्ञान के भ्राधार पर काये न किया जावे तो ज्ञान का कुछ लाभ 
नहीं । वेद उपदेश भी है कि विद्वान्‌ यदि श्रपने ज्ञान के ब्रनुमार कार्य 
नहीं करता तो वह उस बोझा ढोने वाले पशु के समान है जिस पर 
श्रमुल्य ग्रंथ लदे हों । ग्रायंजनो ! यदि श्राप वेदप्रचार करना चाहते हैं 
कि संसार को श्राय बनावें तो भ्रपने श्रापको श्राय बनाना होगा। केवल 
नाममात्र से आये कहने कहलवाने से कुछ नहीं होता | सर्वंप्रथम--'मातृ- 
मान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद' के वचन के श्राधार पर हम प्रच्छी 
माता, श्रच्छे पिता ध्रोर भ्रच्छे आचायं बने जिसके संतान उत्तम हो और 
हम AI जोवन को यज्ञमय बना पावें । भ्रस्तु ! 


(पृष्ठ ४ का शेष) 


प्राचरण हैं जो धर्मयुक्त कायं हैं उनका शिष्य नित्य श्रनुष्ठान करें जो 
निन्दित कम हैं उनका श्रनुष्ठान या ध्राचरण कदापि न करें यह प्राचीन 
ऋषियों का ध्राचार घोष महि ते पुन: शिखा कै क्षेत्र में घोषित किया | 
विद्या एवं विज्ञान पर पीड़न के लिये नहीं भ्रपितु दुःखियों के gra दूर 
करने के लिये शान्ति श्रौर सबको सुखो करने के लिए है इस भावना के 
साथ विद्या की वृद्धि करने तथा भ्रविद्या के बिनाश करने का ग्रायंसमाज 
का श्राठवां नियम बनाया । 
&— AAT तत्त्व का दशक 

साक्षर होने से श्रविद्या का नाश नहीं होता है ate न विद्या की 


२१ ARIAT १९८४ 
SSN 
विद्या क्या है श्रोर प्रविद्या क्या हैं इसका ज्ञान प्रायः नहों होता | सकल 
कालेज, विइत्रविद्यालयों के माध्यम से साक्षरता बढती है, परन्तु श्र 
तत्त्व का बोध नहीं होता है | श्रक्षर तत्त्व के वोध के श्रभाव में साक्षरता 
राक्षस भाव में परिणत होती जाती है। अतः Hala ने श्रविद्या का 
नाश श्रौर जिस विद्या की वृद्धि के लिये कहा है वह पराविद्या है। उसी 
के लिये उपनिषद्‌ में कहा-यया तदक्षरमधिगम्यते-अर्थात्‌ शिक्षा के 
साथ पराविद्या की प्राप्ति के द्वारा उस अक्षर श्रविनाशी तत्त्व, परमात्मा 
की प्राप्ति करनी चाहिये | वर्शात्मक श्रक्षर से वर्णानातोत अक्षर तत्त्व 
के वणां करने की साधना का उपदेश महर्थि दथानन्द ने-तत्सवितुव रेण्य 
भर्गोदेवस्य घीमहि इस गायत्रो मन्त्र से करने का प्रचार किया । 

सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य भावना प्रसारक 

महपि दयानन्द ने व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के साथ सार्वत्रिक उन्नति 
के लिए सावंभौम चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करचे के लिये grat को 
प्रेरणा दी बिना ग्रार्य बने संसार के उपकार की भावना yar तहीं 
होगी । स्वार्थो को सावेजतीय उन्नति के आगे त्याकर काय करने का 
शादर्श मह॒षि ने आर्यसमाज के दसवें नियम द्वारा ग्रहण करने का श्रादेश 
दिया कि सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारो, नियम पालन में 
परतन्त्र रहना चाहिये--ऐसी सावेजजिनक, सार्वभौम, सबेहितकारी 
भावना का AT ने उद्घोष करके क्षुद्र जातोय साम्प्रदायिक ता क्षेत्रोय 
सीमित राष्ट्र की भावना के बदले सार्वभौम भावना का मन्त्र प्रदान 
किया । वेदभाष्य एवं ग्रार्याभिवितय के प्रार्थना के मन्त्रों भें बार वार 
सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापना का महाघोष प्रदान किया । 
vale की तुलना किसी से नहीं की जा सकती 
महषि दयानन्द को तुलना न भूतो न भविष्यति किसी से नहीं को 

जा सकती है। सूर्य की तुलना क्या दीपक से हो सकती है। सुवणं की 
तुलना पीतल से कभी नहीं हो सकती । ब्रह्मचारी को तुलना विलासी 
जनों से नहीं की जा सकती है । विद्वान्‌ को तुलना मूर्खो से नहीं की जा 
जा सकती । श्रादर्शंवादी की तुलना अवसरवादियों से नहीं की जा 
सकती । ऋषि को तुलना श्रनार्षो से नहीं की जा सकती | देवता की 
तुलना दानवों से नहीं की जा सकती । ऋषि तो ऋषि हो था। वह 

हृषि था, महायोगी था, परम तपस्वी था, परम ज्ञानी था, समाधि 
सिद्ध था । भर्गोदेवस्य घीमहि-की स्थिति में स्थित प्रज्ञ होकर प्रज्ञा के 
आलोक से विशव का भ्रालोकित करने वह इस धरा पर आया था। 
सहृबि की तुलना में सर्वागीण व्यक्तित्व बाला तो कोई है ही नहीं, परन्तु 
श्रांशिका रूप से भी उक उच्चता का स्पर्श भो कोई नहीं कर सकता। 
न तस्य प्रतिमा श्रस्ति उस महषि दयानन्द का कोई प्रतिमान प्रतीत 
नहीं होता ! 

दिव्य ज्ञान चक्षु प्रदाता 


वेद के दिव्य सन्देश को देने के लिए उसने श्वपने जीवन को alla 
कर दिया था। संसार के उपकार के लिए वह sar और संसार के 
उपकार के लिये ही ag मरकण भ्रमर हो गया तथा मरती हुई मानवता 
को अमरत्ब का सन्देश दे गया । वह क्रान्ति का पुज था। साम्प्रदायिः 
कता के gaa किलों को वेचारिक क्रान्ति से gaa ध्वस्त किया। 
्रज्ञानता एवं रूढिवाद के भंवर से मानव जाति का उसने उद्धार frat! 
ata होते हुए भी ज्ञान दृष्टि के श्रभाव में मानव जाति भटक रही थौ 
महषि ने उमे ज्ञान इष्टि रूपी दिव्य चक्षु प्रदान की | महि ते AD 
दशकं घमं लक्षणम्‌-के रूप में आर्यसमाज के १० नियम प्रदान fea! 


यही दधषसूत्री कार्यक्रम वर्तमान समय के लिये सर्वथा ग्राह्य हैष 
सर्वांगीण उन्नति का कार्यक्रम है। 


eee Se 


दीपावली पर शुभ कामनाएं 


मैं विशतदयाल केशोराम टिम्वर मचेण्टस काठ मण्डी रोहतक 


gfe होती है | साक्षरता एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था होने पर भी SESE. TMS 7 
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3८ < 
ve उपदेशक विद्यालय यमुनानगर 


के भजनोपदेशक् विभाग में प्रबेश 


क 


आर्मेजगत्‌ को यह जानकर प्रस्ता होगी कि श्री पन्नालाल जी 
| वव संगीताचाय a आचाय॑त्व में ग्रा प्रतितिधि सभा हरयाणा की 
| (हैं दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर में संगोत (भजनोपदेशक) 
त क्षण शीघ्र श्रारम्भ किया जा रहा है। 
ग्रतः इच्छुक व्यक्ति जो वेदिक चमं प्रचार में रुचि रखते हों वे 
| न ्राथेता पत्र-“मन्त्रो प्राय प्रतितिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ 
का के पते पर शीघ्र AT हि ले 
प्रत्याशी की श्रायु १६ से ३० वपं के बीच में होनो चाहिये । 
श्िक्षा--संस्क्ृत विषय के साथ ae स्कुल ग्रौर उसके समकक्ष 
हेल चाहिए। चयन के उपरान्त प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों को 
| aaa तथा श्रावास की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जायेगी । 
प्रार्थना पत्र भेजने की श्रन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १६८४ है । 
रणजीतसिह 
मन्त्री ara प्रतिनिधि सभा हस्याणा, दयानम्दमठ रोहतक 


सैनिक शहीद सहायता fata 


हृण्याणा के आर्यसमाजों को परिपत्र भेजकर सेतिक शहीद 
सहायता निधि में श्रधिक से श्रधिक राशि भेजने को भ्रपोल को गई थो 


| 


[1] 


gaa: प्रकाशित की जा रही है । इस fafa से सेतिक शहीद परिवारों 
की सहायता के लिये उनके बच्चों को गुरुकुलों तथा ad स्कूलों में 
| शिक्षा दिलाने की व्यवस्था हेतु छात्रवृत्तियां दी जायेंगी। श्रतः श्राय 
पमाजों के अधिकारियों से भ्रनुरोध है कि जिन्होंने श्रमी तक श्रपना 
योगदान नहीं भेजा है वे इस सेवा महायज्ञ में ्रपनो श्राहुति भेजकर 
'शष्ट्रक्षा के लिए बलिदान करने वाले सैनिकों के प्रति प्रपनी श्रद्धांजलि 
Fe कीजिए । 
| गत सप्ताहों में निम्नलिखित स्थानों से इस fafa में घन प्राप्त 
| है— 
| 


To धर्म सिह राठी पूर्व विधायक ग्रार्थंसमाज मनाना 


q जि० करनाल ५००) 
A रामबीर शास्त्री गुरुकुल झज्जर जिला रोहतक १०१) 
| गः लक्ष्मणािह प्रधान श्रार्यंसमाज सालवन जि०करताल १०१) 


.} धी गुरदयाल सिह प्रार्यसमाज भुरथला जिला रोहतक ३१) 
| रणजीतसिह सभा मन्त्री 


बरी जिला रोहतक में सर्वखाप पंचायत 


| _ जिला रोहतक के प्रसिद्ध कस्बे बेरी मे हरयाणा दिवस पर एक 

| 'पम्वर को १० बजे राजकीय हायर सेकण्डरी स्कल के मेदान में सर्व 

| तीय सर्वल्लाप पंचायत को एक विशाल बंठक हो रही है, जिसमें 

| भी खापों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं, dal, सरपंचों को श्रामन्त्रित किया 

| इक्र! पंचायत में विवाह शादियों के अवसर पर कम से we Ss 
लै तथा शराब पर पाबन्दी लगाते पर कार्यक्रम तैयार किया जावेगा 

' इच्छुक महानुभाव समय पर पधारें। 


| पेवा का श्रवसर दीजिए 
} भरल एण्ड कम्पनी. फोत ४६६९ 


| ) कार के कागज के व्यापारी तथा स्टेशनरी, विवाह पा 
: |~) रादि के विकेता जगन्नाथ भवन, रेलवे रोड पे 


| जजन प्रार्यत्तमाजों ने इस निधि में धन भेजा है, उसको सूची सबं हितकारी में 


9 a 


| 
| गजल 
गिरते गिरते गिर गया कहाँ are का इन्सान है। 
ना रही नेकी वदो की भी इसे वॅहुचान है॥ 
वागवां ने था किया सरसब्ज जिसको एक दिन। 
भ्राज देखो हो गया गुलशन वहो वीरान है ॥१॥ 
करते जो नित खोज भ्रौरों को मिटाने के लिए! 
wi से कहते हैं फिर यह ग्राज का विज्ञान है ॥२॥ 
साथ रावणा का रहा दे भाई वह लक्ष्मण यतो । 
देख कर यह प्राचरण खुद राम हो हैरान है ॥३॥ 
मत सता निघंन को ना खुदगर्ज लमहे का पता । 
चार दिन को जिन्दगी सौ वर्ष का सामात है ॥४॥ 
भ्राज दं किसको मदद वह योग का साधक कृष्ण | 
पाण्डवों ने खुद किया पाञ्चाली का ग्रपमान है ॥५॥ 
फश से ले अर्थ तक क्या है war का सबब। 
/चन्द्र” की क्या रोशनी का हो गया भ्रवसान है ॥६॥ 
चन्द्रपाल शास्त्री 
दयानन्द area माध्यमिक विद्यालय नारायणगढ़ (म्रम्वाला) 
आर्य ग्लास aa फोन २५५२ 


१७ लाजपतराय माकेट, रोहतक (थोक व परचून विक्रेता) 
इमारती शीशा व दर्पण हर प्रकार का हर वक्त वाजिब 
दरों पर उपलब्ध है। 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


ly 

| 
a 

| 


दागी SIC 


Jae 


ठंडा गर्झ पानी 
लगना 


: 539809, 537987, 537341 | 


संवे हितकारी ऋषि निर्वाण विशेषांक 


आर्यसमाज पानीपत स्थापना शताब्दी 
समरोह सम्पन्न 


हरयाणा प्रदेश में सर्वप्रथम स्थापित ग्रायेसमाज बड़ा बाजार 
पानीपत जिला करनाल का स्थापना शताब्दी समारोह ६ से १४ ग्रवतूबर 
तक सफलता पूर्वक सम्पन्न Bal । इस GAIT पर भारत भर के वदिक 
विद्वानों को प्रामन्त्रित किया गया और उन्हें सम्मानित करते हुए १५०० 
की दक्षिणा के श्रतिरिक्त प्रार्यसमाज द्वारा प्रकाशित घर्म श्रौर संस्कृति 
एक ग्रन्थ, श्राने जाने का मागं व्यय, एक एक गरम शाल भेंट की गई। 
दक्षिण के विद्वानों द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम बहुत श्राकषक रहा | 


१२ ग्रक्तूबर को प्रातः दस बजे ध्वजारोहण करते हुए सभा 
प्रधान प्रो० शेरसिह ने आर्यजन्ता को थ्राह्वान किय! कि श्रार्गशमाज 
के सिद्धान्तों के प्रचार तथा समाज सुधारो के कार्यों के विस्तार के लिये 
sic अधिक परिश्रम तथा लगन के साथ कार्य करें। उसी दिन दोपहर 
को नगर में शानदार शोभायात्रा का ्रायोजन किया गया इसमें र्य 
शिक्षण संस्थाध्रों तथा गुरुकुलों के छात्र एवं grag जयघोषों से ऋषि 
गुणगात और सभा की भजन मण्डलियां To चिरन्जीलाल, १० मुन्शी 
लाल, To ईश्वर मिह तूफान प्रौर उत्तरप्रदेश के प्रभावशाली भजनोपदे- 
शक Fo पन्नालाल पीयूष, पं० श्रोमप्रकाश वर्मा, चौ० नत्यासिह ग्रादि 
के प्रभावशाली गीत सुना रहे थे। ग्रामों से mA हुए ट्रेकट्रों में सवार 
यार्थ नरनारी भी बहुत हो श्रद्धा से शोभायात्रा में सम्मिलित हुए। 
धायंसमाज को श्रोर से जी० टी० रोड़ मार्ग पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र 
लगा रखे थे जिससे मंच से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम दूर दूर तक 
सुनाई देता था । 


समारोह में Fo वीरसेन जी वेदश्रमी, ्राचार्य विइवश्रवा, पण्डित 
सत्यानन्द वेदवागीश, आचाय वेद्यनाथ शास्त्री, स्वामी सत्यप्रकाश जी, 
Go श्षिवपूजनसिह कुशवाह, To युधिष्ठिर जी मीमांसक, डा० प्रज्ञादेवी 
व्याकरणाचार्या, To विश्वनाथ श्रोती, स्वामी भ्रमरस्वामी जी महाराज 
स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज, To शिवकुमार शास्त्रो, Slo रामप्रकाश 
जी, स्वामी सर्वानन्द जी महाराज (दीनानगर) श्रादि विद्वानों के प्रवचन 
हुए । 
समारोह के श्रवसर पर श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपप्रधान व 
कुलपति गुरुकुल भेसवाल तथा कन्या गुरुकुल खानपुर के निधन पर 
शोक प्रस्ताव पास करते हुए उन द्वारा किये गये कार्यो की सराहना की 
गई । एक भ्रन्य प्रस्ताव द्वारा स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने उपस्थित 
जनता से हाथ उठवाकर संकल्प करवाया कि ग्राने वाले चुनाव के भ्रव- 
सर पर उसी प्रत्याशी को मत दें जो कि शराब तथा गोहत्थाबन्दी का 
बचन देवें। वेदिक विचारधारा का प्रचार करने के लिये वेदिक विद्वत 


परिषद्‌ का भी गठन किया गया। इसके प्रध्यक्ष स्वामी विद्यानन्द जी 
को चुना गया । 


इस शताब्दी समारोह पर सभा की धोर से ऋषि दयानन्द की 
जीवनी तथा हरयाणा में ग्रायंसमाज के कार्य विस्तार पर एक प्रदशिनी 
का एवं वेदिक साहित्य को दुकान लंगाई गई। आयसमाज पानीपत ने 
भी प्रदशनी में पानीपत से ऋषि दयानन्द के नाम लिखे गये १३ पत्र 
तथा श्रन्य श्रमूल्य क पुस्तकं रखी गई। श्रन्धों के लिये ब्रेन 
लिपि में ्रार्यामिविनय पुस्तक का प्रथम बार प्रकाशन किया गया | 


ग्रपनी श्रद्धांजलि भेंट की | 
इस शोक सभा में ५ हजार को संख्या में उनके श्रद्धाल नर 
सम्मिलित हुए । इससे पूर्व प्रातः यज्ञ का ्रायोजन किया aay ant 
इसी प्रकार २१ श्रक्तूबर को कन्या गुरुकुल खानपुर की शो 
में स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती श्रादि अनेक आये नेताग्रों ने 
श्रद्धांजलि दी । समारोह के ग्रष्यक्ष ato हरद्वारोलाल जी थे | 


Aaah} 


fants के विरुद्ध नया जेहाद 


वाशिंगटन, १४ अक्तूबर (रा) । अमेरिका में सिगरेट के विज्ञापनों 
ate teal पर ग्रंकित की जाने वाली चेतावनी में ga धुम्रपान पे 
स्वास्थ्य को संभावित खतरों का चित्रण श्रौर £भावशालो एवं सुस | 
शब्दों में किया जाएगा । 
राष्ट्रपति रीगन ने कल इस श्राशय के एक विधेयक को अपो 
स्वीकृति प्रदान कर दी। श्रभी तक भ्रमेरिका में सिगरेट के विज्ञा 
भ्रौर पेकेटों पर ग्रंकित की जाने वाली चेतावनी इस प्रकार Ba 
जनरल के ध्रनुसार धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है। 
इस चेतावनी झा स्थान Ma चार नये वाक्य लेंगे। प्रत्येक वा 
तीन तीन महीने बारी बारी से ग्रंकित किया जाएगा। ये चार गर 
वाक्य हैं-- 
१-्ञ्रपान से फेफड़ों का केसर, हृदयरोग और वायुरोग उतने 
होता है तथा गर्भ विकार भी उत्पन्न हो सकता है 
२--ध्रृम्रपान छोड़ देने से स्वास्थ्य के fa} अनेक गम्भीर खतरे सव 
समाप्त हो जाते हैं गर्भवतो महिलाश्रों द्वारा धूम्रपान से भ्रूण A 
और समयपूवं प्रसव. का खतरा एत्पन्न होता है ate नवजात शिशु 7 
वजन श्रसामान्य रूप से कम होने की आशंका बनी रहतो है। 
३-सिगरेट के धुएं में कार्बनमनोक्साइड होती है। 
४-विभेयक के प्रस्तावकों के भ्रनुसार ्रमेरिका के सजत जनरल 
पता लगाया है कि ध्रृम्रपान से ग्रमेरिका में प्रति वर्ष तीन लां हु | 
अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। केसर तथा कई श्रन्य घातक रोगों 
TSS कारण घृम्रपान ही पाया गया है । 


(देनिक ट्रिब्यून से समि 
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, SS SN =e 
| केवल दो शिक्षाएं 
श्री बलदेवक्ृष्णा आये पुस्तकाध्यक्ष श्रा० Yo सभा हरयाणा 


agla दयानन्द के जीवन से हमें 
अनगिनत शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन 
| इस लेख में केवल दो शिक्षाग्रों का 
| हीवणंन करूंगा | 
पहली शिक्षा श्रहिसा और दया-- 
महि दयानन्द अहिंसा के ग्रव- 
| तार ate दया को मूर्ति थे। संसार 
| की उत्पत्ति से लेकर भ्राज तक 
| जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सबके 
| जीवन चरित्र को यदि श्राप पढ़ें तो 
| उनमें कई ऐसे महापुरुष भी मिल 
| जाएंगे जिन्होंने श्रर्ने कातिलों का 


रै 


श्री बलदेवक्ृष्ण श्रार्य 


५ माफ कर दिया हो लेकिन किसी ऐसे महापुरुष का जीवन चरित्र प्रापो 
| पढ़ते को नहीं मिलेगा जिसने सिफ अपने कातिल को माफ ही किया हो 

॥ | afer उसे बचाने की भी चिन्ता की हो श्रौर जिसने अपने कातिल को 

y | पेसे देकर बचने के लिए बहुत दुर भाग जाने की सम्मति दी at | 

1 | महपि दयानन्द को कई वार जहर दिया गया एक ब्राह्मण ने fag 
| युक्त पेड़े महाराज के सामने रखे | योगी ने परीक्षा करके भांप लिया 

| FAM घबरा गया परन्तु दयालु दयानन्द ने उसे उपदेश देकर विदा 


प ( 
गे । किया t 

| ऋषि भक्त मुसलमान तहसीलदार ने स्वामी जी को जहर देने 
उ | वाले कातिल को पकड़ा घ्रौर उप्त पर अन्य श्रपराध लगाकर उसे छः 


| गास कारावास की सजा दी | तहसीलदार श्रपनों कारगुजारो की दाद 
| लेने प्राया | महषि ने मुह फेर लिया फिर पूछते पर उत्तर दिया कि 
¦ | भ किसो को केद कराने नहीं धाया बल्कि संसार को ग्रविद्या, श्रन्धकार 

श | हूपी कारावास से छुड़ाने श्राया हूँ। 
ग्राखिरी बार जोधपुर में जगन्नाथ ते दूध में बारीक ie gar 
“aia मिलाकर ऋषि को दिया । थोड़ी देर के बाद ऋषि के पेट में सख्त 
| ददं होने लगा ऋषि समभ गए और जगन्नाथ को बुलाकर पूछा ऋषि 
वे || के ब्रह्मतेज के प्रभाव से जगन्ताथ घबरायो ANN अपने जुमं का इकबाल 
' करते हुए श्री चरणों में गिर पड़ा | महषि ने उसे उठाया बड़े प्यार के 
' | साथ समझाया धेये दिया ate पास से कुछ रुपये देकर कहा fe जो 
| कुछ होना था सो हो gal अब तू ्रपनी जान बचाने के लिये यहाँ से 
| दूर बहुत दूर कहीं भाग जा वरना तेश बचना मुहिकल है। वाह रे 
१ | दयालु दयानन्द कितना विशाल हृदय था तुम्हारा क्यों न संसार के लोग 
; | श्रद्धा से घ्रापके ग्रागे सिर pare | दयानन्द की दयालुता का लेशमात्र 
| भी हममें ar जाए तो हमारे मन से इषया द्वेष का नामो निशान मिट 
| जाए श्रगर संसार के वैज्ञानिकों के मन में ऐसी aigal को उच्च सावः 
FIG जागृत हो जाए तो वे संसार के विनाश के लिए श्राणविक बम्बों 

का निर्माण न करें तब संसार की शान्ति कभी भी भग न हो। 


£ | दूसरी शिक्षा ब्रह्मचर्य 
ह| करणवास में राव करणसिंह ने मयान से तलवार निकालकर 
4 ४ महाराज का सिर काटने के लिये हमला करना चाहा परन्तु महाराज 
| ने एक ही झटके से उसके हाथ से तलवार छीन कर जमोन पर मारकर 
'तलवार के दो टुकड़े कर दिये । 


देखते हैं कि एक छकड़ा सामात से लदा हु्रा कीच 


२१ अक्तूबर १९८४ 


खड़ा है श्रौर गाड़ीवान बेलों को, जो बावजूद हुष्ट-पुष्ठ होने के छकड़ा 
कीचड़ को दलदल से बाहर निकालने में sage हो रहा है। बार बार 
HIS मार रहा है | दयालु दयानन्द से यह दशा देखो न गई स्वयं कीचड़ 
में घुस गए ate सामान के az हुए छकड़े को जो हुष्ट-पुष्ठ बलों से 
भी बाहर न निकल रहा था सड़क पर ला खड़ा करके प्रागे सेर को 
चल' दिए । 

जालन्धर निवास के समय एक दिन राजा विक्रम्सिह ने महाराज से 
कहा सुनते हैं कि ब्रह्मचर्यं से बहुत बल बढता है महाराज ने कहा कि 
यह बिल्कुल सत्य है तो राजा ने कहा कि शास्त्रों के कयन का fag 
होना कठिन है आप भी तो ब्रह्मचारो हैं परन्तु इतना प्रतीत नहीं होता 
महाराज उस समय तो चुप हो गए परन्तु जब सरदार साहब भ्रपते दो 
घोड़े गाड़ी पर सवार होकर TAT लगे तो स्त्रामी जो A चुपके गाड़ी 
का पहिया लिया कोचवान ने गाड़ो को चलाना चाहा लेकित घोड़े न 
चल सके फिर श्रपने घोड़ों को चाबुक मारा चाबुक खाने पर घोड़ों तें 
बहुत जोर लगाया किन्तु वह चल न सके तो कोचवात भ्रौर राजा साहब 
ने पीछे मुड़कर देखा कि स्वामो जो महाराज गाड़ो का पहिया पकड़े 
खड़े थे तब स्वामो जो ने राजा साहब को प्रोर देखते हुए कहा कि मैंने 
ब्रह्म चर्य के बल का परिचय दे दिया है तब राजा विक्रमसिह ने महाराज 
के चरण छुए MT चले गए | 


सख्त सर्दी के मौसम में गंगा के छित्तारे सिफे एक लंगोट बांधकर 
ऋषि ने कई ua गुजारी । महर्षि ने हजारों ग्रन्थ पढ़े संसार के सभी 
मतवादियों के मुज ग्रन्थों को भो पढ़ा उतको श्रालोचना में ale वेदिक 
aq को पृष्टी में कई ग्रंथ लिखे । यजुर्वेद श्रोर ऋग्वेद का भाष्य किया 
इसके साथ स्थान स्थान पर घुमकर वदिक घमं प्रचार किया शास्त्रार्थे 
किये व्याख्यान दिये थोड़े से समय में महाराज ने इतता कार्यं किया जो 
हजारों इन्सान नहीं कर सकते । बुद्धि को चकित करने वाला ऐका भ्रनु- 
पम कार्य केवलमात्र एक बाल ब्रह्मचारी हो कर सकता है । 


ग्राखिरो घातक जहर से ऋषि के शरोर पर HS निकल ae 
डाक्टर आया देखकर हैरान रह गया । प्रंगुलो मु में दबा ली इतचे 
कष्ट में कोन इन्सान जिन्दा रह सकता है। परन्तु इस महान्‌ कष्ठ में 
भी ग्रानंदकंद ऋषि दयानन्द मुस्करा रहे हैं। चेहरे से तेज ale श्रोज 
बरस रहा है । वेद मन्त्रों का उच्चारण करते हुए “ईश्वर तेरी इच्छा 
पूर्ण हो' कहकर इस फानि जिस्म को छोड़कर परमपिता परमात्मा को 
गोद में चले जाते हैं। ये ग्रात्मिक शक्ति यह्‌ श्रात्मिक बल इसको नींव 
भी तो ब्रह्मचर्य पर रखी हुई है। आत्मिक शक्ति के विकास के लिए 
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भ्रति ावशयक है। वर्तमान समय के 
नोजवानो ! ऋषि के जीवन से ब्रह्मचर्य को शिक्षा लो यदि अपने जोवन 
को सफल बताना चाहते हो तो शारीरिक, मानसिक ale श्रात्मिक 
शक्तियों को विकसित करना चाहते हो तो विलासता के जीवन को 
त्यागकर ब्रह्मचय का ब्रत धारण करो | 


मेरे स्वामी तूने हमपे बड़ा उपकार किया है, 
सोई हुई इस कौम को बेदार किया है। 


गो तुको चमक्कारों में विश्वास नहीं था। 
लेकिन जो किया है वह चमत्कार किया है। 


तु et रह. छा एप a 


wala का लक्ष्य 
ये सिद्धान्त सृष्टि में शीघ्र ही सत्र प्रवृत्त हो जावें जिससे मान- 
बता को धर्म-प्रथ-काम-मोक्ष का ग्रानन्द प्राप्त हो। 


काशो निवास के समय एक दिन स्वामी जी भ्रमण करते जा रहे 


1 
} 
| 


सवंहितकारी ऋषि निर्वाण विशेषांक 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


बालावास में शराब का ठेका बन्द 
होने पर आये विजय महोत्सव 


प्रायंसमाज के कार्यकर्ताओं की श्रोर से ग्राम बालावास जिला 
हिसार में १४ भ्रप्रंल से शराब के ठेके पर घरना श्रारम्भ किया गया 
था! यह धरना निरन्तर ६ मास तक जारी रहा At घरना स्थल पर 
प्रतिदिन यज्ञ, सत्संग तथा शराब के विरुद्व प्रचार किया गया। इस 
प्रकार शराब की बिक्री बन्द हो गई। हरयाणा के इतिहास में यह इस 
प्रकार का एक प्रथम उदाहरण है। 

प्रन्तत: जनशक्ति के सामने शराब के ठेकेदार तथा सरकार ने ८ 
अबतूबर को इस ग्राम से ठेका बन्द कर दिया । इसी उपलक्ष में बाला- 
बास में १४ ग्रवतूबर को aa विजय महोत्सव Gaara से मनाया गया। 
इस ध्रवसर पर हांसी, लाडवा, कवारी, मुजादपुर, उमरा, सुलतानपुर, 
घमाना, भोजराज, गारनपुरा कलां, qe, नलवा, दुमेठा, डोभी, 
मुकलान, धीरणबास, प्रायंनगर, दोराला, मामशाम, तोशाम, शाहपुर, 
सांगा, हिसार, दिल्ली, रोहतक, भिवानी, सिवानी झादि स्थानों से भारी 
संख्या में नरनारी उपस्थित हुए । 

प्रातःकाल यज्ञ के पश्चात्‌ भगत रामेइवरदास की श्रध्यक्षता में 
भ्रायं विजयोत्सव की कार्यवाही श्रारम्भ हुई। श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के उपमन्त्री श्राचाय सुदशेनदेव, महात्मा चेतनदेव गुरुकुल 
घीरणवास, स्व।मी भ्रग्तिदेव भीष्म, श्री बारुराम, श्रो कोकचन्द शास्त्री, 
श्रीमतो कोशल्या शास्त्री, स्वामी मेधानन्द, श्री श्रोमप्रकाश सिद्धान्त 
शिरोमणि, Sto मदनगोपाल, श्री सीताराम धार्य, श्री चरतलाल पुरो- 
हित, धी मनीराम, श्री हनुमान श्रां, प्रो० श्रार० एस० गुप्त ane के 
व्याख्यान तथा सभा की भजन मण्डलो Go मुन्शीलाल, श्री घमंचन्द के 
शराव विरोधी गीत हुए । मुख्य श्रतिथि के रूप में श्राये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के प्र धान प्रो० शेरसिह ने भ्रायं धरना के संयोजक Al अत्तर 
fag श्राय तथा उनके सहयोगियों को इस शानदार सफलता पर बघाई 
देते हुए कहा कि यह राज्य शक्ति पर जनशक्ति की विजय है। हरयाणा 


सरकार करोड़ों रुपये की शराब की से बिक्री श्राय के लालच में जनता के 


चरित्र तथा घन को नष्ट कर रही है। शराब पर पाबन्दी लगा दी जाये 
तो शराब के सेवन से होने वाली हानियों से वचा जा सकता है। इस 
भ्रवसर पर ग्राम पंचायत ने एक एकड़ भूमि भ्रायंसमाज मन्दिर बनाने 
के लिये दान दी है। समारोह के अन्त में प्रो० Awaz ने स्वामी 
ध्रोमानन्द जी सरस्वती की श्रोर से मन्दिर की ध्राधार-शिला रखो । 


प्रधानमन्त्री का कथन चंडीगढ़ पंजाब का 
ही है, अध॑-सत्य है Sto शेरसिंह 


समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी के 

उस वक्तव्य पर जिसमें उन्होंने कहा है कि 'चण्डीगढ़ तो पंजाब का हो है' 

पर अपनी प्रतिक्रिया करते हुये हरयाणा रक्षा वाहिनी के श्रध्यक्ष प्रो० 

शिरसिह ने प्रधानमन्त्री के कथन को श्रध सत्य कहा है। उन्होंने स्मरण 

करवाया है कि प्रधान मन्त्री ने चण्डीगढ़ के बदले श्रबोहर फाजिल्का 

हरयाणा को देने का ऐवार्ड दिया था। श्रत: चण्डीगढ़ पंजाब को दिया 

जाता है तो श्रबोहर फाजिल्का पर हरयाणा का पूरा अधिकार है। 

aga स्पष्ट किया कि शाहु-क मीशन कै फैसले के भ्रनुसार चण्डीगढ़ को 
हिन्दी भाषी क्षेत्र मानकर हरयाणा में शामिल करने का निर्णय था 
परन्तु प्रधान मन्त्री ने भ्रकाली नैता सन्त फतेहेसिंह को जान बचाने के 
लिये ही शाह-कमीशन के निणाय को बदलकर चण्डोगढ़ पंजाब को तथा 


घबोहर-फाजिल्का हरयएए DAA FLAT हनि Collection. 
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प्रो० शेरक्षिह ने अपने वक्तव्य में प्रधानमन्त्री को समा 
कि चण्डीगढ़ पंजाब को देने से पूर्व श्रवोहर फाजिल्का ह्‌ 
सःपा जाणे, अन्यथा हरयाणा को जनता इस Teg को 
क्रेगो | चण्डीगढ़ के नागरिक भो पंजाब में शामिल नहीं 
इसी कारणा श्रापका यह कथन कि “चण्डीगढ़ पंजाब का हो हैं श्र 
है। पूर्ण सत्य तो तब होगा जव अबोहर फाजिल्का भी ह ER 
ही होगा । 

प्रो शेरसिह ने सिखों के घावों पर मरहम लगाने की चचचा इ 
हुये कहा है कि मरहम तो पंजाब के उन शहीद हिन्दू परिवारों ह 
लगानो चाहिये जो उग्रवादी सिखों द्वारा गोलियों से भूने गये है । ह 
भी श्रकालियों के साथ कोई समझौता किया गया है, उसमें हरयाणा 
ही घाटा रहा है । अकाली हरयाणा को BATH व्यास नदियों का न 
न देने के लिये बाधाएं डाल रहे हैं, बार बार भाखड़ा नहर को करते 
हैं तथा हरयाणा के हितों को aft पहुंचाने के लिये श्रान्दोलन कर ऐ 
हैं। ्रतः हृरयाए। की जनता को अपने हितों की रक्षा के लिये तेयार 
रहना होगा । 


वे दिया : 


र्याणा शे 
सहन 


केदारसिह श्राय कार्यालयाध्यक्ष 


शोक प्रस्ताव 


दिल्‍ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा के समस्त ग्रधिकारियों, कर्मचारियों | 


एवं कार्यकर्ताश्रों ने सभा कार्यालय भें एक शोक सभा में eo 
माइूसिह भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री, सार्वे देशिक सभा के उपप्रधान, स्वाधीनता 
ग्रान्दोलन के भ्रग्रणि सिपाही, शिक्षण संस्थाओं के स्तम्भ, घायसमाम 
के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के श्रकस्मात्‌ निधन पर श्रद्धांजलि प्रो) 
संवेदना व्यक्त की गई | 

परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई कि वह दिवंगत ब्रा 


को सदृगति प्रदान करे तथा शोकाकुल परिवार को इस महानु दुख बो 


सहन करने की शक्ति प्रदान करे। 
श्री माडूसिह जो के चले जाने से झ्ञायंसमाज तथा हरयाणा 
को जो क्षति हुई है, उसकी पूति होना असम्भव है । 
डा० धर्मपाल ग्रार्य महामलौ 


आयंसम्राज जवाहर नगर पलबल का 
शोक प्रस्ताव 


प्रायसमाज जवाहरनगर पलवल के सदस्यों ने १४-१ 
साप्ताहिक सत्संग में श्री माडसिह जी मलिक के देहावसान १ 
लिखित प्रस्ताव पास किया । 

“पह सभा माइसिह जी मलिक भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री, 
सावंदेशिक सभा एवं हरयाणा सभा के देहावसान पर शोक प्रकट १ 
है श्रौर प्रभु से प्रार्थना करती है क्रि उनकी ग्रात्मा को शान्ति प्राप्त है, 

इस अवसर पर श्री आनन्द स्वरूप भाटिया तथा जयध्रकारश 
ने उनके द्वारा आयंसमाज तथा देश के प्रति किये गए कार्यों १६ रा 4 


डाला | ग्रानन्द FAST 
ana 4 
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gael 


मन्त्री भ्रायंसमाज जवाहर 


द् के लिए पधारें 
आर्थं चोधरी टी-स्टाल 
हा रोर वामति सिदाम्ती भक्षत (दयात प गोहाना रोड, सामने सिद्धान्ती भवन (aaa मठ) रोह” 


फूलचन्द, स्‌रतसिह टिम्बर मर्चेण्ट 
वढिया ्रासाम की लकड़ी के विक्रेता काठमण्डी रोहत | 


फोन : २५०६, निवास ४६२३ 
BRAS Baie His Shes ens 


eT Ag 
हो $ 
९ ना चाहे। 


गण at f 


si 


< 
7 
*} 


q तिरी | 


\ हितकरो ऋषि निर्वाण विशेषांक 


ऋषे-महिमा 


No MARAT ग्राथ जीन्द 


| विल BUNS की यह भूमि भूलो थी अपने ऋषियों को 
हम नियम कहीं थे बचे नहीं सिर चढा लिया था विषयों को 
राति पांति के घेरों में सड़तो थो जाति पड़ो हुई 

| fe की वाचक दीवारें थीं कदम कदम पर छड़ी हुई। 

gat में इतिहास भरा” ढोंगी पण्डित यू" कहते थे 

| द्रादू टोने बतला बतला जनता को ठगते रहते थे । 

औरों का दास बना भारत श्रपनी किस्मत को रोता था 

z | at चक्रवर्ती रहा कभी वह कायर बनकर सोता था। 


` | एक बार जमाना हिला दिया करामात श्रतूठी दिखलाई। 
ga तकं फिर जाग उठा पाखण्ड धरा का चुर ar 
| सदियों से जो तम छाया था वह पलक झपरते दुर हुम्ना। 
| भूत प्रेतों की बस्ती श्रानन फानन में gag गई 
| पोंगा पंथी सब सहम गये मतवादों की जड़ उखड़ गई । 
जादू ब्रह्मचर्य शक्ति का दुनियां को फिर से दिखा दिया 
रे? भूले जिसको लोग वही समका वेदार्थ वता दिया। 
q| ईश्वर भक्त उस ऋषिवर ने देखी हुंकार लगा करके 
BST मुण्डा चामुण्डा सव भागो दुम दवा करके | 
' खलख़ला उठी जंजीरे सब योगी का धक्का छा करके 
| -जगती का मानव चमक उठा श्रामोक वेद का पा करके । 
्रायंसमाज बना करके ऋषि ने कितना उपकार किया 
| जवार में अटक रहो नेया के योगी ने परले पार किया । 
गो | सव एक स्वर में बोल उठे भारत जग का वह कोना है 
| 'जिसकी तुलना में देख तो समस्त विश्व एक बौना है । 
भारत को उसका गौरव दे फिर वह संग्थासी चला गया 
| aa घटित अ्रचातक हुध्रा और इतिहास ठगा सा खड़ा रहा 
| उसको खोकर घरतो रोई अम्बर ते श्रांसू टपकाये 


र| A ; et 
| लगता था युग अनाथ हुआ कि कोन रास्ता बतलाय। 

| 

| cs c 

| दयानन्द ART qaqa: 
a] आचार्य सुशोलचंद शास्त्री, agarara विद्यातिधि 
i शार्मतमाज कृष्णनगर बिल्‍लो--५ १ 
‘ । तुशास्त्रज्ञानमण्डितः तथेव वेद-पण्डितः | 
व | कदापि तैव खण्डितो दयामयो जयी भवेत्‌ ॥ 
| पुराणवादखण्डने तथेव वेदमण्डने | 
i | स्वजीविते खोऽभवत्‌ दयामयो जयी भवेत्‌ ॥ 
| पवित्रराष्ट्रभाषया, स्ववाङ मयश्रकाशकः | 
: स्वदेशजातिरक्षको दयामयो जयी भवेत्‌ ॥ 


विरुद्ध सम्प्रदायिते प्रपञचके च मायिने | 
| सुबुद्धिदानदायकों दयामयो जयी भवेत्‌ ॥ 
3 दयाकरः सुधाकरः 'प्रभाकरः सुपण्डितः | 
समस्तविशवप्रेरको दयामयो जयी भवेत्‌ ॥ 

न हि विचलितमागेः प्राप्य प्रकृष्टलोभ- 

मपि च सरलवक्ता वेदज्ञानस्य लोके । 

अभवदिह न योगी देवतुल्यो युगेस्मिन्‌, 
| विजयतु ! गुरुदेवो श्रो दयानष्द स्वामी ॥ 


>> >> ON Cee भभभा 


` ्रज्ञेय पर कर विश्वास, श्रो बन्दे, ag को ठिकाने लाना ठांन ले । 


ईश्वर को सत्ता 


मान ले ग्रनाड़ी, मान ले ईश्‍वर की सत्ता मान ले। 
छोड़ दे इस में' को उसको तू कर्त्ता धर्त्ता जान ले ॥ 
जब तू बाता गर्भे से बाहर तब लेता है पहला प्राण । 
कौन देव देता है शक्ति काम करें तेरे श्रांख श्रौर कान । 
हृदय में प्रकाश है किसका किसे होता श्रात्म ज्ञान । 
जो इन सबको शक्ति देता, उसको ही तू ब्रह्म जान। 
ऐसा है वो अन्तर्यामी तेरे भो मत की बात जान ले । 
मान लेः" CY 
में ईश्वर को जानता हूँ कुछ देते ऐसे व्याख्यान | 
है तो कहाँ ? दिखाश्रो ईश्वर ? कुछ मांगे ऐसे प्रमाण । 
पूर्व रूप से नहीं जानता समझो उसको है पहचान। 
चंचल मन जब ठहर चुक्रा हो, तब करता है ग्रमृतपान | 
अनेक बिन ये काया माटी, इससे श्रच्छा क्या दें प्रमाण । 
मान ae #००००० 
ब्रह्म जो शक्ति खोच ले act, afta में प्रकाश नहीं । 
कया सुन लेगा कणां जहां पर वायु तक का सांस नहीं । 
रहे जीव की कोन भ्रवस्था जब तक हो जड़ पास नहीं । 
केसे जाने “प्रश्ञ य” को जब तक बुद्धि पर विश्‍वास नहीं । 


ग्राज बना जोवन को ‘afer’ frat ता कोई छेइ हो। 
'तप' की गारा, गारा, 'दम' को SE, 'कर्म' को करनी सफेद हो । 
‘qa विद्या’ की छत के नीचे, चार दिवार वेद' हो। 
सत्य पुजा” में 'मन' का पुजारी; रखता ना कोई भेद हो। 
कह 'इन्द्रसिह दलाल' मिलेगा आनन्द wag का तास ले। 
मान ले अनाडी मान ले ईश्‍वर की सत्ता मानले। 
छोड़ दे इस “मैं” को, उसको तू कर्त्ता धर्ता जान ले ॥ 
संग्रहीता--प्रत्तरसिह आय क्रान्तिकारी + 
प्रधान ग्रार्यसमाज कंवारी 


1 
परोपकारी सहषि दयानन्द सरस्वती 
बैद्य चिरंजीलाल ‘atta’ थम्बड़वी वराड़ा | 
दुनियां में धाक मच रही स्वामी के काम की । | 
दिन रात माला रट रहे सब उसके नाम को॥ 4 
सबके भले मे दिन रात रहता था वह लगा। | 

चिन्ता नहीं थी कुछ उसे अपने ग्राशम को ॥ 
वह चाहता था साशा ही संसार हो सुखी । 44 
तकलीफ जाए दूर हो-हर खास व भ्राम की ॥। | 
गुमराह थेअन्धेरा,था खाते थे ठोकरें । 1 

माजुर देखने से थी ग्रांखें प्रवाम की ॥ 
ग्रा करके उसने रोशनी बर्शी जहान को। । 
होने लगी तमीज़ सबो सुबह व शा की ॥ = 
दिखलाया “जोब” उसने गुमराहो को रस्ता । 4a 
बेड़ी लगाई पार कर हिम्मत तमाम को ॥ 5 


आचोर्य सुदर्शनदेव जी को देवरत्त को उपाधि 


facade परिषद्‌ लखनऊ की भ्रोर से सभा के उपमन्त्री झाचार्य be 
सुदर्शनदेव जी को उम द्वारा लिखित दयानन्द यजुर्वेद भाष्य भाषकर, 
दयातस्द ऋग्वेद भाष्य भाष्कर, व्याकरणकारी का प्रकाश भ्रादि वेदिक 
साहित्य में योगदान करते के उपलक्ष्य में वेदरत्त की उपाधि से सम्मा- 


नित किया गया है। E> है 
सभा मन्त्री 


। हितकारी ऋषि निर्वाणा विशेषांक 


~ 6 FR 
[नवाण उत्सव 
कवि--बनवारीलाल 'शादां az 
दिवाली पवे निर्वाण स्मारक | 
मिलकर aay याद मनालें॥ 


ऋषि दयानन्द का निधन gar था ! 
जीवन के गुणा हम अपना लें॥ 


१२ 


२१ अक्तूबर \ | 
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सानी। 


सत्यार्थप्रकाश लिखा ला 


सत्य श्रसत्य को कर बखानी || 


ऋषि का AS. अनमोल अन्ध 


पढ़ता जो जन बनता ज्ञानों॥ 


लाखों करोड़ों दु:खी जनों का। 
दर्द था ऋषिवर के मन में॥ 
ईट खाई जहर पीय! पर, 
हंसते रहे थे at मुश्किल में ॥ 


दिवाली के दिन यह करें प्रतिज्ञा 


देश में जागृती बाने को । ऋषि सन्देश का राख्न 


ऋषि ने पीड़ा बहु भेली थी ॥ ugrat” तुम्हें व्यान ॥ 
पाखण्डी ad = लाखों थे । मन uF Be होंगे । 
विवर के फिर गौरव गान i 


ऋषिवर की जान अकेली थी ॥ 


योग घ्यान था मन में ऋहषि के । 

मस्तक ऋषि के भरा था ज्ञान ॥ 

स्वयंग सभी घर वार को छोड़ा । 

प्रभु की खोज लगाया ध्यान ॥ 
भ्रार्यसमाज स्थापित करके। 
ऋषि ने बहुत उपकार किया | 
श्रां वनाश्रो सारे जग को । 
वेदों का बहुत प्रचार किया ॥ 

कुल फूट से झुलसा भारत। 

दीखे नहीं थी हरियाली ॥ 

लता पुष्प कलियों को सींचा । 

भारत देश का बनकर माली ॥ 


अपने बच्चों को धामिक बनायें 
~ 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 

ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ की प्रोर पे 
aa स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वों कक्षाओं में घामिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 
“धर्म वेशिका” पुस्तक कषा प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन ag 
के सुयोग्य Aral Sto रणजीत्सिह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने किया है। 
एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। श्रतः श्रपने बच्चों को घामिक शिक्षा 

देते के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर घर्म लाभ उठावें। 

प्राप्ति स्थाने 

प्रस्तोता श्चार्य विद्या परिषद्‌ हरयाणा 
सिद्धान्ती भवन दथानभ्द मठ रोहतक 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


बरक म हित] धष्टवर्ग ge 

हिमालण को दिव्य जड़ी 

बूटियों से dor. शरोर 

को क्षीणता तथा फेफड़ों $ = 

३ श TREES Spang गड GST * 
८ oH ॥ गुदकूल कांगड़ो फार्थसो 
बाल, पूवक तथा प॒द ) Sa’ sy 

सबके लिए हितकर । 


गुरूकुल 


खांसी, जुकाम, pose] 
इन्प्लूएन्जा, बदहज़मी 

तया थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


हरिहर 
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° दांतों: का ददं व टीस 
° मसूढ़ों का फूलना 
° मसूंढ़ों में खून व पीप: 
भ्राना rr पं 
° पॉधोरिया को जड़ से “5. 
-मिटाने के लिए उत्तम. 
ध्रायुवंदिक श्रीषधि 


की धौषधियां सेबच करें £ 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ; 


वावडी बाजार, दिल्‍्का 
(प्याधीय विक्रेतामों एवं god बाजार 
से खरोदें) Gado २६६८९९ ५ 


ायंप्रठिनिधि gar हरयाणः के लिए मुद्रक om भ ए पलि ॐ 
ड मुद्रक पोर प्रकाशक धेदव्रत शास्त्रो द्वारा घाचायं प्रिटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर शव शतिकारी रार्याचय पं० जगदेवसिह सिद्दान्ती भवन, दयानन्दमठ; शेहतक से प्रकाशित । 
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' जाने योग्य, यत्‌ (हरयाणे) हर 


- इन्द्रियादि श्रदवों से युक्त, रथवव्‌ (BAD) घमं माग में च 


१-//-७५ si 


i ¢ 7 [es रजि She 
ह, OGY द्वारा रजि चं ० 2307/73 रजि० ao 


srr eh Sv ET पक कप 


प्रचान सम्पादक-डा० रणाजीतसिह, सभा मन्त्री 


वर्षे ११ WEY र अक्तूबर १९८४ 


$$ — छ अ अचा) 5 
हरयाणा दिवस श्रंक 


हरयाणा शब्द वेदमूलक हैं 
स्वर्गीय to जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री 


१--सर्वेषां तु स नामामिं कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ | 

वेदशब्देभ्यं एवादौ प्रथवसंस्थाइच निर्ममे ॥ 
(मनुस्मृतिः प्रथमोऽध्यायंः २१७लोकः) 
भाषार्थ--(सः) परमात्मा ने (सर्वेषाम्‌) समस्त पदार्थो के (नामानि) 
नाम==संज्ञाएं (च) और (कर्माणि) उनके कत्तव्य =्कार्यं (प्रादौ) प्रत्येक 
कल्प-सृष्टि के AEA में संदा (वेदशब्देभ्यः) वेद के शब्दों से (एव) ही 
(निमंमे) निर्माण किया = देता है=रखता है (च) Me (संस्थाः) संस्थान 
=जीवों श्रौर भौतिक पदार्थों के शरीर ग्रवयव atfe तथा भ्राकाश; 
वायु, afia, जले भौर पृथिवी भ्रादि के श्राकार प्रादिकाभी (पृथक्‌) 
man श्रलग रूपों में (निर्ममे) बनाता है। सभी चेतन पदार्थों के कमो के 

अनुसार पाप-पूण्य रूप में भौतिक पदार्थों के द्वारा भोग कराता हैं। 


२--हरयाणाः संज्ञा तथा सीमा-- / 

“हरयाणे” ऋग्वेद मण्डल ८, TH २५, मन्त्र २२ 
ऋणजमुक्षण्यायने रजतं हरयाणे | रथं युक्तमसताम सुषामणि ॥ 
३--निरुक्त नेगम काण्ड में qo ५ Ao ३, खण्ड १५ में ४६ संख्या 

लिखा है- 

“हरयाणो हरमाणयानः गमनश्ीलयात। ___ 
४--उपयु क्त मन्त्रार्थः-ऋप्म्‌ उक्षण्यायने=उक्षाणो. दवा 
if va यरि र यतः, तस्मिन्‌ 

कृषिकर्मोपयोगिनः पशवो यान्ति यस्मित्‌ भूखण्ड स उक्षण्याः 
हरयाणे हरमाणयाने हरमाणाचां गतिमतां योने गमेने स्थौँने सुषामणि 
सुशोभनो गमनशीलानां जनपदवादीतास्‌ यस्मिन्‌-तस्मिन्‌ भूप्रदेशे युकतं 
रथं रथा दियानम्‌ ऋजुगामितस्‌ रजत घवलं र॒जतवत्‌ YAY श्वेतवणंम्‌ 
प्रसनाम्‌ संभजेमहिँ ॥| man FS 

__आधा्भ-जिस प्रकार (उक्षण्यायते) बलवान मे ¥ से 

स i वेगवान्‌ Asal या AA से र 
योग्य (सु-सार्मात) उत्तम समभुमियुक्त मार्गो में (ऋज्ञम) vent = 
जाने वाले (रजतम्‌) सुन्दर, GBA) अझ्वों से जुते (र्थम्‌) 
(पसनाम) उपयोग करते हैं। 
सामनि) सबके प्रति समां ae 

त ) बलवान्‌ सुख-सेचक पुष के भी 
हरते वाहे, प्रभु के श्रधीन हम (युक्तम्‌) 

लने वाले 


इसी प्रकार हम लोग 
रहने वाले, सुखप्रद, (उक्षण्यायते 
राश्रय स्थान (हरयाणो) दुःखों के 


इस देह को (श्रसनाम) प्राप्त करे aie उसका सुल भोग कर 
BPS « न 4 

६--श्रयं ते शर्याणवति सुषोमायामधि भियः | Re: 
५ 5. आर्जीक ये मंदिभ्तमः॥ ` ऋ० Ho ५, सू० ९४, He र 
र्थं (nay) यह तेरा अभिषेक हे | 

सरल घममंमागं में वतंमान (शर्यणावति) धर प्र्धात्‌ वाण 
| CC-0. Gurukul Kangri U 
— 


वाषिक शुल्क १५) 


राजन्‌ (प्रार्थकीये) ऋजु | 


PIRIK 49 § 


सम्पादक-वेदव्रत शास्त्री 


` बिदैश में ५ पोंड एक प्रति ३० पैसे 


शस्त्रास्त्र में कुशल जनों से समृद्ध जनपद में (सु-सोमायाम्‌) उत्तम 
ऐश्वर्ययुक्त या जल श्रन्त से समृद्ध भूमि के ऊपर (प्रियः) भ्रतिप्रिय vite 
(मदिन्तमः) प्रतिहर्ष जनक हो uk 

उपरोक्त दोनो मन्तो क्रे ad श्री पण्डित जयदेव eral विद्यालंकार 
मीमांसा तीथे ने किए हैं । k 

७- हरयाणा Ale वेद में नदियों के नाम— 

इमं गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम सचता परुष्ण्या । 
ग्रसिवन्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये ule सुषोमया ॥ 
ऋण म १०, Fo ७५, Ao ५ 

इस मन्त्र को निरुक्त में यास्क मुनि चे उद्धृत किया है। उससे 
प्रतीत होता है कि पर्वत से ग्राकर समभूमि में बहने वाली सरस्वती 
नदी को वेद नाम से कुरुक्षेत्र के पास नाम दिया । यहां सरस्वती नदी 
के तट पर ऋषियों के आश्रम थे | वेदाध्ययन श्ौर यज्ञ होते थे । दूर दूर 
से क्षत्रिय राजा यहां आते थे । सौराष्ट्र से एक राजा श्राये ae इस 
प्राश्रम से एक सहस्न सामवेदी ब्राह्मणों को श्रपने राज्य में ले जाकर 
बसाया । ये उदीची दिशा से ग्राने के कारणा प्रौदोच्य कहंलाए। eral 
में महषि दयानम्द सरस्वती के gat भो वहां पहुँचे थे। वे सामवेदी 
ब्राह्मण थे परन्तु बालकपन में मूलशङ्कर (ऋषि का पूर्व नाम) को यजुः 
बंद पढ़ाया गया था | सोराष्ट्र गुजरात में मेहसाना एक बड़ा क्ष है । 
वहां के एक लोकसभा के सदस्य ने मुझे लोकसभा में कहा था कि हमारे 
Gast हरयाणा पे ग्राये थे। उनको यहाँ 'पटेल' कहते हैं। हरयाणा में 
उनको जमींदार कहा जाता है। पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
ने भो यह बात हमें सुनाई थो | हरयाणा का बिस्तार जानने के लिये 
महाभारत ग्रन्थ के भिन्न भिवन पर्दो को पढ़ना चाहिये। 


Freer सरल भूमि वाले प्रदेश में उत्तम जलंयुक्त शर्काण्ड वाली भूमि 
है उत्पन्न सोमलतां का रस पतिं पराह्णादिजेनक, पोष्टिक, मनभावना 
होता है। यह वेद नें स्पष्ट कहाँ | आर्जीकीय! नंदी विपाशा नाम से 
प्रसिद्ध है ऐसा यास्क का मतं है। सायण के मत से कुरुक्षेत्र के दक्षिणा 
भाग में ag स्थान है। प्रायः जहां भी हिंमवती तदियाँ पवेतों सें तिकल 
कर.समभूमि भाग में क्षातो हैं वहां वेद के वतलाये लक्षण आये जाते हुँन 
उन्हीं स्थलों पर ब्राह्मी गुणवतो प्रोष॑धियां प्रचुर माता मे होती Fa 
_ होमा SET क ee का भो उन स्थानों में पाया जाना सम्भव है। ४3? 
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हमारी पूर्वी देशों को यात्रा 
ब्र० रामवीर शास्त्री, गुरुकुल झज्जर 


मैं बाल्यकाल से ही भ्रमण में रुचि रखता gi जब मैं stat 
पाँचवो श्रेणी में पढ़ता था, उस समय का मुझे स्मरण है कि कोई भी 
उत्सव चाहे वह राजनेतिक हो या धामिक ग्रथवा ग्रस्य किसी भी प्रकार 
का हो उसकी सूचना छोटे बड़े समाचार पत्रों से, पोस्टरों से waar गाँव 
में सूचना देने में जिन साधनों का उपयोग होता है उनके द्वारा सूचना 
मिलते ही प्रायः पेदल ही जाता था, मुझे भच्छी तरह याद है कि कई 
बार रोहतक, सांपला, खरखोदा तथा एक बार सोनोपत Al ATA ग्राम 
कन्साला से पेदल ही कई उत्सवों को देखने गया था। वह बचपन की 
प्रवृत्ति आज भो वेसी ही है, सोमाग्य से मुझे ऐसे ही भ्रमण शील श्रार्य 
समाज के सर्वोच्च नेता गुरुकुल झज्जर के श्राचाय पूज्य पाद्‌ श्री स्वामी 
्ोमातन्द जी महाराज का संसर्ग मिला, जो कि निरन्तर वषं भर दिन 
रात भारत के प्रत्येक भाग में ध्रार्यंसमाज के प्रचारार्थं भ्रमण करते 
रहते हैं । जब से में गुरुकुल में प्राया है, तभी से स्वामी जी महाराज के 
स्नेही सानिध्य में निरन्तर १२ वष से भ्रपने देश के विभिन्त प्रान्तों में 
WAU करता रहा, विविध यानों को सवारी को केवल एक ही यान 
वायुयान को सवारी शेष थी, हमारे गुरुकुल के ऊपर से दिल्ली से 
पश्चिम को ध्रोर जाने वाले वायुयानों का मार्ग है, दिन में बहुत बार 
जहाजों का ग्राना जाना देखते हैं तो इच्छा होतो थो कि इसकी भी 
सवारी करनो चाहिए । जब कभी हवाई as के पास से होकर श्राना 
जाना होता तो उनको श्रोर ध्यान से देखता, केसे उड़ते हैं केसे उतरते 
हैं । श्री स्वामी जी महाराज देखते तो हमें टोकते भी थे, कई बार प्रेम 
से कहते कि इसमें भी अपने बेटे को बिठाऊ गा । वह इच्छा भी स्वामी 
जो महाराज ने हमारी पूणां कर ही दो । 
गुरुकुल घें ध्राने के बाद कभी एक शलोक पढ़ा था- 
विद्यावित्तं शिल्पं तावत्‌ नाप्नोति मानवः सम्यक्‌ । 
यावत्‌ ब्रजति न भुयो देशदेशान्तरम्‌ इष्टः ॥ 


भर्थात्‌ विद्या, घन ate शिल्प को मनुष्य तब तक अच्छी तरह 
नहीं प्राप्त कर सकता, जब तब कि बह प्रसन्नचित्त होकर देश 
देशान्तर का भ्रमण न कर ले यह छोटा-सा इलोक घ्रपने में गूढ़ रहस्यों 
को छिपाये हुए है। हमारे पूर्वजों का चक्रवर्ती राज्य रहा है, सारा संसार 
इस भारत को विद्या ete शित्प थें गुरु मानता तथा संसार इसे सोने 
की चिड़िया कहकर पुकारता था, पुशने समय पे जितने भी विदेशी 
पर्यटक आये, उन्होंने प्रपने यात्रा के gard लिखे हैं, उन सभी ने भारत- 
वर्ष को बड़ी प्रशंसा की है। प्राघुनिक समय में भो पुज्य स्वामी 
ध्रोमानन्द जी महाराज जिन्होंने प्राय: विशव का श्रमणा किसी विशेष 
Bg शय से किया है, उनके द्वारा लिखे गये यात्रा विवरणों ने भी मझे 
बहुत भ्राकृष्ट किया, उनके पढ़ते से जहां ज्ञानवृद्धि होती है वहां कुछ 


० भी होता है और कु कर दिखाने की भावना भी उत्पन्न 


विदेश यात्रा को लेकर कई वार साथियों में at 
पुज्य स्वामो जी महाराज से भी चर्चा ae चर्चा होती कई बार 


ह हृषि दयानन्द fi 
शताब्दी TARY के पश्चातु नैरोबी (घरफ़ोका) से निमन्त्रणा उ 


पत्र व्यवहार होता रहा । उन्होंने टिकट के लिए पासपोर्ट नम्बर नाम 
कन्तु जो व्यक्ति हमे बुला रहा था उसका 
कहीं दूर स्थानान्तरण हो गया घरत! वह॒ कार्यक्रम स्थगित हो गया। 
उसके TAG श्रो स्मो जी के शिष्य ने धास्ट्रेलिया & बुडाना चाहा; 
उससे भी पच्च व्यवहार चलता रहा । इसी मध्य ete सत्यकेतु जी 
हिन्दू लोगों से सम्पर्क करके उन्हें 
अपनो प्रावताओं से प्रवगत कराकर घार्यसमाज बनाने के उद्देष्य से 
एक सामुहिक यात्रा की चर्चा को, वह पूज्य स्वामी जी महाराज को 
asa) छगी 1. प्रतः प्रोर सब चिन्ताएं छोड़कर इसी are में सम्मित 
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होना स्वीकार किया, इस वार्ता से डा० साहब बहुत प्रसन्न 
इतिहास में रुचि रखने वाले लगभग समानवय वाले व्यक्ति ९ 

उद ष्य हो वेदिक घमं का प्रचार है, उनके लिए इससे श्रच्छा प्रि 
संयोग होगा । उहापोह के पश्चात्‌ कार्यक्रम को श्रन्तिम रूप दे ९ 
TAT AYR पूज्य स्वामी जी महाराज ने भ्रपने तथा मेरे भी मार्ग दे 
भ्रादि को निश्‍चित राशि २५२००) रुपये डा० सत्यकेतु जी “I 
करा दिये | हमारी इस यात्रा का जब श्री विरजानन्द जी 
तो उन्होंने भी इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए 
कार्यवाही कर ली, उनकी विदेश यात्रा करने की तीब्र इच्छा थी 


मैं भी विदेश यात्रा के स्वप्न को श्रपने भ्रन्तकरण में ant 
था, इस निश्चय से बहुत प्रसन्‍त हुआ, श्रौर उस श्रव्यक्त प्रसन्नता को 
जी महाराज के साथ दिल्ली को सड़कों पर घूमता रहा। पास पोई 
श्रादि सभी श्रावष्यक कार्येवाहियां करके हम गुरुकुल गौतमनगर दिल्ली 
में ही रात्रि में रहे। किर भी कुछ अर्थ जुटाने की इच्छा से तथा 
'दयानन्द गाली पुराण जो कि एक जेंनो धूतं ने लिखी है। उसका उत्तर 
युक्ति qa एक वेदिक विद्वान्‌ श्री शिवपूजन जी कुशवाह से लिखवाकर 
उसे छापने हेतु दिया तथा उस पर होने वाले व्यय का भी विविध 
व्यक्तियों से धन संग्रह किया । ये सब प्रबन्ध करके हम अपनो यात्रा की 
पूर्ण तेयारो गुरुकुल झज्जर से करके बोस सितम्बर को दिल्‍ली श्चा गये 
२१ को हमारी उड़ान थी, डा० सत्यकेतु जो से मिले तो उन्होंने बताया 
को २१ घोर २२ की रात्रि में २. १०. पर हमारी उड़ान है, हमें ११ बजे 
पालम हवाई भ्रट पर पहुंच जाना चाहिये । सब जानकारी लेकर हम 
नरेला कण्या गुरुकुल में श्रा गयें। वहाँ पता चला कि पुज्या प्राचार्या 
सुमित्रा जी रुरणा हैं श्रोय बे पानीपत के नरसिंह हस्पताल में हैं। समय 
का श्रभाव होते हुए भी १२ बजे लोधी होटल धें जहां पर सभी यात्रियों 
को श्रावशयक जानकारी दी गई थी वहां से निवृत होकर पानीपत 
पहुंचे । उनसे मिलकर नरेला मे धाये ate वहां से बहनों द्वारा बनाई 
गई खाद्यसामग्री को लेकर नित्यकमों से निवृत्त हो हम साढे दस बने 
ही पालम हवाई प्रड्डे पर पहुँच गवै, जहा पर श्री विरजानन्द जी और 
यशपाल जी शास्त्री हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे । शने;म्श चेः ११ बजे हम 


विदेश जाने वाले सधी यात्री एकत्रित हो गये । 
क्रमशः 


अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ की प्लोर से 
ard स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वों कक्षाओं में घामिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 
“घमंश्रवेशिका” पुस्तक छा प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन सा 
के सुयोग्य मन्त्रो eto रणाजीतिह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने क्षिया है। 
एक प्रति का मुल्य २ रुपये है। घत! प्रपते बच्चों को घामिक fom 
देते के लिए इस पुस्तरु को पंगवाकर घर्म ara उठावे | 


gifts स्थात 
प्रस्तोता प्रार्य विद्या परिषद्‌ हरयाणा 
सिद्धान्ती धवन camara मठ रो 
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प्रपते ही भीतर समाये हुए न चाहते हुए भो बड़ी प्रसन्नता से स्वामी 
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\सम्पादृकीयः- ` 


हरयाणा दिवस ओर हमारा करत्तंव्य 


१ नवम्बर को हरयाणा दिवस धुमधाम से मनाया जाता है। 
राजकीय स्तर पर प्रत्येक जिले में समारोह श्रायोजित किये जाते हैं। 
प्राचीन काल से भारत के मानचित्र भै हरयाणा प्रदेश किसी न 
किसी रूप में रहा है। इसकी सीमा वतंमान हरयाणा के अतिरिक्त 
पदिचमी उत्तर प्रदेश की मेरठ तथा श्रागरा कमिरर्नारयाँ, राजस्थान का 
पूर्वी भाग तथा पंजाब में लुधियाना तक का क्षेत्र हरयाणा! का भाग 


यहा है! इस सारे प्रदेश की एक भाषा तथा एक संस्कृति खान-पान व 
` इहुत सहन साझा था। सनु १८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम मे यहां 
| क्री वीर जनता ते भ्रग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने में पूरी शक्ति के साथ 


भाग लिया था | इसी कारण इसके संगठन को कमजोर करने के लियें 


। प्रंग्रेज सरकार ने इसकी जनता को भिन्त भिन्न प्रदेशों में सम्मिलित 


वर्तमान हरयाणा सन्‌ १९६६ तक पंजाब का एक भाग WT | 
पंजाब सरकार हरयाणा क्षेत्र के साथ भेदभाव रखती थी ale विकास 
के कार्यों के लिए बजट का ७५ प्रतिशत से थी अधिक घन पजाव घें a 
खर्च किया जाता था.। इस भेदभाव तथा पक्षपात को gu करते के लिए 
हरयाणा के तेताश्रों ने जिनसे स्वामी श्रोमानम्द सरस्वती, Fo जगदेव 
fag सिद्धान्ती, to रघुवी रिह शास्त्री, चौ० लहरीसिह, ate देवीलाल 
sito शेरसिह, ला० मूलचन्द जेत तथा Go श्रीराम शर्मा प्रादि प्रमुख 
थे, हरयाणा प्रदेश पृथक्‌ बनवाने के लिए संघर्ष किया। उसके फल- 
स्वरूप सन्‌ १९६६ में हरयाणा राज्य पुचः वर्तमान खूप घे dare के 
सामने झा गया । थोड़े ही दिनों में इसका विकास होना प्रारम्भ हो 
गया । प्रत्येक कोत्र में नहरों का पानी, बिजली, सड़क, उद्योग तथा 


शिक्षण संस्थाश्रों का जाल सा बिछ गया। 


पंजाब हरयाणा का विभाजन होते समय हरयाणा को जितना 
पानो तथा बिजली मिलनी चाहिये थी, उतनी नहीं मिल सकी। इसके 
लिए प्रब भी हरयाणा सरकार पे भ्रपता धिकार लेते के लिए भारत 
सरकार से मांग कर रखी है । पंजाब के उग्रवादी ग्रकालियों चे सतलुज 
व्यास लिक नहर की खुदाई को रोकने के लिए भारदोलन का माग 
प्रपना रखा है। GAT हरयाणा की जनता को हानि पहुंचाने के लिये 
WAST नहर को दोबारा काटकर सिद्ध कर दिया है कि वे पाकिस्तान 


` को तो मुफ्त में पानी दे सकते हैं परण्तु हरयाणा जो इस नहर के 


निर्माण कार्य में करोड़ों रुपया पंजाब को दे चुका है, की घरती को 
Saar रखना चाहते हैं । हे 

` अकाली नेंता सन्तं Gaefag तै चण्डीगढ को पंजाब में सम्मिलित 
करने के लिये आमरण aaa किया था। उसकी जान बचाने तथा 
हरयाणा पंजाब में होने वाले संघर्ष को टालवे के लिए प्रधान मन्त्रो 
धीमती इन्दिरा गाँधी ने सन्‌ १६७० सें शाह-कमीशन की रिपोट को रह 
करके चण्डीगढ पंजाव को तथा इसके बदले हिन्दी भाषी क्षेत्र झबोहय 
फाजिल्का हरयाणा को देतें का ऐवार्ड दिया था। उस a तो aq 
सन्त की जान बचने पर प्रधान मन्त्री के ऐवाडे पर पंजाब से दीपावली 
मनाई गई परन्तु थोड़े दिनों के बाद ग्रकालियों के मन में पाप श्रा गया। 
वे चण्डीगढ़ के बदले झबोहर फाजिल्का को हरयाणा को aay का 
विरोध करने लग गये । प्रकालियों ने पंजाब में हिंसक ग्रान्दोलत प्रारम्भ 
कर दिया । area सरकार ते कई बार उनके साथ सम के 
लिये वार्ता को । परन्तु वे अपनी aghast तथा राष्ट्रद्रोही मांगों पर भड़े 
हुये हैं । चण्डोगढ़ के बदले ्रबोहर फाजिल्का तो देना दुर ९ही उन्होंने 


| हरयाणा के सिरसा, भ्रम्बाला तथा करताल के कुछ भागों पर भो भपना 
, दावा कर fear | 


२८ अक्तूबर १९८४. 


SS 


हरयाणा की जनता सदा धे ही शान्ति प्रिय रही है, परन्तु उग्रः 
वादी अकाली इसका अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। प श्रा 
गया है जबकि हे age उचित प्रधिकारों की प्राप्ति के लिए जागरूक 
होता होगा i शाह-क्रमीशन ने चण्डीगढ़ तथा खरड तहसील को हिन्दी 
भाषी क्षेत्र मानकर इसे हरयाणा में मिलाने का निर्णाय किया ar | 
चष्डीगढ को जनता ने भी पंजाब में सम्मिलित होने से इस्क्ार कर 
दिया है। प्रधान मभ्त्री के ऐवार्ड को श्रकाली स्वीकार नहीं करते तो 
हरयाणावासियों को भी श्रबोहरु फाजिल्का तथा चण्डोगढ पर ATAT 
अधिकार नहीं छोड़ना चाहिये । श्रबोहर फाजिल्का की हिन्दी भाषी 
po भी पंजाब में नहीं रहना चाहती । परन्तु प्रकाली दोनों स्थानों 
पर धींगा मस्ती करने पर उत्तारू FI वे भूल रहे हैं हरयाणा के 
वीर जवान उनसे कमजोर नहीं हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि मांसा- 
हारी से शाकाहारी जवान ग्रधिक शक्तिशाली होता है। जब तक वह 
शाम्त रहता है तब तक ही गीदड़ भभकियां दी जाती हैं परण्तु वास्त- 
विक रूप में श्राने पर उसका मुकाबला करना कठिन हो जाता है । श्रता 
हुरयाणा के वीय समय प्रानें पर ग्रपने भ्रधिकारों की प्राप्ति के लिए 
तेयाय रहे | हमने हरयाणा इ३लिए नहीं बनाया था कि हमारे अधि- 
कारों पर राष्ट्रद्रोही अकाली छापा AT 1 हमारे हिस्से के पानी तथा 
बिजली।ंपश भ्रपना अधिकार जमाकें प्रोर हमारी घरती पानी को बुद 
के लिये तरस्ती रहे । 


हरयाणा दिवस पर हरयाणा घे रहने वाले प्रत्यैक नागरिक का 
कत्तव्य है कि वह भ्रपते प्रदेश को पुनः दूष दही का खजाना बनाते के 
लिये प्रपते अधिकारों की प्राप्ति के लिए aay करें । 


हस्याणा प्रदेश प्राचीन काच से ही वेदिक संस्कृति का केन्द्र रहा 
है । gai यहां मांस शराब की बिक्री बन्द होनी चाहिए । दोनों के सेवन 
करते से बुद्धि तथा शक्ति नष्ट होती है। हमें विवाह शादियों के भ्रवसर 
पर फिजूल खर्ची are करनी चाहिए । ग्रामों में सवेखाप की पंचायतें 
कएके विवाहों घे भ्रधिक aa करने वालों तथा शराब ग्रादि का सेवत 
करते वालों पण पाबन्दी लगाने के नियम लागू करते चाहिएं । 


OTT हरयाणा दिवस पर भ्नपने प्रदेश को पुनः खुशहाल तथा 
वैदिक संस्कृति का tex बनाने के लिए प्रपते संगठन को aes करने 
पर विचार करना चाहिए। खुशहाली तभी पायेगी जबकि हरयाणा 
की चप्पा चप्पा भूमि को पानी मिलेगा गौर फिजूल खत को कम करके 


झ्य कार्यों मे घन का सदुपयोग किया जायेगा ।' 
श्णजीतसिह 
सभा मन्त्रो 


हरयाणा प्रान्तीय आयवोर सम्सेलन 


हरयाणा प्राध्तोय ्रायंवीर दल का वाषिक सम्मेलन ३, ४ 
नवम्बर ८४ को भ्रायेसमाज भीमनगर गुड़गांव के प्रांगण से धूमधाम से 
मनाया जा रहा है। इस AAT पर स्वामी HATS जी सरस्वती, श्री 
प्रोमप्रकाश त्यागी, प्रो० उत्तमचन्द UL, qo बाल दिवाकर हंस, Ao 
कुलतारसिह्‌ जी, Sto रामप्रकाश जी, sit देशराज बहल, प्रो रूपरेखा 
जी, डा० गणेशदास जी, पंडित क्षितीश कुमार वेदालंकार, Me राम 
बिचार जी, पं० सत्यप्रिय शास्त्री, प्रो० प्रोमकुमार A, Sto मातर 
gaa, लाला रामगोपाल शासवाले, डा० वैदप्रताप वेदिक, श्री बीरूराम 
avi तथा महेन्द्रपाल भजनोपदेशक क्षी कांशीराम GATS को भजन 


मण्डली फार्यक्रम है। : 
वेदप्रकाश भाय 
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“gfe दानन्द पर 'हरयाणा का प्रभाव 
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(eto महावीर बिल्ली विश्वविद्यालय) 
fq दयानंन्द जन्म से भौदीच्य re [श. % 1 ओदीच्य. ब्राह्मण 
Le सारा के रहने वाले थे जो.बाद घै दक्षिण. भारत. धै गये.। ऋषि 
दयानन्द के gaa भी उतर घारत से गुजरात THA उत्तर eh 
ओदीच्य ब्राह्मण, सरस्वती तंदी के ग्रास नही ये जो. कुरक्षेत्र, थे. है। 
gee क्योंकि ge में है gai धौदोच्य ब्राह्मण अथवा, ऋषि 
दयाननद के पुवंज भी मुलत! हरयाणवी थें.।. हि 
हण्याणा का ऋषि दयानन्द के साथ यह रक्त का सम्बध्ध उनकी 
चारित्रिक विशेषताश्रों में विशेष रूप से उभर कर प्रकट हुश्रा। Tt 
याणा के लोगों को निर्थीकता, बिना लाग लपेट खरी खरी सुनाना रोर 
प्रपनी वात (सच्ची) पर भ्रडिग WA की विशेषतायें' विशेषः क a 
प्रंसिद्ध हैं । ऋषि दयानेन्द मे थे विशेषताय Fe कूट कर भरी हुई थीं । 
बचपन में ही शिवङ्रि पर ger चढ़ेने की घटनां देखकर मुलशंकर 
के दिल में जो श्रद्धां पेदे हुई, उसे उनके पिता लॉल्ल येत्न करते Te 
मी न रोक सके। सच्चाई को खोजे के लिये माता. पिता की थीं परवाह 
नें की | कुलंपरम्परागतं रूढियों श्रौ र अग्धविशवासियों को एकदम तोड़ 
दिया। हे हे 
- कार्यक्षेत्र में उतरकर दुनियां भर का aaa ऋषि दयानन्द ने मुका- 
बला किया | सच्चाई पइ श्रडिग रहकर सबको खरी खरी सुनाई, सब 
'झूठों की पोल खोली, किसी को घी नहीं बशा । 
हरयाणा को एक श्रोर विशेषता है भोर वह यह है सहज तर्कभाव 
जन्मना था । उनका सारा जीवन इसी सहज तकंभाव पर झाघारित है । 
इसो तकंभाव के घाधार पर उन्होंने एक के बाद एक संसार. की सब 
बातों को कसोटी पर रखा ate Bor सिद्ध होने पर उसी का खण्डन 


. किया। 


हुर्याणा के लोगों मै यह सहज तर्काव श्नायास सुलभ हैं। यहा 
के लोगों पर पोपलीला; मिथ्या बहकावा झौर ढोंग जम ही नहीं सकक्षा। 
श्रत! यहां के लोग भ्रनायास ही घ्यायंसमाजी हैं ate घ्रायंसमाज के बिए 
हरयाणा एक खुला घौर निष्कण्टक मेदान हैं जहां प्रायंसमाज बिना 
किसी विशेष प्रयास के फलीभूत हो संकतां है । महषि दयानन्द हरयाणा 
को इस विशेषता पर प्रत्यन्तं मुर्ध थे । यहां के जाटों की सहज ताकिकं 
बुद्धि को देखकर वे लट्टू हो गये ate उन्ही को संसार के सामने कपोल 
कल्पनाश्रों का Wet फोड़ करने के लिये आदर्श के रूप सें रखा | 


_ सत्यार्थप्रकाश के ११ वें समुल्लास में श्राद्ध आदि का खण्डन करते 
हये उन्होंतें एक जाट का उदाहरणा दिया है। जाट के घर में एक दुधारू 
गाय थी जिस पर पोप की नजर थी । जाटं के पिता कीं मृत्यु के समय 
पोप ने जाट से यह कहकर गाय दान में ले ली कि गाय का दान कर 
दो ताकि तैरे पिता गाय की पूछ पकड़कर वेतरुणी नदी से पार उतर 
जायें । मृत्यु के pu दिन जाट पोप के घर पहुंचा तो देखा कि गाय 
पोष he धर है श्रौर पोप गाय को दुहं रहा है। दूष की बाल्टी भरकर 
जब पोप उस्ते लेकर अपने धर के अन्दर जाने बगा तो जाट के दूध की 
भरी बाल्टी को वहीं रखवाकर पोप से प्रश्नोत्तर कियें। ate मैं जो 
wer De से इस विषय मे किये वे जाट की उस सहज बुद्धि का परिचय 
देते हैं जो एक दार्शनिक या वकील धै होती है जो दुध का दूध प्रोर 
पानी का पानी छांनतां है। जा के प्रएनों से पोप निरत्तर हो पया ate 
जोट धेपनी गाय और दूँ की भरी बाल्टी प्पने घर वापस ले ग्राया | 
` ऋषि दयानन्द ने यह घटना इतने भावविभोर aime लिखी है 
ae ere सुधार कांयों कां रहस्ये इसो घटना घे त a 
हरयाणा के जाट का सही चित्रण इससे बढकर हीं हो सकता जो माः 
ऋषि दयानन्द के स्वप्नों का मूर्तरूप हो । Fo लक 


महषि दयानन्द हरयाणा की संस्कृति से इतसे प्रभावित हृ ॥ | 
इस घटना को देते समय ऋषि दयानन्द: ने. एंक. वाक्य, हस्याशा कि | 
भाषा व aga पै ही लिख दिया । इस Fear 'मे cay दयान ने त : 
सब्र जगह जाट के साथ जी शब्द का प्रयोग किया (वै किन्त जब जा ah 

पोप को गाय दी उस बात को लिखते समये ऋषि दयानन्द ने 
हण्याणा के लहले पै लिखा है जाट ने गाय दे दो। यहां के a 


इसे घटना को एक Mee के रूप में देते हुए ऋषि देया ना i 
सारे संसार को चेलेञ्ज किया है कि'यदि ऐमे जाट संसार में हो गे . हु 
तो ger पोपलीलाएं संसार में न एनपें। ऋषिं दयानम्द की ay जाप 
हरयाणा भौर यहां की जाट जाति को ऐसो श्रद्धांजलि है जो हसे 

तक श्रमर रखेगी जब तक संसार मे सत्यार्थप्रकाश' श्रौर सच्चाई है। 
जाट जाति के चरित्र को चार चांद लगाकर संसार के सामने रखा | का | 
ag ऋषि दयानन्द का जाटों पर कम श्रहसान है। शूद्रों के समाने माते | 
जाने वाले जाटो को तकं के क्षेत्र में ब्राह्मणों का गुरु बनाकर रखना; | 
ag ऋषि दयातस्द को समूचे हरयाणा को भ्रमर श्रद्धांजलि है। h 


आवश्यकता ... , 


MATT, झज्जर मार्ग को एक प्रचारक पुरोहित की ara, | 
है, जिसका मुख्य आये समाज का संचालन, TATE गोरं प्रचार | 
काय होगा । वेतनमान ४२०/६००। कायं के अनुसार अधिक राशि aaa | 
arate श्रांदि निःशुल्क । पत्र-व्यवहार करें= मन्त्री agen „ 

झज्जर मार्ग बहादुरगढ शहर जिला रोहतक | 


आकाशवाणी दिल्‍ली सें सुनिये 


| a: नवम्बर रविवार को शत्रि 5-१५ बजे आकाशवाणी के feet 
Ie Seg सें प्रो० जयदेव श्राय की १४ मिनट की वार्ता प्रसारित होंगी- 
स्वराज्य मन्त्र के प्रथम उंदंगांता--महि दयानन्द सरस्वती | 


आर्यसमाज महस में ऋषि निर्वाण दिवस 


भार्यसमांज महम जिला रोहतक भे श्वाचार्य राजकुमार शाख्री | | 
एस० Go के प्रयत्न से २३-२४ झकतूबर को ऋषि निर्वाण दिवस बढ़ी | 
धूमधाम से मनाया गया । प्रातः नगर धै प्रघातफेरी; यज्ञ, उपदेश होता | 
War) इसी प्रकार रात्रि को भी पं० तेजपाल जी ते ऋषि दयानर् के | 
जीवन पर प्रभावशाली भजनों द्वारा प्रकाश डाला! प्रभातफेरी को ; 
सफल करने के लिये ध्चार्थसमाज के मन्त्री श्री रतनप्रकाश श्रये ते पते _ 
सभी साधियों के साथ बहुत परिश्रम .किया। समाज के प्रधात वै 
बलराज जोे श्रपने ग्राम बडाली भें भो प्रचार करवाया । इस ब 
पष सभा को २५०) वेदप्रचाराथं भेंट किये गये । = 1 
any श्रायंसमार्ज 


आयससाज यमुनानगर में बेदसंप्ताह 
१६ से २४ घकतूबर तक धायंसमाण रेलवे रोड़ यमुनातगर जिद 
पम्बाला @ सथो के उपदेशक पं० सुरेश्चकुमार शास्त्री के वेद si 
तथा प° विद्याभूषण, शेर्रासह के भजन हुए । सभा को बेद ध्री 
४०९) शाप्त हुए। 


आर्यसमाज ATTIC में रामायण सप्ताह | 
धायंसमाज जगाधरी जिला ग्रम्बावां में वेदं प्रचार सप्ताह १ 11 
३१ भ्रक्तूंबर तक हमघाम से मेनाया! गया । इस प्रवंसर पद शा“ नो 
वोगेश्वरदतं जी द्वारा रामायण की कथा तथा Go शेरसिह जी के 
हर भजन हुंए। धार्यंसमाज की ओर से सभा को ३०१) कक | 


Tar 


x aoa 
| ret समाज की गतिविधियाँ, 


“gerd में १६, १७, १८ फरवरी ८५ को | 
_ ₹जत जयन्ती समारोह व भव्य ऋषि मेला 


___ Sale attra समार ट्रस्ट carer के ट्रस्टियों को एक विशेष 
बैठक २ श्रवतुवर ८४ को प्रात; ११ बजे श्रायंसमाज ahee मागे नई 
दिल्ली में श्री रत्नचन्द जी सूद कार्यकर्ता प्रधान-टंकारा ट्रस्ट की 
श्रष्यक्षेतां में हुई, जिसमें निरचेय gar कि gaat की भांति ऋषि मेला 
३६, १७, १८ फरवरी ८५ को मह॒षि दयानन्द जन्म स्थान टंकाश में 
माया जायें । 

इस बेटक में यह भी निश्‍चय gen कि ऋषि मेला को मनाते हुए 
२५ वर्ष हो गये हैं, इसलिये इस बाएं का ऋषि मेला रजत जयन्ती 
मेला होगा । 
; इस श्रवसर पद एक विशेष स्मारिका भी प्रकाशित होगी जिसभे 
| टंकारा cee विषय/इतिहास तथा प्रन्य विषयों पर विद्वानों के लेख होंगे। 
|... दिल्ली से स्पेशल दवेत का प्रबन्ध किया जा रहा है, जिसके लिए 
are ने एक उपसनिति बनाई 21 इसमे थो शान्तिप्रंकाश बहल, श्री 
शमलाल मलिक, श्री हरवंशसिह खेर, श्रो रामभज aat नियुक्त किये 
शये हैं । इसके संयोजक श्री रामलाल मलिक बनाये गये हैं। जो व्यक्ति 
उपरोक्त ऋषि मेला मे जाना चाहें वे sata जातें कें लिएं. प्रभी से 
तैयारी शुरु कर देवें। | रामनाय ETA 

मन्त्री SHIA ट्रस्ट 
@. - ० Rees Sor 9 ढ़ 
आये स्पशल टून का RAHA 

महषि दयानरद स्मारक ट्रस्ट टंकारा के तत्वावधान धै टंकारा 
ठुस्ट की रजत TARA फरवरी १९८५ मै मनाई जा रही है। इस रजत 
जयभ्ती मे घाग aa के लिए महर्षि दयानम्द स्मारक Fee द्वारं एक 
झाये स्पेशल SA का प्रोग्राम बनाया जा इहा है। दिल्ली से १३ फरवरी 
को सुजानगढ़, जोधपुर; घाबूरोड़. माउण्ट भावू; राजकोट, | 
जामनगर, द्वारका, ivan Waray, . सोमनाथ; सावरमती आश्रम 
(प्रहमदाबाद) उदयपुर, Faas, भ्रजमेर वापस दिल्ली [aes 

विवरण एवं सीट सुरक्षित कराते कै लिये सम्पके करें--मश्त्र 
महषि दयानण्द स्मारक GE टंकारा, आयसमाज मन्दिर माग नई दिल्ली 
दुरभाष-३४३७१८ अथवा संयोजक श्रो रामलाल मलिक फोन ५६२५१० 


fant आर्यं विदेश यात्रा 


प्रस्थान--दिल्ली पालन--१६-१-५५ णान्नि 
वापर्स--दिलली।+ २६-१-८५ रात्रि दे ¢ 
दिल्ली से बेंकाक (याँलेंड) Stats (हालेण्ड) क (मलेशिया) 
सियापुर. (सिगापुर) 
सीट सुरक्षित कराने की प्रन्तिम तिथि १-१-८६ है । ख Os 
कराते एंवं विवरण के fae आयेसमाज करोलबाग, नई दिल्ली, ५ 
५६०४५५ एवं घ्रायंसमाज मन्दिर मागं नई दिल्ली, फोत १४३७१९ 
aes arqara मलिक संयोजक 


शोक प्रस्ताव 


ery तननि सभा हरयाणा BATTAL SENT 


बे जायं केन्द्रीय सभा 
गहरा दुःख हुआ । घपनी २१-१०-८४ की बेठक में धये wala 


सादाद ay मलिक के प्राकंस्मिक निन से घय कोय सा राकी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collecti 


bleach SAE 


के सदस्यों a मोन घाररए कर शोक प्रकट किया घोर शोक प्रस्ताव थी 
पारित क्षिया-'भार्य केन्द्रीय सभा गुड़गांव के सभी सदस्य चौ० माइसिह 
के प्राकस्मिक निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते हैं। इनके निधन से 
देरयाणा पाये जंगत्‌ को जो क्षति हुई हैं कि उसकां पूया होता असम्सव 
है । परमातमा से प्रार्थना करते हैं कि छनको घातमा को सद्गति तथा 
परिवार घोर arian के सदस्यों को इसे gia को सहंत क्ते की 
शक्ति प्रदान करे ।' किशनेचन्द चोटानी 
२-२१-१०-६४ को प्रातः साप्ताहिक सत्संग के भ्रवंसंर प॒र धये 
समाज नारनोल की साधारण समा में चो० मार्डातह मलिक कुपति 
गुरुकुले खानपुर वे गुरुकुले भेंसवाल तथा उपप्रबाने गये प्रतितिषि 
सभा WATT के निधन पंरं गहरा शोके प्रकट कंरते हुए परमपिता 
परमातमा से प्रार्थना की किं दिवंगत प्रात्मा को संदुगति प्रदानं करें तथां 
उनके परिवार जनों और उनके इष्टमित्रों को प्रभु इस दुख को सहेन 
करने की शक्ति दे। वंद्य हरद्चष्दं 
प्रधोन आर्यसमाज नारनोल 
श्रद्धांजलि 
ag जानकर बड़ा दुःख gat कि चो० मॉडसिह जी हमारे बीच 
नहीं रहे | उनकी अचानक मृत्यु से हरयाणा को हँरेयारा वासियों की 
एवं ्रायं सज्जो. को बड़ी क्षति हुई है । 
ato साहब नैक, ईमानदार व शरीफ इन्सान ये । वे बड़े मिलनसाय 
एषं मधुरभाषी थे | उन्होंने आयु पर्यन्त हुरयाणौ के लिये जो कामे 
किया है उसे हर्याणावासी कभी नहीं झुला पायेंगे । 
चो० साहब एक योग्य वकील, ईमानेदार Wad fas, बड़ें शिक्षा 
शास्त्री थे। वे कट्टर घायंसमाजी ये। एष्होनें AT ने जीवन में आयं 
समाज के नियमों का पालने किया तथा श्रायेसम' [ज कें fad काफो 
कामे किया । 
हुम परेमपिता परमेश्वर से प्राथंना करते है, कि चो० साहब की 
दवात्मा को शान्ति प्रदोन करे तथा परिवार वे “(प्रयजनो को यह संदमा 
सहन करने की शाक्तिं दें । 
MATH दहिया रोहतक 


~ दों q 
१६६५ के वोर शहोदों की स्मृति सें- 
Glo ओमकुमार * प्रायं जीन्द 

वीर विकणल बनकर, साक्षात्‌ का व बनकर 

कौन थे जो दुछ्मनों से at को चले थे 

बोस नहीं तीस नहीं, पांच या पच्चीस नहीं 

gent के fegt देल qa तले दले थे 

क्क अगर उंगलते थे नभ से 'शोले बरसत थे ' 

ata थे जो फिर भो निज ष्ये से न टले थे 

राम पले; कृष्णं पले; Te शिवंशाज जहां 

उसी ati जननी की गोदे में वे पले थे ॥१॥ 
AVE की शान क्या है, शाजपूती ञान क्या है- 
हर बारे foe सों यह जंग को दिखाये गये 
"हिम fafa gaat नहीं, वीर कधी रकता नहीं 
yar ge दुनियां को तथ्य यह बता गये 
were हंड़पते के, भारश को कुचलते के 
तानाशाही wage, मिट्टी में मिलाप गये 
युद्ध किया डटकर, बीर कट--कट कर 
कीमत at के दुष कीं निज खून से जुकाय गये ॥२॥ 


भूल सुधार 


नाम भूलवश प्रकाशित होने से ९ह गया । 


ion. Di 


qatgaerd दितांक २१ अक्तूबर के पृष्ठ ष कें कालम रै के पेरा नें. 
४ की दूसरी पंक्ति में गुरकुल खानपुर के कुलपति We माइूशिह जी का 
व्यवपस्थापक 


RNS nents NN) 


1403७ cha cel meee 
हे xX 


9) ‘i ४ 
वाया सावधान! 
स्वामी वेदमुनि परिक्राजक, वैदिक संस्थान तजीबाबाद, उ.प्र. 


भ्रार्यसमाज की यह निबंलता रही है कि वह जाति बन्धन नहीं 
तोड़ सका श्रौर महषि दयानन्द सरस्वती के शब्दों में वर्तमान जाति 
Be को समाप्त किधे बिना वणांःव्यवस्था का क्रम ठीक नहीं हो 
सकता ।' ; 
` हम दिन-रात वरां-व्यवस्था के गुणकर्मानुसार होने के विषय a 
घुग्नांधार भाषण करें ate लेख लिख तथा जन्मगत जाति भेद का 
खण्डन कर किन्तु जाति भेद को तोड़ने के लिये तैयार कदापि न हों तो 
हम ऋषिवर दयानन्द के शिष्य और वेद के भक्त नहीं अपितु द्रोही 
प्रमाणित हो जाते हैं। 
वेदिक संस्थान नजीबाबाद ने माचं सन्‌ १९८३ मै: सेकड़ों 
समाजों को aa जाति भेद निवारक विभाग की नियमावली व 
विज्ञप्ति भेजी थी। परन्तु क्लेद यह है कि किसी एक भी श्रार्यसमाज का 
` . इस कायं मे सहयोग प्राप्त नहीं gar हो सो ही नहीं झपितु प्रतिक्रिया 
भी उपलब्ध नहीं हुयी । 


संस्थान ने श्रपनी उक्त विज्ञप्ति को समाजों को इसलिये भेजा था 
कि श्रायेसमाजें श्वपवे श्रपने क्षेत्र से एक-एक; दो-दो सदस्य भी संस्थान 
के जातिभेद निवारक विभाग के fad बना देंगी तो सहस्रो न सही 
सेकड़ों सदस्य तो बन ही जायेगे श्रौर इस प्रकार जातिभेद निवारण की 
झोर हमारा यह एक पग होगा। 


व्यवस्था यह बानाई गई है कि जो व्यक्ति पनी सन्तानों के विवाह 
जाति बन्धन तोड़कर, करना चाहें, वह सदस्य बनें तथा ऐसे व्यक्ति 
जिनके सम्मुख बच्चों के विवाह का प्रन शेष न हों, इस कार्य मे सहाय- 
तार्थ सदस्य बनें। सदस्यता शुल्क १००) रुपये वाषिक अथवा १०) रुपये 
मासिक रखा गया है। साथ ही यह सूचना भी दी गई थी कि कम से 
कम २५०) रुपये एक बार देकर वेदिक संस्थान के भ्राजीवन सदस्य 
` बनने वाले सज्जन जाति भेद निवारक विभाग के संरक्षक मावे जायेंगे । 
यदि कुछ ध्रायंसमाजे ऐसी हों जो जाति भेद तोड़कर भ्रपनी सन्तानों के 
विवाह कर सकने का साहस करने वाले तथा घन द्वारा इस कार्यं को 
प्रोत्साहन देने वाले सदस्य भी न दे सकें तो कम से क्रम २५०) रुपये 
भेजकर वह समाजें स्वयं तो सदश्य बन सकती थीं किष्तु ऐसा भी किसी 
एक भी समाज ने नहीं किया । 
्रायंजन स्वयं भी सोचें प्रौर श्रपनी समाज के साप्ताहिक aty 
भ्रम्तरंग अधिवेशन भें भी इस प्रश्‍न पर विचार करें कि वर्तमान परि- 
स्थितियों में, जब इस्लाम ate ईसाइयत हमे हड़पने को पुरी शक्ति के 
साथ जुटे हुए हैं, बिना इस प्रकार के ठोस प छठाये कया साप्ताहिक 


oe ie प्रधिवेशन भ्रौर उनमें होने बाले घुश्नांधार साषण हमे बचा 
सकेंगे : 


दति के श्रनुसार पर्व 
हमने श्रपनाये नही तथा जाति भ्रेद तोड़कर हम-सन्तानों के विवाह करचे 


ष लगाने मात्र से कया 


तो स्वाहा कर बेठे ale कहीं जाकर बस नहीं करोगे। इ. - 
इस दिशा में विचार करने को तेयार हैं ? यदि हातो इ क्या रये | " 
साथ श्रागे बढिये ध्रापका स्वागत है। यदि नहीं तो परि तिय ३ | 
श्रौर इतिहास के gest पर यह ग्रंकित कराने को तैयार रह भोग 
दाता जगन्नाथ ने तो महषि दयानन्द के मश्वर शरीर की २७७, वि | 
उनके वास्तविक हत्यारे तो उनके मिशन की हत्या करने : 

शिष्य ही हैं, जो घोष तो 'मह॒षि दयानन्द की जय; वेदिक घ i 
aly आर्यसमाज अमर रहे” के लगाते रहे किन्तु प्राचरण 0 
सिद्ध करते रहे कि वास्तव में हम न तो महर्षि दयान के aw 
प्रायंसमाजी ही हैं 1 अथय हैं; 


दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर |; 
के भजनोपदेशक विभाग में ga, | 


धार्यजगत्‌ को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि श्री प७ 
जी पीयुष संगीताचायं के भ्राचार्यत्व छै श्रारय॑ प्रतिनिधि ayy 
की शोर से दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर में संगीत of 
पदेशक) का शिक्षणा शीध श्रारम्भ किया जा रहा है। कफ 3" 
घतः इच्छुक व्यक्त जो वैदिक धर्म प्रचार में रुचि रखते हों वे gua हे | 
मायना पत्र-मन्‍्त्री are प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ रोहत” 
के पते पर शीघ्र भेजें । 
प्रत्याशी की भायु १६ से ३० वर्ष के बीच में होनी चाहिये । 
शषिक्षा—संस्कृत विषय के साथ हाई स्कुल श्रौर उसके समकक्ष ।' 
होनी चाहिए। चयन के उपरान्त प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों को | 
भोजन तथा श्रावाप्त की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जायेगी | 
प्रार्थना पत्र भेजने की श्रन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १६८४ है। 


हि * रणाजीर्ताह 
मन्त्री org प्रतिनिधि aur हरयाणा, दयानन्दमठ रोहतक 


स्वस्थ और निरोश रहने के उपोय 


१-खाँसी ate जुकाम में, दही न करो प्रयोग । 
खट्टी चीजें वफ जल, श्रघिक बढातै रोग ॥ 
२-दस्तों में खाइये, दूध श्ररहृर की दाल। 
गर्म मसाले चटपठे, रखिये इतना ख्याल It 
३-कव्जी में खाश्रो नहीं, gear ate जौ ज्वार । 
गर नहीं किया परहेज तो, होय श्रधिक बीमार ॥ 
४-मु'गफली, घृत, तेल; तिल, चाय; काफी TAR | 
ठण्डा जल पीना मना; जब गमं पिया. हो दूध ॥ 
५-करो ना रात्रि के समय, सतू का उपयोग । 
काल विरोधी समिथे, बढे]कब्ज का रोग ॥। 
६-कभी साथ न खाइये, खिचड़ी, मद्ठा, खीर। 
ग्ध साथ इमली नहीं; सतू के संग क्षीर . जा, 
ले० स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती (आयुर्वेदाचाय) ` | 
दिल्‍ली ara प्रतिनिधि सभा , 
१५ हनुमान रोड़ नई दिल्‍्ली--१ 


आर्यसमाज जीन्द शहर का बाधिक उत्सवं 


१९ से २१ भ्रक्तूबर तक बाधिक उत्सव पर सभा के उपमखी 
आचाय मुदशेनदेव जी, सभा. उपदेशक Go महेरद्रसिह शास्त्री विधा 
वाचस्पति श्रादि के व्याख्यान तथा पडित हरि६चन्द जी एवं To क 

हुये विलि श्रायंसमाज ने सभा को ५१ 


पन्नालाल |. 
हरयाणा | 
(भषनो 


की मण्डलियों के प्रभावशाली भजन 
वैदप्रचाराथ भेट किये। _ 
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७ प्रकतूबर ८४ को श्री मार्डापह मलिक के स्वगंवास का समाचार 
gre समस्त श्रायजगत्‌ AT रह गया | चौधरी साहब देवता स्वरूप 


॥ै। उतका जीवन सादा था तथा विचार ऊचे थे। उनमें किसो प्रकार 
का दिंावा न था। re खान-पान सात्विक था । प्रातःकाल ४ बजे 

goa का उनका श्रटल नियम था । ग्रालस्य से वह कोसों दूर थे। वह 
| व्र प्रकार के नशों से बचे हुए थे । सायंकाल भ्रमण के लिये पार्क में 
gaat जोया करते थे। उनकी दिनचर्या एक तपस्वी जसी थी। ईइवर 
| {र उनका अटूट विशवास था । उन्हें धन का श्राकपंण न था तथा 
आधुनिक चकाचोंध से वह बहुत दूर थे । 


HI 


राजनीति में लम्बे समय तक श्रनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर रहते हुए 
Jat उनमे श्रहंकार न था । पंचायत प्रणाली में उनका विश्वास था परन्तु 
| प्राजकल के भद्दे पंचायती कारनामों से उन्हें नफरत थी। सामाजिक 
_ | raat को दूर करने के लिये विशाल स्तर पर पंचायतों का आयोजन 
` | न्हे विशेष लाभकारी प्रतीत होता था । देहात के किसान तथा मजदूर 
|की कमजोर श्राथिक स्थिति की उन्हें बराबर चिन्ता थी। लोगों के 
[मुकदमे श्रापसी सहमति से निपटाने में उनका विश्वास था । श्राजीविका 
के लिए वकालत करते हुए भी मुवक्किलों को लूटना उन्हें विल्कुल 
पसन्द न था । वह दोनों पार्टियों का समझौता करवाने के लिये पूरा 
(जोर लगाते थे तथा उन्हें प्रपत्ती लुटाई से बचने के लिए समभाते थे । 
कलह के मामलों को निपटाने के लिए शेहतक मे उनसे 
भ्रच्छा कोन हो सकता थर ? श्रापस में पोढ़ियों से कत्ल के मुकदमे तथा 
परस्पर की घन-जन को हानि को बचाने की उनमें ध्रतूठी कला थी। 
| बह्‌ स्वयं श्रजातशत्रु थे तथा जानी-दुश्मनों को परस्पर मिलाने का शुभ 
| कार्य जीवन पयंभ्त करते रहे । वह शान्ति तथा श्रहिसा के पुजारी थे। 
Jag ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा तथा साबेदेशिक ara प्रतिनिधि 
सभा के उपप्रधान थे । वेदिक सिद्धान्तों में उनको गहन निष्ठा थी । 


श्रापने शिक्षा के प्रचार श्रौर प्रसार के लिए धमर शहोद भक्त 
|फूलसिह णो महाराज से प्रेरणा ग्रहण की थी । विशेषकर लड़कियों की 
शिक्षा के लिये लोगों को प्रेरणा देना उनका स्वभाव बन गया था । सर 
| छोटूराम के मार्ग दशन में श्री उदयसिह मान तथा ato बलदेवसिह के 
|साथ मिलकर श्रापने रोहतक की शानदार जाट संस्थाश्नों का निर्माण 
किया । लम्बे समय तक श्राप इन संस्थाग्रों की प्रबन्धकरत्ती सभा के 
“सदस्य तथा प्रधान आदि मुख्य पदों पर कार्य करते रहे गुरुकुल विद्या 
पीठ हरयाणा भेंसवालकलां तथा कन्या गुरुकुल खानपुरकलां (सोनीपत) 
( निर्माण तथा प्रगति का श्रेय श्रापको हो है। बहिन सुभाषिणी देवी 
0 (का इन विशाल dears के निर्माण के लिए लग्न और उत्साह आपके 
सहयोग तथा मार्गदशन पर निर्भर रहा है। उक्त दोनों Terral से कई 
| हार स्तातक स्नातिकायें बनकर विधिस्त क्षेत्रों धै काये कर रहे हैं। 
|सन्‌ १६३३ ई० से QT इन संस्थाप्नों के APA रहे तथा गत ३० वर्ष से 
AGH सभा के प्रधान पद को सुशोभित कर रहे थे। 


| दोनबर्धु सर छोटूराम के जीवन तथा विचारधारा का उन पर 
गहरा प्रभाव था । argh निरन्तर कई वर्षो तक उनके साथ रहकर 
समाज सुधार एकं शिक्षा का प्रसाइ काये करते हुए राजनीति में भी 

Seas कर भाग लिया था। दीनबन्धु छोटूराम का MT पर पूरा 
| विशवास था घ्रौर धे घ्रापके साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार करते थे। उनके 


° टीकाराम व स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो महाराज के साथ काम करने 
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| सत्यवीर विद्यालंकार उपमनतरी आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


तथा समाज सेवा के क्षेत्र मै काये करने पर भी भ्रापका जीवन वेदाय. 
। विरोधियों को भी प्रापके नतिक गुणों का बोहा मानना पड़ता 
॥ 

चौधरी साहब पंजाब श्रोर हरयाणा की विधान सभा के कई बार 
सदस्य बने भ्रौर शिक्षा विभाग व राजस्व विभाग के वर्षों तक मस्त्री 
रहे | श्रपने जोवन के श्रन्तिम दिनों में वे सर छोटूराम के सम्बन्ध मेँ 
विभिन्‍न लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों का पुनः श्रष्पपन कर रहे थें। 
उनके स्वगंवास जो से क्षति हुई है उसकी पूर्ति होनी कठिन है। उनकी 
मृत्यु से एक ईमानदार और सुलमो हुई विचारधारा वाला महान्‌ व्यक्ति 
हमसे विदा हो गया है । हमारा ग्राश्रयदाता व सममार्ग दर्शक हमसे छीन 
गया है जिसे हम कभी भुला न सकेंगे । 


खानपुर कलां में विशाल सामवेद यज्ञ 


प्रतिवर्ष की भांति इस वषं भी २ भ्रक्तूबर १६८४ को वेद्य धमंपाल 
जी ने चतुर्थं सामवेदीय यज्ञ करवाया । ब्रह्मा का स्थात प्रसिद्ध वेदिक 
विद्वान्‌ तथा व्याकरण के पण्डित श्री विद्यानिधि जी व्याकरणाचार्य ने 
ग्रहण किया । दोनों समय प्रसिद्ध प्रवचनकर्त्ता भ्राचायं विष्णुमित्र जी, 
पण्डित भ्रभिमन्यु जी तथा श्री सुखदेव शास्त्री के प्रवचन होते रहे। 
ब्राह्मण से लेकर हरिजन भाई तक इस यज्ञवेदी में प्रभेदभाव से सहयोग 
लेते रहे । ~= 

इस शुभ भ्रवसर पर हरयाणा प्राय प्रतिनिधि सभा की भजन 
मण्डली के प्रसिद्ध गायक तेजपाल जी के मधुर ale शिक्षाप्रद भजन 
हुए । इसके साथ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गायक श्री सुखपाल aa 
भजनोपदेशकके भजनों से नवीन जीवन का जागरण FAT । 

इस यज्ञ में हरयाणा सरकार को मन्त्रो बहन प्रसन्तो देवो, बहुन 
करतार देवी तथा भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री बहन शान्ति राठी भो सम्मिलित 
हुई । यज्ञ के उपरान्त वेद्य जी ने उपस्थित गांव के नरनारियों तथा 
बाहर से प्राए भ्रायंजनों को मघुर मिष्ठान का भोजन कराया । 


इस यज्ञीय पर्व पर लोङ्रोपकार के लिए वेद्य धर्मपाल जी ते बीस 
हजार रुपया व्यय करके आर्यसमाजके कार्य को भ्रागे बढ़ाने की प्रेरणा 
दो । विद्वानों तथा भजनोपदेशकों का भी वेद्य जी ने समुचित सत्काण 
किया । प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसे उपकारो दानो वेद्य घमपाल जी को 

लम्बी AY प्रदान HT | जगन्नाथ वेद्य 
संयोजक यज्ञ समिति 


_- वेदिक कैसेट. 


बितिक गुणों की छाप आप पर थी। ग्रापको चाव बहादुर चो० घासीराम, 


सुभ्रवसर मिला था । घगसय ५५ वर्ष के म्बे समय तक राजनेतिक 


प्रसिद्ध फिल्मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 

FS की अमर कहानी 

४७ सन्ध्या-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 

प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के केसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. 
14, मार्किट-11, फेस-1|, अशोक विहार, देहली-52 ' ® 

फोनः 7118326, 744170 टैलेक्स 31-4623 AKC IN > 


यह्‌ कॅसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं। 
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शराब 

श्रापका जन्म ग्राम बालावास sd 
ज़िला हिसार में सन्‌ १६३८ ई० में (|| 
हुआ । ary ग्रारम्भ से हो धामिक # 
पवित्र के ब्यक्ति हैं । प्रापकी पत्नी 
भी विद्वान्‌ तथा ग्रार्यं अतिथि महा- 
qual की बड़ी श्रद्धा से घोजन 
gifs से सेवा करती है। ग्रामीण 
दुग्येसनों के अनुसरण में श्राप भी 
qaqa करने लगे। श्रायेसमाज 
नलवा के प्रथम वाषिक महोत्सव 
दिसम्बर १९८३ में आर्यंजगत्‌ को 
विदुषी बहिन कलावती ग्राचार्या 


FS 


श्री हेतराम श्रार्य 


कन्या गुरुकुल गणियार को भ्रपने घर पर निमन्त्रित करके यज्ञ एवं 
पारिवारिक सत्संग कराया भौर उनके हाथ से यज्ञोपवीत धारण करके 
quad श्रादि दोषों का सदा के लिए परित्याग कर दिया। श्राप कभी 
कभी घर पर ग्राते वाले लोगों के लिए gant भर दिया करते थे किन्तु 
मुझ से दंका-समाधान कर वह भो छोड़ दिया श्रौर दड aa बन गए। 
दुर्व्यंसनों का समय सत्यार्थप्रकाश का स्वाध्याय, सन्ध्या एवं विद्वानों को 
सेवा में लगाने लगे। 

दिनांक १४-४-८४ से श्री भ्रत्ततर्सिह आर के साथ श्रार्य धरणा स्थल 
पर तन, मन, धन से जुटे हुए हैं । ्रापकी घमंपत्नी भी महिला वर्गे में 
झाय विचार धारा के प्रसार में महत्त्वपुण कार्यं कर रही हैं। 


बरक महिता caw qa > 
हिमालय को दिव्य ath 

ब्रूटियों से तेयार, शरो 

को क्षीणता तथा फेफड़ों 

हे लिए प्रिद 

orga डिक रस[पन an 


लांसी, जुकाम, tis 
इन्पलूएन्ना, बदहज़मी ९. 
तथा थकान, में मादकता _ 
` रहित उत्तम पेय । 
Fame as 


2 eA Te 
नवीयो रियो को जड़ Am 
2 oR f ह 
Pace ttf er फे लिए उत्तम ४7 
प्रायवे दिक ग्रोषधि i 


[MC 5 री aw हरबारणा के लिए मुद्रक ale प्रकाशक वैदब्रत म प्र 
बंहितकार ; शास्त्री द्वारा घाचायं प्रिटिंग प्रेस, 
रोहतक मे छपवाकर सकंहितकारो कार्याय पं० बगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित । 
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Sa न्तिक 
ग्रौपका जन्म ग्राम stearate जिला __ 

हिसार में सत्‌. १६०४ में gari आपने TP 
१३३ वर्ष फौज में सेवा की । AT १६९३६ 
की लड़ाई में श्रापते पूर्णा वीरता का 
परिचय दिया । सन्‌ १९४२ में सीलोन में 
AIT जमादार जिसे भ्राज सूबेदार कहते 
हैं, सम्मानित पद पर पहुँचे । | 
आपके पास २० किला. (१०० बीघा) ४७० 
ज॑मोन है । श्राप १० वर्ष सवंसम्मति से |”. 
गांव के सरपंच रहे। कृषि श्रौर समाज. 
सेवा श्रापका मुख्य कार्य है। ग्राम की 
पद्धति के अनुसार कभो कभो घुम्रपान 


: सुवेदार हर्द बाइ 
कर लिया करते थे। स्वामी ओमानन्द सरस्वती की प्रधानता में सप 
महर्षि निर्वाण शताब्दी श्रजमेर में सवेदा के लिए ध्रृम्रपान का Es 
कर दिया और उस समय का उपयोग श्रब धाप Rafe कृत ; 
प्रकाश श्रादि ग्रन्थों के स्वाध्याय में व्यतीत करते हैं। ग्राम में दला 
ग्रादि कार्यों में बढ-चढ कर भाग लेते हैं। दिनांक १४०४-४४ से दो im 
gates aa की अध्यक्षता में चले ठेका शराब विरोधो प्रायं धरणा र 
पर तन-मन-धन से सहयोग दिया । सादा जोवन ste उच्च विचार EF 
का श्रादर्श श्रापके जीवन में साफ दिखाई पड़ता है । म 
सुदर्शनदेव | उ 
सभा उपमश्री 


गुह्कूल कांगड़ो Gaal 


हरिद्वार 


Agnihotri 


की पौषधियां aaa करें 8 


शाखा कार्यालयः | 
६३ गल्ती राजा केदारनाथ? 
चावड़ी बाजार, दिए्ली-१ 
(्थोदीय विज्रेत्ाओं एवं छुंपर बाः yi 
छे खरीदें) Gado Rees | 


तरकार द्वारा एजि To ना 


प्रधान सम्पादक-डा० रशाजीतसिह, सभा मन्त्री 
के | Ms smear Se 7 ST FC 
ब ग्रद्भु ७ नवम्बर्‌ १६८४ 


वाषिक शुल्क १५) 


a ig 
सस्या 
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सम्पादक -वेदव्रत शास्त्री 


विदेश में ५ पोंड पक प्रति ३० पेसे 


उग्रवादियों द्वारा प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी परं आक्रमण 


सारे राष्ट्रं को चुनोती 


—sto शरसिह 


(कार्यालय संवाददाता द्वारा) 


Sa जिला रोहतक. १ नवम्बर ८४! आज यहाँ एक प्रेस वक्तव्य 
| प्रतिनिधि सभा हरयाणा तथा रक्षा वहिनी के भ्रध्यक्ष प्रो० 
| तिह ते कहा है कि सिख उग्रवादियों द्वारा भारत के प्रधानमन्त्री पर 
एा धराक्रमण हमारे राष्ट्र के लिये एक चुनौती है। 

| सिख उग्रवादियों द्वारा भयंकर श्रातंकवांद फैलाने पर ग्रामं धोरणा 
वि नती जा रही है कि जब राष्ट्र के सर्वोच्य सत्ताधारी नेता को हत्या 
क्षी जा सकती है तो साधारण आदमी को रक्षा केसे होगी ? 
N| हमने काफी समय पूर्व ही भारत सरकार को सावधान कर दिया 
धा कि सिख उग्रवादी विदेशी शक्तियों के संकेत पर सारत में गड़बड़ 
करके खालिस्तान की स्थापना करने का षड्यन्त्र कर WEI 
पाकिस्तान में सिख उग्रवादियों को तोड़ फोड़ करने का प्रशिक्षण दिया 
जाता है। इंग्लेंड, FAST, ग्रमेरिका तथा ava आदि देशों से इन्हे 
निरन्तर करोड़ों रुपये की श्राथिक सहायता तथा हथियार भेजे जाते 
` | इ। ग्रातंकवादियों को प्रशिक्षण देकर भारत में भेजा जाता है ताकि 
| आतंक फंलाकर पुनः इसका विभाजन कर सक | 
| आपने कहा कि पंजाब की नदियों का फालतू पानी पाकिस्तान 
| को मुफ्त देकर पाकिस्तान से मित्रता तथा हरयाणा को हानि पहुंचाते 
| वाली चाल है। 


| सर्वजातीय सर्व॑खाप पंचायत बेरी के सम्मेलन में 
श्रीमती इन्दिरा मान्धी को श्रद्धांजलि 


` F 5 बाप पंचायत 
|` बेरी जिला रोहतक! १ अप सर्वेजातीय सबध्ाप प र 
| के सम्मेलन में प्रधानमन्त्री धीमतो इन्दिरा गार्‍्धी को सिख उग्रवादि 

दारा निर्मम ह॒त्या किये जाने रर राष्ट्रीय शोक दिवस होते ee 
`| कार्यवाही शोक प्रस्ताव पारित करने के पश्चात स्थगित करे दो गई । 


खापों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । सम्मेलन 
arte कि सर्वखाप पंचायत के 
प्रारम्भ होते ही प्रो० शेरसि ने सूचित किया i 
| प्रतिनिधियों ते घारा १४४ लगाये जाने वथाराष्ट्रीय शोक a 
` | सम्मिलित होने के लिये विवश होकर पंचायत की कार्यवाही को स्थगित 
| करने का निर्णय किया a 


इस पंचायत में २७ 


पंचायत में उपस्थित प्रतिनिधियों से आज ही पंचायत के नियम 


लागू करते का श्नुरोध किया घौर प्रावष्यकतानुसार नियमों में ane 
| दादि के लिये aaa प्रस्ताव लिखित रूप में भेजने का परामश 
` £ यह पंचायत खाप कादयान ब सतगांवा बोलरड की aie से बुला 


प्रापने गुप्तचर विभागः को ग्रालोचना करते हुए कद्दा कि इसमें 

भी राष्ट्रद्रोही तत्त्व सम्मिलित हो गये हैं,- वे वेतन सरकार से लेते हैं, 

परन्तु राष्टरद्रो हियों के षड्यन्त्रों को सफले करने में संलग्न रहते an 

यही कारण है कि सिख उग्रवादो भारत पाक सीमा ग्रासानी से aie 

पार करते रहते हैं । प्रधान मन्त्री पर हुए घातक श्राक्रमण से सिद्ध हो. 
गया है कि सिख उग्रवादी हिंसात्मक व श्रातंकवाद से सरकार पर 
दबाव डालकर ग्रपनी श्रनुचित तथा राष्ट्रद्रोही मांगें मनवाकर एक बार 
पुनः राष्ट्र का विभाजन करना चाहते हैं । 


प्रापने भारत के नये प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी थे भ्रनुरोध 
किया है कि किसो भी मूल्य पर अकालियों से समझोता करके उनको 
प्रनुचित तथा राष्ट्रद्रोही मांगें न मानें ओर राष्ट्र की एकता को बनाए 
रहने के लिये उग्रवादी तत्त्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें| 
उग्रवादियों की वर्तमान हिसांत्मक गतिविधियां राष्ट्र की सुरक्षा के लिये 
एक चुनौती है । 

प्रापने भ्रपने प्रेस वक्तव्य के भ्रन्त भै हरयाणा की जनता से भ्रपील 
करते हुए कहा कि राष्ट्र रक्षा के लिये देश ्रोहियों से सावधान रहें भौर 
अपने संगठन को Ges करें ताकि उग्रवादी काली हरयाणा के हितों 
को हानि न पहुँचा सकं । 


लिये मौन घारण किया ate निम्नलिखित प्रस्ताव सवेसम्मति से पारित 
किया। 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इस्दिशा गांघी की उनके ग्रंगरक्षकों द्वारा 
निर्मम हत्या देश की एकता भ्रौर भ्रखण्डता के लिए ही नहीं बल्कि 
मानवता के लिए भी बहुत बड़ी चुनती है। साम्प्रदायिकता के जहरीले 
रंग में रंगे हुये एक सम्प्रदाय के लोगों के हाथों विश्व की महानु पेता 
की हत्या एक HTT प्रपराध ग्रोर देश की ब्रस्मिता श्रौर एकता पण 
गहरी चोट है। सवंजातीय सवंखाप पंचायत का यह सम्मेलन इस 
दूषित ग्रपराध रौर षड्यन्व की घोर निन्दा करता है। यह सम्मेलन 
जहां भगवान्‌ से दिवंगत भात्सा की शांति भ्रौर भ्रमरता के लिये प्राथना 
करता है वहां राष्ट्र के सभी तेताप्रों ale जनता से जोरदार शब्दों भे 
प्रनुरोध करता है कि वे एक जुट होकर देश को प्रखण्डता गोर अस्थिरता 
की रक्षा करें। 
सुभाषचन्द्र शस्त्री भगवानिह 
उपप्रधान महासचिक 
खाप काद्यान सतग्रांवा बालग्द, बिरी) जिला रोहतक 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwa 


गई थी। इस झवसर पर सभी प्रतिनिधियों ने खड़े होकर दो मिनट के 


हमारी पूर्वी देशों की यात्रा 
Go रामवीर शास्त्री, गुरुकुल झज्जर 


(गतांक से आगे) 

सबके एकत्रित हो जाने पर जब हमारा प्रन्दर एयर पोर्ट में घूसने 
का समय gar तो हमारे स्वागत के लिये श्राये हुये बहुत से व्यक्तियों 
ने हमारी विदेश यात्रा सफल श्रौर सुखमय हो इसकी 3 RET 
करते हुए एक विदाई समारोह का रूप हो गया, जिनमें कुछ aga 
व्यक्ति नरेला से भी श्राये थे। यथो-वेद्य कर्मवीर जी, मा० पूणांसिह, 
Alo सत्यवीर जी प्रादि थे । कन्या गुरुकुल की मान्या स्तातिकाश्रों श्रौर 
छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए द्राचार्या कुमारी सुमित्रा जी आर्या 
ने पूज्य स्वामी जी महाराज को “प्रो३म्‌ स्वस्ति पन्थामनु चरेम०-- 

वेद HA का उच्चारण करते हुये रुपयों की माला पहुनाई की 
तथा मुझे भो स्पयों की माला का एक हार भेंट देते हुए मेरी 
विरेश यात्रा शुभकरा ott सुखमय हो ऐसी शुभ कामनायें प्रकट की। 
गुरुकुल झज्जर से भी कुछ प्रमुख व्यक्ति यातायात के साधनों का ग्रभाव 
. होते हुये भी हमारे विदाई समारोह में सम्मिलित हुये जिनमें गुरुकुल 
के मुख्याध्यापक Fo विजयपाल जी योगार्थ तथा are सहदेव जी, 
नष्ठिक ब्रह्मचारी जीवनानन्द जी वेदाचाय प्रादि प्रमुख थे तथा दथानन्द 
वेद विद्यालय गीतमनगर दिल्ली के ग्राचायं ब्र हरिदेव जी अपने सहः 
योगी श्रध्यापकों श्रौर छात्रों सहित बिमान क्षेत्र पर स्वागत समारोह में 
पहुँचे थे । गुरुकुल झज्जर तथा गुरुकुन गोतमनगर दिल्‍ली के श्राचार्य 
व छात्रों ते हमें फूल मालाश्रों से लाद दिया, जब यह सब कुछ हो रहा 
था तब दशक भी बहुत भ्रा गये थे, विमान क्षेत्र में इस तरह का स्वागत 
एक समारोह से का रूप ले रहा था, दर्शनीय zeq बना gal था । aga 
स्वेही जनों से पृथक्‌ न होने की इच्छा होते हुये भी, विदेश यात्रा की 
उत्सुकता हमें उनसे पृथक्‌ कर रही थो; जेसे ही हम यात्रियों के प्रवेश 
aie अन्यों के लिए वाजित क्षेत्र में पहुँचे तो हमारे सभी शुभ चिन्तकों 
की निगाहें हमें कुशल पूवंक लौट आने की grate बड़े प्रेम से देख 
रही थी, शनः शनेः वे हमसे तथा हम उनसे इतने दुर हो गये कि हम 
एक दूसरे को देख नहीं सके । जब हम प्रपने पास पोर्ट श्रादि चेक करवा 
रहे थे तो हमारा २० व्यक्तियों का एक ग्रूप एकत्रित gar जिसमें सबका 
परस्पर परिचय हुध्रा श्रोर उनमें एक दो ऐसे परिचित चेहरे भो थे 
जिन्हें हम यह समते थे कि हमें विदाई देने श्राथे हैं श्चौर वे थे हमारे 
सहयात्री ही । हम सबने Ree होकर पास पोर्ट आदि का निरीक्षण 
कराकर टिकट लिया, टिकट लेकर हम आगे बढे, जहां कि विमान की 
प्रतीक्षा को जाती है, केवल यात्री हो वहां बैठते हैँ । कुछ देर बेठने के 
बाद carer Gal हमारा समान जो हाथ में था वह भी देखा गया। 
हमारे थंल्लों को मशीन पर रखा गया जिससे कि उसके भ्रन्दर के समान 


का सब फोटो वः कोई ध्रापत्तिजनक बस्तु हो तो 


बहू निकाल 
पर भो मशीन लग। लग 
निरीक्षण ee 


रादि प्राप्त करके हमें भ्रावषयक 
५०० डोलरों से अतिरिक्त मिले। पुन 
ही प्रतीक्षा गृह में बेठाया गया, 

के माध्यम से ie घोषणा की a 
“ae उड़ान २.१० बजे होगी, यात्री कर गेट नम्बर पांच से 
प्रस्थान करें और ध्रपने टी. विमान में स्वस्थान ग्रहण or 


जसे-जेसे हम गेट से निकलकर जहां बहुत सारे fay के 
वहां पहुँचे तो हमारे सामने हो एयर इण्डिया बसे खड़ो पि छ) 
हम बेठ गये । ये बस भो विशेष तरह से निर्मित हैं इन क । \ 
कुछ श्रधिक हो यात्री as या खड़े हो सकते हैं। इन की Cran , 
टी. जो. ५०४ विमान के पास पहुंचा दिया गया, जहां विमान + |. 
हेतु सीढियां लगी हुई थी उन सीढ़ियों से विमान पर चे Way 
श्रपने vane बोडिंग कार्ड जिन पर हमारी सीटों के नम्बर a ‘i 
उत्हें दिखाते हुए हम विमान पर पहुंच गये | वहां गेट mac 
श्राकषेक वेशाभूषा में सुसज्जित प्रसन्नचित्त नमस्ते मुद्रा मे हो व | 
हुए एक सुन्दर नवयुवति (जिसे वायु स्वागतिका भी कहते ह | 
प्रत्येक यात्री का भ्रभिवादन करती हुई अन्दर सीट की प al | 
संकेत कर रही थी | भ] 
्रन्दर विमान में प्रवेश कर लेने के बाद दूसरी ऐयर गङ्ग ie | 
कच्या) ने बोडिग टिकटों पर भ्रंकित सीट नम्बरों को देख देखकर (ry | 
यात्रियों को यथास्थान बेठा दिया । इन वायु Hearst से faa 
शालीनता श्रात्मी यता और अनुशासन बद्धता थी वह देखते ही का 
था, उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान, रिजूस्वभाव, शान्तचित् पर | 
मुद्रा थो, कुछ दैर में विमान यात्रियों से पूर्ण हो गया । कोई तोह द 
तक रिक्त दिखाई नहीं दे रही थी । सभो यात्री शान्त होकर aml 
सीटों पर as गये । थोड़ी ही देर में विमान का दरवाजा ae होगा| 
श्रौर विमान शनेः शनेः ठोक २. १०. पर ही चलने लगा। विपा 
चलते ही सभी यात्रियों का विमान में स्थित दुर ध्वनि यन्त्र से प्रतयः 
मधुर स्वर में किसी देवबाला ने श्रागंलभाषा में सविनय स्वागत क्ते 
हुये कहा कि कृपया आप पनी सीट की पट्टी (बिल्ट) से ग्पने को बॉ 
का कष्ट करें जेसे कि आपको दिखाया जा रहा है। | 
क्रमश | 


23 जड़ी बूटियों से नित 
आयुर्वेदिक Sista 


डिस्ट्रीब्यूटर्स दांत 


महाशियां दी हड्टी (प्रा०) लि० 
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"सम्पादकीय: 
आर्थतसाजों के लिए रचनात्मक कार्यक्रम 


हरयाणा के श्रार्यसमाजों के श्रधिकारियों से निवेदन है कि सभा के 
पूर्व परिपत्र के श्रनुसार अपने क्षेत्र के ग्रामों की पंचायतों से शयाबवन्दी 
तथा हरयाणा के हितों की रक्ष। हेतु प्रस्ताव पारित करवाकर भारत के 
प्रधानमन्त्री तथा हरयाणा के मुख्यमन्त्रो को भिजवाने का कष्ट HL | 
ग्रार्यस माजों के लिए यह एक रचनात्मक ठोस कार्यक्रम है। स्मरणा रखें 
दिसम्बर तक जिन ग्रामों से शराव का ठेका न खोले जाने का भ्रस्ताव 
aware के पास पहुंच जायेगा उन ग्रामों में श्रागामी वित्तीय वर्ष area 
से ठेका नहीं खोला जा सकता | अतः इस महत्त्वपूर्ण समाज सुधार कायं 
में ढील नहीं प्राची चाहिये । श्रायंसमाज के कार्यकर्त्ताश्रों को ग्राम के 
सरपंचों, पंचों भ्रादि से सम्पर्क करके GE इस काय में सहयोग करने 
की अपील करनी चाहिये । जिन ग्रामों में एक वर्ष तक शराब का ठेका 
रह जाता है, उनमें लगभग कम से कम ५ लाख रुपये को शराब को 
बिक्री होती है । यदि इस राशि को बचाकर ग्राम के किसी सुधार कायं 
में लगाया जावे तो ग्रामों में भी नगरों जैसे सुविधाएं उपलब्ध हो सकती 
हैं। इसके श्रतिररक्त शराब के सेवन करने से जो शारीरिक, मानसिक 
तथा सामाजिक हानियां होती हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। 

इसी प्रकार शरावबन्दी प्रस्ताव के साथ पंचायतों से हरयाणा के 
हितों की रक्षा फे लिये भी प्रस्ताव पास करवा कर सरकार को साव- 
धान करना चाहिये, ताकि सरकार उग्रवादी ग्रकालियों के आतंकवादी 
घयान्दोलन के दबाव में श्राकर उनसे कोई ऐसा समझोता न कर सके, 
जिस से हरयाणा के हितों को हानि पहुँचे । 

समाचार पत्रों से उग्रवादियों की भयकर तथा राष्ट्र द्रोही गति- 
विधियों की जानकारों मिलती है। वे कभी भाखड़ा नगर को काटते 
हैं जिसके कटने से हरयाणा को फसलों को करोड़ों रुपये को हानि तथा 
पानी पीने की परेशानो का सामना हरयाणा की अनता को करना 
पड़ता है। कभी वे Beara के सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र तथा करनाल 
के भाग को पंजाब में मिलाने की मांग करते हैं alt इन अनुचित मांगों 
को सरकार से मतवाने के लिए हिंसक गतिविधियां करके प्रातंक फंलाते 
हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिख उग्रवादियों ने प्रघानमन्त्री 
.पर भो घातक आक्रमण करते का दुस्साहस किया है। Aa: हरयाणा 
की जनता को जागरूक रहना चाहिए । श्रायंसमाज संदा से ही राष्ट्र 
का प्रहरो रहा है। : 

हरयाणा के श्रार्यसमाजों से यह भी निवेदन है कि वेद प्रचार काय 
को निरन्तर aig रखें । जिन भ्रायंसमाजों में इस वर्ष प्रभो तक प्रचार 
कार्य नहीं हुआ है, वे सभा को पत्र लिखकर उपदेशक तथा भजन 
मण्डलियों का कार्यक्रम बनवा लेवें । सभा का वाषिक FAA शीघ्र 
होते वाला है, जिन भ्रायंसमाजों से वेदप्रचार, दशांश तथा सबंहितकारी 
का वाधिक चन्दा प्राप्त हो जायेगा, उन ग्रायेसमाजों के स्वीकृत प्रतिनिधि 
ही सभ! के चुनाव में भाग लें सकते हैं । श्रता श्रायसमाज श्रपत्ते श्रायं 
सभासदों से वाधिक शुल्क उतको वार्षिक श्राय का १०० वां भाग भातत 
करने का यत्न करें । इस प्रकारं जहां घायसभाज को प्राथिक अवस्था 
में सुधार होगा, वहां सभा को थी दशांश की झाय में वृद्धि होगी | 

grat है आयंसमाजों के afar अपने hts पालन करते 
हुये शराबबन्दी तथा हृर्याणी के हितों को रक्षा के सिये प्रस्ताव पास 
करवाकर सरकार को NAT भौर हरयाणा भें भ्रार्यंसमाज के संगठन 
को सुरढ करने के लिये वेदप्रचांर, दर्शांश तथा सर्वहितकारी की प्राप्तव्य 
घन राशि सभा को भेजेंगे, ताकि प्रतिनिधि सभा के शझागामी चुनाव में 
भाग ले सकें थोर भ्ार्मसमाज के सामुहिक हिंत के लिये ast सुझाव 


देकर रचनात्मक कार्यों भें योगदान कर सके | 
इणजीतसिह सधा मन्त्री 
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अस्थिरता Gar करने वाली विभाजक शक्तियां 
(श्री रामगोपाल शालवाले, प्रधान सार्वदेशिक सभा) 


लगभग गत दस वर्षो से हमारे देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने 
का षड्यन्त्र देश के IAAT द्वारा किया जा रहा है। इस बात के पुष्ट 
प्रमाणा हैं कि इन विभाजनकारी शक्तियों को कतिपय देशों से शस्त्रों का 
प्रशिक्षण तथा गोला बारूद की सप्लाई ate धन भिल रहा है । 


इस सभा के Aaa नें न केवल इस देश के सब भागों में ही नहीं 
afag प्रमेरिका, इंगलेंड और पश्चिमों जर्मनी में भी घुमकर देखा हैं 
श्रीर पाया है कि इस बारे में गहरे पड्यश्त्र किये जा रहे हैं। 


इस सम्बन्ध में १७ भ्रक्तूवर १९७३ को श्रकाली सिखों ने श्रानन्दपुर 
साहब में प्रस्ताव पास करके agar ध्येय ऐसी परिस्थितियों का निर्माण 
घोषित किया.था जिसके द्वारा सिखों की कौमी भावतनाश्रों श्रौर प्माकां- 
्षाश्नों की पूरी ग्रभिव्यक्ति हो सके । गत १० वर्षों में इस ध्येय को पाचे 
के लिये जो कुछ gar भ्रोर get में सेनिक कारेवाई करनी पड़ो, उसका 
भी अभोष्ट परिणाम नहीं निकला । 


इसी प्रकार खाड़ी देशों द्वारा देश में पहुँचे घन से गौर घर्मान्तरण 
के द्वारा तथा साम्प्रदायिक दंगों के माध्यम से कटुरतावादा मु!स्जम इस 
देश का TAT ATA हाथ में लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं । 

उत्तर पूर्वो क्षेत्र में जन-जातियां विद्रोह के लिए अधिक संगठित 
हैं । नागालेण्ड और मिजोरम में स्वायत राज्य बनाने की उनको कोरं- 
वाई तेजी पर है । वहां भी पंजाब को भांति कठिन परिस्थितियां बन 
गई हैं । लालडेगा द्वारा मिजोरम में हिंसात्मक कारंवाइयों की 
इकतरफा बन्द करके केन्द्रीय सरकार से बातचीत के लिए भारत प्राने 
का कदम इसी दिशा में उठाया गया है। यह एक चतुरतापुणं सेलिक 
पग है। तागालेंड की प्रतिबंधित सरकार के तथाकथित राष्ट्रपति 
ब्रिगेडियर fagrar भारत बर्मा सीमा के उस पार से भ्रपनों शत्रृतापूरण 
कारवाइयों का संचालन कर रहे हैं। वे भी केन्द्रीय सरकार से बात- 
चीत करने के इच्छुक हैं | 


पिछले ग्रनुभवों के आधार पर हमें इन मामलों में सावधानी 
बरतने की जरुरत है। क्षेत्रीयता झौर कठमुल्लापन को प्रवृत्ति देश से 
बढ़ रही है। १९४७-४८ में जिस प्रकार हैदराबाद के निजाम ने प्रतिरक्षा 
संचार are विदेश नोति के श्रलावा झन्य विषयों पर भारत के साथ 
स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था, वेसो ही मांगें देश में भ्रलग प्रलग रूपों 
प्रेसिर उठा रही है। इत सबका कठोरता! से दमन किया जाना 
चाहिए। 

पाकिस्तान की भांति दक्षिण में श्रीलंका विदेशी शक्तियों को 
प्राधार देकर भारत के विरोध में कायं कश रहा है। इस प्रकार देश के 
ag ate हम लोग दुश्मनों से घिरे हुए हैं । 

सार्वदेशिक ara प्रतिनिधि सभा का सुझाब है कि देश को समरत 
राजनेतिक पाटिया विरोधी एवं शासक दल ATA मतभेदों को भुलाकर 

और एक जगह बेठऊर इन मोजुदा परिस्थितियों पर देशभक्ति को भावना 

से विचार करे । 


HWA दल का शोक प्रस्ताव 


प्रधान मन्त्री श्रोमती इस्दिरा गांधी के शकस्मात विधन पर any 
वीर दल हरयाणा प्ान्तोय सम्मेलन गुड़गावा को स्वागत समिति की 
विशेष बेठक बुलाई गई । गुड़गांव भें ३,४ नवम्बर को होते वाखा सम्भे- 
लन स्थगित किया गया । इस बैठक में उत्तकी जघष्य हुत्या Ie गहरा 
शोक प्रकट किया । दिवंगत भ्रात्मा को मौन श्रद्धांजलि भषित च | हुए 
परमपिता परमेश्वर से महान्‌ नेता की सद्गति की प्रार्थना को गई। 
रामचन्द्र GI स्वायत सस्त्री 
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सामाजिक बुराईयों के विरोध में आये 
समाज के प्रचार हेतु जनजागरण यात्रा 
धमं देव विद्यार्थी एम० ए०, बी० एड० कुरुक्षेत्र 


२६-८-८४ को गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्रबन्ध समिति व वेदप्रचार 
मण्डल जिला कुरुक्षेत्र की एक श्रावशयक बेठक थी उस दिन यह विचार 
सभो सदस्यों की सेवा में रखा कि सितम्बर में कालेजों की छुट्टियां हैं 
क्यों न आर्यसम!ःज की एक प्रचार यात्रा निकाली जाए ate गांवों धे 
आयंसमाजों की स्थापना कर नवयुवकों को घ्रार्यसमाज में संगठित किया 
जाये | तुफाव को सी ते पसन्द किया, परन्तु जब हमने कहा कि काम 
के साथ साथ साधन Ged जाते हैं तो Ato सत्यदेवसिह जी ने कहा कि 
ठीक है श्राप युवकों से सम्प करे श्रौर यात्रा अवश्य की जायेगी | इसके 
बाद महाशय भरतिह जो व सभा मन्त्रो डा० रणाजीत्िह जी जो उन 
दिनों कुरुक्षेत्र में ही थे । इनसे सम्पर्क किया तो geal भी इस कार्य 
में पुरां सहयोग देने का श्राश्वासन देकर प्रोत्साहित किया। संयोगवश 
उन्हीं दिनों पुज्य स्वामी श्रोमानन्द जी का भी गुरुकुल में शुभागमन 
gar तो विचार जानकर उन्होंने नई श्रारयंसमाजे खोलने, साहित्य बांटने 
का सुझाव दिया 1 इस प्रकार सभी वायं महानुभावों का श्रार्ीर्वाद 
प्राप्त कश फरल के ऐतिहासिक way हीथ पर जिला की छायं 
समाओं की बेठक यात्रा को तेयारी हेतु बुलाई गई जहां लाला यशपाल 
धाय की अध्यक्षता में यात्रा में पुण सहयोग देने का प्रस्ताव पारत 
किया गया तथा इस यात्रा के संयोजन व संचालन का कार्यभार थी शरी 
घर्मदेव जी को हो सोंपा गया । इस श्रादेश को लिरोधारय कर हमने 
यांवों में घुम घुम कर यात्रा का प्रचार कर ८० युवकों को यात्रा में 
भाग लेते के लिये Gare पाया ate सथी mat मे विशेष उत्साह 
fearat L स्वामी रुद्रवेश जी ने उदारता पुर्वक यात्रा में समय देना 
स्वीकार किया तो यात्रा की सफलता में छोई सन्देह प्रतीत a हुआ । 
लेकिन श्रव मुख्य समस्या श्राधिक साधनों की थो, इसके लिए गुरुकुल 
कुरुक्षोत्र के प्रधान चो० सत्यदेविह ने गुरुकुल की श्रोर से सोमाश्रो के 
WAR रहते पुणं सहायता का श्राइव्रासन देकर हम युवकों को कुछ 
राशा बन्धाई । श्री धर्मदेव जी तथा गुरुकुल के चायं श्री देवव्रत जी 
आयंसमाजी ea ato fagafag, sto भागसिह are को मिले तो 
to बिशनसिह जी ने उदारता पृर्वक श्रपना ट्रक्टर ट्राली यात्रा में 
देना स्वीकार किया । इसी समय करनाल में मनाई जाने वाली महषि 
दयानभ्द बलिदान शताब्दी के श्रायोजकों ये भी कुछ सहयोग का श्राइवा- 
हला बन महो 
[गा बोड हरयाणा के श्रध्यक्ष चो० ईदवरपिंह 
एम० एल० Yo ने यात्रा को सफलता के लिए मनवांछित सहयोग देने 
का वायदा किया। इस प्रकार इस यात्रा के समस्त साधन परमाह 
की कृपा से जुटतै चले गये । th 


Sal 


चौ० सत्यदेव पूर्व पुलिस अद्वीक्षक तदा वेद प्रचार मण्डल के 
प्रधान धी SUNT वधवा तथा श्राय देता wo Wass जी ने इस 
यात्रा को बिशुद्ध श्रायंसमाजी रखने का सुझाव दिया ate कहा £ 
जो भी व्यक्ति ग्रायं्माज का प्रचार करने को इच्छा रखता है ज 
सहयोग यात्रा भें लिया जाये चाहे,वह किसी राजनेतिक पार्टी या ala 
समाज के घड़े से सम्बन्धित क्यों न हो इसलिये हमने सभी घडो के 


मैताओं को बिना किसी भेदभाव के याता में गा ae 
आमन्त्रित frar | ता में होने वालो जनसभाओं में 


५ mat Mise होने से एक दिन पूर्व विद्यार्थी जो आयसमाज मन्दिर 
केथल में पहुंचे जहां भाई उमेदक्षिह जी हमारा इन्तजार कर रहे थे। 
उस समय विद्यार्थी जी को तेज gare था किर भी दवाई oie लेकर 


श्रौर उमेद जी गांवों में युवकों को लाने चले गये जत्र लोट|कर ort तो 
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उस समय तक लगभग ४० युवक मन्दिर में पहुँचे चुके थे। मण 
ate हरिराम जी तथा ्रायंसमाज के मन्त्री जी बड़े उत्साह से afi 
की आवशभगत में लगे हुए थे इन युवकों में कुछ युवक shiz जिला हे 
प्रलेवा गांव के थे शेष सभौ कुरुक्षेत्र व करनाल जिला के शायपुर गा 
के भी थे । सभी उस दिन रामायण पाठ सुनकर मन्त्रोच्चारणा > ee 
सोने चले गये । 

प्रात! चौ० सत्यदेवसिह जी की ग्रध्यक्षता भै जनजाग 
उद्घाटन समारोह का AEA हुआ यज्ञ के उपरान्त श्रीम 
के मधुर भजन हुए । तत्पश्चात्‌ चौ० बिशनसिंह एडवोकेट, डा, मनोह 
लाल, आचार्य Saat जी के व्याख्यान हुए । समारोह के मुख्य रति 
ate ईशवरसिह जी मन्त्री योजना वोडे ने उद्धाटन स्वरूप हमें जलती 
हुई मशाल भेंट को तथा सहयातार्थ ११०० रुपये को नकद राति भेद 
की । प्रस्थान के समय Hae AT बीर दल की ओर से १०१ रुपये प्रौर 
बहुत सा साहित्य ला० हरिशम जी ने रास्ते में मुफ्त बांटने के लिये भेंट 
किया । चलते से पहले हमने श्रपने जत्थे को छः भागों में बांट कर जम 
Rar निश्चित किये व साईकिल वाले जस्थे का नेतृत्व शिक्षक HUTT 
को सोंप। जितके पास साईकिलें नहीं थी उन्नका नियन्त्रण go उप्तेदपिह 
को दिया गया! जौ 


रण्‌ यात्रा 
त्ती राजबाल्ा 


सथ २७-२५ 


ने बाजरों में लोग 


आ casey 
चरेय यग । 


हमारा पहला पड़ाव तितरम गांव में था जहां चौ० जोगीराम श्राय 
ने सब व्यवस्था का उत्तम प्रबन्ध किया था वहां भोजनादि के बाद एक 
विशाल जनसभा कर श्रायंसमाज की स्थापदा कर दी गई परन्तु जब 
हम चलने लगे तो हमारे साथ चलप वाला ट्रेक्टर खराब था तो 


जोगीराम जी ने श्रपना ट्रेक्टर जाखोली तक देकर समस्या को हुल कर 
दिया । 


क्रमश 


es... CO 


सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावे 


रा श a 
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समस्त राजस्थान के श्रद्धालु नर नारी श्राबाल-वृद्ध श्रायोजन घें 
पम्मिलित होंगे । उच्चकोटि के विद्वान्‌ संन्यासी उपदेशक भजनमण्ड- 
लिया श्रामन्त्रित हैं । 
्ट्रोय और प्रान्तीय नेताग्रों का शुभागमन होगा। खुले हृदय 
प्रौर मुक्त हस्त से दान राशि देवें । ऐसे Gage जोवन में बार वार नहीं 
प्राते | स्थान 
| बि दयानन्द सरस्वती स्मृति भवन, जसवनत कालेज 
के पास, दयानन्द AMT, जोधपुर (राजस्थान) 
मस्त्री --रतनलाल द्विवेदी एडवोकेट 
| दीपावली के शुभावसर पर 
आर्यसमाज कंबारी सें बिः 
दीपोडली फे श्रब्सर प 
| (जिसमे प्रवान श्री १ 
प्रकाश डाला तथा अ 
बुराई घटाने र 
| मुन्शीरास जो के भजवोपदेश हुए । 


घ GATT 


| सभा ate 


आर्यसमाज कंवारी जि० हिसार 


ध्‌ Bq ia 1६ ately as 


गत दिनों पलक्षल के कातुगगो सोहल्ले के ऐतिहासिक “ब्रिहारों 
| भवन में आये वीर दल पलवल शहर के तत्वावधान में एक विशाल 
बुञ्रपान विरोधी सम्मेलन श्रायोजित किया गया गया। सम्मेलन को 
` सम्बोधित करते हुए मुख्य श्रतिथि श्री सुभाष कतियाल ते युवकों से 
घुञ्रपान की बुराई त्यागने का area किया । सम्मेलन के श्रध्यक्ष पद 
से बोलते हुए कर्नल रामजीलाल मंगला ते कहा कि भार्य वीर समाज मे 
ली कुरीतियों को दूर करने में प्रागे आएं 

उपमन्त्री सार्वदेशिक ग्रायं वीर दल THAT शहर 


इक विवाह सम्पन्न 


. तिथि कातिक शुक्ला द्वितीय संवत्‌ २०४१ तदानुसार २६ WACAL 
१६५४ को श्री रल्नप्रकाउ कानूनगो महम जिला Deas निवा्षी की 
APN च्ायुष्मती नोलम के साथ श्री बितोदकुमार चुपृत्र भी कृष्णगोपाल 
Oe निवासी का शुभ विवाह प्रत्येक प्रकार के दिखावे बाह्य-श्राउम्बरों 
एवं दहेज को तिरोहित करके वेदिक रीति पूव क संस्कार सम्पस्त हुए | 

| इस अवसर पर ग्रायंसमाज सहम के प्रतान भ्री बच्च बलराज ते 

इस वेदिक संस्कार की विशेषता झौर महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए 

पेव-युगल को ध्राशीर्वा दिया । ग्रार्यसमाज महेम को श्रो रत्नभ्रकाश ज़ी 

ने ११ रुपये दान दिया । 

| दोतों पक्ष के सभी नर नारियों पर इस झादशे विवाह अंस्कार का 

भरत्युत्तम प्रभाव रहा । ग्राचायं राजकुमार एम० To 
घ्रायंसमाज सहम जिला रोहतक 


जिला बिज्ञान मला 


आर्थ उच्चतर मा० विद्यालय सिरसा में जिला विज्ञात मेला दिनांक 
१-१०-५४ को लगा | इस मेले का 
“Ne एस० सांगवान मे किया । fad ले 


FER 


प्रसाद जिन्दल, जिला विज्ञान विशेषज्ञ श्री दर्षन दयाल वर्मा ब जिला | 


शिक्षा श्रधिकारी श्री रामप्रकाश गिरधर नें विज्ञान मेले का सर्वेक्षण व 
निरीक्षण किया। इसमें जिले के ६० विद्यालयों ने भाग लिया । 

जिला विज्ञान मेले का समापन समारोह ११-१०-८४ को जिला 

शिक्षा अधिकारी की ग्रष्यक्षता में हुआ । इस ध्रवसर पर गुड़गांव से 

| AIG प्रो० बलबीर शर्मा, डा० भ्रार. एस. सांगवान, श्री गिरधर तथा 

प्रिसिपल श्री द्वारका प्रसाद ने विज्ञान का महत्त्व समकाया । पुरस्कार 

हमारे विद्यालय सिरसा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया । 


द्वारका प्रसाद जिन्दल 
दयानन्द उपदशक विद्यालय यसनानगर 


के भजनोपदेशक विभाग से प्रवेश 


6, 
ks) 


्रार्य जगत्‌ को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि श्री पस्तालाल 
जी पीयूष संगीताचार्य के आचार्यत्व में आर्थ प्रतिनिधि समभा 
हरयाणा को ग्रोर से दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर में 
{शीत (भजचोपदेशक) का शिक्षण ater ग्रारस्स किया जा रहा 
है | अतः इच्छुक ब्यक्ति जो वेदिळ धर्म प्रचार में रजि रखते हों 
वे श्रपना प्रार्थता पत्र “मन्त्री ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा, 
दयातन्दमठ, रोहतक” के पते पर शीघ्र भेजें । 

प्रत्याशी की श्रायु १६ से ३० वपं के बोच में होनी चाहिए । 

गिक्षा—संस्कृत विषय के साथ हाई स्कुल Ale उसके समकक्ष 
होनी चाहिये । 

चयत के उपरास्त प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों को भोजन 
तथा श्रावास को निःशुल्क सुबिधा प्रदान की जायेगी । 


[eS 
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घाटन विद्यालय प्रबश्वक डा० 


परार्थता पत्र भेजने की अन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १६८४ है। 
रणजीतसिह 
मन्त्री oer प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
दयानर्‍द मठ, रोहतक-.- १२४०० १ 
2G RRS NERS AS EG BE NEG AES: PRS 


शोक BATA 


१-आरयंसमाज होली मोहल्ला करनाल के भ्रभ्तरंग सदस्य एवं 
रमेशवरदास कच्या पाठशाला की प्रबर्‍्धक समिति फे सदस्य श्री रूपलाल 
जी बजाज का १५-१०-८४ को कुछ दिन बोमार रहने के पश्चात्‌ निधन 
हो गया | वे ्रायसमाज के कार्यो भे सदा भ्रग्रणी रहते थे । 
२--आयंसमाज के उपप्रधान तथा प्रार० Flo कस्या पाठशाला 
की carn स्मित के उपप्रधान श्रो नरदेव जो शास्त्री के भाई का 
२७-१०-८४ को सोनीपत में निधन हो गया! श्राप भी आयसमाज के 
कार्यों में सराइसीम सहयोग देते थे । 
३-घ्रायंसमाज साइल टाउन करताल के कोषाष्पक्ष श्री विशम्भूर्‌- 
नाथ जी महता का २८-१०-८४ को देहावसात हो गया | gan तिधत्त 
हे करनाल झावंसमाज् को गतिविधियों को भारी धक्का लगा है। 
परमपिता परमात्मा से प्राथना है कि इन दिवंगत आएमाझों को 
ज्ञान्ति प्रदान करे और इनके परबारजनों को यह दुःख सहूल करने को 
शक्ति प्रदान करे । वलदेव कृष्णा भ्राय 
सभा असच्तरण सदस्य 
४-प्रार्यंसमाज भोरा रसूलपुर जिला सोनोपत के मन्त्र! श्री ज्ञातोराम 
ang के गिता श्री रतीराघ जी का २७ म्रकतूबर को निधन हो थ 
age अपने ग्राम में आर्येससाज की स्थापन करने ay 
fs « 


हातार राका 
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सवहितकारी 
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gear के षड्यन्त्र में दो और सुरक्षाकर्मो भो 


(हमारे कार्यालय संवददाता द्वारा) 
नई दिल्‍ली, ५ नवम्बर | जांच अधिकारी दिल्ली पुलिस के उन दो 
सुरक्षा अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं जिनका St इन्दिरा 
गांधी के कायर हत्यारों से सम्बन्ध था। ये दोनों म्रधिकारी उच्चपद 
वर नहीं हैँ, लेकिन पता चला है कि जिस दिन नई दिल्ली के एक 
qeart में हत्यारों ने aga छुक कर श्रीमती गांधी की हुत्या का संकल्प 
लिया था, ये दोनों भ्रधिकारी उस समय उपस्थित थे | 


जांच में पता चला है कि सतवन्तसिह ने ग्रभ्य साहब पर हाथ 
रखकर कसम खाई थी, जबकि वेग्रन्तसिह ने MYT GT था। सूत्रों के 
श्रनुसार इन दोनों की सदरबाजार के श्रादा किनाएो मे निरन्तर मुला- 
कात होती थी । गुरुद्वारे में इन दोनों को भ्रशोक बिहार के एक ज्ञानी 
है शपथ दिलाई थी । 

त्रो के भ्रनुसार वेभ्नन्तसिह को थाने में ले जाकर गोली नहीं 
मारी गई Tat कि बी०६बी० सी० ने कहा बताते हैं । बेश्रन्तसिह श्रीमती 
गांधी पर गोली चलाने के बाद भाग खड़ा gal, लेकिन भ्रम्य सुरक्षा 
गाडों ने उसे पकड़ लिया । इस बीच बेभ्रन्तसिह ने फिल्‍मी स्टाईल से 
अचानक भपटा मारकर UH AA सुरक्षा गाड की स्टेनगन छीन ली। 
स्टेशनगन छोनकर TA ही उसने ललकारा, तत्काल दूसरे सुरक्षा गार्ड 
तें उस कायर को भून दिया । 


दूसरी श्रोर हस्पताल के सूत्रों के भ्रनुसार दूसरा हत्यारा सतवन्त 
सिह खतरे से बाहर नहीं है । उसके लीवर में पचर है। उसे टयूबादि 
से भोजन दिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से उसको स्थाननन्तरित 
किए जाने की सम्भावना है। 


So उसे बचाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। WAY तक उसका 
कोई भी मित्र या सम्बन्धी उससे मिलते नहीं प्राया है। श्रस्पताल के 
चारों ओर कड़ी सुरक्षा के प्रबन्ध हैं । 


सतवन्त को शपथ दिलाने वाले एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक 
ज्ञानी के दामाद ने रहस्योद्घाटन किया है कि उसका sage उग्रवादियों 
को सहायता के लिये प्रतिमास कुछ रुपया भ्रमृतसर में किसो उच्चाधि- 
कारी को भेजा करता था । इस ज्ञानी की गतिविधियां संदिग्ध बताई 
जाती है। 
सूत्रों के भ्रनुतार हत्यारे सतवंतसिंह के बाद पुलीस एवं गुप्तचर 
विभाग के लिए हत्या के षड्यन्त्र की सबसे महतत्वपुणां कड़ी यहो ज्ञानी 
है। इसके श्रशोक बिहार स्थित घर पर छापा मारा गया है! 
(हिन्दुस्तान ६ नवम्बर ८४ से साभार) 


कपूत Gat होरे 


कपूत पेदा होरे, घमं को खोरे, लज्जा दिया हे देश हरयाणा 
घमं ae कमे, लाज ध्रोर शमं, डुबो दिया हे arate ठिकाना 
गू डे बुलवाके, मू'छ कटवाके, बना दिया हे जनाना बाना 
बहत बेटियां को, बड़ी छोटियों को, सिखा दिया हे कुकर्म कराना 
सारे नर नारी, बने व्यभिचारी, बता दिया है कि गर्भ कढाना 
„ भौर देखो च/ला, नाम गोशाला, खुला दिया है दुष्ट गौल्लाना 
शराब श्रोर AS, उड़ा रहे गुडे, जता दिया हे कि मास उडाना 
लफंगे लुच्चे, फिर गली कचे, बना लिया हे चिलम का बहाना 
मुस्लो को संग लेके, रुपये दे दे के, बढा दिया हे गो कटवाना 
अपनों से तकरार है, TU से प्यार, लड़ा दिया हे ग्राम ठोला पाना 
माता को धिक्कार, है पिता को फटकार, Ger किये हे कि कोम लजाना 
'नित्यानन्व' प्राधो, धायं बन आप्नो, सुना दिया हे ऋषि का पाना 


क्या देवयज्ञ त्रेता युग को कल्पना है 


श्री युधिष्ठिर जी मीमांसक ने अपनी वेदिक स्वर 
पुस्तक के पृष्ठ ८७ पर लिखा है कि वेदार्थ ar ony af 
आध्यात्मिक जगत्‌ है, परन्तु कालान्तर में इनके साथ ace Ter 
गौर क्षेत्र यज्ञ भी सम्मिलित हो गया । मनुष्यों की बुद्धि का न एक 
कर ऋषियों त्रेतायुग के भ्रारम्भ में श्रग्नि होत्र दर्श पौर्णमास. an 
शोत यज्ञों को कल्पना की । उत्तर काल में वेद के वास्तविक प्र विष 
हो गये श्रौर गौण याज्ञिक ग्रर्थ ही प्रधान हो गये । मन्त्रों को बह प 
के साथ काल्पनिक गठबन्धन कर्मकाण्ड में मन्त्रों का जो विनियोग f i 
गया वह इस प्रकार काल्पनिक है-जेसे रामचरित निदशेन के a | 
रची TE | रामायणा को चौपइयों का रामलीला के पात्रों के सा 
बन्धन है । श्रतः यज्ञों के पदार्थ होने के कारण याज्ञिक प्रथं ma i 
मन्त्रों का याज्ञिक श्र्थ तो ऊपर से जोड़ा गया है। इसका बेद क्के है। 
कोई सम्बन्ध नहीं, साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंक्रि गनौ 
श्रारम्भ त्रेता युग के श्रारम्भ में हुआ । ग्रतः पूर्व भावी वेद में त्त 
भावी यज्ञों का विधान कंसे हो सकता है । Wa: वेद के जिन मन्त्रों पञ; 
इष्टि ऋतु आदि शब्दों का निर्देश है ga भो त्रेता युग के sey | 
किये गये । द्रव्यमय यज्ञों का वर्णन नहीं है । 4 { 
श्रीमान्‌ जी यदि यज्ञ कमं त्रेता युग के ऋषियों को कल्पना है, हो 
श्री स्वामी दयानन्द जी, + भ्रपने सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रादि 
पुस्तकों में यज्ञ करने का विधान क्यों किया हैं श्रौर यज्ञ के लाभ तथा ! 
वेदमन्त्र क्यों लिखे हैं तथा आर्यवर शिरोमशि र।जे-महाराजे ऋषि 
महषि सब यज्ञ करते थे। यदि अब भी यज्ञ करें तो सब सुखी हो जावे। 
स्वामी रामेस्वरानन्द गुरुकुल घरोंडा करनाल 


मोमा f 


es Ap See eee) eee 


सुखी वही नर-नारी 
gat वही नर-नारी, जिस घर में पले गौ माई । टेक 
भोग रहे सुख भारी, खावें घी दूध मलाई। 
नहीं हो बिमारी मूत्र की बने दवाई। 
गोबर मिट्टी से गर लिपता रहे सफाई | 
सीत दही दूध खाती घर में खुश रहे बिलाई। 


जो बिल्ली घर में रहे मुस्सों पर aa तबाई। 
गौ का दूध पोकर मिलकर रहें भाई भाई । 

प्रेम से कुटुम्ब रहें श्रापस भें ना करें लड़ाई | 
मुफ्त में बेल मिलें न खच हो एक पाई। 


NLA NNN A ~~ A? 


बेल हल में चलं खेती की करें कमाई। 
[sn 150: 7777: /।/ अमन 

अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ की प्र 
aa स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वो कक्षाओं में घामिक शिक्षा पढ़ाते 
“घमंप्रवेशिका” पुस्तक कषा प्रकाशन किया गया है। इसका शेर है 
के सुयोग्य मध्त्रो sto रणजीतर्पिह जो कि लिक्षा शास्त्री हैं ने foal 
एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। ग्रतः mae बच्चों को धार्मिक 
देते के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर घर्म लाभ उठाबे। 
प्राप्ति स्था ae 


प्रस्तोता ara विद्या परिषद्‌ ह 
सिद्धान्ती भवन दयामण्द मर 
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परत सरकार क्षारा WT ० 23207/73 रचचि० 
eS जाचिऋएछछमड्डि मम 


जरा संभल के 


लेखक--श्री भीमसँन दीवान गुड़गांव 


|| तो वह चरित्र की, जिसे हमने खोया ही शोधा है। दंनिक “हिन्दुस्तान 

{ | टाइम्स” दिनांक २५-७-८४ के अनुसाए पंजाब यूनिवर्सिटी की परीक्षाध्रों 

। की देखरेख हेतु भारत सरकार ने सेना को ५५ बटालियन रली हैँ । यह 

इ | एक ग्रकाट्य प्रमाण है इस ब्रात का कि अब सिविल प्रबन्ध की भ्रपेक्षा 

। | सेतिक प्रबन्ध ही प्रिय बन रहा है। इस पहलू में सन्‌ १९४७ से १६५४ 

तक सेनिक प्रबभ्घ में वृद्धि ध्यान देने योग्य है । ब्रिटिश गवन भेंट समस्त 

भारत में शान्ति व्यवस्था हेतु केवल दस हजार सिपाही रखती थी। 

श्रव पुलिस की भर्ती पर इष्टि डालें तो कानों को हाथ लगाने पड़ते हैं। 

„इन संतीस वर्षों में कितनी गुणा पुलिस.फोस बढ चुकी है। रेलवे में 

देखें तो रेलवे पुलिस तथा स्पेशल पोलिस है है। एक C.R.P.F 

(सेट्रल-रिजर्व पुलिस फोमं) दूसरी 8. 8. ह. (बार्डर स्त्रयोर्टी फोस) 

धान्तरिक शान्ति ब्यवस्था बनाए रखने के लिए एक श्रौर फोस-- होम 

mes, नेशनल गाडज श्राद आदि बन गई हैं। ऐसा समय ar ans 

कि पोलिस की नाक के नीचे खुले बन्दों प्रपराध हो रहे हैं। चौंक पर 

पुलिस ट्रफिक. कण्ट्रोल के लिये खड़ी है, परन्तु उनके देखते ही देखते 
ट्रफिक रूल्ज का उल्घंन हो रहा है । 

F मुझे एक बार गुड़गावां में पुलिस लाइन्ज में एस. एस. पी. की 

qo १धानता में हुए जलसे में भाषण देने का भ्रवसर मिल्ला, जिसमें मैने बर- 

मला ऊह्‌ दिया कि चौंक पर खड़ा ट्रोफिक कांस्टेबल यार दोस्तों से गप 

" शफ लगाता रहल! है | उसकी उपस्थिति वह न होने के समान है, म 

| उसकी उपस्थिति में ही ट्रफिक cea की घज्जिया उड़ाई जा रही हैं। 

“| जहे कारण है कि दुर्घटनाएं बढ रही हैं। न किसी को कोई जिम्मेदारो 


बरा हो शराब का 


है | मत भूल कर भी नाम लो, खाता शराब का, 
iy करती है घर तबाह; बुरा हो शराब का। 
1 लत भे इसकी age जाते हैं भ्च्छे भ्च्छे, 
| बद से बदहाल हुये जाते हैं बीबी बच्चे। 
नशा करना ही है तो तालिब एकारे सबाब हो, 
5 गम गलत खुदबखुद हो, त कोई ToT हो। 


स्था 
I 


धाबिक शुल्क २३) 


\ 3 S| | f 
RR 
EET OYE 
WaT तमस्पादक-डा० रशाजोतलिह, सभा मन्त्री 
ETE, ame oe = ११ We ४७ | १४ नवम्बर १६८४ 
` पहली भेंट 


हमारे देश ने स्वतन्त्रता उपरान्त बहुत कुछ बढाया है । उपज भी, 
निर्यात भी, दस्तक्ञारी भी, शिल्प भी, शिक्षा भी यदि कमी रह गई है 


हरयाणा का 
दह ite शास्त्री 


tar में ५ पौंड 


प्क "एम मम ३० पैसे 


इसे कला ate उत्तादी समका जाता है। य 
नहीं तो और क्या है? fina के दिल में 
कापुन लागू करने वाले खुद ही श्रपराघी हैं 
सुव्यवस्था कंसे बर करार रहे ?:. : 
पंजाब में जो हालश हुईं, सभी ने देख ली | निदान or को ही 
डुलाना पड़ा । श्रव समय यहु सबक पेश कर रहा है fama सेना ही 
शेष रह गई है, जिप्त पर भवोसा किया था सकता है । वस्तुतः सेना ने 
ही हालात को काबू किया । अन्य दमी यूनट बेस होकर रह गये थे। 
बेकों में केश का gear रोज का सिलसिधा बन गया है। इसी से ही 
ASAT लगाया जा सकता है कि व्यवस्था की कहां तक मिट्टी पलीत 
हो चुकी है। पुलिस से विश्वास हटा, हथियारों का भी निरादर gar 
शुक्र है कि सेना में पार्टी बाजी को की बीमारी नहीं पहुँची । सेना पर 
बोझ पढ़ने से न मालूम हालात कहां से कहां ले जाएंगे, यह समय ने 
ही बताना है । 


ह सोना जोरी श्रोर दु:साहस 
कानुन का सम्मान नहीं है। 
: वेबर हैं, बरेपर्वाइ हैं, तो 


= 


पाकिस्तान ने जो मिलट्री रूल की शक्ल पेश की है वह छिपाई 
नहीं जा सकती । वहां से निक दस्तों का जनता के प्रति रवेया, निगरानी 
एक दीनी किस्म की शक्ल ले रही है। वहां तो सेना ही सेना चारों 


तरफ छा जाने से, श्रपने महत्त्व को ही कम कर रही है। हमारे यहां जन 


तभ्त्र (डमोक्रेसो) TIA सम्मान को खो रहा है | अब तो यह हालत है, 
कि सेना बुलाग्रो ग्रौर काम चलाभो वाली स्थिति बनती था रहो है। 
कहाँ पहले एक जमादार, थानेदार, फिर एस० एच० श्रो० भ्रपनी काय 
क्षमता के बल पर कानून शिकनी नहीं होने देता था। कहाँ आज की 
हालत कि जितनी पुलिस अधिक हो गई है, लुटमार उससे भी घधिक 
हो गई है। किसी में यह हिम्मत नहीं कि किसी प्रनेतिक तत्त्व के सम्मुख 
चू' भी कर सके | 


वह भी समय था जब सन्‌ १६६२ में चीन के साथ युद्ध के दौरान 
सेना के जवानों की पीठ ठोक कर लोगों ने कितना उत्साह दिल्लाया पा। 
जज १६७१ के भारत्‌-पाकु IARC छ te 
प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध Sse ay लात 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल ; 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कॅसेट्स तथा 
पं.बुदधदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । a 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें । 
कन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. 
14, मार्किट-1, फेस-11, अशोक विहार, देहली-52 
फोनः 7118326, 744170 टेलेक्स 31-4623 AKC IN 
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-तालिब we 
२१/एच० Gao एल 
बी० एच० ई० एल, हरिद्वार 


यह कैसेट सिद्धात्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 


135 Feet 


सवेहितकारी 


(हमारे कार्यालय संवददाता द्वारा) 
नई दिल्‍ली, ५ नवम्बर | जोच अधिकारी दिल्ली पुलिस के उन दो 
सुरक्षा ग्रधिकारियों से पूछताछ कर रहे हुँ जिनका sd इन्दिरा 
गांधी के कायर हत्यारों से सम्बन्ध था । ये दोनों ग्रधिकारी उच्चपद 
पर नहीं हैं, लेकिन पता चला है कि जिस दिन नई दिल्‍ली के एक 
गुरुद्वारे भें हत्यारों ने aya छुक कर श्रीमती गांधी की हुत्या का संकल्प 
लिया था, ये दोनों प्रधिकारी उस समय उपस्थित थे । 


जांच में पता चला है कि सतवन्तसिह ने ग्रम्य साहब पर हाथ 
रखकर कसम खाई थी, जबकि बेश्रन्तसिह ने 'श्रमृत Gar था। सूत्रों के 
प्रनुसार इन दोनों की सदरबाजार के श्रादा किनारी में निरन्तर मुला- 
कात होती थी । गुरुद्वारे में इन दोनों को श्रशोक बिहार के एक ज्ञानी 
हैं शपथ दिलाई थी । 

सृत्रों के श्रनुसार बेमनन्तसिंह को थाने में ले जाकर गोली नहीं 
मारी गई जेसा कि बी०६बी० सी० ने कहा बताते हैं 1 बेश्रन्तसिह श्रीमती 
गांधी पर गोली चलाने के बाद भाग खड़ा हुश्रा, लेकिन wea सुरक्षा 
amet ने उसे पकड़ लिया । इस बीच बेश्रन्तसिह ने फिल्‍मी स्टाईल से 
अचानक WIT मारकर एक AEA सुरक्षा गाड की स्टेनगन छीन ली। 
स्टेशनगन छोनकर FA ही उसने ललकारा, तत्काल दूसरे सुरक्षा गार्ड 
तें उस कायर को भून दिया । 


दूसरी श्रोर हस्पताल के सूत्रों के श्रनुसार दूसरा हत्यारा सतवन्त 
सिंह खतरे से बाहर नहीं है। उसके लीवर भें पकचर है। उसे टयुबादि 
से भोजन दिया जा रहा है। सुरक्षा की इष्टि से उसको स्थाननम्तरित 
किए जाने की सम्भावना है। 


डा० उसे बचाने का पुरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। श्रभो तक उसका 
कोई मी मित्र या सम्बन्धी उससे मिलते नहीं भ्राया है। ग्रस्पताल के 
चारों ओर कड़ी सुरक्षा के प्रबन्ध हैं। 


waged को शपथ दिलाने वाले एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक 
ज्ञानी के दामाद ने रहस्योद्घाटन किया है कि उसका cage उग्रवादियों 
को सहायता के लिये प्रतिमास कुछ रुपया भ्रमृतसर में किसो उच्चाधि- 
कारी को भेजा करता था | इस ज्ञानी की गतिविधियां संदिग्ध बताई 
जाती है। 

Gal के श्रनुसार हत्यारे सतवंतसिह के बाद पुलीस एवं गुप्तचर 
विभाग के लिए हत्या के षड्यन्त्र की सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी यहो ज्ञानी 
है। इसके श्रशोक बिहार स्थित घर पर छापा मारा गया है। 
(हिन्दुस्तान ६ नवम्बर ८४ से साथार) 
rR aT Pea ea 


झीदा 
० कायोरिया फो जड़ धे ४५ 
Aart & लिए उत्तम 
प्राप्रे दिक प्रौषधि 


छायंप्रतिनिधि सभा हरकाणा के लिए मुद्रक घोर प्रकाशक fear शास्त्रो द्वारा धाचायं प्रिंटिंग प्रेस, 


: Tara १९५५ 


SR एशियन 
. हत्या के षड्यन्त्र में दो ओर सुरक्षाकर्सो भी 


~ ~ 
क्या दवयज्ञ Aci युग को केल्पना : | 
श्री युधिष्ठिर जी मीमांसक ने अपनी वेदिक स्वर | 
पुस्तक के पृष्ठ ८७ पर लिखा है कि वेदार्थ ar ante aR The 
आध्यात्मिक जगत्‌ है, परन्तु कालान्तर में इनके साथ वेदाथ पके तथा | 
गौण क्षेत्र यज्ञ भी सम्मिलित हो गया । मनुष्यों की बुद्धि कां a 
कर ऋषियों त्रेतायुग के श्रारम्भ में श्रग्नि होत्र दशं diane © ta 
श्रौत यज्ञों की कल्पना की । उत्तर काल में वेद के वास्तविक विविध 
हो गये att गौणा याज्ञिक ग्रर्थ ही प्रधान हो गये । मन्त्रों को के 
के साथ काल्पनिक गठबन्धन कर्मकाण्ड में मन्त्रों का जो विति र 
गया वह इस प्रकार काल्पनिक है-जेसे रामचरित निदङ्गन : किया 
रची गई | रामायण को चौपइयों का रामलीला के पात्रों के a लिये 
बन्धन है । श्रतः यज्ञों के पदार्थ होने के कारण arity प्रथ॑ गत 
weal का याज्ञिक at तो ऊपर से जोड़ा गया है। इसका ae के है। 
कोई सम्बन्ध नहीं, साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि ग्नो 
श्रारम्भ त्रेता युग के श्रारम्भ भै हुआ । श्रत: पूर्व भावी वेद फें i 
भावी यज्ञों का विधान केसे हो सकता है। Wa: वेद के जिन wal यञ 
इष्टि ऋतु आदि शब्दों का निर्देश है। उनमें भो त्रेता यग के रास | 
किये भये । द्रव्यमय यज्ञों का वर्णान नहीं है । के | 
श्रीमात्‌ जी यदि यज्ञ कमं तरेता युग के ऋषियों को कल्पता है, हो 
श्री स्वामी दयानन्द जी, मे श्रपने सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रादि 
पुस्तकों में यज्ञ करने का विधान क्यों किया है श्रौर यज्ञ के लाभ तथा ! 
वेदमन्त्र क्यों लिखे हैं तथा आर्यवर शिरोमणि राजे-महाराजे ऋषि 
महर्षि सव यज्ञ करते थे | यदि अब भी यज्ञ करें तो सब सुखी हो जावे। 


स्वामी रामेशवरानन्द गुरुकुल घरोंडा करनाल 


सुखो बही नर-नारी 
` सुखी वही नर-नारी, जिस घर में पले गौ माई टेक 
भोग रहे सुख भारी, खावें घी दूध मलाई । 
नहीं हो बिमारी मूत्र की बने दवाई। 


गोवर मिट्टी से गर लिपता रहे सफाई । 

सीत दही दूध खाती घर में खुश रहे बिलाई । 
जो बिहली घर में रहे मुस्सों पर aay तबाई। 
गौ का दूध पोकर मिलकर रहें भाई भाई | 
्रेम से कुटुम्ब रहें श्रापत में ना करें लड़ाई | 
मुफ्त में बेल मिलें न खच हो एक पाई। हि 
बेल हल में चलं खेती की करें कमाई। || 


को धार्मिक ¬ 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
बावडी बाजार, feeat-* 
(ल्थावीय विक्रेताओं एबं झुपर घाजा: 
मे खरीदें) lado २६९८६३१ 


रोदवश मे छपवाकर सदंहितकारी कार्यालेध पं० बगदेवसिह सिद्धान्तो भवन; दयानन्दमठ; रोहतक से warfare! 
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प्रधान सम्पादक~डा० रशजीतप्तिह, सभा मन्त्री 


वर्ष ११ WE wy 


पहली भेंट 


जरा संभल के 


लेखक--श्री भीमसैन दीवान गुड़गांव 


हमारे देश ने स्वतन्त्रता उपरान्त बहुत कुछ बढाया है । उपज भी, 
निर्यात भी, दस्तक्गारी भी, शिल्प भी, शिक्षा भी यदि कमी रह गई है 
| | तो वह चरित्र की, जिसे हमने खोया ही खोया है। दंनिक “हिन्दुस्तान 

३ | टाइम्स” दिनोक २५-७-८४ के प्रनुसाए पंजाब यूनिवर्सिटी की परीक्षाप्रों 

न ! को देखरेख हेतु भारत सरकार ने सेना की ५५ बटालियन रली हैं । यह 

इ | एक श्रकाद्य प्रमाण है इस बात का कि अब सिविल प्रबन्ध की श्रपेक्षा 

। | सेनिक प्रबन्ध ही प्रिय बन रहा है। एस पहलू में सन्‌ १६४७ से १६८४ 

तक सेनिक प्रबन्ध में वृद्धि ध्यान देने योग्य है । ब्रिटिश गवर्न भेंट समस्त 
भारत म शान्ति व्यवस्था हेतु केवल दस हजार सिपाही रखती थी। 
श्रव पुलिस की भर्ती पर दृष्टि डालें तो कानों को हाथ लगाने पड़ते हैं। 
„इन सँतीस वर्षों में कितनी गुणा पुलिस.फोसं बढ चुकी है। रेलवे में 
देखें तो रेलवे पुलिस तथा स्पेशल पोलिस है है। एक ९0. R.P. ह 
(सेंट्रल-रिजर्व पुलिस फोमं) दूसरी 8. $. ह. (बार्डर स्त्रयोर्टी फोसँ) 
धान्तरिक शान्ति ब्यवस्था बनाए रखने के लिए एक श्रौर फोस- होम 
meg, नेशनल गाडज श्रादि आदि बन गई हैं। ऐसा समय ar गया है 
कि पोलिप्त की नाक के नीचे खुले यन्दों प्रपराध हो रहे हैं। चौंक पर 
| पुलिस ट्रफिक कण्ट्रोल के लिये खड़ी है, परन्तु उनके देखते ही देखते 
| द्रोफिक रूल्ज का उल्घंन हो रहा है। 

2 मुझे एक बार गुड़गावां में पुलिस लाइन्ज र एस. एस. पी. की 
५ प्रधानता में हुए जले में भाषण देने का भ्रवसर मिल्ला, जिसमें मैंने बर- 
„मला रह दिया कि चौंक पर खड़ा ट्रोफिक कांस्टेबल यार दोस्तों से गप 

हो शप लगाता रहत! है । उसकी उपस्थिति वह न होने के समान है, जबकि 

| उसकी उपस्थिति पे ही ट्रफिक रूल्ज की धज्जिया उड़ाई जा रही हैं। 
यहो कारणा है कि दुर्घटनाएं बढ रही हैं। न किसी को कोई जिम्मेदार 

0 रहो मे हो “दिलचस्पी । 

। श्रौद्योगिक संस्थाप्रों की देखरेख के लिए पृथक पुलिस है। इसके 

अतिरिक्त sex विभागों-ऐक्साइज, पिसजर टेक्स श्रादि कई प्रकार के 

| We बन गए हैं। वेलनों का बोझ बढ रहा है । उच्च अधिकारियों ate 

| यात्रियों घुरक्षा हेतु पुलिस भ्रलग है। न्यायालयों के Ea भी अलग 

| पृलिस व्यवस्था है । यहां तक प्रत्येक विभाग श्रपनी सलामर्ती के लिये 
` पुलिस की माँग करता है। 


इतना कुछ होने पर श्रपराधों में कोई कमी नहीं हो रही, प्रत्युत 
| वे बढ ही रहे हैं। श्रच्छे होसोहवास रखने वाला पुलिस के सामते 
| किसो निरपराध की हत्या करके नो दो ग्यारह हो जाता है। ल को 
_ कटे फिक के लिये प्रकाश की समुचित व्यवस्था होने पर zal, कारों, 
_ «मोटरसाइकिलों का बिना बत्ती के निकल जाना प्राम बात हो गई है। 
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प्रतिनिधि सभा ह 


ESTEE र्टाः 


१४ नवम्बर १९८४ वधाधिक 


सम्पादक-वेदव्रत शास्त्री 


शुरुक २४) िदैक्ष में ५ dhe एक 


इसे कला ate उस्तादी समका जाता है। यह सोना जोरी भ्रौर दुःसाहस 

नहीं तो बोर कया हे ? बिसी के दिल में कानून का सम्मान नहीं है । 
कानून लागू करने वाले खुद ही भ्रपराधी हैं, बेखबर हैं, Brag है, तो 
सुव्यवस्था कसें बर करार रहे? ah के 


पंजाब में जो ater हुई, सभी ने देख ली । निदान a को ही 
SAAT पड़ा । श्रव समय यह सबक पेश कर रहा है कि प्रव सेना ही 
शेष रह गई है, जित पर भवोसा किया बा सकता है । वस्तुतः सेना ने 
ही हालात का काबू किया । अन्य समी युनट Faz होकर रह गये थे। 
बेकों में केश का gear रोज का सिलसिघा बन गया है। इसी से ही 
अनुमान लगाया जा सकता है फि व्यवस्था की कहां तक मिट्टी पलीत 
हो चुकी है। पुलिस से विश्वास हटा, हथियारों का भी निरादर gar । 
शुक्र है कि सेना में पार्टी बाजी को की बीमारी नहीं पहुँची । सेना पर 
बोझ पढ़ने से न मालुम हालात कहां से कहां ले जाएंगे, यह समय ने 
ही बताना है | 


पाकिस्तान ने जो मिलद्री रूल की शक्ल पेश की हैं वह छिपाई 

नहीं जा सकती । वहां सेनिक दस्तों का जनता के प्रति रवेया, निगरानी 
एक दीनी किस्म की शक्ल ले रही है । वहां तो सेना ही सेना चारों 
तरफ छा जाने से, श्रपने महत्त्व को ही कम कर रही है। हमारे यहां जन 
तन्त्र (डमोक़ेसो) अपने सम्मान को खो रहा है । भ्रव तो ag हालत है, 
कि सेना बुला ग्नो ग्रोर काम चलाप्रो वाली स्थिति बनती बा रहो है। 
कहाँ पहले एक जमादार, थानेदार, फिर एस० एच० ग्रो प्रपती काय 
क्षमता के बल पर कानुन शिकनी नहीं होने देता था। कहाँ आज की 
हालत कि जितनी पुलिस अधिक हो गई है, छूटमार उससे भी प्रधिक 
हो गई है। किसी में यह हिम्मत नहीं कि किसी अनेतिक तत्त्व के सम्मुख 
चू' भी कर सके | . 


वह भी समय था जब सन्‌ १६६२ में चीन के साथ युद्ध के दौरान 
सेना के जवानों की पीठ ste कर लोगों ने कितना उत्साह दिल्लाया ari 
सन्‌ १६७१ के भारत-पाक युद्ध के समय भी. TAT ने सेना का मनोबल 


बढ़ाकर यह्‌ बता दिया + कि सारा देश उचकी पोठ प्र है। इसो 
कारण हमारी शानदार विजय हुई 1 इन घटनाओं से पोलिस की भांति 
सेना भ्रागे Mg | कहीं उसको कीमत न गिर जाए, यह सवाल सोचते 
का है। एक समय था, जब सरपंच कसबा या ग्राम के! प्रमुख चोरी 
igi इलाके में गलत को गलत बतलाकर पनी नेत्किता की विना 
- पर शरारत को दवा देता था तथा sae उचित निणाय से शास्ति बनाए 
waar था जबकि अत्र शहर का चौधरी ही किसी गत बात का 
समर्थन कर ्रपना रसुख बढ़ा लेता है। भ्रपने दब दबे और प्रभाव का 
प्रयोग कर लेता है। इस TH वहु भ्रपने देखते ही देखते गलत 
परम्पराग्नों को पनपने का TAT देता है । इस प्रकार बह अपने निहित 
स्वार्थो की gfe हेतु समाज में श्रव्यवस्था, बेचेनी को उभारने का 

निचद्यनीयकर्म करता है । 
(शिष ६ पर) आए. रे 
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हमारी gat देशों की यात्रा 
go TRE शास्त्री, THT झज्जर 


(गत्तांक से आगे) हे 
थोड़ी थोड़ी दूर पर छड़ी हुई वायु कच्यायें वे सब क्रियाय करके 
दिखा रही थी, जो कि खतरे की घंटों बजने पर ग्रावश्यक होती हैं, 
प्रत्येक की सीट के नीचे एक सुरक्षित BAT के श्राकर की वस्तु होती 
है, जिसे विमान में दुर्घटना या कोई €'जन को न्यूनता होने पर करना 
चाहिए, वे सब दिल्ला दिखाकर बठा रही थो, ऐसी अवस्था में ma sail 
जन कैसे लिया जाता है और श्रपने को कंसे सुरक्षित हे जा सकता 
है। थे सब बातें हमें बताई जा रही थी तो सारे विम!न में एक तरह 
ढी स्तब्धता सी छाई थो, जो इस तरह की यात्रा के यसा थे, Fat 
सहज ही दि yt दे रहे थे लेकिन हमारे जेसे नवीन यात्रियों की मन; 
स्थिति कुछ उद्वे और विह्वल सी थी” हमें ऐसा लग रहा था कि मानों 
थे सारे नियम श्रौर तरीके घोलकर पिलाये से जा रहे हों। ये सब 
हवाई सूत्र शरोर संहितायें बरबस कण्ठ कें नीचे उतर रही थी हमारे 
a नवीन यात्रियों का चित्त एकदम भ्रपनी सव चंचल वृत्तियों को 
छोड़कर उन वायु कन्याप्रों के द्वारा दिखाये जा रहे प्रत्येक संकेत पर 
ही केन्द्रित था। 
उपरोक्त सब नियमादि बताने के बाद सभी यात्रियों से यह अनुः 
रोघ किया गया कि वे TAMA न करें । ग्रभी हम दिल्‍ली से बेंकाक 
के लिए प्रस्थान कर रहे हैं । हमारी यात्रा निरविध्त सम्पन्न हो ऐसी 
अपने भगवान्‌ से saat करें । हमारी यात्रा केवल साढे चार घण्टे को 
है। कृपया श्राप शान्ति पूर्वक qd रहें। जसे ही दूरध्त्रनी यन्त्र से ये 
वार्ता समाप्त हुई हमारे सामने सुन्दर सुन्दर गिलासों में जूस, चाय, 
बीयर भ्रादि लेकर वायु कऱ्यायें उपस्थित हो गई जिसको जो चाहिए 
वह उसे ले लेता। हमने केबल दो दो गिलास qa पिया । हमें कुछ 
ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो हम ATA स्वप्न लोक में किसी 
परिदेश का भ्रमण कर रहे हों । कमी कहानियां पढ़ी थी कि ऐसा ऐसा 
होता है। प्रत्यक्ष में देखा तो वे कहानियाँ न होकर कह्दानियों में रंग 
बिरंगे विचित्र पात्र भी थे जिन्हें देखते ही बनता था। हमारे देश की 
fama राजधानी fecal के पालम हवाई ag से जब हम ऊपर उड़े 
तो यह विशाल महानगरी छोटी सो दिखाई देते लगी जिस तरह नीचे 
से प्राकाश् भें तारे दिखाई देते हैं। aa ही विशाल नगरी में रात्रि के 
_ प्रकाशक दिखाई दे रहे थे | कुछ हो क्षणों में हम दिल्‍ली से दुर बहुत 
दूर हो गये । ४०० यात्रियों से सवार यह विशाल विमान लगभग 
३५००० फुट की ऊ'चाई पर १२०० किलोमीटर प्रति घण्टा की गति 
खुले नभमण्डल में उड़ता gar जा रहा था, बरावर में लगो शीशे को 
बन्द खिड़की से नीचे देखने पर रात्र में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा 
था; कहीं कहीं छोटी या बड़ी बस्टी में प्रकाश के कुछ बिन्ह दिखाई देते 
थे। जसे जसे हम भागे बढते गये दिन का प्रकाश होने लगा । . घ्यात से 
देखा तो गहरे नोले समुन्द्र में छोटे-बड़े समुन्द्री बिमान या नौकायें दिखाई 
दे एही थी किनारों के कुछ दूर तक । श्रागे बढे तो केवल नीला समुद्र 
ही दिखाई दे रहा था । कहीं कहीं बादल नीचे दिखने में वाधक होते थे, 
बहुत लम्बे agg में एक दो जगहे विशाल समुद्री यान दिखाई देते थे, 
वे विशाल होते हुए भी ऊपर से छोटे ही दिखाई देते थे, ध्नुमान से 
जाना जाता था (के इतनी दूर केवल बड़ा विमान ही हो सकता है aie 
om नहीं । हमारे विमान की गति से दिल्‍ली और dara (थाईलेण्ड 
की राजघानी) की दूरी का प्रनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। 
बयोंकि हमारा यह विमान श्रविराम गति से दिल्‍ली ate बेंकाक के मध्य 
कहीं नहीं रुका, चलता ही रहा । लेकिन भ्ाइचर्यं होता है श्राज के 
मानव मस्तिष्क पर जिसने वर्षो की दूरो को महीनों में ate महिनों की 
° दरी न | मैं तथा दिनों की दुरो को घण्टों में व घण्टों की दूरी को 
मिन ET किण्डों में तय कर दिया | 


J 


गणा है उन वैज्ञानिकों को. 


कल्पना बुद्धि को, fort प्रपने ज्ञान ग्रोंर विज्ञात के कोशल से इम्‌ स 
दूरियों को समेष्ट कर रख दिया है । ० | 
हमारे उस विशाश विमान की बनावट और a सज्जा का 
झनुमान केवलमात्र इस बात से लगाया जा AAT है कि जब हम । 
इण्डिया बस से उतरकर विमान पर चढ़ने लगे तो विमान के ah : 
प्रवेश द्वार तक ३५ के लगभग साढ़ियां थीं। विमान भी रेलगाड़ियों के 
तरह विभिन्न श्रेणियों में बटा हुश्ना होता है । सबसे ग्रागे . प्रथम णो 
उससे पीछे द्वितीय श्रेणी इनके मध्य श्राघुनिक उपकरणों से नित दी 
दौ शौचालय हाथ घोमे हेतू साबुन, पानी आदि । इनके साथ ही नोन 
उपकरणों से सुधज्जित रसोईघर ME रसोईघर फे साथ हो एक ely 
रूम जिसमें एक वड़ा [तहलाना है जिसमें sre सामग्री, पेय gary 


हीटर alga, रेफ्रोजेटर gife सब तरह का सामान व्यवस्थित gaa | 


रखा gar होता है जिसमें से समय समय पर यात्रियों को खाद्य पे 


सामग्री उपलब्ध होती रहती है । विमान परिचारकायें कभी oe, a | 


जूत, जाय, बीयर श्रादि देती है, उनके कुछ देर बाद हल्का प्रातराश | 
(नास्ता) देतो हैं | पुनः कुछ देर 
मांसाहार) यात्रियों की इच्छा के श्रतुसार देती हैं । यात्रियों के मनोरंजन 
के लिये विमान में टेपरिकाडं, फिल्‍म यादि के साधन होते हैं, जिन्हे 
सुनना हो कानों में लगाकर शुन सकते हैं। बहु साधन सबको वायु † 
कन्याों द्वारा वितरित कर दिया जाता है। इस तरह लम्बीयात्रा | 
सुगम ढंग से व्यतोत हो जातो है, जिक्षका यात्रो को भाव भो नहीं हो 
पाता | | 
हमारे विमान के बेकाक पहुंचने से पूवे हमें सूचित किया गया कि । 
ग्रब श्राप कुछ ही देर में बेंकाक पहुँचने वाले हैं, सावधान हो जावें 
तथा अपनी अपनी घड़ियां एक घण्टा चालीस मिलट आगे कर लेवें, जब | 
कि भारतीय समथ के श्रनुसार हम बेकाक में ६. १५. पर उतरे थे। 
वहां ae बजे थे । हमारे देश भें उस समय सुर्योदय का समय था प्रौर | 
वहां दिन aga चढा हुआ था । विमान से उतरने से पहले घोषणा र 
वितरित कर दिया गया था जिसको पूर्ण करके AIT पास रख लिया 
जाता है श्रौर विमान से उतरकर विमान क्षेत्र से बाहर जाते समय दिया | 
जाता है। उसके बिना faa बहार नहीं जा सकते | 


जेसे जेसे विमान wa: शने: बेंकाक के एयर पोर्ट पर उतरने A 
तो हमने ऊपर से बेंकाक शहर का पूर्णा नक्सा देखा। ऊपर है रि 
शहर का साफ नक्सा दिखाई दे रहा था, बड़े ऊचे ऊचे भवत त्रा | 
छोटे छोटे छपरैलों की छतों वाले घर भी ऊपर से दर्शनीय लगते थे। | 
प्रात:क्राल का चढ़ता हुआ सूर्य शहर की आमा को श्रौर भी ्रधिक बढ | 
रहा था हरे हरे पेड़ों से युक्त ae ऊपर से प्रातः कालोत ह की 
ज्योत्ना ने शहर को दर्शनोय सा वना रखा था फिर Tl | 
ऊपर मण्डराता Bar हमारा विमान श्रोर उसमें प्रथम बार alan 
वाले यात्रियों को स्वतः ही श्रच्छा लगता था । te ही विमार्ग ते ant 
की भूमि को स्पर्श किया । 


५३ 


क्रम | 


घनाक्ष रों 

तन को करत नाश, घन को करत नाश, 
दुःख को निवास सुख जरब कौ डर दै 

दारू पो परे हैं वही, नाली में डरे हैं वही, 
जीवित मरे हैं, खाट, Tt 

सड़ के वनो शराब, जल के बनी शराब, 
बनी है विगर के, ब्रिगरवे को डे 
इन्दु नित श्रावे दोष; feat गिनावे दोष, 
विष की वाहिनी ast, 
--भा रतेन्दु, 'इन्दु म 


को डर है | 


है, 


ata को डरहै। Ad 
होबा (ee) 


बाद सामिष-निरामिष Qa. ५ 


त्राण | 


सिख सुख्य ग्रंथियों की राजनेतिक भूमिका 


. दरबार साहव ग्रमृतंसर के प्रमुख ग्रंथियों को चर्चा प्राज$ल 

द्राक्राश्षवाणी तथा समाचार पत्रों में हो रही है। ।जस प्रकार मन्दिरों 

| में पुरोहित होते हैं, उषी प्रकार गुुुद्वादों में ग्रन्था नियुक्त किये जाते 

gy उन्हें शिरमा गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटा से वेतन तथा पूरा सम्मान 

मिलता है! वास्तव मे पुराहितों तथा ग्रंथियों को जितना भी सम्मान 

दिया जाथे उतना हो थोड़ा हैं क्योंकि पुरोहित का कायं पर-हित करना 

तथा ग्रत्थियों का काय faa ग्रंथों के अनुसार उनका धमप्रचार' (पाठ) 

करता हैं । घर्म मनुष्यों को माग दिखाता है, बुरे कर्म करने से बचाता 
| 21 fas मनुष्य में धामिकता नहीं, वह IY सम्मान Bl इसी कारण 
| ग्रंथियों को घर्म प्रचार के कारण सम्भान को इष्टि से देखा जाता रहा 
| हे, परन्तु वतमान ५ मूख्य ग्रन्थी अपना घं प्रचार कार्य छोड़कर 
राजनीति की दलदल में Gat लगे हैं। उन्होने हाल ही में बिरोमणी 
भ्रकालो दल को तदर्थ समिति को भंग करके नई तदथ समिति का गठन 
क्रिया हैं। सभो जानते हैं, fa ware) देल एक राजनेतिक दल है जिसने 
गत ३ aol से भारत सरकार को श्रपनो श्रवुचित तथा राष्ट्रद्रोही मांगें 
मनवाते के लिए हिंसक आन्दोलन चला रखा है । उनके श्रानन्दपुर साहब 
के प्रस्ताव में पृथक्‌ खालि की बू श्रा रही है। यह जानते हुए भी 
५ सिख मुख्य ग्रल्थियों ते धर्म प्रचार कार्ये छोड़कर राजनीति में पवेश 
पसन्द को कमेटो बताई है ! सरदार प्रकाशसिह मजोठा 
aaa ।न का इसलिये हुटाया है क्योंकि उन्होंते प्रधानमन्तो 
श्रोमतो इ!म्दरा गांधी के तिघन पर शाक सन्देश भेजा था। इसके 
बिपरीत ग्राकाशवाणी तथा समाचार पत्रों में इन मुख्य ग्रंथियों को are 
से श्रोमती shear गांधी के निधन पर शके सन्देश प्रसारित होने पर 
ay को बजाय इस समाचार का प्रतिवाद कर fear 


नेतिकता कःजा तो यह था कि वे कहते कि हम छी अरन्य भारत- 
वासियों के साथ प्रधानमन्त्रा की हत्या पर लोक संवेदना प्रकट करते हैं 


श्रीमती इन्दिरा गांधी का जघष्य हुत्यां पर उच्होंते भा पतो शोक 
संवेदना प्रकट करने के लिए श्रभ्तिम संस्कार में भाष लिया आश उग्न- 
वादी तत्वों की निन्दा की । 

परन्तु इन मुख्य ग्रत्थियों नें इस अवसर पर अपनो उदाच्ता का 
परिचय नहीं दिया श्रोर उग्रवादियों की निन्दा करना तो Fe रहा, शोक 
संवेदना थी प्रकट महीं की। 


श्रीमती इन्दिरा गांधी की उग्रवादियों द्वारा! हत्या करने पर भ्रनेक 
स्थानों पर उग्रवादियों के समथंकों ते भ्रपने घरों तथा दुकानों पर दीप 
माला की तथा पिठाइयां बांटी। यह उचकी स्पष्ट देशद्रोह की कार्यवाही 
थो । उनकी इस राष्ट्रद्रोहो कार्यवाही से हो राष्ट्रप्रेमो जनता में रोष 
फलना स्वाभाविक ह! था । इसी कारण जिव घरों तथा rr पर 
दीपमाला की गई, उनमें आग लगाई TH इसमें सन्देह नहीं कि ईस 
»वसर पर ग्रसासाजिक तत्वों ते भी श्राय लगाने तथा लुटमार करने में 
अपने हाथ रगे। इसको सत्सना होनी चाहिए भौर इस प्रकार के प्रप- 
राधियों को दण्ड भी मिलना चाहिए । 


सिख मुख्य ग्र | छुपी बयों art बेठे थे । जिन 

परश्तु सिख मुख्य ग्रन्थी उन il चुपी a at 
दिनों भिण्डर वाला के anda पंजाब में बसों में से एक ही समुदाय 
को सवारियों को नोचे उतारकर org गोलियों से भून रहे थै? हरयाणा 


को बनता को हानि पहुंचाने के लिए पंजाब की सीमा से बनने 
सलब्रुज व्यास लिक नहेर की खुदाई को रोकने के लिए प्रान्दोलन 
एहे थे othe इन्हीं उग्रवादियों ने भाखड़ा age को दो बार काटकर 
हरबाणा में करोड़ों रपये की फसलों को बर्बाद किया तथा कई स्थानों 
पर पानो पीने तक की श्रपाप्ति की नोवत लाई । उग्रवादियों दो बार | 
fart का भी अपहरण किया। परन्तु शत ग्रंथियों ने इस राष्ट्र 
विरोधी कार्यवाही को feat कश्ने का साहस नहीं किया । गुरुद्वारों भें 
हिंसक प्रपराधियों को शरण दी गई और वहां राष्ट्र विहोधी खुलम्म- 
खुल्ला गतिविधियाँ की गई । परन्तु मुख्य ग्रंथियों ते उनके विरुद्ध कोई 
wana च करके श्रपमे घामिक कत्तंव्यों का पालन नहीं किया । इससे 
fag हो रहा है कि ये ग्रव्यी राजनेठिक दलदल में फंसने लगे हैं। 
धार्मिक प्रबचन करने के स्थान पर राजनंतिक वक्तव्य दे रहे हैं। बे 
उदारवादी प्रकालियों की उपेक्षा करके उग्रवादी भ्रकालियों की ओर 
BIT लगे हैं श्रीर परोक्ष रूप में उग्रवादियों के साय सहानुभूति करके 
उनकी सहायता कर रहे हैँ । इसी कारण भारत सरकार ने गत सप्ताह 
उनके दिल्ली श्रागमत पर रोक लगा दी थो, परन्तु वे आगामी सप्ताह पुतः 
दिल्‍ली प्लाने को तेयारी कर रहे हैं । 


अतः हमारी सरकार से मांग हैँ कि gah साथ प्रब उग्रवादी 
अकालियों star हो व्यवद्वार किया जाये ole उन्हें पूर्व की सान्ति 


धामिक सुविधाएं न दी जावं । राष्ट्र को रक्षा करने तथा एकता को 
बनाये रखने के लिए पूरी सावधानी Tay की झावझ्यकता है | उग्रवादो 
प्रकाली wget विश्वास छो बेठे हैँ । प्रो शे रक्षिह = 

सभा प्रधान 


ग्रपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्थ विद्या पश्षिद्‌ की ate से 
दवाय emai में ५ वीं तथा ६ at कक्षाओं में घामिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 1 
“घ॒मंप्रवेशिका ” पुस्तक क्षा प्रकाशत किया गया है। इसका लेखन सभा 
के सुयोग्य मन्त्रो sro रणजी्तातह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने क्रिया हू। 


एक प्रति का मुल्य २ रुपये है। प्रतः प्रपते बच्चों को घामिक शिक्षा 


देने फे लिए इस पुस्तक को मंगवाकर धर्म लाभ उठाबें। 


प्राप्ति स्थान 
प्रस्तोता ae विद्या परिषद्‌ हरयाणा 
| सिद्धान्ती भवन दयासश्द मठ रोहतक 


SBC DN Ns BINS BO 8 06 NGS ST NS 
शोक छश्षाचार 


पहलवान की गतसप्ताह गांव गढ़ी सिसाना जिला सोनीपत में कुछ | 
ज्ञातं सशस्त्र व्यक्तियों द।रा दिन दहाड़े gear किये आाने को सूचता | 


| मिली है। 
| 
| 
| 


| ग्राम हिमायू'पुर जिला रोहतक के सरपंच श्री सुबेसिह आर्य 
| 


पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके TATA की खोज ANEW कर 
दी है गाप प्राय समाज हिमायूंपुर के प्रधान भी थे घौर ब्रार्यसमाज कौ 
गतिविधियों में रुचि रखते थे। हिन्दी रक्षा घ्ात्दोलत में झापते बढचढ़ 
कर भाग लिया था। ; 
वरमात्मा से प्राथंता है कि दिवंगत प्रात्मा को सदयति प्रदात | 


सभा मन्त्री | 


करे । 


मशाल 
किसो-किसी व्यक्ति में प्रसिद्ध होने की महत्त्वाकांक्षा saat saw | दयानन्द के कारण इए। तथा दथान'द हिन्दू धर्म, हिन्दी 


होती है कि उसे प्रसिद्ध होने की प्रक्रिया से समाज पर पड़ने वाले सधी 


म Pee eer) की 
कुप्रभाव, कुपरिणाम, दोष और हानियाँ दिखाई नहीं देती और वहू | करने का Sect करना हिन्दू धर्म से शत्रुता करना है ? क्या ‘a it 
अपनी कुख्याति को ख्याति समझने लगता है। महत्वाकांक्षा के इस गुजरात होते हुए और सस्क्रत भाषा के प्रकाण्ड पण्डित भाषा 


eal में ही सब व्यवहार करना att हिन्दी का प्रचार ति ap 
T से शत्रता A क्य शदित्रों से फर my PS ० PRAT fing 
भाषा शत्रुता हं! क्या शादियों से परतन्त्रता की चक्की ठे a 
रहे हिन्दुस्तानियों को सर्वप्रथम यह सिखना हि i 


हिन्दुस्तानियों के लिए है हिन्दुस्तान से शत्रुता करना 3? Tay 
Ae S eS ५2 ° om आए 
इन्हीं सब को गर्ग शत्रुता कहता है तो हम तो शत्र हो 


रोग से बुरी तरह से ग्रसित एक सज्जन, नहीं नहीं उसे तो दु्जेन कहना 
ही सभी प्रकार से कहीं अधिक उपयुक्त होगा। उसके साथ सज्जन 
शब्द का प्रयोग करना सज्जन शब्द का भी अपमान करना है। वह दे 
तथाकथित So राजेन्द्र कुमार गर्ग । वैसे गग कहता तो यही है कि-- 
“हमारा उद्देरय :आर्यसमाज की आलोचना करना नहीं हैं, प्रत्युत 


आर्यंसमाजियों को वास्तविकता से परिचित करना है। अपने इस रामप्रसाद विस्मिल की थे प अवसर पर क RI 
संकर्पित उद्देश्य की पूर्ति हम तीन प्रकार से करना चाहते हैं. ( १) वेदों | चाहता हूं कि-इन बिगड़े दिमागों में छुशियों के लच्छ हैं । ai eo 
के वास्तविक अर्थ एवं तात्पर्यं को उद्घाटित कर, (२) श्रायसमाज के | ही रहने दो हम पागल ही ग्रच्छे हैं ॥। स्थ गत 


MT मी re 


अनौचित्य को सिद्ध कर, और (३) दयानन्दविषयक मिथन को : ’ 
तोड़कर Ir (गीता स्वरूप निर्णाय, प्राक्कथन पृष्ठ ६) लेकिन गंग सभी सम्प्रदायवादी का TST देश में फैल रहा है उसके लिए जिम्मेदार दी 
को अपने जैसा निम्न मानसिक स्तर वाला क्यों समझते हैं? क्या इच | कोई व्यक्ति है तो बह है दयानन्द 1” (गीता स्वरूप निर्शय Be 
तीनों बातों से यह स्पष्ट अभिव्यक्त नहीं होता कि इन तीनों प्रकारों से | गर्ग इत अच्छी र कि आप बहत न ey 
गर्ग वास्तविकता से तो नहीं पर ्रपनी कलुषित मनोवृत्ति और नोच ही नहीं पैदा न 
को पराकाष्ठा से अवश्य परिचित करा देंगे। इसका उदाहरण देखिये, इज्जत को बचाना है 
ग्ग कहता है कि “वर्मध्वजी दयानन्द और दथ्रानन्दी वेदमाता की दिन रे 


2 दमात । शूल TTS शान्त हो चुके दंगों 
शहाड चाज पटक भी उसके एकमात्र हिमायती वने बैठे हैं ।” (वही) | कीच 1 क्योंकि यदि यह बात 
BER देने श सहीयसे जरा में पूछना घाहता | नहो थिक दंगे एवं सम्प्रदायवाद 
हैँ कि दयानन्द और आयसमाज से पूर्व तुम तथा तुम्हारे पूर्वज कह्दां | का जहर मुल उ ५ 


[समाउ " वाले कुछ सिख फैलाते हैं 
सोये पड़े थे ? क्या दयानन्द से पुव तुम्हारे वाप दादाश्रों ने वेद ज्ञान | या आर्शसमाजी कहे जाने वाले हिन्दू । दंगे फसाद वहीं होते हैं जहां 
श्रौर वेद की पुस्तक को कभी सुना वा देखा था ? कया दथानन्द से | अत्याचारियों उग्रवादियों और मनुष्य के नास पर पल रहे राक्षसो की 
पुं भगवान्‌ द्वारा सव के लिए समान रूप से दिये गये इस वेद ज्ञान को | मनमानी नहीं होने दी जाती । यदि गर्ग जैसे सभी नामर्द हों तो दंगे हो 
ay a व Thal ३ ? हि इस दो ग्रक्षर के नाम से अधिक ही नहीं रत । क्योंकि वे इनकी बहन बेटियों को BST | उठा कर 
द्‌ षय ई कुछ नहीं जानता था। वेद मन्त्रों के नाम पर ले जाएंगे, धन सम्पत्ति हड़पना चाहेंगे। मन्दिरों में मांस फैकेंगे और ये 
ठगकर अपना उल्लू सीधा किया Ee eu ae ह RE देखकर ह जाएगे। भायसमाज इन अत्या 
आर्यसमाज ने ग्रही गलती को है कि ग्ग ee a र FNS प्र ade ok ae हि इसलिए TT को दयानन्द और थ्ार्यसमान 

` की उस प्रवृत्ति में विघ्न डाल दिया आ gt RE ist tank AIST SRN a er 
i 3 र दया जिसरे सवि जनता का | बेठगया लेकिन उसने कुरान की उन आयतों को नहीं पढ़ा जितमें 
Grate धम के नाम पर अपनी दमित वासनाश्रों और - : 


स्वार्थ | साम्प्रदायिक दंगों के ₹ हैं। यथा--“जब अद के मेहते 
वृत्ति को पूरा करने में लगे ४ जब वेदों के आधार पर Z Lh $ । यथा जत्र अदब के हू 
faa oi BS 2 ee के आधार पर आर्यसमाज | निकल जाएं तो मुशरिकों को जहाँ पाओं कत्ल करो उनको धेर णौ 
4 5 तरता (वाद्‌, अंद्वतवाद, देवतावाद, नासस्मरण, पापमोचन Diz हरघात की जगः TN ग्रे भसलम्षानो | area के. 
श्राद्ध और पान्ना nis का खण्डन arate =p 11, ‘ 2 तक Tl मुसलमानों ! आकः 
ae ' चाद का खण्डन करता है तो गर्ग को वेद माता | से ञः ES 


की लाज दिन az ह लुटती नजर श्राती है। कया कहने गई 57५. 3. 


कया करे बेलारों ने सच तो कभी परम्परा से ही नहीं > 


न ््््—् लत 


Ir 
TAG सख्ती मालम करै 
:प्रदाय का धामिक 


ते pels ax Falal é 
भीलते | श्रन्यथा सच तो यट ॐ ee कल Se : तादश हू क जूर 
A . ९ ? गग जथे हजारी ढोगियों की या सर्वे भवन्त सखिन TS oe fee Bree ae Fi ततु at 

दयानन्द और आयसमाज के कारण रोज 6-६ ने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामथा:। सर्बे भद्राणि. पश्यन्तु 


जी रोटी छु गई है। कझ्चिः द्रःख — oe x waa ज ' 
दुसरा प्रकार गर्गे कहते हैं कि ब्नार्य si ह "रचः इःखभाग्भवेत्‌॥ का उद्घोष करने वाला आयसमाज 
करना । गर्ग साहब ! जब तक तेरे माजि का अनौचित्य सिद्ध | इस्लाम के इन आदेशों जसो भ्रष्ट वातों का समर्थन करने और दयापे 
जव ८ र जसें प्‌ मर as fi ~ ul क गाली दे से 2 aa नेत : : $ » ; किसी a 
FANT, अत्थकार और ग्रन्याय को कलाने बे. > "१ अरणि के लोग | को गाली देने से यही सिद्ध होता हैं कि या तो गग किसी भ्रष्ट मुसलमान 
7 अन्याय का फलाने में लगे कम से कम तब के दषित वीर्य से उत्पन 75 So गा में गजारे के लिए क्छ 
तक तो ग्रार्यसमाज का ग्रौचिः Mee LH aid नाथे से उत्पन्न हुआ है या इसे भिक्षा में गुजारे के लिए गु 
3 A ग ग्राचित्य समाप्त होता नहीं और यदि ars मिलता होः Sak x 
जेसे गीदड़ों को धमकियों हि ee CEILS "तभ्हारे ता होगा । 
= ११ णी धमकियां से यंसमाज डरता तो एक शताब्दी से 4 
आयसमाज द्वारा जो दाल तुम्हारी छातियों पर दली जा रही है, बह तथाकथित गर्ग महोदय की “'दथानन्द गाली पुराण” के बाद दूस 
दली rs समा जन > २ ए; “ £ > a 
oa aft on WH वैद के सच्चे ज्ञान के प्रसार | पुस्तक “गीता स्वरूप निगांय” प्रकाशित हुई है । पाठक पुस्तक के i 
मिटाने हेतु का था र अन्धविरवासों, अन्याथों, अज्ञानों को | से समभे होंगे कि शायद योगिराज कृष्ण की ग्रमरवाणी और fas" 
g Gj से Er त्तब्नों सम FY ¢ 5 आत्मा न Es a pel ° 
की दुकान चलाने हेतु । जब Se eee मभता करके धम | की आत समभा जाने वाली उस गीता के स्वरूप का सही-सही ह 
तक आर्यसमाज की ग्रनौचित् भस्त कारण विद्यमान हैं तब | कराया होगा जिस गीता को पढ़कर कोई भी Raper हो जात ६ 
गग की नीच मनोवृ ae का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । लेकिन संक्षेप में इस पुस्तक का सार यदि कोई कहना चाहे ती a 
* टृ का एक श्रौर नमुना देखिये । वह कहता कह सकता है कि गीता स्वरूप निर्णय में कृष्णा को परमेश्वर (AS 
कि देश का विभाजन श्रौर सभी साम्प्रदायिक Foo a 5 प निशय में कृष्ण को प्रर 
दाथिक दंगे श्रायंसमाज और (शेष पृष्ठ ६ प्रर) 
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प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रमुख केन्द्र 


नई दिहली-४९ 


ENP 


दर भारत राजधानी दिल्‍ली यम्रुवानदी के तट पर सन्‌ १३३४ में 
पो प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रमुख केन्द्र दयपामन्द वेदविद्यालय की स्था- 
ह | gat हुई i इथ यमुना के किनारे वेद विद्यालय से प्रात: साथ वेदमन्त्रों 
दौ | द्रीध्वनि गु जायमान होती रहो तो त्रिवेणी संगम का एक ग्रंग स्वयं 
i) | यमुना को भी श्रपची पुरानो धारतोय संस्कृति लथा गौरव का घ्मश्चास 
पे | होता है जिस गरिमा को प्राचोत्त ऋषि मुनियों ले तिर्माश किया था 
१ | परिवर्तन के संक्रमण काल में ag गौरव aa: aa: बदलता गया और 
\ gta उसका केन्द्र गोतमलगर (यूसुफसराय) बन गया 


है। किम्तु भ्राज 


न 


भी यह अपनों प्राचीत संस्कृति को लेकर चल रहा है । 


इसके संस्थापक श्रो स्वामी सच्चिदानन्द जी सरस्वती तथा वर्तमान 
श्री हुरिदेव जो के श्राचार्यःव में लगभग १२१ ब्रह्माचारी ऋषि का भ्रमर 
सन्देश वेद विद्या के श्रतोत गौरवे को जोवन्त छप देने के लिए निरन्तर 


संस्कृति को याद आतो है । जिस संस्कृति थ! आश्रमों में जिज्ञासु शिष्य 
शिक्षा प्राप्ति की इच्छा से शिक्षाब्रती तथा समित्वाणी, होकर जाया 
करते थे, ठीक Tar ही वातावरण feat जसी नगरी के विद्यालयोय 
| परिसर में इण्टिगोचर होता हूँ । यहां का परिवेश ऋषि महृषियों की 
संस्कृति को फिर से याद दिलाता है। प्राचीन संस्कृति के इंपोषक श्रो 
ग्राचायं हरदेव जो तथा योग्य धष्यापकों के छत्र-छाया सें geqaa रत 
ब्रह्मचारी पारचात्य शिक्षा पद्धति में भटकना नहीं चाहते, इसलिये थे 
Ho संस्कृति के जड़ को सजग HTH रत हैं । वे जानते हैं कि सांस्कृतिक 
भवन की नींव प्राचोन संस्कृति ही है। जिस भवन पर सशक्त रूप से 
निर्माण किया जा सकता है। इस विद्यालय में ९ाचीन गुरुकुलों की 
पद्धति पर प्रात; चार वजे सभी ब्र० गुरुकुल के प्रांगण में वेदमन्त्रों कषा 
उच्चारण श्रारम्भ कर देते हैं। यह कर्म सर्दी-पर्मी-वर्षा सभी ऋतुग्ों 
में एक सा ही चलता है । यहां वेदिक पद्धति के ध्रनुसार नित्यप्रति प्रातः 
सायं तपस्यात्मक देनिक कार्य सरल एबं सहज भाव पे सम्पदित होते 
हैं। यहां समय समय पर विविध विश्वविद्यालयों, शिक्षणा संस्थाग्रों तथा 
क्रीड़ा के क्षेत्रों में भी ब्रह्मचारियों को sf 
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को प्रतियोगितार्थ भेजा जाता है। 
feat प्रथम स्थान रखकर विद्यालय के गौरव को बढ़ाते हैं | वेद विद्या 
को स्थायी रूप देने के लिये धहां के कुछ छात्रों ने (वेद) सम्पूर्णे यजुर्वेद 
तथा सामवेद फण्छस्थ कर लिया है। गत बर्ष १६४३ में अन्हर्राष्ट्राय 
॥ महषि दयानन्द निर्वाख अताब्दो/्मिजमेर में ४ HAA Tater 
द को कण्ठाग्र सुनाकर ४४००) (धवालिस सौ रुपये) का परस्कार 


[यालय के गौरव को urea दिया है। यहां का Tae आकषण 
चतुवद aera TAU भद्ायज्ञ है, जो निरन्तर ४ वर्षों से gar श्रा 
. रहा है । ; bo) 

“इस वर्ष इसकी स्वर्णं जयैस्ती है । 5, ७ दिसम्बर ८४ को स्वां 
जयन्ती समारोह सनाया जा रहा है। पूर्व वर्षों को भांति इस वष भी 
१८ नवम्बर्‌ से चतुर्वेद ब्रह्मपारायश महायज्ञ का धाथीजन श्रां स्वाना 
वोक्षानन्द जी सरस्वती की ध्रध्यक्षता में किया जा रहा है जिसकी पूर्णाः 
हुति ३ दिसम्बर को होगो ! इसमें एक क्षुति वेदमम्त्रों का TET पाठ 
पैद. विद्यालय के ब्रह्मचाशियों द्वारा होगा s, ६ दिसम्बर को नवीन 
स्तानकों का दीक्षान्त समारोह भी है, जिसमें देश के प्रमुख mAs 
विद्वन्‌, महात्मा, उपदेशों को आमस्त्रित किया गया है। अतः अधिक 
५ से श्रघिक संख्या में पहुँचकर प्रायोजन को AGT बतायें। 
' areata शास्त्री 


ares वेदविद्यालय ११९ गौतमनगर 


प्रयत्नशील है! इन ब्रह्मवारियों के कार्यकलापों को देखकर पुरानी | 


~ eS ry से 5 fe ~ 
` हरियाणा के आर्यसमाजों से निवेदन 
सवं हितञ्ञारी के गतांक में 
त वाक प्रचार नहीं करवाया है, वे सभा को पत्र लिखकर 
र gs war a4 | वेदप्रदार तथा mater कः वर्ष समाप्त 
कर रहा है। अतः आयसमाज वेदप्रचार, दशांश तथा वर्व दितकारी 
| आ MP स॒भा Ps अथवा मनीग्राडर द्वारा १४ 
तिथि निरि ह के यालय भेजने का कष्ट कर्‌, ताकि चुनाव की 
4 करते पर प्रतिनिधियों को समय पर ऐजण्डा प्रादि भेजा 
जा सके | 
१ लिन प्रार्यप्तमाजों पे श्रभी तक प्राप्तव्य धनराशि प्राप्त नहीं हुई 
/ उनके पास समा कार्यालय से पत्र लिखे जा रहे हैं । 
प्रायंसमाजों को अपने क्षेत्र के ग्रामों से शराबबन्दी तथा हरयाणा 
के हितों की रक्षा हेतु प्रस्ताव भी पास करवाकर शीघ्र सरकार के पास व 
एक प्रत्त सभा कार्यालय में भिजवाने का यत्व करें। दोनों प्रस्तावों का 
प्रारुप धायसमाजों को डाकद्वारा पूव भेज दिया गया था। Aare आये 
TANT इसग्रोर अवशय ध्यान दंगे । रणजीतसिह 
सभा मस्त्री 
श्रीमती गांधी को हत्या पर शोक संदेश 
श्रीमती इन्दिरा गांधी की निर्मम हत्या की मैं गहरे पड्यस्त्र का 
नतीजा मानता हूं । देश को ग्रस्थिर करने तथा तोड़ने के लिए काफ़ो 
समय से यह षड्थन्भ चल रहा था | चिभ्ता की बात तो यह है कि बाड़ 
हो खेत की खा गई! मूल रूप से हिन्दू सिख एक रहे हैं उनको प्रेरणाओं 
ग्रास्थाओं के एकस्रोत रहे हैं Ae इस alta परोक्षा में भो ग्राम हिन्दुओं ने 
सिखों कषी रक्षा को व सद्भाव दिखाया श्रौर अपनी आस्वरिक एकसमता 
का परिचय दिया । में श्राशा करता हैँ कि सभी fas सगठन मिलकर 
गुरु पर्व के पावन अ्रव&र पर अ्रलगाववाद और श्रलगाङवादियों से छुट- 
कारा पाने का संकल्प लेंगे । 
भ्रमर शहीद श्रोमतो इन्दिरा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यहो 
होगी कि देश के लोग मिलकर भ्रलगावाद Me श्रलगावादी भावना को 
इतना गहुरा दफना दें कि बह फिर कभी भारत भूमि पर सिर न उठा 
सके | श्रलगाववाइ को समाप्त करने तथा राष्ट्र की एकता भौर अखंडता 
को बचाने के लिए हो उस महान देवी ने अपना बलिदात दिया है । देश 
में स्थिरता को भजबूत करने धोर एकता बनाये रखते के लिए शष्ट्र के 
सभी लोगों श्रौ दलों को प्रधानमर्त्री श्री राजीब गांधी को पूरा समर्थन 
व सहयोग देना चाहिए श्रोर राष्ट्र व संस्कृति की moar का उद्घोष 
करता चाहिए । sto शेर्सिह सभा प्रधान 


हर aoe se 


प्रसिद्ध फिल्मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी ; 
सन्ध्या-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वरितवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल 8230 सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कॅसेट्स तथा 
पं.बुदधदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इलैकट्रोनिवस (इणिडया) प्रा, लि. 
14, मार्किट-11, फेस-1।, अशोक विहार, देहली-52 
फोनः 7118326, 744170 टैलेक्स 31-4623 AKC IN 


| qe ats facet भवन दयानन्द भठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकते हैं । 


हरयाणा के आर्यसमाजों से निवेद | 


इ 


ह७ रण जय स्‍भमयााननामालाइमााता 
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सत्यकथा में हमने पढ़ः हैं 
कोई शराबो, शराब पीकर शराब खाने से चल पड़ा है। 
लगा BAT Ae गाली बकने जब उसके सिर पर यक्षा Hid : u 
घूम रहा है होश गवाये, श्रपते को मलखान बता 
ma मुकाविल गरज के बोला गर कोई ताकत वाला बड़ा ay 
भगा वहां से फिर बकता गाली, गिरा वहीं पे थी एक नाली | 
लगा बदन में जो गन्दा पानी, समझ गया : रोगन खोपड़ा qu 
मिले एक साहब उन्हें पकड़ कर, लगा FAC तू aR ER i 
साहब बहादुर चाराज होकर, कई तमाचा उसे जड़ा है॥ 
पहुँच गया फिर मङान के श्रन्दर, लगा है कहने खड़ी थी दुस्तर। 
लगा ले सीने मिटा दे श्ररमां, खड़ा सामने ये छोकड़ा GU 
लगी मारते हैं लड़की श्रौरत, मिटा दी तूने है घर की इज्जत । 
feat इसी भें जमीन सारो, बिका इसी में कंगर्न कड़ा eu 
बुरा न मानों बहुत है पाजो, सच कहते हैं GAA काजी । 
करें भोग ये बेटो बहू से, 'सत्यकथा” में हमने पढ़ा हैं॥ 

-काजी मुबोनुल हक 

मौजा फरेंदा खुद, पोस्ट-ब्लाक बजनजोति, जि० गोण्डा 


विद्यालयों पर नजर डालिये | कालेजों की श्रोर जरा फ्रांकिये, | 
फेबिट्रयों का दौरा कर लीजिये-क्रापको धींगामस्ती ग्रौर सीचाजोरी | 
के श्रतिरिक्त और कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चरित्र का सम्भान 
नहीं | शराफत पंख लगाकर उड़ गई है, नेतिकतो को लकवा मार गया, 
लज्जा, सद्भीच, विनम्रता आदि सद्गण किसी कोने में खड़े सिसक रहे 
हैं। उत्तम चरित्र का उदाहरण उपस्थित करने वाले डर के मारे सामने 
नहीं आते । इस समय सेना पर पूर्णा विइवास श्रोर पुलिस पर घ्रविशवास न 
मालूम क्या गुल छिलाएगा ? 
यह प्रश्‍न समय का है। इसके विषय में कुछ लिखना किबल-भ्रज वक्त | 
(समय से पूरव) ही होगा। मगर एक बात सबंध स्पष्ट है कि जब तक | 
हमारे मध्य, हमारी जमात भें पने ईमान भ्रोर इरादे की पवित्रता 
नहीं बाएगी, तब तक बात बनेगी ही नहीं । । 


चाहे कितनी फोसँ, कितने इरादे, कितने वर्दी उच्च-श्रधिकारी 
कितनो ऊ ची हवाश्रों बाले aera बयों न लाए जाएं, खर्च बढता जाएया, 
रसूल घटता जाएगा । इस प्रकार एक ध्रौर तमाशे का दृश्य (सीन) 
तैयार होता जाएगा | परिणाम वही “ढाक के तीन पात”। TAT 
धोर geafea ही सच्चरित्रता, नेकता के ठेकेदार बने नजर ध्राएंगे । 
शेष सभी भाग ही जाएंगे । 


यह एक सबक (Lesson) है, जो लिखा ध्रौर पढ़ा जा सक्कैगा। | 
इसलिए /जरा सम्भल के' ही भ्रपना व्यक्तित्व Ger करचे, श्रमल में लाने 
की जरुरत है, गरीब मुल्क का तकाजा है। समाज का ada रवैया 
a aaa का सूक-बू को भ्रपनाना ही समय की सबसे बड़ी 

मेरे मित्र सरदार कुलदीपर्लिह वरक श्रमृतसर सीटी-मेजिस्ट्रेट थे । जब 
मैं वहाँ परिवहन का महा प्रबन्धक (G. M.) था । वह सायं के समय 
मालरोड़ पर संर को निकले और राह गुजरती feet नवः वति को 
बिना दुपट्टा देखते, तो उसे खड़ा करके लज्जित करते श्रौर पिष मे 
दुपट्टा पहनकर भ्रमणा करने की हिदायत करते | परिणाम यह निकला 
कि वहां उन दिनों किसी देवी को साहस न होता कि बह बिना दपद़ो 
या नंगे सिर सड़क पर चलती नजर श्राएं। एक ऐसी हृदा ae 
कि प्रचार हो पया, दस्तुर बन गया कि लड़कियों और औरतों का बिना 


इुगट्टा बाहेर घूमना पाप घौर गलत बात समझा 
1 जाने लगा 
सबक जिसे हमवै समभना है । Ee 


BAY; 
ड 


| 


SS 


१४ Fara, १३९ 
किन | 


पृष्ठ ४ का शेष 
की कुचेष्टा और दयानन्द एवं श्रार्यसमाजियों को गालियां ३ 
अतिरिक्त कुछ नहीं है । एक स्थान पर गर्ग ने लिखा है कि" ४ a 
पर कीचड़ उछालने वाले आार्थसमाजी एवं साम्यवादी Tey भसति 
हम बतला देना चाहते है कि श्री कृष्ण की वाल्यलीलाएं एवं को 
चरित्र यदि घटित न हुए होते तो जन-जन के हृदय THe 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रथवा परात्परब्रह्म के पूर्णावत्तार » `^ रैष्ण 


(गीता स्वरूप निर्णय पष्ठ ८६) । गर्ग ने कृष्ण के चरित्र a |! 


उछालने का दोष लगाते समय श्रार्यसभाज के संस्थापक महेपि दयान. 
y | oth = ane hed 
क खो ! श्री कृष्ण जी का इ रया 


= तहास मर 
मे -स्वभाव और चरित्र महाभा 


2h [ठक स्वयं aur is काग 
s 3 : { पर 1 + 4 < र्‌ [कि एके ओर 3 
महाष दयानन्द श्रार आयसमाज 'सम्मत ; 


~ _ © 3 काम FTI \. 
दूसरा आर गग जस कार्मा, रागी, हृ प, 


के सहवास में मग्न और व्यभिचारी कहा गया है 
व्यभिचारी जिस महापुरुष को क 


ओर श्री कृष्ण को भगवान्‌ 3 
तक कहने मे वेशमं हो जाते ह और दोष देते हैं आर्यसमाज को। क्या 
कहने गग साहब के, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ग्रो रण्डीवाजो | a 
वेश्यागामियो |! व्यभिचारियो !!! क्या तुम श्री कृष्णको भगात्‌ ४ 
सिद्धकर और उसे वहुस्त्रीगामी, चोर और व्यभिचारी कहकर अपनी 
करतूतों के लिए मार्ग साफ करना चाहते हो | दया करो भारत की 
भावी संत ति+र । भला सोचो वह तुम्हारे व तुम्हारे द्वारा वाशित श्र 
कृष्ण जैसे चरित्रों से क्या सीखेगी ? अरे ग्रो जंगली गग ! क्या a 
कभी सोचा है कि तुमने कृष्ण के स्वरूप को कंस से भी बदत का 
दिया el थांज तक यदि किसी ने श्री कृष्ण के चरित्र को सही ढा हे 
दशाया है तो वह दयानन्द और ग्रायसमाज ने । 


गग की लिखी पुस्तक “गीता स्वरूप निर्णय” के कुल सात अध्या 
हैं। जिनमें चार ग्रध्यायों में गीता विषयक कुछ नहीं लिखा भोर | 
शेष तीन में भी गर्ग की धूर्ततापूर्ण गालियों की ही प्रधानता है। पर | 
वेचारा करे भी क्या उसने अपने पूर्वजों से सीखा भी यही है। शरीर 
फिर मेरठ के वेश्यालयों से सम्वन्धित होने से वही रण्डियों वाली तात | 
बजा-वजाकर गालियां देनी सीखी हैं । फिर बह गीता को क्या जाने! | 
श्राजकल गीता में लगभग सात सौ से ऊपर इलोक हैं । जबकि यर 
जो कि वाली डीप 7? | 
दीवारों पर खुदे ग्राज भी देखे जा सकते हैं। वर्तमात ps 

में तेरे जैसे हूतो ने अन्य झास्त्रों से लेकर या नये इलोक वर्कर ua 
को परमात्मा बनाने की स्पर्धा और श्रपना उल्लू सीषा a 
लिए घुसेड़ दिये हैं । 


से तीन हजार वर्ष पूर्व कुल सत्तर इलोक थे । 


मन्दिर में 


गर्गं ! जब तुझे किसी विषय का पता ही नहीं तो 
में लिखने क्यों बैठ गया? क्या गालियां लिखकर ही विदववु *e F 
चाहता है? तेरी दोनों पुस्तकों को देखकर आचार्य sto WM योर | 
द्वारा तुम्हारे लिए जंगली कुत्ता विशेषणा बिल्कुल ठीक दिया है ह | 
ये दोनों पुस्तकें पागल जंगली कुत्ते की तरह भौंकते के समा रि | 
अच्छा हो यदि तुम श्राचार्य डा० श्रीराम शर्मा कासगंज सें Fi 
अव्य आर्य विद्वान्‌ से अपने इस निरे जंगलीपन को BST रु a) 
लो । श्रभी तक तुम मानवता पर कंलक हो। यह WEA ६ 
व्यक्तियों को शोभा नहीं देता । at 
पता--मदाना खुद रोहतक ( 
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गम्राजिक बुराईयों के विरोध में आर्य 
[ज के प्रचार हेतु जनज्ञागरण यात्रा 
धर्मदेव विद्यार्थी एम० To, Fo एड कुरुक्षेत्र 


(wats से ar) 


जब हम Taal की ओर चले तो देवबन गांव में ही जखोली के 
| दोग ट्रैक्टर पर श्रो ३मृध्वज लगाये स्वागत के लिये मोजूद थे। उनको 
श्रागवानी में जब जखोली पहुँचे तो माचो सारा गांव श्रार्यध्माज ATT 
देवदयानन्द के नारों से गुज उठा । चौ० मनोराम जी ने समस्त व्यवस्था 
| की श्रौर यहां बड़ा भारी जलसा हुं्रा श्रनुमात है कि इस जलसे में a 
| हजार लोगों ने ्रवश्य भाग लिया जहां स्वामो रुद्रवेश जी के भजनों ने 
| समाज सुधार की भाग लगा दी । श्री घर्मदेव विद्यार्थी के श्रतिरिक्त 
| arg उमेद जो का भी व्याख्यान gar सभो जलकीं में यही क्रम होता 
(डा । यात्रा संयोजक के नाते मेरा तथा उमेद शर्माजी का व्याख्यान 
| होता था व स्वामी जी के भजन होते थे। 
| दिनांक ३०-६९-५४ 
» चौ मनीराम जी का ट्रैक्टर हमें श्रगले पड़ाव की शोर ले चला। 
॥ 'यह कछाणा गांव था जहां शायद ही कोई श्रायसमाज का प्रचारक 
कभी गया हो । गांव वालों ने बड़ी ग्रावभगत को यज्ञ पर अनेक व्यक्तियों 


|| 


A ने बीड़ी के बंडल तोड़र कर GH दिये और यज्ञोपवीत धारणा किये। 


बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में श्रार्यसमाज की स्थापना कर लाला 
| खजास्चीदास को प्रधान बनाया गया मा० हरिपाल जी को मन्त्री श्रौर 
११ सदस्य बनाये गये । 

यहां से हम कोटड़ा पहुंचे तो वहां हमारे युवा साथी राधाकृष्ण 
जो सेबों का टोकरा लेकर पहले से ही पहुंचे थे । यहां सरपंच साहब a 
सब व्यवस्था की थी । दोपहर में जलसा किया तो स्वामी रुद्रवेश जी 
की प्रेरणा से १४ युवकों ने यज्ञोपवोत धारण किया श्रौर श्रायसमाज 
बनाई जिसमे सिख युवक भी यज्ञोपवीत लेकर सदस्य बने जब जलसा 
समाप्त gat तभो शेरदा ग्राम के सुवेदार जुगलाल जो कई प्रामवासियों 
को लेकर पहुँचे और ATT प्रागवात्ती मे हमें शेरदा ८ लेकर गये जहां 
सरपंच साहब ते भव्य स्वागत किया । शेरदा एक ऐतिहासिक ग्राम है 
जहां के चार सत्याग्रहियों ने हैदराबाद .ग्रा्दोलन भें भाग लिया 
और एक युवक श्री फकी रचन्द त्ते अपनी शहादत दी थी। हमचे शेष a 
सत्याग्रहियों का रात्रि जलसे मे सार्वजनिक afaaead किया । यहां भें 


| ३००० के लगभग उपस्थिति रही होगी । प्रातः यहा श्रायंसमाज की 


` स्थापना कर दी १६ । हमने घ्ापते भाषण में गांव का जनता से tg 

Sy कि शहीद फकीरचन्द की याद में यहाँ पर कोई स्मारक बनाया जा 
जिसका ग्रामवासियों गे करतल ध्वनि से स्वागत किया । 
१-१० a सरपंच साहव के ट्रक्टर सहित हमारा साईकिलों का Ei 
भाशा गांव में पहुंचा । यहां गांव की पंचायत मे be र 
यज्ञादि के पश्चात्‌ Ate बिशनसिह जी व ay (धर्मद pe Be 
सारगभित व्याख्यान FAT । बिशनसिह ज र पचर BS a 
उत्साहवर्घन हुआ | इसके बाद HUT गांव में पहुँचे यहां यू we 
पर न मिलते के कारण भोजनादि में देशो हो गई जिससे जलस ae 
से समाप्त हो सका। यहाँ चो० बिशतिह एडवोकेट का ae ie 
भौर स्वामी ुद्रवेश जी के शराब एवं दहेज विरोधी भजनों 
को बांधकर रख दिया | eo 

इसके पदचात्‌ हम पाई गांव में पहुंचे श्रव तक के i ee ea 

बड़े बड़े गांव थे । पाई भो बढ़ा गांव है जहाँ चौ० गजेशिहे 
भोजन की व्यवस्था की जिसकी सराहना किये बिना Rs Le 
% सका । रात्रि को जलसे में चो० बिशनसिह जो ने लोग 2 

जिक बुराइयां छोड़ने का प्राह्नान किया ब स्वामी जो की 
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कार्यक्रम चला | चो० गजेतिह की देखषरेश्व में इस गाँव थे आर्यमाज | 
को स्थापना कर दो गई । | 


२-१०-८४ 

२ ग्रक्तूबर प्रातः हम सभो फतेहपुर पहुँचे जहां यज्ञ पर प्रोफेसर 
सागसिह श्रायं के पहुँत्रने से हमारा उत्साह ग्रौर afew बढा फतेहपुर 
पुण्डरी दो मिले हुए कस्बे हैं उनके बीच भें श्रनाज मण्डी में ३ बजे भारी 
| जनसभा का श्रायोजन किया गया जिसमें योजना मन्त्री ato ईइबरसिह 
मे पधारकर लोगों को भ्रार्यसमाज में प्राने का श्राह्व।न किया ग्रौर स्वामी 
दयानन्द को FLAT AAT की जनता का एकमात्र Je बताया ala 
हरयाणा में जागृति का श्रे य देवदयानन्द को हो दिया । समय का लाभे 
उठाते हुए श्री धमंदेव विद्यार्थी जी ते दो प्रस्ताव जनता के सामने रखे 
प्रथम देश में पूर्ण नशाबन्दो श्रौर गऊ हत्या बन्दी का दोनों ही प्रस्ताव 
'उपस्थित जनता ने सवं |म्मति से हाथ उठाकर पास कर दिये जिन्हें 
to ईश्वरसिह एम० एल० ए को कार्यवाही हेतु दिया गया। उन्होंने 
सरकार के सामने रखने का आदवासन देते हुए जनता से भ्रपोल की 
'कि वे स्वयं इसमें सहायक होवें । यहाँ समस्त व्यवस्था ate युबिष्ठिय 
पाल, सुभाष एडवोकेट व देशबच्घु श्राय ने प्रार्यसमाज को गोर से की । 


इसके बाद फतेहपुर पुण्डरो में शोभायात्रा करते हुए रात को 
बरसाना गांव में पहुँचे जहां आर्यसमाज की ओर से सुन्दर प्रबन्ध था व 
श्रद्धा भी थी। मागं की सब थकावट जाती रही | रात्रि को जब्र जलसा 
करने लगे तो पता लगा कि लाउडस्पोकर की बेटरो पुण्डरी ध्रनाजमंडी 
में या जीप में रह गई | यह परमात्मा का ही आशीर्वाद थो कि सार्व- 
जनिक स्थल पर बेटरी तथा एक श्रटची कई घण्टे पड़े रहे ate मिल गये । 
बरसाना में ato बिशनसिह एडवोकेट व oto भागसिदर प्रायं ते जनता 
को भ्रायंसमाज में संगठित होकर बुराइयों को छोड़ते का आह्वान किया 
भारी भीड़ ने स्वामी रुद्रवेश के भजनों का घ्ानन्द लिया। यहां भो 
श्यायंसमाज बना दी गई है। 


क्रमशः 


दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर 
के भजनोपदेशक विभाग सें प्रवेश 


= 
1 


प्राय जगत्‌ को यह जानकर प्रसन्तता होगो कि श्री TeATATAT 

.जो पीयूष संगीताचाये के आचार्यत्व में art प्रतिनिधि सभा 

हरयाणा को झ्रोर से दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर में 

संगीत (भजनोपदेशक) का शिक्षण शोध आरम्भ किया जा रहा 

है। अतः इच्छुक व्यक्ति जो वेदिक घरमे A aft रखते. हों 

वे प्रपना प्राथना पश्न “मन्त्रो श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा, 
दयानन्दमठ, रोहतक” के पते पर शोघ् भेजे । 


“ह प्रत्याशी की arg १६ से ३० वषे के बोच मे होनो चाहिए । 
a शिक्षा--संप्कृत विषय के साथ हाई स्कूल श्रौर उसके समकक्ष 


i 
é 


होनो चाहिये । 

qua के उपरान्त प्रविष्ट किये जाने बाले छात्रों को भोजन 
तथा प्रावास की निःशुल्क सुविधा प्रदात को जाथेगो । 

प्राथता पत्र भेजते की ग्रन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १६०४ है। 
रणजीतिह 

र मन्त्रो प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
॥ दयानन्द मठ, रोहतक-१२४००१ ‘ 
ag sce ESSE ल त SG IS 
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शराब के ठेके म विरुद्ध आयं 


बालावास को सफल करने वाले क्रान्तिकारी 
श्री वीरसिह सरपंच 


आपका जन्म सन्‌ १९४९ में ग्राम बालावास (हिसार) में gary 
जब AG २५ वर्ष के थे तब ग्रापके पिता जी का स्वगंवास हो गया | 
प्राप बी० ए० परीक्षा पास करके ग्राम को सेवा में ही लग गए । ग्राम 
को सेवा का फल यह gat कि धाप १९७८ में निविरोध ग्राम के सरपंच 
चुने गए। ग्राज भी प्राप ग्राम के सम्मान के योग्य सरपंच ,पद पर ग्राम 
की सेवा कर रहे हैं । 
ग्राम में सत्संग के श्रभाव तथा कुसंग की श्रधिकता के कारणा घाप 
ग्रामीण पद्धति के धनुसार सुरापान ध्रादि दुव्यंसनों में फंस यए थे किम्तु 
दिनांक २०४-८४ को श्रापके प्रबन्ध में सात गांव की एक पंचायत प्राम 
की घमंशाला में ठेका शराब के विरोष में हुई। इसमें प्रायं प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० धेरसिह तथा स्वामी ्रोमानन्द सइस्वती 
के प्रभावशाली घशाषण सुनकर उसी दिन ते उक्त दुव्यंसनों का परित्याग 
। | कर दिया श्रौर श्री श्रत्तरसिह श्रायं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर 
7 समाज सुधार के कार्यों & लगे हुए हैं । श्री धत्तरति]ह श्राये [आपके बल 
| | पर ही श्रापके ग्राम बालावास में प्रायं घरणा का सफलता पूर्वक संचा- 
i खन कर रहे हैं। MITA अपने गांव मैं चौपाल, गलो, कए का निर्माण प्रौ इ 
i जोहड़ की खुदाई ध्रादि प्रशंसनीय कार्य किए हैं । 


निहालसिंह श्रार्यं ` 


चापका जभ्म सनु १९१४ थै ग्राम बालावास (हिसार) में gar. 
ग्रापको शिक्षा ग्राम नलवा में पांचवी कक्षा तक हुई। आप ध्रपने तीन 


वरक महिता caw ga 
हिपालय को दिस्य घड़ी 
बूटियों ते far, शरोर 
aft aterm तथा फैफों 

हे लिए प्रसिद्ध 

प्रापुर्वे दिझ raraa + 

OF, jas an a) 
wat fad Gage 


एमपी, gary, 

इन्फ्लू एस्जा, बदहज़मो/” 
] Wan tae - 
„५. हिले, उत्तम पेय । 


° दतीं का दर्द व दीस 

IT 

oft से जून व बा 
Foe ; 


ST $ के लि 
रोहतक में पवार ic : 


कार्याय 


प्रत्त रसिह 
धापके रहते किसी गुण्डे की चु करने की fj 
दरी के लोग आपके श्रादेश को शिरोधायं 


7 को सकते 
ग्रसने के लिए उत्तम ” HY 5 


Re ore sarge & 
१० णगदेवसिह सिद्धान्सो 


भाइयों में सबसे बड़े हैं । श्राप १४-४- 
ध्रार्य घरना पर पूर्ण मनोयोग से सेव 
के प्रचार से प्रभावित होकर 
यज्ञोपवीत धारश कर लिया ! शराब श्रौ 
छोड़कः सत्संग ste श्रेष्ठ पुरुषों को सेव में 
हैं | घ्रापके पास २४ एकड़ जमीन है। श्राप 
कृषि है। 


5४ से ay ay 
हे 7 कर रहे 
आय पिदेशक पृं» चन्द्रभा 


मीठूराम पहलवान 
शाका अन्म सन्‌ १६३२ में गांव पन्तालीस चेक तहसी 
जिला मिन्टगुमरी (पंजाब पाकिस्तान) के राजपुत कु में ५ 
प्रापके पिता जी देश विभाजन के उपरान्त यहां ग्राम बोलावा a 
मैं arate हो गए। पिता जी अपनो कार्य कुशलता 4 
रहे Ne जब तक जीए तब तक पंचायत के मेम्बर 
पशुपालन ATH मुख्य व्यवसाय है । 


का) 


से गांव के प 


दे रहे। ३ 


आपने हिसार, भिवानी, गाजियाबाद मैं मांस को दुकान 
शराब, मांस, इम्नपान प्रादि दुव्यंसनों में फंसे हुए थे। श्री a 
घादि धायं पुरुषों के संग से ध्रापने उक्त सब दुर्व्यसन त्याग fi ५ 
अब एक श्रार्य जीवन व्यतीत कष रहे हैं। प्राय धरना र 
ओ को तन, मन, घन तथा जन छ 


मानते हैं। 


य. 
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धान सम्पादक-डा० रणजीतसिह, सभा मन्त्री 


वें ११ ग्रष्ु ४८ २१ नवम्बर १६८४ 
दूसरी भेंट 

ay fF ea क भ्‌ Se bn 

= J td बेल्ला द 

SEX] CEH] च 


लेखक--श्री भीमसँन दीवान गुड़गांव 


समाचार पत्र पढ़े जाते हैं, बे भी सम्भवतः मनोरंजन की खातिर | 
यदि समाचारों पर ब्यान हो जाए तो यथा-समय मिली सूचन भविष्य 
का भविष्य बदल सती है। उपेक्षा वृत्ति. हमारे स्वभाव एक भाग बन 
रही हैं, जो कि एक ग्रत्याचार श्रौर भ्रपराध है । 
श्रवतूबर १६५२ के 'रेड-ाईजेस्ट' के प्रेस सेक्शन में एक समाचार 
प्रकाशित gat था, कि मुरादाबाद में बन्दूकें वनाई जा रही हैं। उस 
समय 'इण्डियन ऐक्सप्रंस के अनुसार इरस्पेकटर जनरल पुलिस. ने यह 
समाच।र प्रकाशित करते उसके भयंकर परिणामों से सूचित किया था, 
कि ग्रब.सभय है कि समाचार की छानवोन की जाए। यही छान-बीन 
मामले को कहीं से कहीं ले गई है। 
= मुझे मुरादाबाद से इतना लगाव नहीं, {जितना कि अपने राष्ट्र से 
हैं। देखा देशी यह शौके हरकत शरारत का रूप घारण कर कहाँ को 
कहाँ तबाही AIT भय का मातम बच्चा कर चुकी है। इसलिये प्रार्थना 
की है कि सम्भल कर पढ़ना, उस पर गोर करना भी एक सिफत (गुण) 
है। हर काम को हेल्के-पन से देखना, पढ़ना, सरसरी नजर डालना 


श्र्थात्‌ विहंगावलोकन करता एक तबीयत बन रही है, जिसका थनुमान. 
लगाना कठिन है । समय ने दिखां-दिया है कि यह रोग बढ़ते बढते. 


हजारों की संख्या में जा पहुँचा है.। ग्ब. उसका कुफल समस्त देश को 


भुगतना पड़ रहां है । बल्कि देश sl सलामती . AT सुरक्षा को भी. 
खतरा पैदा हो चुका है | लायसेंसों का भ्रधिक संख्या में जारी होता: 


देश के लिए खतरे का कारण बन गया है। विघान की उपेक्षा aan 
दुरुपयोग सीमा का ग्रतिक्रमण कर चुका है। TAM न जाते कितने 
प्रनेतिक तत्त्व इन ग्रस्त्र शस्त्रों को छिपाकर अपने कुत्सित इरादों की 
पूति के बाट जोह रहे हैं। ब्रिटिश सरकार की कातून व्यवस्था का कया 
कहना ? प्रत्येक थानेदार (9. ॥. 0.) ग्राम चौकीदार हर प्रकार की 
भ्रवेघानिक गतिविधियों से पूर्णतया प्रवगत होता था। बस्ता “ब के 
लोगों से पूणां परिचय । उनकी प्रतिदिन रात्रि के समय उपस्थिति-एक 
ऐसा भ्रमर (शानदार काम) था कि श्रपराध पूर्णतया नियभ्त्रण में थे । 
भ्रव तो बस्ता 'ब' के हाथ पाँव ही हूट गए हैं। लूट खसूट, छीना झपटो 
ठगी चोरी दिन दहाड़े के बिजनिस बन गए हैं। कानून व्यवस्था का 
उल्लंघन या निरादर न्यायालयों तक में जज (न्यायाधीश) फे सम्मुश्च 
किया जा रहा है। 

एक रिपोर्ट छपी है कि ars घराने के लिए हत्या कर डालना एके 
साधारणा सी प्रथा बन गई है। लोगों का लान पान यहां तक पवित्र 
हो चुका है कि खुल aval gas पदार्थो का सेवत करके ale fears 


नशे में घुत होकर अते श्रादमियों की इज्जत पर हाथ taal | Ue 
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संम्पादक-बेदब्रत्त शास्त्री 


विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० ay 


चलती साघ्त्रों देवियों से छेड़-छाड़, गन्दी एवं कामुक भाषा में वार्तालाप | 
ये दिनचर्या ही बन गई है। स्वतन्त्रता ने उलटकर प्रपने हाथ पाँव काट 
डालना भो ध्रधिकार बना लिया है । प्रनुशासन हीनता तो अपनो चर्म 
सीमा तक जा पहुँची है । कार्यालयों, विद्यालयों, ्रो्योगिक संध्थानों 
यहां तक क्रि बाजारों में हो प्रनुशासन को खुले ग्राम धज्जियां उड़ाई 
जा रही हैं। 
a १६८२ के 'रेड डायि जस्ट” के श्रनुसार बाबु लोगों का देर a 
दफ्तरों में भ्राना । उच्च अधिकारियों का अपनी कुर्सी से श्रनुप्स्थित . 
होना एक सेवा (साधारण काम) बन चुका था । न तो ग्रवर्तप्रेंट ने at 
mz न ही जनता ने इस का नोटिस लिया । “मरज़ बढता गया, ज्यों . 
ज्यों दवा की” के श्रनुसार wa तो बाड़ ही खेत को हंड़प लेने में मजा. 
लेती है। यथा समय ऐक्सन जहा सुप्रबन्ध है, वहां बुद्धिमता से प्रथम 
कत्तव्य AX राष्ट्र की पुत्तीत सेवा है। hac 
-.„ विशव. पटल पर यह भी तो एक सञ्ची घठता है कि जापान यें कुछ ` 
वर्ष पूर्व में एक बहुत प्रसिद्ध मुकदमा (केस) चला था, जिसके प्रनुसार * 
एक पिता ने श्रपने ब्रेटे को गोली से दाग दिया था। प्रिता गिरफ्तार, 


कर लिया गया । ज्यूरी के सम्मुख पेश हुआ | श्रपराध स्वीकार कर .* 
लिया गया:। ज्युरी कड़ा दण्ड देने के पक्ष में थी, किस्तु बाप ने. हे ` केः ` 


सामने एक लिखित प्रार्थना की कि श्रपसाध की पृष्ठ-भूमि (Back 
Ground) मोर वस्तु स्थिति पग भी ध्यान दिया we | ज्यूरीः के 
आदेश दिये जाने पर बाप ने भ्रपने भ्रपराध को स्वीकार करते हुए | 
बताया कि उसका नौजवान पुत्र घर भर में ला कानूत्ती ale प्रनेतिकता 
का भ्रादी (प्रभ्यस्त) हो चुका था । श्रप्रनी माँ को पीठता था । मुझ!पर : 
भी हाथ उठाता था । घर के किसी सदस्य पर वह दया या ett 
खाता था। सभी का नाक में दम कर रखा था। सभी परेशान एवं 
दुःखी थे। उसकी इन बढती हुई भ्रादतों को रोकने की खातिर | देश में 
एक बुरे उदाहरण के उन्मूलन हेतु तथा देश को सेवा को इष्टिगत रख . 
कर मानवता को बचाए रखते की इच्छा से मैंने यह धिनोना घौर 
जघन्य भ्रपराध किया है । मेरी मजबूरी थी, और कोई इसके घरति रिक्त 
रास्ता ही न था। मैंने मानवता को जीवित रखते के लिये ही प्रपते बेटे 
से जीवत (जिन्दगी) का हुक छीन लिया। उसका भूतल पर जीवित 
रहना मानवता की हुत्या थी । ग्रतः मैने धपते पुत्र को गोली से उड़ाकर 
एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया । मैंने एक तहजीब को सुरक्षा के लिये 
यह पग उठा लिया जो कि अनुशासन की इष्टि से सर्वथा उचित aye 
मुनासिब था। 


ज्यू री ने बस्तु स्थिति को समझा, उस पर विचार किया। gat 


उस बाप को जिसके गले में फांसो का फन्दा पड़ने वाला या, साफ TY 
~ | (अपराध-मुक्त) कर दिया। बुद्धि नहीं मानता कि ऐसे सन्तुलित मस्तिष्क 


site साहस वाला व्यक्ति भो हो सकता हैं। उसने घरती 

उदाहरणं छोड़ा कि कहीं मानवता को दाग न लग. 

जीवन का अधिकार छीन लिया जाए, | मू 

काढु्ाहसकरे। | 
a 


i 


सवंहितकारो 


हमारी पूर्वी देशों को यात्रा 
Fo रामवीर शास्त्री, गुरुकुल झज्जर 


(गतांक से आगे) 

हमारी विमान परिचारिका ते मधुस्वर में कहा कि श्राप थाईलेंड 
की राजधानी बेंकाक में THT से कुशल पहुँच गये हैं। आप सबका 
घन्यवाद | सभी यात्री अपनो पेटियां खोलकर खड़े हो गये Ale अपना 
अपना सामान उठाया तब तक विमान में alfeat भी लग गई और 
दरवाजा खुल गया, शतः शनेः सभी यात्री पक्तिबद्ध नोचे उतरने लगे, 
नीचे उतरते हुभ्रों को वायु कन्या हाथ जोड़कर खड़ी हुई बाय बाय कह 
कर स्वागत कर रही थो । विमान से वहार निकलकर निकास द्वार 
पर कष्टम अधिकारियों का AAT कार्ड, पासपोर्ट, वोसा भ्रादि दिखा 
कर मोहर लगवाकर हम सत्र विमान क्षेत्र से बाहर प्रा गये । जेसे ही 
हम विमान क्षेत्र से बाहर aa बेंकाक श्रायक्षमाज के श्रधिकारी फूल 
मालाय लिये हुये हमारे स्वागत करने की प्रतिक्षा में खड़े थे, विशेष 
तरह की फूल मालाओं और जयघोषों से हमारा स्वागत किया गया, 
जो कि वहां के लोगों के लिए एक दशनीय श्श्य बन गया था। ard 
EM के स्वागत कर लेने पर वहाँ के ट्रेवल एजेण्ट मनोहरा होटल से 
आये व्यक्तियों चे धी स्वागत किया ओर हमारा प्रतीक्षा कर रही बस 
@ हमें बेठाकर वहां के दर्शंतोय स्थानों ate अपने देश की प्रशंसा करते 
हुए हमें मनोहरा होटल में ले गये हमारा सारा सामान दूसरी गाड़ी 
हैं पहले ही होटल पहुँच चुका था, जिस बस में होटल पहुंचे वहू बस 
हमारे यहां से विशेष थो, उसमें वातानुकुलित यन्त्र थे, दृरघ्वनि थन्त्र 
से हम सबको arse cist में समझा रहा था। टेलिविजन घ्रौर फोन 
भी गाड़ी में लगे हुए थे इस गाड़ी से हम होटल में पहुँच गये az 
धपते भ्रपवे कमरों को Fost (बाबी) लेकर कमरों थें चले गये । एक 
कमरे में दो ही व्यक्ति ठहर सकते थे तै तो स्वामी ध्रोमानम्द जी के 
साथ हो यया झर विरजानन्द जी डा० सत्यकेतु जी विद्यालंकार के 
साथ हो गये । इसी प्रकार भन्यो ने भी घ्रपने विचारों वाखों के साथ 
सटिग कर ली | हमारा सबका सामान हमारे कमरों से हो पहुँचा दिया 
गया | वहां Ie भरात! कालीन नित्य wat से निवृत होकर हम हम तैयार 
हो गये । प्रातः राश के लिए प्रात:राश (नास्ते) मे हमें कुछ फल वं 
जुस दिया गया । प्रातः राशोपरान्त हम सब घुमने गये.एक वस विशेष 
के द्वारा । उसमें हमारा वही गाईड था जो कि हवाई we से यहां 
होटल तक at वहां के विषय में बताता gat प्राया था। उसचे ee 
निम्न जानकारी दो । * 


पहा बेकाक (थाईलेण्ड) में ९५ प्रतिशत बोद्ध घर्मी रहते हैं । स्त्रो 

धौर उण्ष बराबर संख्या में हैं। सभी को समान श्रधिकार है। बेंकाक 

मैं एक बोद्ध मन्दिर देखा जिसमें १० फुट ऊची साढे पाँच टन सोचे की 

- महात्मा बुद्ध को मूति सिद्धासन में साधना करते हुए दिखाई गई है जो 

कि ७०० वर्ष पुरानो है, एक बार ब्रह्मा देश नै इस देश पर श्राक्रमण 

कर दिया था तो इस मूर्ति की सुरक्षा के लिए इस पर सिमेण्ट का 
पलस्तर कर दिया गया था, जिसके अवशेष श्रव तक वहाँ पर रखे 

हैं। इस प्रकार से यहां के लोगों ने इस मुति की रक्षा की थी। हे 

मन्दिर से एक दानपात्र ver है जिससे अद्धांलु धाकर नोट डालते हैं। 


२ २१ नवम्बर्‌ ey | 
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हम आश्चर्य में पड़ गये । हमारे भारतीय रुपये के भ्रनुसार १ 
एक फूल, प्रगरबतियां भी बहुत मूल्य की थी । इसी मन्दिर के 
बौद्ध बिहार था जिसमें छोटे बड़े ३०० साधु रहते थे । gay लारा 
महाराज तथा भ्रन्य कुछ लोगों ने ब्रात करनो चाहो तो वे लोग a 
तो समझते ही नहीं थे, हंमने सोचा शायद aa जो समके हों पे 
बोलना प्रारम्भ किया तो उसे भी वे नहीं समझ सके । मैंने सोचा की 
हैं ब्रह्मचये वाली गुरुकुलीय वेश-भूषा में रह रहे हैं शायद aa 
समभते हों, ये समझकर मैंने सस्कृत बोलता श्रारम्भ किया तो वे संस 
सी नहीं समक सके । केवल एक वाकय VET Eat है fe “बुध श 
गच्छामि” इसी से वे सन्तुष्ट हैं। इसी मन्दिर के एक श्रोर शमशा 
घाट भी है। गे 
बेंकाक भ्रकेले शहर में ३८५ वौद्ध मन्दिर हैँ । वहां पर एक बाजा 
चीतियों का है | एक बाजार में ग्रधिकतर भारतीय हैं । बड़ ऊचे ड 
वहुमञ्जिले कुछ मकान हैं। यहां के राजा को राम कहते हं 
वर्तमान समय में & वाँ रामराज्य कर रहा है । एक भ्रौ 
देखा जिसे प्रथम राम का बनाया हुथ्रा बताते हैं। ' 


क्रमश 


हरयाणा आर्य वीर दल सम्मेलन गड़गांव ' 


हरयाणा Ula बीर दल का सम्मेलन जो कि ३, ४ नवम्बर कौ 
प्रधान मन्त्रौ श्रीमती इन्दिरा गांधी के निघन होने के कारणा स्थगित हो 
यया था, अब १, २ दिसम्बर को गुड़यांव घें ही होगा । १ दिसम्बर छो 
शोभायात्रा; तथा २ दिसम्बर को पूर्वे कार्यक्रमानुसार प्राय॑ नेताग्रों फे 
व्याख्यान होंगे । वेदप्रकाश प्ाय॑ मश्ती 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


ब | 
बोद्ध fen चु! 
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९3 जड़ी बूटियों से निमित 
आयुर्वेदिक ओर्षाघे 


दालें करा डाक्टर 
Si = 


दांत का दर्द 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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सम्पादकीय- 


1 


दर्शहितकारी 


लोकसभा के चुनाव और आर्थससाज 


२४ दिसम्बर को लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। सभो राजनेतिक 
दल श्रपने अपने प्रत्याशी खड़े कस्ने की तेयारी कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों 
में स्वतन्त्र प्रत्याशी भी श्रपने भाग्य को श्राजमाने के दाव में मैदान में 
कद रहे हैं | 

श्रार्यस्माज राजनेतिक संस्था नहीं है, परन्तु राजनीति का प्रभाव 
आयेसमाज पर भी पड़ता है। यदि कोई प्रत्याशी aca होकर परोप- 
कारी तथ! समाज धुधार श्रोर लोकहित के कार्य करता है, तो उसके 
साथ श्रायेसभाज की सहानुभूति बन जाती है, चाहे वह किसो भी राज- 
नेतिक दल से सम्बन्ध क्यों च रखता है ate समाज विरोधी, भ्रष्टाचार 
तथा स्वार्थ पूर्ति करने वालों का श्रायंसमाज कै क्षेत्रों क! सदा विरोध 
किया जाता है। प्रायः श्रायंसमाज के उत्सवो तथा सम्मेलनों पर भी 
श्रायंसमाज समर्थक नेताथ्रों को श्रामम्वित किया जाता है। 


चुनाव के परिणाम घोषित होने तथा उसके पश्चात्‌ सफल होने 
वालों लोकसभा तथा fasta सभाग्रों के सदस्यों के कार्यकलापों पर 
प्रतिक्रिया aren हो जाती हैं ate जो श्रायेसमाज की विचारधारा के 
विरुद्ध होंगे उनको श्रालोचना श्रारम्भ होता स्वाभाविक है। 


अतः चुनाव से पूवं ही श्रार्य जनता को निश्‍चय कर लेना चाहिए 
कि उन्हें कस प्रत्याशी का समर्थन तथा विरोध करना है। ग्रायंसमाज 
के सगठन में प्रायः सभी राजनेतिक दलों के सदस्य हैं चौद ध्रार्यसमाज 
के सदस्यों को भी खुली छूट है कि वे श्रपने पसन्द के प्रत्याश का समर्थन 
करें चाहे ag किसी भी दल को टिकट से चुनाच क्यों न लड़ रहा हो। 
एक ही किसी राजनेतिक दल से आर्यसमाज को सम्बन्ध करता उचित 
नहीं है । श्राजकले राजनतिक दल भी बदल रहे हैं। यदि गत ay उस 
दल का नाम कुछ था तो आाज कुछ धोर है। किसी एक दल से श्राय 
समाज का सम्ब्रन्ध करगे से श्रार्यसमाज के संघटन को भी हानि होगी 
क्योंकि fare राजनेतिक दल का विरोध (कया जाएगा, उस दल के कार्य 
कर्ता भी आर्यसम।ज के संगठन छे दुर हो जावेंगे धीर वे श्रार्यसमाज के 
कार्यो में समरथंन करने के स्थान पर खुलकर विरोध करेंगे। इस प्रकार 
आर्यसमाज के संगठन में एक ही विशेष दल के सभासद रह जायेंगे । 
परन्तु भ्रायंसमाज एक सार्वभोमिक संसथा है । इसके द्वार सभी के लिये 
खुले हुये हैं । 

ग्रतः म्रार्यसमाज फे कार्य कर्त्ताश्नों से हमारा परामश है कि वे 
ग्रागामी लोकसभा के चुनाव में किसी एक राजनेतिक दल से न जुड़ 
ave जिस किसी भो दल की ओर से ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया जाता है 
जो कि सदाचारी, परोपकारी तथा समाज Gare कार्यों में रुचि रखता 
है और श्रायं्माज द्वारा चलाये गये भ्रान्दालनों भें at झपने दल के 
प्रनुशासन की परवाह न करते हुए बढचढ कर भाग लेता है, उसका 
समर्थय करना चाहिए | 


जो प्रत्याशी ध्वयं शराब पीने वाला चुनाव भ्रभियान में शराब की 
बोतलें बांटने वाला हो और उसका पिछला रिकार्ड भी भ्रष्टाचार तथा 
aright से कलंकित हो और उसने धार्यसमाज की विचारधारा का 
विरोध किया है, इस प्रकार के प्रत्याशी का खुलकइ विरोध करता 
चाहिये। चाहे ag किसो भी दल से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा हो । बदि 
हेम किसी ae दल से सम्बन्धित होते के कारण इस चे भ्रष्ट 
ध्राचरण के प्रत्याशी का समर्थन तथा सहयोग करेंगे तो बाद में भ्रवष्य 
पचाताप करना पड़ेगा । 


CC-0. Gurukul Kangri U 
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. भारत के नव प्रधान मन्त्री श्रो राजोव गांधी ने भो घोषणा की है 
के वे चरिमवाव्‌, कार्यकुशल ca ईमानदार व्यक्तियों को ही लोकभा | 
के चुनाव में टिकट देंगे। इसी प्रकार की घोषणाएं अन्य राजनेतिक हः 
दलों के नेता भी कर रहे हैं | सम्भव है जब तक स्वहितकारी का यह | 
यंक पाठकों तक पहुँचेगा तब तक सभी दलों के प्रत्याशियों के नामों की 
सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जायेंगी । 


प्रतः श्रार्यसमाज के कार्यकर्त्ता मेरे सुझाब पर गम्भीरहा पूर्वक 
मतन करके उन्हीं प्रत्याक्षियों का समर्थन तथा सहयोग करें जो कि 
यार्यसमाज के कार्यों में श्रास्था रखते हैं तथा उनका दामन साफ हो 
और उन्होंने ग्रपने स्वार्थो को त्यागकर जनहित के कार्य किये हों। बे 
विकाऊ माल नहीं होने चाहिएँ । श्रभो तक राज्यों में हो विकाऊ विधा- 
यक हैं । यदि केन्द्रीय सरकार में भी इस प्रकार बिकने वाले व्यक्ति 
(संसद में) पहुँच गये तो राष्ट्रीय एकता को खत्रा हो जायेगा । श्राय॑ 
समाज के कार्यकर्त्ताश्रों को चाहिए कि वे इस चुनाव में जनता का माग 
दशन करके सत्य को सत्य तथा ग्रसत्य को असत्य का प्रकाश करें । 

रणजीतविह सभा मन्त्री 


पानीपत में पुरोहित प्रशिक्षण 


प्रायेसमाज बड़ा बाजार पानीपन जिला करनाल की ओर से 
पुरोहितों की कमी को पूरा करते के लिए पुरोहित प्रशिक्षण की श्रेणियाँ 
लगाने का कार्यक्रम बनाया है | 
इच्छुक महानुभाव ३० नवम्बर तक अपने प्रार्थना पत्र भेजकर 
श्रपना स्थान सुरक्षित करा लेवें | प्रत्याशी की योग्यता मंट्रिक पास होनी 
चाहिये। भोजन तथा श्रावास ग्रादि का प्रबन्ध भ्रार्यसमाज क्षी घोर से 
होगा । प्रशिक्षण केवल २ या ढाई मास का होगा। 
रामानन्द शिगला प्रबन्धक 
पुरोहित प्रशिक्षणा प्रायसमाज बड़ा बाजार पानीपत fore करनाल 


शरावबन्दी प्रस्ताब भिजवायें 


जो आयसमाजें घपने यहां वाषिक प्रचार करवाना चाहते हों बे 
शीघ्र सभा को पत्र लिखकर प्रचार प्रबन्ध करा लेवें । भ्रपनो पंचायतों 
से भी शराबवन्दी के प्रस्ताव पारित करवाकर प्रधानमन्त्री तथा मुख्य 
मन्त्री को भिजवाने का कष्ट क्षरे । 


अन्तरंग सभा को बठक 


ग्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा की अध्तरंग सभा की बेठक .३५ 
नवम्बर १६५४ को घातं; ११ बजे सश्षा के कार्यालय सिद्धान्ती भवतत 
दयानन्द मठ रोहतक मरे हो रही है। अन्तरंग सभा के सदस्यों से ध्रनुरोध 
है कि वे यथासमय बेठक थें पधारें । 

सभा मस्ती 
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शोक समाचार 
्रार्यसम!ज चबूतरों जिला प्रम्वाला के मन्त्री श्री मामचम्द चाये 
के पिता चौ० सरदाराम जी का ६ तवम्बर को स्वगंवास हो गया | झाप 
ग्नायेसमाज के कार्यों में श्रद्धा gaa भाग लेते थे । हे 
्रार्यतमाज ते उनके निघन पर एक शोक प्रस्ताव करते हुए 
दिवंगत आत्मा को agate तथा उनके परिवार को उनके वियोग सहंत 


करने की शक्ति प्रदान करने को प्रार्थना की गई है। 
वीरसिह २ 


रद न्कथं oe 


FTF > 


दा के 


3 आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


हरयाणा के आर्थतमाजों से निवेदन 


सर्वहितकारी के गताकों में हरयाणा के आर्यसमाजौं से निवेदन 
क्रिया गया है कि जिन श्रार्यसमाजों ने भ्रभो तक अपने यहां वाषिक 
उत्सव quar वार्षिक प्रचार नहीं करवाया है, वे सभा कों पत्र (TAHT 
अचार की व्यवस्था करवा लेवें | वेदप्रचार तथा दशांश कः वर्ष समाप्त 
होने ज! रहा है। श्रत: आंसमाजे वेदप्रचार, TATA तथा तवं हितकारी 
ग्रादि का प्राप्तव्य घन सभा प्रचारकों Teal मनोग्राडर द्वारा 
यथाशीघ्र सभा कार्यालय में भेजने का कष्ट करं, ताकि चुनाव की 
तिथि निदिचत करने पर प्रतिनिधियों को समय पर ऐजण्डा wife भेजा 
जा सके । 

जिन श्रार्यदमाजों छे श्रभी तक प्राप्तव्य घतराश्षि शाप्त नहीं हुई 
है, उनके पास सभा कार्यालय से पत्र लिखे जा रहे हैं । 

MAGA को अपने क्षेत्र के ग्रामों से शराबबर्दी तथा हरयाणा 
के हितों की रक्षा हेतु प्रस्ताव भो पास करवाकर शीघ्र सरकार के पास व 
एक प्रति सभा कार्यालय में भिजबाने का यत्त करें। दोनों प्रस्तावों का 
प्रारूप ध्रायेसमाजों को डाकद्वारा पुवं भेज दिया गया था। श्राशा हूँ श्रार्य 


समाजे इस घोर अवश्य ध्यान देंगे । रण जीत सिहर 
सभा मस्ष्री 


~ a ~ 
हिमाचल प्रदंश A ददप्रचार 
oma प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश की प्रार्थना पर दिल्‍ली निवासी 
भ्रायंजगत्‌ के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ to ब्रह्मप्रकाश जी शास्त्री, विद्यावाचस्पति 
ते लगभग १ मास तक श्रपने घ्रोजस्वी तथा gage भाषणों के द्वारा 
अनेक भ्रायंसमाजों में प्रचार कार्य किया । meal जी ने झूठे भगवानों 
तथा देवियों का पुरजोर खण्डन करते हुए एकेश्वरवाद का प्रतिपादन 
किया । सुन्दर नगर तथा ese के सनातन घम मन्दिरों में भाषणा देते 
हुए महोपदेशक जो ने बतलाया कि श्रायेसमाऊ एक क्रान्तिकारी &ब्दो- 
लन है, जिसका कार्य वेदिक संस्कृति को रक्षा करना है। 

श्रायंसमाज लोध्रर बाजार शिमला, कसौलो, धमंपुर, मर्कीमण्डी 
तथा Hey की आर्यसमाजों पै वेदोपदेश के द्वारा प्रभावशाली कार्यक्रम 

हुआ । ठियोग भें gears की स्थापना का कार्य भी सम्पन्न gar । 
मध्त्री, आये प्रतिनिधि सथा हिमाचल प्रदेश 


स्वामी रुद्रवेश जी द्वारा gal में वेद प्रचार 


, ४ २ नवम्बर खरककलां, ३, ४ नवम्बर को वोंदकलां ५, ६ बोंद 
खुद, ७ को रणकोलो, ८, € को सांजरवास, १०, ११ को केलङ्गा में 
वेदिक घे का प्रचार हुआ। यज्ञ के उपर श्रतेक लोगों ने शराब हुक्‍्का 
aife दुव्यंसनों को छोड़ने की प्रतीज्ञा की एवं माता बहनों ने भी gata 
तम्बाकू भ्रादि बुराइयों को छोड़ने की प्रतिज्ञा की। ग्राम केलङ्गा में 
आरार्यंसमाज की स्थापना की गई । लोगों मे बड़े उत्साह से प्रचार की 
सूरी भुरी प्रशंसा की । नवयुवकों ने बड़े उत्साह से प्रचार के प्रबन्ध का 
संचालन किया । इधर प्रचार की बड़ी भारी प्रावध्यकता है श्रौर लोगों 
की माँग भी बड़ी भरारी है । गणपतसिह धार्य शिवानी 


Go गणपति शर्मा को प्रतिमा की स्थापना 


चुरू २८ श्रक्तूवर । श्रायंजगत्‌ को यह जानकर प्रसन्नता होगी 
कि ज्ञास्त्रार्थ महारघी पं० गणपति शर्मा की आवक्ष प्रतिमा उनके जन्म 
स्थान राजस्थान चुरू नगर के इन्ट्रमरिण पाक ये स्थापित की पई है। 


| 
| 
| 


२१ तवम्बर (एक 


Go गणपति शर्मा पुरानी पीढ़ा के ast विद्वान्‌ तथा ATT वक्ता 

उनका निधन १६१२ में हुआ था। इस प्रतिमा की स्थापना पे 
की एक सांस्कृतिक संस्था नगरं ने की है। प्रतिमा के लि TR 
पालिका चुरू ने प्रमुख सावेजनिक उद्यान में स्थान उपलब aK 
नगर के धनी मानी सज्जनों ने उन्मुक्त रूप से धन ६ 


प्रतिमा का श्रनावरणा ग्रार्यंसमाज के प्रमुख शोध विद्वान डा 
भवानोलाल भारतोय ने ज्या । मुख्य तिथि के रूप में बालते दर 
उन्होंने Fo गणपति शर्मा के बेदुष्ण पर विस्तार पूर्वेक gate डा 
तथा नगर वासियों को पंडित जी को ee को चिरस्थायी बनाने के 
लिये घध्यबाद दिया । नगर श्री के veal प्रसिद्ध प॒रातत्वाविद ate 

षक श्री सुत्रोध श्रग्रवाल ने GAT का संचालन किया और ab 
श्रध्यक्षता डा० ब्रह्मानन्द TAT (पूर्व श्रध्यक्ष प्राच्य विद्या तिष्ठान 
जोधपुर) ने की । था सुबोध अग्रवाल ने विश्‍वास दिलाया कि निकट 
भविष्य में नगर श्री के द्वारा पश गणपति शर्मा के जोवन एवं cafe | 
ima पत्रिका के एक विशेषांक के रूप सें प्रकाशित किया घ” 
यह भी स्मरणीय है कि ort सामाजिक मर्यादा को ध्यान पे 
रखते हुए प्रतिमा पर फूलमालायें alta नहीं की गई are समारोह एक 
इतिहास पुरुष की स्मृति को सुरक्षित रखने की भावना से हो सम्पन्न $|: 
किया गया । सुबोध anata | 
मन्त्री नगर श्री चुरू |! 


carer सें ऋष थेला 


| 
महृषि दयानन्द जन्म स्थलो टंकारा ट्रस्ट कौ शोर से भव्य ate 
मेला हर वर्ष की भांति १६, १७, १८ फरवरी १६५५ को मनाया जा | 
रहा है। इसके लिए प्रारम्भिक तेयारी आरम्भ हो गई है। दिल्ली से | 
एक विशेष रेलगाड़ी का प्रवन्ध किया जा रहा है। भारत सरकारे | 
इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार चल रहा है। सूचना थ्रापे पर सब पत्रों में 
विवरण दे दिया जायेगा । मेरी समस्त झार्थ जनता एवं ऋषि भक्तों से 
maar है कि बे इस शुभ अवसर पर सपरिबार टंकाया जाते का श्रबश 
प्रोग्राम बनायें इस समय ऋषि दयानन्द जन्मस्थली टंकारा में प्रतः | 
राष्ट्रोय उपदेशक महाविद्यालय, गौशाला, बाहर से ग्राने वाले श्रतिथियो 
के लिए श्रतिथि गृह श्रादि कायं सुचारू रूप से चल रहे हैं । | 

रामनाथ सहा | 


दिवंगत प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी के | 
निधन पर आर्थसम्ताजों के शोक प्रस्ताव 


दिवंगत प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिश गांधी की दो fas sear । 
दियों द्वारा निर्मम हत्या किये जाने पर श्रारयसमाजों को ओर से शई | 
प्रस्ताव निम्न प्रकार प्राप्त हुए हैं-- | 
१- प्रायेसमाज खारवन जिला भ्रम्बाला | 
२-आरयेस्माज सफीदों जिला Hea | 
i ह A. ९ 
३--गुरुकुल विद्यापीठ हरयाणा, मेंसबाल तथा कन्या गुरुकुल शे | 
कलाँ जिला सोनीपत 
४--आार्य केन्द्रीय सभा करनाल 
५--श्रायंसमाज मौहल्ला संघीवाड़ा नारनोल जिला महेख्वगढ़ ४ 
| 
1 
y 


` ६- र्य केद्रोय सभा रोहतक 


दयानन्द संस्थान हरध्यानसिह मार्ग नई दिल्ली 
८-श्रार्यंसमाज नरेला दिल्ली 


६--प्रायंसमाज झज्जर रोड़ रोहतक a 
१०-प्रायस्माज नरवाना जिला shez 
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| हैदराबाद के सत्याग्रहियों को स्वाधीनता 
सेनानी सम्मान देना होगा 
(रामगोपाल शालवाले, प्रधान सार्वदेशिक सभा) 


| सावंदेशिक श्रां प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में १९३८ मे एक 
|) बिशाल श्रार्य महा मम्मेलन दिल्ली में लोकनायक माधव श्रीहरिअणे के 
ड A के सभापतित्व में हुआ था । इसमें आरे देक्ष के म।रयंसमाजी नेताश्रों के 

| ` अतिरिक्त राष्ट्रीय नेताओ्रों ते भो उसमें भाग लिया था। आये हिन्दू 
जनता का उत्साह Me मनोबल उस्च अवसर पर तरंगे ले रहा था । सब 
प्रकार के संवेधानिक उपायों के श्रसफल होने पर राष्ट्र नेताग्रों ने सलाह 
शौर सहयोग के बाद aq १९३९ भें शक्तिशालो अंग्रेजी सत्ता के परम 
मित्र एवं देशी नरेशों में सर्वोपरि हिज एग्जाल्टेड ।नजाम को सरकार 
के विरुद्ध सार्वदेशिक सभा के ?त्वाव धान में छ्ायेसमाज ने ग्रन्तररराष्ट्रीय 
स्तर पर सत्याग्रह तब चलाया था ¦ आर्यक्षमाज कै रियासती कार्यकर्ता 
उससे पूर्व हो इस मुगलिथा बंश की शासकों की सरकार की HL 
चर्मान्धता ग्रन्याव और अत्याचार के शिकार हो चुके थे। बड़ा कठोर 
संघर्ष था| परन्तु मह॒षि दयानन्द के अनुयायियों श्रौर शर्य हिन्दू जनता 
की त्या" श्रौर बलिदान की भावना से हार मानना नहीं जाता। इससे 
पूर्वं पटियाला at घौलपुर रियासतों के अलावा श्रंग्रेजों के भारत सें 
' भीग्रार्यंसमाज ने श्रपने सम्मान पर कभी ब्रांच नहीं आते दो । 


H 


सार्वेदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा के पुज्य प्रधान महात्मा नारायण 
स्वामी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह द्वारा उस घान्दोलन का श्रीगणेश 
किया था। इसके बाद राजस्थान प्रतिनिधि सभा के प्रधान कुवर 
चांदकरण शारदा पंजाब से मिलाप के सम्पादक श्रौर प्रादेशिक सभा के 
प्रधान लाला खुशहालचन्द, उत्तर प्रदेश आयें प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान राजगुरु पं० घुरेन्द्र शास्त्री पंजाब से महाशय कृष्ण जी, पंडित 
। बुद्धदेव विद्यालंकार, गुजरात से पं० ज्ञानेन्द्र जो के नेतृत्व में हजारों 
व्यक्तियों ते सत्याग्रह में भाग लिया। फीजी, स्याम (थाईलेंड) और 
| बर्मा तक के प्रवासी और सभी प्रदेशों व घर्सावलम्बियों & इसमें साग 
| लियाथा। कुल मिलाकर १२ हजार व्यक्ति जेल में पहुँचे, और जब 
ग्राठवें दायक बैरिस्टर विनायकराव विद्यालंकार भ्रपने विशाल जत्थे के 
साथ सत्याग्रहियों भें जाने वाले थे । निजाम ने ग्रार्थसमाज की मांगों को 
| स्वीकार करके सत्याग्रहियों को रिहा कर fear) उस काल थे बहुत से 
i ्चार्यवीर शहीद हो गये । स्वर्गीय सरदार पटेल ने ठीक ही कहा था-- 


= 


. यदि भ्रायसमाज का यह सत्याग्रह न होता तो निजाम श्यासत का 
i भारत में विलय इतो ग्रासानो से नहीं होता । 
स्वाछघीनता के बाद श्राशा हुई थी कि भारत सरकार श्रौर राज्य 
` सशकारें इत वीरों का उचित सम्मान करेगी, यदापि भ्रार्य बीरों ने इस 
कामना से इसमें भाग नहीं लिया था। बाद भै सम्मानार्थ पेंशन की 
| योजना भो १६७२ में लागू हुई । उसमें हिंावादी साम्प्रदायिक श्रान्द्ो- 
लन खिलाफत तहरीक, मोपला विद्रोह के अलावा रियासत छे नागरिक 
अ्रधिकारों are उत्तरदायो शासन के लिये काम कर्ते वाली शेखद्रब्दुला 
की मुस्लिम कॉँफ्रेस एवं सिखों के धामिक अकाली meatal, यथा 
जेतो (नाभा) को भी सरक्रार ते स्वाधोनता सेनानी सम्मान के लिये 
स्वोकार कर लिया, परस्तु श्रार्यसमाज द्वारा भ्रंग्रेजी शासनकाल में 
सिंघ में सत्यार्थप्रकाश को रोक तथा घौलपुर और पटियाला रियासतों 
में घामिक caaeaar के लिये वरकाइ के विरुद्ध किये गये घान्दोलन को 
इस श्रेणी में aa तक नहीं vat गया । 
सार्वदेशिक सभा ने इस दिशा भे लगातार सरकाथ से सम्पक रखा 
` है भ्रोर हैदराबाद के आर्यसमाज के सत्याग्रहियों की अध्य रियासतो 
jf प्रान्दोलनों भांति पेंशत व सम्पात देने को मांग को है! प्रधातमश्त्रो व 
is गुहमस्त्री को इस हेतु पत्र लिखे गये । परन्तु aa तक इस विषय में इस 
४ को अनित हो बताया जा रहा है | यह षड़े खेद को बाल है .कि इन 


४५ वर्षों में प्रधिकांश भ्रायवीर मर ख़प गये और जो जोवित हैं वे भी ६२, 


ee को प्रायु के हो चुके हैं। राजनंतिक दलों की भेदभाव पुणँ 
नीति इसमें मुख्य कारण है । - 


सावंदेशिक सभा की यह प्रबल कामनी ग्रौर प्रयत्न रहा है कि इस 
चुनाव वर्ष में ग्रारथंतमाज के उन सत्याग्रहियों को भी राष्ट्रीय सम्मान 
मिले । इन सम्बन्ध में बराबर प्रयत्न क्रिये जा रहे हैं Ale श्राशा है कि 
ईढ्बर कृपा व श्राप सबके सहयोग से उसमें सफलता मिलेगी । मामला 
विचाराधीन तो है ही । इस ग्रार्ये सत्याग्रह में भाग लेने वालों को इस 
विषय में श्रपना पुणा विवरण यथा नाम पिता का नाम सत्याग्रह के 
समय श्रौर श्रव का flava स्थात, गिरफ्तार होने को ate get को 
तिथि, तया न्पायालय के azar को प्रमाणित प्रति ग्रौर जेल में रहने व 
छूटने का प्रमाणा पत्र और अन्य प्रावश्यक विवरण इस सभा में सेज 
देना चाहिये, जिससे कि सरकारी घोषणा के बाद यथा सम्भव शीघ्र यह 
कार्यवाही की जा सके । यदि इस विषय में राज्य केस्र सरकार को 
भावेदन पहले दिया गया हो या उस पर जो निर्णय हुआ हो, उसको 
प्रति झी सभा में भेजना उपयोगो होगा। प्रतिनिधि सभाश्रों, आर्य 
समाजों घौर संस्थाओं को इस विषय में सचेष्ट होकर सबको सूचना 
देनी बाहिरै | 


पण्डित ब्रह्मदत स्नातक जो उक्त सत्याग्रह में भाग लेने के बाद 
१३७६ में भारत सरकार में एक उँचे पद से रिटायर हो चुके हैं, वे भी 
१६६५ से इस वारे में भ्रावश्यक प्रयतन करते रहे हैं। सभा के पते पर 
उनसे पत्र व्यवहार किया जाना चाहिये। ait की सुचना के लिये 
प्रतीक्षा कीजिये । 


अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ को म्रोर से 

ay स्कूलों में ५ वों तथा ६ at कक्षाओं में घापिक्त शिक्षा पढ़ाने के लिए 

“धम वेदिका” पुस्तक झा प्रकाशन किया गया है। इतका लेलन सभा 

के सुयोग्य मन्त्रो Sto रशाजोत््िह जो कि शिक्षा areat हैं ने किया है। 

एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। झरत! प्रपते बच्चों को घामिक शिक्षा 
देते के लिए इस पुस्तरु को मंगवाकर घर्म लाभ उठावे। 

प्राप्ति स्थान 
ऽस्तोता, art विद्या परिषद्‌ हरयाणा 
[सान्ती भवत, देषानन्द मठ, रोहतक 


` वैदिक कैसेट 


प्रसिद्ध फिल्मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, 'शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल utes, ओमप्रकाश वर्मा, पन्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कॅसेट्स तथा 
पं.बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपन्न के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इलेकट्रोतिक्स (इण्डिया) ऋ. लि. 
14, माकिंट-11, फेस-11, अशोक विहार, देहली-52 
फोनः 7118326, 743170 टैलेक्स 31-4623 AKC IN 


यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द भठ, रोहतक 


| से भो प्राप्त हो सकते हैँ । 
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दक्षिणन्पूर्वी एशिया को सांह्कृतिक यात्रा 
(लेखक--डा० सत्यकेठु विद्यालंकार) 


हजारों पर्यटक प्रतसास भारत से थाईलेंड at सिंगापुर ह 
उनमें से कुछ पूर्व दिशा में और आगे बढकर हांगकांग तक च 
हैं श्रोर कुछ जापान तक पर्यटकों के लिए ये देश विशेष श्राकषण as : 
हैं। famrge और हांगकांग कस्टम्स फ्री (प्रायात कर से a Ab 
#1 वहां टेलीविजन, घड़ियां, ऊनी वस्त्र ग्रौर वीडियो श्रादि सर ह्‌ 
पर प्राप्त किये जा सकते हैं। ्ाधुनिक भौतिक सभ्यता का चरम 
garg जापान में देखने को मिलता है ओर हांगकांग तथा पटःया 
(थाईलेंड को एक नगरी) विलासिता के प्रसिद्ध १-द्र 21 इन सबकी 
Giz पर्यटकों का श्राकृष्ट होना सवथा स्वाभाविक हैं । 


पर सिगापुर के दक्षिणा पूव में इन्डोनेशिया के जो बहुत से 
dig हैं। उनकी रोर भारत के पर्यटकों का अभी तक घ्यान नहीं गया | 
प्राकृतिक को रमणीयता तथा श्राघुनिक सुख सावचों की इष्ट से थ द्वप 
fasa के किसी भी पर्यटक स्थल से कम नहीं हैं । वालो द्वीप में श्रमेरिका 
आस्ट्रेलिया, जापान झोर यूरोप से लाखों पयंटक श्रमण के लिये श्राति 
हैं, ax दक्षिण पूर्वी एशिया प्रे एक पयेटक या यात्री वहां नहीं जाते | 
यह बात इस कारणा BX भी भ्राइचय की है, क्ष्योंकि बाली द्वीप के ६५ 
प्रतिशत निबासी हिन्दू घमं के प्रनुयायी हैं, भ्ौर धमे तथा संस्कृति को 
इष्टि से भारत के साथ उप्तका घनिष्ट सम्बन्ध है! केवल बालो में ही 
नहीं, श्रपितु इन्डोनीसिया के जावा व लम्बक श्रादि द्वीपों में भो लाखों 
- fegai का निवास है, श्रोर थे सब द्वीप संस्कृतिक इष्टि से अब तक 
भी भारत से प्रभावित हैं। सोलहवीं सदी के प्रारम्भ तक इन्डोनीसिया 
के प्राय, सभी ट्वीपों में हिन्दू धमे का प्रचार था और वहां के राजा हिन्दू 
धमे के श्रनुयायी थे । उस समय तक दक्षिए पूर्वी एशिया का यह क्षेत्र 
बृहत्तर भारत का ही भ्रंग था । पिछली चार सदियों में इन्डोनीसिया 
के बहुसंस्यक निवासी इस्लाम को agar gs हैं, पर अपनी प्राचीन 
सांस्कृतिक पर्म्पराश्रों का उन्होने परित्याग नहीं किया है। वहां को 
भाषा, कला, रीति-रिवाज, त्योहार, उत्सव, मनोरंजन wife सब पर 
भारत का पूरा पूरा प्रभाव धराज तक भी विद्यमान है । हिन्दू घस का 
शी wat वहां लोप नहीं हुश्रा है। इन्डोनीसिया के जो लोग हिन्दू घम 
के श्रनुयायी हैं, उनकी संख्या शस्सी लाख के लगभग हैं, जिनमें से 
पच्चीस लाख के लगभग बाली द्वोप में निवास करते हैं, और दस लाख 
के लगभग लम्बक द्वीप में । इन्डोनोसिया के थे हिन्दू फीजो, मारीशस, 
सुरीनाम az केनिया श्रादि के हिन्दूश्रों के समान गत सो डेढ़ सो वर्षों मे 
वहां जाकर नहीं बसे हैं । भारतीय हिन्दुओं के समान वे भो हजारों वर्षों 
से हिन्दूधमं का भ्रनुकरण कर रहे हैं। बाली द्वीप तो सच्चे gat में 
हिन्दू प्रदेश या ora राज्य हैं। कोई कोई भाइतोय हिन्दू पिछली सदी 
सें वहां श्रवश्य गये हैं, श्रौर वहां के भी कोई कोई विद्यार्थी शान्ति 
निकेतन व हिन्दू Mig सरश संस्थाओं में शिक्षा के लिये ay 
हैं। पर सुदुर दक्षिण पूर्वी एशिया के इन लाखों हिन्दुप्नों के साथ भारत 
का सम्बन्ध नाममात्र का ही र्हा है। गुप्तवंश के काल (चोथी-छटी 
सदी) के पढचात्‌ विद्वानों व पण्डितों की कोई भी मण्डली इस क्षेत्र मे 
नहीं गई, जिसके कारण इन्डोनीसिया के धर्म का भारत के हिन्दूघर्म 
के साथ सम्पर्क नहीं रह गया, श्रोर मध्यकाल में भारत में जिव भक्ति 
आन्दीलत का प्रादुर्भाव gal, श्रौर कृष्ण ने विष्णु के श्रवतार के रूप 
म जो महत्वपूर्ण स्थान इस देश के हिन्दुर्म में प्राप्त कर लिया, eect. 
नीसिया के हिन्दू उसके श्रपरिचित रहे। 


यह प्रसन्नता की बात है कि इस क्षेत्र के हिन्दुओं के साथ सम्पर्क 
स्थापित करने की aie कतिपय महानुभावों का ध्यान गया, जिसके 
परिणाम स्वरुप हिन्दू पयंटकों की एक मण्डलो भाशत में दक्षिण- 
पूर्वी एशिया की यात्रा के लिये गई और थाईलेण्ड तथा सियापुर 


पर भई इस पर्यटक मण्डली को 


के साथ-साथ वह जावा श्रौर बाली द्वीपों में सी गई। इस मण्ड 
बीस नरनारोथे, जो सभी सुशिक्षित एवं उदबुद्ध वगे के थे | a 
कारिणी सभा के प्रवाद स्वामी ्रोमानन्द सरस्वती (अपने दो ३ 
शिक्षित शिष्पों तथा एक शिष्या के साथ) चित्रकला के FRA os 
ख्याति प्राप्त कलाकार श्री बेन्दरे, घमस्थल कर्नाटक के प्रतिनिधि पज 
लक्ष्मीतारायणा आलवा, विश्व हिन्दू परिषद्‌ के प्रचार मन्त्र दत्ताः 
तिवारी, झाये वानप्रस्थ श्राअम हरिद्वार के डा० मेहता, लखनऊ वि 
विद्यालय की प्रोफेसर sto शान्ति देवबाला, कानपुर के र 
पत्रकार श्री सत्यनारायण जायसवाल, डा० कमल प्रधान श्रीम 
रुक्मिणी देवी, श्री रामाज्ञा ठाकुर श्रादि कितने ही सम्भ्रान्त व सुशिहि ३-१ 
नर-नारी इस यात्रा मण्डली में सम्मिलित हुए थे । मैं भी इस यात्रा री ` 
साथ गया था यात्राको सब व्यस्था ट्रबल ट्रस्ट (बी, २४ निजाम! स्व 
ईस्ट, नई दिल्‍्लो द्वारा को गई थ', श्रीर इस कम्पनी की ग्रोर से थ॥ घम 
का प्रबन्ध श्रीमती उमा त्रिता के हाथों था 1 इन्डोतीसिया की या कर 
सच्चे cat में भारतीय ferent) युवः 
प्रतिनिधि कहा जा सकता है | तोन दिन बेंकाक तथा पटाया को तिरि 
अमण कर २५ सितम्बर १६८४ की रात के ९ बजे हम जक!तो हु ° र्‌ 
जकार्ता जावा का सबसे बड़ा नगर है, भर इन्डोनोसिया की राज्जधा WA 
है। उसकी जनसंख्या ७५ लाल से भी अधिक है। ज्ञान शोकत डी 
सांस्कृतिक पेमाने में वह किसी भी आधुनिक नगर से पोछे नहीं राशि 
जकार्ता की भुमि पर पेर रखते ही मुभे राजा पुणा वर्मा का ध्यान र्रा र 
जो Bel सदो में इस प्रदेश का शासक था उस समय इस नगरी |च 
नाम जकार्ता न होकर तारूम था । राजा पूणं वर्मा ने वहां एक रे द्ग 
का निर्माण कराया था, जिसका नास गोमती था! बन्द्रभागा नाम ल्ल 
हाँ पहले से विद्यमान थी, जिसे पूणां वर्मा के पिता रा 

q नहर के निर्माण के पुरा हो wma !*१ 
राजा पूर्ण वर्मा ' ब्राह्मणों को दक्षिणा में प्रदान ae 
थीं। मैं तारूम नगरी के : शला-लेछों के स्मरणा में मग्न था। 
नमस्ते शब्द सुनकर सेरा ध्यान भंग हुआ । सामने देखा, तो ड . 
सिया के पालियामेंट के हिन्दू सदस्य श्रो पृण्यात्मज हमारा स्वागत ब. 
के लिये खड़े थे । भारत से श्राये इतने विद्वानों को waa देश में दड है 
उन्होने प्रसन्‍्तत! प्र गले दिन का कार्यक्रम निर्वान 
कर हम अपने होटल में 1 aS Re 
पर ६५ एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में निमित लघु इस्डोनीसिया ने ह ‘= 
रूप पे श्राकृष्ट किया । 


| 


: ers म ज्ञ ब्िष्लीप 

इन्डोनीसिया का निर्माण बहुत से छोटे बड़े द्वोषीं से भि 

हुआ है। इनके निवासियों की सभ्यता संस्कृति, रहुन सहन तथा | 
> 


पान श्रादि में बहुत अन्तर है + लघु इन्डोनीसिया में विविध aia, 
संस्क्रि को सजीव रूप से प्रस्तुठ किया गया है ' जावा, बाली, घु 
कलिमभ्थन (बोनियो) आदि सभी द्वीपों के लिये उसी शेली के १7 
बनाये गये हैं । उन्हीं वस्त्रों को धारण किये हुए नर नारो वहां a 
हैं, भ्रौर उसी प्रकार के Wists झादि की वहां व्यवस्था को गई है 
कि ga AT में यथार्थ में पाये जाते हैं। Fas प्राकृतिक a 
वास्तविकता के aged हैं । मिनी इण्डोनीसिया का अबलोकन कर. 


दु 
» Ne ~ क Bi व 5 ुए 
देश का यथार्थ स्वरूप आंखों के सामने प्रकट हो जातारहै। र्‌ 
| PUK 
See 
'न 
शोक साचार 
शोक समच 


ato कालुराम १ 
ay ay लगर्भेगा 
Ay ATT ATA: ay 
र अराग लिया | 13 
दुगति fe 
रफजाीच 


श्रायंसमाज tears जिला हिसार के प्रधान 
का २८ अवतूबर ८४ को स्वगंवास हो गया । श्रा 
वर्ष थी wie वे काफी समय से बीमार थे। Ska 
निकट के क्षेत्र मै श्रायंसमाज के कार्यो में बढ ae? द 

परमात्मा से प्राथना है कि दिवंगत ANAT 1 स॒ 
करे । 


री + 2 में ae 
आ्याजिक बुराईयों के विरोध में आं 
ज के प्रचार हेतु जनजागरण यात्रा 


de 


धर्मदेव विद्यार्थी एम० Yo, बी० एड० कुरुक्षेत्र 


(गतांक से श्रागे) 


गहि ३-१०-८४ को हमारा काफिला सायं को गांव में पहुँचा जहां यज्ञ 
त्रा री भीड़ में भाई उमेदर्षिह जो का यज्ञोपवीत के विषय में भाषण 
३! स्वामी रुद्रवेश जो की प्रेरणा से बोसियों युवकों ने यज्ञोपवोत 
yl धर्मदेव विद्यार्थी के प्राह्मात पर यहां विधिवत श्रार्यसमाज का 
या कर जआर्यसमाज व श्रार्यवी दल का गठन कर दिया गया। यहां 
$ ' युवक हमारे जत्थे में मिल गये । आर्य स्कुल पुण्डरी के १० युवक 
Att जत्थे में थे, वे श्रत्र वापस चले गये । दोपहर को रसीना गांव 
झर Zul Tat Mo भागतिह ara, बिशनसिह जी, स्वामी रुद्रवेश 
[चा भजन हुए । यहां का समस्त प्रवन्ध गांव के सरपंच व नवतिर्वा- 
(ायेसमाज के प्रधान चौ० हीरासिह जी ने किया। 


| रात्रि को बरतली गाँव में पहुँचे जहां गांववासियों ने समुचित 
अग्रा कर दी और रात्रि को होने वाले जलसे में ard प्रादेशिक 
\ [घि सभा के वेदप्रचार भ्रधिष्ठाता वेदसुमन वेदालंकार करनाल 
पै मेटाडोर भरकर पहुंचे उन्होंने ग्रामवासियों से करनाल शताब्दी 
[मिग लेने की. प्रपील को । 


३ ४-१०-६४ को घ्रात! चौ० पदमालसिह के ट्रेक्टण में सामान रख 
मारा काफिला गोन्दर गाँव को भोर चला परन्तु दुर्भाग्य से नीसंग 
att एक REST टू क्टर के sa गया जिससे एक भयंकर बाघा 
_॥ हुई फिर सो चो० परमार्लाधह जी की सहायता सै हम क्षमा 
Sr कर तथा कटड़े का मूल्य देकर भ्रागे बढे तो निराशा. सी ma 
प जिससे हमें गोन्द र पहुँचने में देर हो गई। गोन्दर घायंसमाजियों 
“2 है वहां सुबह से हो सारा गांव वालों को इन्तजार घें भारी भोड़ 
पता थी । उनक्का उत्साह व प्रवन्ध देखकर सब में उत्साह भए गया। 
: रकेत के सुयोग्य राचा श्रो देवव्रत जी ने पहुंचकर हम सबको 
हत fear) यज्ञ पर भ्रनेकों युवकों ने श्रपनो बुराइयाँ त्यागकर 
ङ्ञह्लीत धारण किये । ato मोलड़सिह ध्रोर शिशुपाल जी झादि को 
१९च्य८स्था देखकर लगा कि भायंसमाज का सुनहरो युग लोटाया 
कता है । यहां पर घौगंद के वकील भाई शोसिह्द जी पहुंचे थे। 
नता पूर्वक हमें घ्रपने गांव ले चले, घब तक रास्ते @ जहा जहां 
rg के ठेके थे । उन सबके सा मते तब तक प्रदर्शत किया णाता 
5 तक ठेके वाल्ला ठेका बर्द नहीं करता था | यहा भो ऐसा ही 
| 2 गया । पश्लोगंद गांव में दोपहर को भारी जलसा हुम्रा जहां सरपंच 
q ale वकील alias ने सब व्यवस्था सम्भाली | 
इसके बाद दादुपुर के योग प्रदशेनकारी i रामस्वछ्प जो प्रपते 
दुपुर लेकर पहुँचे जहां श्रार्यसमाज के ग्रधिकारियों ने सब व्यव- 
gut दी। रात को करताल से स्वामी सच्घिदातश्द जी श्रौण 
_ घर्मपाल जो पधारे जहां आचाय देवव्रत शास्त्री का सारगभित 


'न सुनकर जनता भावातिरेक से भरकर जय जय कार करने 


क 


राम -१०-८४ को प्रात। एक ट्रैक्टर एक फोशव्हीलर तथा साईकिलों 
गभगाल जलूस दादुपुर से चलकर TA करनाल पहुँचा तो करनाल 
ग्राम: ता श्लाइचय से देवदयानस्द की महिमा को निहारते लगो। 
या: , के सब छोटे बड़े बाजारों भे झुमता गाता जब यें जलुस YALA 
ति aq लोग दयानन्द की जय जयकार करने लगते । स्वामी रुद्रवेश 
एजीचायं देवव्रत का का जोश देखते ही वनता था। सारी यात्रा भें 
सभा युवकों के ध्रार्यंसमांज में आते की प्रबल भाशा दिल्लाई दी। 
Tang के पण्डाल में एक अलग ही उत्साह व भावधूणो इए 


है 


a 


Ss 


Ed 


छळ es SENS कल 


SR 
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बना । जय जयकार के नारों से घरतो BT उठो । इस यात्रा ते ag 
सिद्ध कर दिया कि श्रगर श्राय॑ नेता भ्रपने सब छोटे बड़े मतभेद मुलाकर 
एक हो जायें तो वह दिन दूर नहीं जब शीध ही दयानन्द के आ्रादर्शों पर 
चलकर वेदिक श्रायं राष्ट्र का निर्माण सम्भव होगा, क्योंकि श्राज भी 
्रायंसमाज के नाम पर घन जन की कमो नहीं है । श्रावशयकता केवल 
निस्वार्थ कार्यकर्त्ताश्रों की है। ज्ञातव्य है कि गत वर्ष भी जिला कुरुक्षेत्र 


में ऐकी ही ५० युवकों की प्रचार यात्रा घरुमधाम से निकाली गई थी, _ | 


परन्तु यह यात्रा उससे कहीं अधिक सफल रही जिससे कुरुक्षेत्र जिला में 
ग्रायंसमाज की उन्नति की श्रधिक ग्राशा बनी है। 


22466 LB RELIG RS RS Ms 


दयानन्द उपदेशक विद्यालय यसुनानगर 
के भजनोपदेशक विभाग में प्रवेश 


्रार्यं जगत्‌ को यह जानकर प्रसन्तता होगो कि श्रो पस्तालाल 
जी पोयूष संगीताचारयं के आचार्यत्व में ata प्रतिनिधि समा 
हरयाणा को श्रोर से दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर सें 
संगीत (भजनोपदेशक) का शिक्षण शीघ्र ग्रारम्भ किया जा रहा 
है । अतः इच्छुक व्यक्ति जो वेदिक घ्म प्रचार में रुचि रखते हों 
वे भ्रपता प्रारथेना पत्र “मन्त्री श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा, 
दयानस्दमठ, रोहतक” के पते पर शीघ्र भेजें । 


प्रत्याशी को भ्रायु १६ से ३० वर्ष के बोच में होनो चाहिए । 


शिक्षा--संस्कृत विषय के साथ हाई स्कुल Ale उसके समकक्ष 
होनी चाहिये । 

चयन के उपरान्त प्रविषट किये जाने वाले छात्रों को भोजत 

तथा श्रावास की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जायेगी । 

प्राथना पत्र भेजने की भ्रन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १९८४ है । 

रणाजीतसिह 
मन्त्री प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
दयानन्द मठ, रोहतक--१२४००१ 


सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावे 
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qa नहीं उठाया जा रहा है, जिसके कारण द 

का निन्ताद उठ रहा है मानव जीवन भेड़ बक 

हो गया है। 
"हिन्दुस्तान 


री के जीवन से भी सस्ता 


टाइम्स” दिनाक २५-७-८४ को एक पालीटेशियन 
साहेब खुद मान रहे हैं कि श्राज का पालीटेक्स (राजनीति) सच्चाई क 
मानेने से इन्कारी है | विद्या कुछ रोर है इल्म कुछ are तथा प्रक्ल भे 
कुछ भ्रोर । कापुन भी कुछ घौर ही प्रपनी स्थिति रखता है। प्राचोन 
काल में जो विद्वान्‌ थे, वही व्यवस्थापक भी थे। वही गवाह भी थे ओर 
उस्ताद भी थे । मगर हब्शी लोग ही एक ऐसा सम्प्रदाय था, जो पढ़ाई 
लिखाई को प्रपने दिल भौर दिमाग में जगह नहों "देता था, किन्तु वह 
इखलाक (नतिकता) का बड़ी सख्ती के साथ पालन करता था । ast 
जो नैतिकता एवं सदाचार के संरक्षक थे, शनेः शनेः लुप्त प्राय होते जा 
रहे हैं । इसलिये वार बार प्रार्थना कर रहा हूं कि सम्भल कर FG | 
सम्भल कर विचार करें सम्मल के ही UIT कदम उठाएं। उस परम 
पिता को साक्षो (हाजिर नाजिर) बनाकर भ्रपनी विद्या श्रौर अनुभव 
` को स्थात दें | कहीं तो बाबा कुछ विचारे भोर फिर भ्राज न तो लड़को 
की, त्त मां की, न ही पिता की इज्जत सुरक्षित है। घर्मे, कमे, दया, 
पुरानी प्रादर्श परम्पर।एं चौराहे IW AA तोड़ रही Fl समाचार पत्र 
at बढ़ रहे श्रोर प्रपराघ भी उतनी ही Hanis से बढ़ रहे हैं । अपराधों 
की संख्या बढ रही है । पुलिस श्रोर सरकार स्वयं. गदिश में है। सच्चाई 
का नाम नहीं । अपनी जिन्दगी सें केवल कमी है चरितः की, अगवान्‌से . 
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| डर की | सरकार क्या कर सकती है? जब तक 
नहीं wind । खुद ही अपने ही श्राश्रय दाता 
ईमान के संरक्षक नहीं होते। अपने कर्मों को 
जायजा लेते। > 
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नहीं बनते । - भक 
खुद नहीं तोलते 


a “का 'डका हज का डका | | 
टेक-वैदों का a a दिया ऋषि दयानन्द न्ने | 
सब भारतवासी सीव थे, उर 
जो जाति के श्रभिमानी ee a a 
जिनको शूद्र बतलाते थे, ब्राह्मण शौर क्षत्री ee = 
feat 
स्त्रियों को नहीं पढ़ावें थे, कन्या विद्यालय खुला दिया 
जो मुफ्तो माल उड़ावें थे, अब उनको काम पे लगा दिया | 
सब ईसाई यवन घबराये, हिन्दुओं का हाजमा बढ़ा दिया 
घर घर में Sw बाजें थे, भक्तों का कुदना ger दिया 
कहीं पोप बेठते वरण में, गरुड़ ठिकाने धरा दिया 
कहीं विबवा गर्भ कढावें थीं, उनका पुनविवाह रचा fear 
कहीं पोप मोल जप बेचें थे, प्रब गायत्री को जपा दिया| 
सब मिलन लगे भारतवासी, इस फूट श्राग को बुझा दिया 
. 'नित्यानन्दः-आल्हा गाया कस्ते, आर्यो का भजनी बना दि 
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शाखा कार्यालय :- | 
६३ गली राजा केदारनाथ; 
चावड़ो बाजार, fevai-* 
(carala विक्रेताश्रों एवं सुपर धऽ 
से खरोदें) Gade Bees! 
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हरबाणा कं शा के लिए मुद्रक घोर प्रकाशक वेदवत शास्त्रो हारा घाचायं प्रिंटिंग प्रस, 


सिद्धान्तो मवन, यानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशिव। | 
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